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औगणेशाय नमः | 02% ४४४) | शौनकजी बोले; हे | 
| सुव ! जन्मेजयके कितने पुत्र हैं और उनमें महात्मा पाण्डवोंका वेश किसमें प्रतिष्ठित रहा ॥ १ ॥ यह मेरे सुननेकी इच्छा है इस वार्वाके जो 
मुझै परम झतूहळ हे आपके सुखसे मै सब सुनकर जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ २ ॥ सोति बोले; काश्या नाम ख्रीमे प्रीक्षितके पुव जन्मेजपके दो 
पुत्र हुए. राजा चन्द्रापीड औरं मोक्षमार्गका जाननेवाला सूर्यापीड हुआ ॥ ३ ॥ चंद्रापीडके उत्तम घनुषधारी सो पुत्र हुए उनका कुल जानमेजय नामसे 
श्रीगोपाठकृष्णाय नमः ॥ शोनक उवांच.॥ जनमेजयस्य के पत्रः पञ्चस्ते ठोमहषंणे ॥ करिमन्प्रातेष्ठितो वंशः पाण्डवानां महात्म- 
नाम्‌ ॥ 3 ॥ एतदिच्छाम्यहं ओं परं कोतूहलं हि मे ॥ त्तत्तः कथयतः सर्ववेद्यं तत्परिस्फुटम्‌ ॥ २ ॥ सोतिस्वाच ॥ पारीत 
तस्य काऱ्यायां दो पुत्रों संबभूवतुः ॥ चन्द्रापीडशव नृपतिः सूयाँपोडञ्च मोक्षवित्‌ ॥ ३॥ चन्द्रापीडस्य पुत्राणा शतमुत्तमपन्ि . 
नाम्‌ ॥ जानमेजय इत्येवं ज्ञाने सुवि परिश्चुतम्‌ ॥ ९ ॥ तेषां अषठस्तु राजातीत्पुरे वाराणसाहये ॥ सत्यकणों महाबाहुयेज्या विषुः 
ठदक्षिणः ॥ « ॥ सत्यकस्य दायादः श्वतकणेः प्रतापवान्‌ ॥ अपुत्रः सं तु धमोत्मा प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥ ६॥ तस्माद्वनगता 
र्भ यादवी परत्यपद्यत ॥ सुचारोदुंदिता सुधर्मानिनी आतमाछिनी ॥.७ ॥ स तु जन्मानि गर्भस्य श्वेतकर्णः प्रनेश्वरः ॥ असगच्छ 
दतं पुर्वेमेहामस्थानमच्युतम्‌ ॥८॥ सा इट्टा संप्रयान्त तं मानिनी पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ पाथे सा सुषुवे सुधूर्वने राजीवळोचनम ॥९॥ 
' कुमारं ते परित्यज्य भत्तोरं चान्वगच्छत ॥ पतित्रता महाभागा द्रोपदीव पुरा पतीन्‌ ॥ १० ॥ WA 
र्ष पृथ्वीमँ विख्यात हुआ ॥ ४ ॥ उनमें भेह राजा वाराणसीपुरीभ॑ हुआ. महाबाहु सत्यकर्ण बडी दक्षिणाक्रे यज्ञ करनेवाढा हुआ ॥ ५ ॥ सत्यकर्णका 
ॐ | उत्र महाप्रतापी श्वेतकर्ण हुआ वह धर्मात्मा अपुत्र होनेसे तपोवने प्रविष्ट हुआ ॥ ६ ॥ उम्र वत जानेवालेके गर्भको यादवीने घारण किया यह सुवाह#ी 
पुत्री पुन्दरश्रयुक्त भाताकी हितुकारिणी मानिनी थी ॥ ७ ॥ वह उस गर्भके जन्मसे पहलेही तकण राजा पूईपुरुवोंकी रीतिके अठार महाप्रश्थान 
करता हुआ ॥ ८ ॥ उसको जाता हुआ देख मानिनीजी पीछे पीछे चली मागेमें उसके कमळडोचन ङुमारका जन्म हुआ ॥ ९ ॥ उस झुडारको छोड 
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वह जर्ताके पीछे पीछे चढी, वह महाभागा पतिता इस प्रकारसे चलौ जैसे पदी सपने पतिपोंके पीछे गई थी ॥ mn राजझुषार गिरि- 
रोने लगा उसके छाया करनेके निमित्त चारों ओरसे मेघ भगर हुए ॥ ११ ॥ भविष्ठाके दो पुत्र हुए थे, एक तडा और केतिक pus 
वनमें देख छपा कर उत्त. बालकको महण किया और जलसे भक्षालित किया, निस समप उस बालकके दोनों पार्शज्ञाग रुषिरालि शिलापर पेछि||!6 | प. ३ अ.१ 
गये ॥ १२ ॥ तो उ सकी पशली शयाम हो गइ अर्थात्‌ छागकी समान श्यामवर्ण हो गई और वृद्धिको उसी परकार प्राप्त हुई ॥ ३३ ॥ इस कारण उन| के: 


स तु राजङुमारोऽसो गिरिकुजे रुरोद ह ॥ छायार्थं तस्य मेघास्तु प्रादुरासन्समन्ततः ॥ ११ ॥ श्रवि्ठायाश्च पुर द्रो पिप्पलादश्च 


ॐ 

र्ध 

७ 

छ ॥ इट्टा कपान्वितो ग्य तं अक्षाल यतां जलेः ॥ निघे तस्य तो पार्श्वो रिठायां राधिरप्ठतो ॥ १२॥ अजऱ्यामो तु 
र पाइवों ताबुभावापे समाहितो ॥ तथेवे तु समारूढे अजपाश्वस्ततो5भवत्‌ ॥ १३ ॥ ततो5जपाश्े इति तो चक्राते तस्य नाम इ॥ 
|| सतत वेमकशाठायाँ द्विनाभ्यामभिवर्षितः ॥ १४ ॥ वेमकस्य त भायो तसुद्हत्पुचकारणात ॥ वेमक्याः स तु पुत्रोष्भुद्वाझणो 
ॐ || सचिवो च तो॥ १५॥ तेषां पुत्राञ्च पोतराश्च युगपतुल्यजीविनः ॥ स एष पोरो वंशः पाण्डवानां भ्तिष्ठितः॥ १६॥ छोकोडपि 
क| चात्र गीतोऽयं नाइषेण ययातिना ॥ जरासंक्रमणे पूर्व गृश ग्रीतेन धीमता ॥ १७॥ आचन्दराकग्हभूमिर्भवेदूपि न संशयः ॥ 
अपोखा न ठु मही भविष्याति कदाचन ॥ १८ ॥ इते श्रीमहाभारते खिलेष इरिपंशे भविष्यपपोणि प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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दोनोने उसका नाम आजपार्श रबखा उन दोनों बाह्मणोंने वेमक नाम ऋषिके आश्रममे उसकी रक्षा कर उसे बढाया ॥ १४ ॥ वेमककी | 
उसको अपने पुत्रवत्‌ पालन किया वह वेमकीका पुत्र ओर वे दोनों बाह्मण उसके मंत्री हुए ॥ १५ ॥ उप्तके पुत्र वत्र एक साथ जीवनवाले हुए इस 
प्रकार यह पोरव वेश पाण्डवाँका प्रतिष्ठित है ॥ ३६ ॥ इसमें ययाति नहुष पुत्रने छोक गाये हैं जो कि भराके देनेसे परम प्रसन्न हुए थे ॥ १७ ॥ कि| षी 


| मेड 
| 1 


जबतक चन्द्रमा सूये मह रिथत रहेंगे तबतक यह भूमि युरुवंशियोंके अधिकारमे रहेगी कभी पोरववंशहीन न होगी ॥ १८ ॥ इति श्रीमन्दाभारते 
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| हरिवंशो भविष्यपवोणि पंडितज्वालाप्रस्तादमिभरुतभाषापां'्रधमोऽव्याषः' "१? “-शोनकजी बोले, जिस प्रकार व्यासंशिष्य वेशंपायनने प्रथम ं 
वंशके पने कहे हैं; वेसेही आपने हरिवंश ओर सब पव कहे हैं ॥ १ ॥ आपका इतिहाससंयुक्त कथन अमृतकी समान सुखदाई होकर हमारे सब पाप नष्ट 
करता हे ॥ २ ॥ सुखभवण कथा होनेसे हमार भनकी प्रसन्नता होती हे. हे सूत | जन्मेजय राजा इस उत्तम आख्यानको सुनकर सपसत्रके उपरान्त 
क्या करते हुए ॥ ३ ॥ सोति बोले; जन्मेजय उस आख्यानको श्रवण कर, सर्पसत्रके उपरान्त जो करते हुए सो सुनो ॥ ४॥ जब सपैशत्र समाप्त हो 
शोनक उवाच ॥ उक्तो5यं इरिवशस्ते पवाणि निखिलाने च ॥ यथा पुरोक्तानि तथा व्यासशिष्येण धीमता ॥ १॥ तत्कथ्यमानम- ` 
मितमितिहाससमन्वितस्‌ ॥ प्रीणात्यस्मानमृतवत्सर्वपापाविनाशनम्‌ ॥ २॥ सुखश्राव्यतया धीर मनो ह्वादयतीव नः ॥ जनमेजयस्तु 
नृपतिः श्रत्वा चाख्यानसुत्तमम्‌ ॥ सोते किमकरोत्पश्वात्सपेसपादनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ सोतिरुवाच ॥ जनमेजयस्तु स नृपः शता 
चाख्यानमुत्तमम्‌ ॥ यदारभत्तदाख्यास्ये सर्पसत्रादनन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ तस्मिन्सत्रे समापतेऽथ राजा पारीक्षितस्तदा ॥ यष्टुं स वाजिमेधेन 
` संभारालुपचक्रमे ॥ ५ ॥ ऋत्विकएरोहिताचायानाइयेद्सुवाच ह॥ यक्ष्येऽहं वाजिमेधेन दयमुत्सज्यतामिते ॥६ ॥ ततोऽस्य विज्ञाय 
चिकीर्षितं तदा कृष्णो महात्मा सहसाजगाम ॥ पारीक्षितं दरष्मदानसत्त द्रेपायनः सरवेपरावरज्ञः ॥ ७॥ पाराक्षितस्तु नृपातिदेड्ा 
` तमीषिमागतम्‌ ॥ अर्ध्यपाद्यातनं दत्त्वा पूजयामास शञास्रतः ॥ ८ ॥ तो चोपविष्टावाभेतः सदस्यास्तस्य शोनक ॥ कथा बहुविधा- ` 
श्रित्राथक्राते वेद्सहिताः ॥ ९ ॥ ततः कथान्ते नृपतिनाद्यामास तं सुनिम्‌ ॥ पितामहं पाण्डवानामात्मनः प्राफ्तामहम्‌ ॥ १० ॥ 
चुका तब राजाने अश्वमेध यज्ञ करनेकी इच्छा की ॥ ५ ॥ ऋत्विक्‌ पुरोहित आचार्यको बुलाकर राजाने कहा, में अश्वमेध यज्ञ करूंगा. घोडा 
छोढना उचित हे ॥ ६ ॥तब इनकी यह चेष्टा देखकर सब परावरके जान्नेवाले महात्मा व्यासजी जन्मेजयके देखनेको आये ॥ ७ ॥ जन्मेजय राजाने 
उनको आया देखकर अर्ध्य पादा आसन दे शाक्रद्वारा पूजन किया ॥ ८ ॥ उनके साम स्थित होनेसे हे शोनक ! वेदसम्बन्धी बहुतती कथा कहने 
लगे ॥ ९ ॥ कथाके अन्तमै नृपतिने उन मुनिको श्रेरणा की जी कि बाण्डवोंके पितामह ओर अपने प्रपितामह थे ॥ १० ॥ ह 
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आपका निर्मित बहुतसे तिके विस्तारसे युक्त महाभारत सुनकर वह समय निमेषमात्रकी समाम बीता ॥ ११ ॥ विभूतिके विस्तार करनेवाला सबको | 


महाभारतमास्यानं बद्दर्थ युतिविस्तरम्‌ ॥ निमेषमाजमाप मे सुखआव्यतया गतम्‌॥ ३१॥ विभातिविस्तारकर सवे यशास्कर ॥ - 
. तया सुपिहित च शके क्षीरामिवाहितम्‌ ॥ १२ ॥ अमृतेन तु तातः स्याद्यथा स्वगेसुखेन च ॥ तथा त्त न गच्छामि आलेमा 
भारती कयाम्‌ ॥ १३ ॥ अनुमान्य तु सेज च्छामि भगवन्नहम ॥ हेतः कुरूणां नारस्य राजसूयो मतो मम ॥ १४ ॥ दुःसहानां 


: ॥ तत्राप्याडीबकं नाम युद्ध क्षत्रियनाशनंम्‌ ॥ १८ ॥ ततो5नन्त्रमा्गेण पाण्डरेनातिदुस्तरः ॥ महाभारत 
| आरम्भः संभृतोऽग्निस्ि कतुः ॥१९॥ तदस्य मूल युद्धस्य ठाकशयकरस्य तु ॥ राजसूयो महायज्ञ: किमर्थं न निवारितः ॥ २० ॥ 


राजषिं हरिशे यह यज्ञ किया था उस समय आहीवक नाम महाभयंकर क्षत्रियनाशी युद्ध हुआ था. (आडी जलचर पश्चिविशेषह्प वतिष्ट और | 
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राजसूय महायज्ञ किस कारण निवारण न किया ॥ २० ॥ राजसूयं यञ सवोसंहिंत होना कठिन हे. यज्ञांगके मिथ्या णीत होनेमें भजाओंका 
अवश्य नाश होता है ॥ २१ ॥ आफ्नी सब पूर्वजोंके पितामह हैं. आप अतीत अनागतके स्वामी हमारे आदिकर्ता हो ॥ २२ ॥ आपसे नेता होने- 
प्रभी वे बुद्धिमान्‌ नीतिसे किस भकार चलायमान हुए. अनाथ अथवा कुशिक्षकही पुरुष अपराध करते हैं ॥ २३ ॥ व्यासजी बोले; तुम्हारे पूर्वपि- 
तामह काळानुसारही विपरीतकतो हुए थे न उन्होंने सुझसे भविष्य पूछा और विना पूछे में कहता नहीं हूं ॥ २४ ॥ भविष्यके निवृत्त करनेकी सुझे 


राजसूयो हासंहायों यज्ञाङ्गे् दुरत्ययेः ॥ मिथ्या प्रणीते यज्ञाङ्गे प्रजानां संक्षयो भुवः ॥ २१ ॥ भवानापे च स्वेषां पूवेषां नः. 

` पितामहः ॥ अतीतानागतन्ञञ्च नाथश्वादिकर नः ॥ २२ ॥ ते कथं भषता नेत्रा डुद्विमन्तश्चुता नयात्‌ ॥ अनाथा झपराद्वयन्ते 
कुनेतासश्च मानवाः ॥ २३ ॥ व्यास उवाच ॥ काळेन विपरीतास्ते तव पूर्वपितामहाः ॥ न मां भविष्यं पुच्छन्ति न चापृष्टोऽत्रवी- . 
म्यहम्‌ ॥ २४ ॥ सामर्थ्य च न पञ्यामि भविष्यस्य निवतने ॥ परिदर्त न शक्या हि काठेन विहिता गतिः ॥ २९॥ त्वया 
लिदमहं पे वक्ष्याम्यागन्तु भावि यत्‌ ॥ अतश्च बळवान्काङः श्रुत्वांपे न कारिष्याति ॥२६॥ न संरम्भान्न चारम्मानन पै स्थाल्याते 
पोरुषे ॥ लेखा हि काऊठिखिताः सर्वथा दुरतिक्रमाः ॥ २७ ॥ अश्वमेघः कतुः शरेष्ठः क्षत्रियाणां परिश्रुतः ॥ तेन भावेन ते यज्ञं 
वासवो घषेयिष्यति ॥ २८ ॥ यदि तच्छक्यते राजन्परिहतु कथंचन ॥ देवं पुरुषकारेण मा यजेथाश्च तं क्रतुम्‌॥ २९ ॥ 


सामथ्य नहीं हे. कालकी विधान की हुई गतिको कोई नष्ट नहीं कर सकता है ॥ २५ ॥ अब तुमने मुझसे पूछा है इस कारण में भावि अर्थको कहता 
हूं, इससे काळ बडनान्‌ हे सुनकरभी कोई नहीं मेट सकता ॥ २६ ॥ भय आरंभ उत्साह परुार्थशी कोई काछकी गतिको मेट नहीं सकता. काडकी 
गति दुरातिक्रम हे ॥ २७ ॥ त्रियो निमिच अश्वमेव सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा हे. इसी भावे तुम्हारे यज्ञको इन्द्र धर्षित करेगा ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! जो 
तुम उसे किसी प्रकार परिहरण करनेको समर्थ हो मो देवको पुरुषकारसे मेटनेकी इच्छा करो तो इस यज्ञको मत यजन करो ॥ २९॥ « 
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RT इसमें अपराध रहीं हे न तुम यजमानका अपराध हे. काही दुरतिकम है ॥ ३० ॥ उस परमेष्टी काठेकीही यह 
इ Se यथेष्ट गतिको भात होगा ॥ ३३ ॥ माझणशी इसी भकार यक्षके फटके वेचनेवाठे होंगे. यह त्रिलोकी 
समझो तौ इसे कहिये ॥ २२ ॥ अश्वमेषकी निं क्या निमित्त होगा उमे सुनकर में इसको परिहार करेगा. यदि आप कहना उचित 
इस . ३२ ॥ व्यासजी बोले; हे प्रो | इसमें बल्मफोपही निमि होगा. सो इसके परिहारका यल करो तुम्हारा कल्याण 


हि ककय ते॥ तव वा यजमानस्य कालोऽत्र दुरतिक्रमः।३० ॥ तस्य संस्थाङ्गृतमिदं काठस्य परमे- 
[Bete युगक्षये ॥३३॥ तथा यज्ञफठाना च क्कितारो द्विनातयः ॥ तत्मणेयं निबोधस्व तेयं सचरा- 
चि विइत्ताव्ध्मघस्य कि निमित्तं भविष्यति ॥ अत्क परिहरिष्यामि भगवन्यदि मन्यसे ॥३३॥ 
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| आते उ oR T त पृथ्वीके सम्पूर्ण क्षत्रियांका हर्ता होगा, अर्थाव तुम्हारे शिवाय फिर और कोई | 
३ जन्मेजप बोले, अश्वमेधकी निवृत्तिम बाह्मण शापरूप अभिके तेजमे मैं निमित्त द्र = 
EN MRE, 3 परप आयक तेजभ ग निमित्त हू. इसका भहा 
भय उपजता ई ॥ २६ ॥ झुझसरीखा सुरती मनुष्य किस प्रकार अकीर्ति येमें भर १ TE धच | 
रक कर कार्म प्रवृत्त हो उत्तम लोकमें जा सकता है. जिस प्रकार पाशबँधा |... 

ह ८ - पाशबँधा | ई | हर 
पक्षी आकाराम करता २३.॥ और जो.० सुम, तागत दीखदा.हे अर्थाव जिस भकार इसमें नष्टा देखी हे. फिर इस यज्ञका भारंग| छ| हु 
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| प्रकार किया जायगा इस वातसि सुझको आश्वर्सिन दाजिय ॥ ३८ ॥ वयसि बोले; उपहार किया यह अखे देवता और ब्राह्मे , 
° ००, 


्ञानरुपसे स्थित होगा. जिस प्रकार तेजसे व्याहत तेज अभिमें स्थित होता हे ॥ ३९ ॥ पृथ्वीकै खोदनेसे कोई उन्निम्ज कश्गोत् सेनापति होगा. || 
वह कलियुगर्म फिर अश्वमेधको पूरा करेगा ॥ ४० ॥ उस युगे उसके कुलमें उपजा पुरुष राजसूय यज्ञ करेगा. हे'रामे र | वह'प्रलयकाल खेत-| 
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महोदकों दुस्तरो दानमूळवान्‌ ॥ चातुराश्रम्याशञाथेठो घमः प्रंविचाठिष्याते ॥४४॥ तदा ह्यल्पेन तपसा सिद्धि पराप्स्यन्ति मानाः ॥ 
चन्या घर्म चरिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्मभारते खिळेषु हरिवंश भविष्यपर्वणि द्वितीयो5प्यायः ॥२॥ जनमेजय 
` उवाच ॥ आसन्नं विप्रकृष्ट वा यादि काळं न विद्महे ॥ तस्माद्वापरसंविद्धं युगान्तं स्पृह्याम्यहम ॥ 1 ॥ 


न्तद्वारमै विचरण करेगा ॥ ४२ ॥ उस समयसे लेकर मनुष्परोंकी इन्द्रिय . पुरात शिष्टाचारोके पूर्जवत्तान्वांको त्याग करे देगी. परन्छु वातोभोंक 
आवतं संसार निवृत्त नहीं होगा ॥ ४३ ॥ तब सूक्ष्म अतितेजवान्‌ दुस्तर दानमूळवाळा चारों आभर्मोका थई शिथिल हो जायगा कुत्रचित प्रका | 


( अहके उत्पातकी समान हरणकर्ता होगा ॥ ४३ ॥ ओर वह बके अनुसार किया करनेवाले मतुष्यांको फल देगा और ऋंबियोंके छिपाये हुए युगा Ed 
( || व्यास उवाच ॥ उपात्तयज्ञो देवेषु आह्मणेपूपपत्स्यते ॥ तेजसा व्याहृतं तेजस्तेजस्येवावतिष्ठते ॥ ३९ ॥ औद्रिजी. भविता | र | 
क| कॅसित्सेनानी: काश्यपो द्विजः ॥ अशमेध कळियुगे पुनः परत्याहरिष्याते ॥ ४० ॥ तथुगे तच्ङुळीनः्थ राजसूयमपि कठम्‌ ॥ || 
छ| आइरिष्यति राजेन्द श्रेतग्रइमिवान्तकः ॥ 9१ ॥.यथाबळं मनुष्याणाँ कतृणां दास्यते फळप ॥ युगान्तद्वारमृषिभिः संवृर्त विच- | | 
क | ` रिष्यति ४२ ॥ तदाप्रभाति हास्यन्ति नृणां प्राणाः पुराङ्कतीः॥ न निवतिष्यते ठोके वृत्तान्तामतंनेष्विह ॥ 9३ ॥ तदा सूक्ष्मो | 


" 


र 


शित होगा ॥ ४४ ॥ उस समय मनुष्य थोडेही तपसे सिद्विको प्राप्त होगे. हे जन्मेजय ! युगान्तमें जो धर्माचरण करेंगे वे बडे धन्य होंगे ॥४५। 
इति श्रीमहामारते खिल हरिवंशं भविष्यपवीगि आषायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ जन्मेजय बोले; यादि हम आसन्न ओर विभ्रष्ट कालेको नहीं 
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इच्छा कसे हैं ॥ ३ A धर्म तृष्णासे इम उस काठको भात | जञ. दीं 
र ; चास ओर उद्वेग करनेवाला युगांत प्राप्त हुआ है. हे धी 

-0 | 

क्षामे निपुण राजा चुगान्तमे उत्पन्न र | 
माता वर्य तु तत्काङमनया धर्मतृष्णया ॥ आदद्यात्परमं धर्म सुखमल्पेन कमंणा ॥ २॥ शोनक उवाच ॥ व्रासमुद्रेगकरण ` , |. 
उगाततं ससुपस्थितम्‌ ॥ भ्रट धर्मज् निमिततेतेकृमईेसि ॥ ३ ॥ सोतिरुवाच ॥ पृष्ठ एवं भतिष्यस्य गति तसेन कित्‌ ॥ |) 
युगान्ते सवेश्रूताना भगवानत्रवीत्तदा ॥ ४ ॥ व्याप्त उवाच ॥ अरञ्चितारो इतोरो बढिभागस्य पार्थिवाः ॥ युगान्ते प्रभविष्यन्ति ॥% 
कति सजा, जि ॥ अनियाश राजानो विमाः शुदोपचीविनः ॥ रा त्राझणाचारा भविष्यन्ति युगक्षये ॥३॥ || 


a 
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काण्डे स्पृष्टाः ओनियाअ निष्कियाण दर्वीष्यय ॥ एकपंत्तयामशिष्यान्त युगान्ते जनमेजय ॥ ७ ॥ शचिहपवम्तोऽनृतपरा नरा | 
- मद्यामिषाप्रेयाः ॥ मित्रभायों भजिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥८॥ राजवृत्तिस्थिताथोर राजानश्रोरशीडिनः ॥ भृत्याश्रानिदिश्सुनो ` 
भपिप्यान्त यगक्षयं ॥ ५ ॥ घनानि छाघनीयानि सतां वृत्तमपानितम्‌ ॥ अकुत्सना च पतिते भविष्यति युगक्षये ॥ १०॥ ` 


॥ 

८ ॥ क्षत्रियवं ० 3 an ०७, ७७ ल्क 9. र) ल 310 $ 
| ॥ ५ ॥ राजा शहीन ओर बाह्नण शुद्रोपनीवी होंगे ओर शूद्र कलियुगे जाह्मणोंके आचारवाठे होंगे ॥ ६ ॥ त्रिय बाह्लण 
र 

क 


~ 


बाणधारी होंगे. हवि पंचयजञहीन होंगे. हे जन्मेजय ! कलियुगे सब एक पंक्तिमे बेकर भोजन करेंगे ॥ ७ ॥ कारीगरीमे युक्त असत्यताषी 
मद्य आमिष प्रिय मनुष्य मित्रकी भायांसे भोग करनेवाले मनुष्य कलियुगभें होंगे ॥ ८ ॥ चोर राजवृत्तं स्थिव और राजा चोरोंते 


॥ ४ 8 
हित करनेवाले होंगे. तथा युगक्षयमें पत्य रवामीका अव्य जूरानेबाढ़े होंगे ,॥, ९... धवक्री घा होगी सत्युरुपोके आचरण कोई न करेगा तथा कोई ः 


| होगा तथापि युगक्षयमे उसकी निन्दा न होगी ॥ १४१" धेमीधमैकै सवरुषबीधिती रहितै संन्यासी सुक्तकेश विधा परस्पर मिलकर भजा उन्न 
करेगी तथा दूसरे प्राणी सोलह वर्षसे पहलेही सन्तान उतन्न करेंगे ॥ ११ ॥ सब प्राणी अन्न बेचेंगे आह्मण वेदके बेचनेवाले होंगे तथा खी भग | 
नेवाळी कलियुगमे होंगी ॥ १२ ॥ सबही अज्ञानी ओर सबही वाजसनेयि शाखावाले होंगे कारण कि ओर शाखाओंका डोप हो जायगा और 
कलियुगमें शूद्र “भो भगवन्‌ ' आदि शब्दोंके उच्चारण करनेवाले होंगे ॥ ३३ ॥ बाझण तप ओर यज्ञके बेचनेवाले होंगे, युगक्षयमें विपरीत ऋतु 


प्रणष्टचेतना मत्यो मुक्तकेशा विच्वालिनः ॥ उनषोडशवषांशच प्रजास्यन्ति नराः सदा ॥ 39 ॥ अहशूछा जनपदाः शिवञ्रूठाअतु- 
ष्पथाः ॥ प्रमदाः केशशूलाश्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥ १२ ॥ सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति सवे वाजसनेयिनः ॥ शञद्रा भोषादिनश्वेव भविः 
ष्यन्ति युगक्षये ॥ १३ ॥ तपोषज्ञफलानां च विक्रेतारो द्विजातयः ॥ ऋतवश्च भविष्यन्ति विपर्रीता युगक्षये ॥ 19 ॥ झुझ्ृदन्ता 
जिताक्षाश्च मुण्डाः काषायवाससः ॥ शञद्रा धम चरिष्यन्ति शाक्यबुद्धोपजीविनः ॥ १५ ॥ श्वापद्प्रचुरत्वं च गवां चेव परिक्षयः ॥ 
सवादूनां विनिवृत्तिश्च विद्यादन्तगते युगे ॥ 9६ ॥ अन्त्या मध्ये निवत्स्यान्त मध्याआन्तनिवासिनः ॥ यथानिम्न प्रजाः सर्वा 
गमिष्यन्ति युगक्षपे ॥ १७॥ तथा द्विहायना दम्यार्तथा पर्मळकषेकाः ॥ चित्रवर्षी च पर्जन्यों युगे क्षीणे भविष्यति ॥ 9८ ॥ 
सर्व चौरुठे जाताश्चोरयानाः परस्परम्‌ ॥ स्वल्पेनाब्या भविष्यन्ति यत्किचित्माप्य दुगेताः ॥ १९ ॥ | 


होंगी ॥ १४ ॥ शेत दांत सूकषषटवाछे सुंडी काषाय वन्न पहरे शाक्यमतकी उपजीविका करनेवाले शर धर्मको करेंगे ॥ १५ ॥ हिंस जीव अधिक 
~ ~ ~ ० ७ र ८. शोमे 

होंगे गोओंका क्षय होगा ओर युगान्तमे स्वादुरसांकी हीनता होगी ॥ ३६॥ अन्त्यजाति स्लेच्छादि मध्य कुरु पांचाठादि देशोंमें निवास करेगी और 

(मिध्यनिवासी अंत्यमें जा वसँगे युवक्षपमे प्रजा अधोमार्गकोही भाघ होती जायगी ॥१ ७॥ किसान दो वर्षेके'बछडको नाथ डालेंगे तथा वषिया करेंगे तथा 


“EN, nf AR 


युगक्षयमे मेव कही ग नहीं वग ॥ १८ ॥ चोरोक्ने कलमे जन्मते हुए सब चोरीही परसर करेंगे, थोडाही कुछ शाब करनेसे दरिइ अपनेको धनाब्य 
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कलियुगे केशमात्रसे अळंळत होगी ॥ २२ ॥ निर्विहारमृत गृहस्थको कठिमें सीके 
वृथारुपसे युक्त होगी पुरुष थोडे ओर खा बहुत होंगी ॥ २४ ॥ लोक परस्पर बहुत 


RR - 


न ते घर्म करिष्यान्ति मानवा निगते युगे ॥ उषाकबहुळा भूमिः पन्थानस्तस्करावृताः ॥ २० ॥. सबै वाणिज्यकाओव 
म Fs : र जयकाश्चेवे भविष्यन्ति 

ले युगे (441 पत्तन देयानि विभजन्ते सुतास्तदा ॥ इरणाय प्रपत्स्यन्ते छोभानतविरोधिताः ॥ २१ ॥ स्मा वा 
रने चोप्यं गते ॥ भविष्यति युगान्ते च नायेः केशेरणक्कताः ॥ २२ ॥ निर्विदारस्य सूतस्य गृहस्थस्य भविष्यति ॥ युगान्ते 
व या भार्यासमा गतिः ॥ २३॥ कुशीठानाथंभूयिषठ वृथारूपप्तमान्वितम्‌ ॥ पुरुषा्पं बहु्रीकं तद्यगान्तस्य ` 
| ह >> ॥ यी डोको न दास्यति परस्परम्‌ ॥ अविचाये ग्रहीष्यन्त a वणोन्तरात्तया ॥ २५॥ राजचोश-. 
ह पति स त्यति पपरफडा तरुणा वृद्धशीडिनः ॥ ईहया सुखिनो लोका भविष्यान्ति युगक्षये ॥ २६ ॥ 

व त वाताः परुषा नांचाः शकरवषिणः॥ संदिग्धः परलोकश्च अविष्याति युगक्षेय ॥२७॥ आत्मानश्च दुराचारा त्रह्मूबणतत्पराः ॥ 
त्मानं बहु मन्यन्ते मन्युरेवाभ्ययाद्विजान्‌ ॥ २८ ॥ । 
राजा चोर अगि भोर दहते पीडित होकर प्रजा व्याकुल हो जायगी. शस्य सम्पाति निष्फल ओर तरुण वृद्धोंकी समान काये करेंगे, युगक्षये न्‌- 
सेही अपनेकी सुखी मानेगी ॥ २६ ॥ वर्षाम तीक्ष्ण पवन चलेगी. नीच और शर्कराक्यी होंगे. युगक्षयमे परलोकक्काभी सदेह प पर आओ 
स्वय दुराचारी स्वये जह्लदूषण तत्पर अपनेको बहुत माननेवाहे ब्रह्म फ्रहकोधी-होंगे. ७-२४ ॥ RR 
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मई igit i 8 (०॥॥॥| कर osha 
८1 धनधान्योपजीवी वेश्याचारसे जीनेवाले होंगे. युगके अनेमि हे भरे ब्रेल्चिण होगे ॥ २९ ॥ विना्ष कारण परस्पर शपथ ||% 


| करने छगेंगे, ऋण लेने दे नेमें बढी अविनय होगी ॥ ३० ॥ प्रसन्नता फळरहित और क्रोध सफळ होगा. दूधकी स्थितिके निमित्त बकरीयोंको र 
र दूधके निमित्त पार्लेंगे ॥ २१ ॥ अशाख्नीय विद्वान्‌ कहावेगे. ऐसा उनका स्व्ावही होगा और वे पंडितिमानी नीतिको अप्रमाण कहेंगे ॥ ३२ ॥ छु 
रु | शाख्रोक्तके अप्रवक्ता होंगे. वृद्धोकी सेवा किये विना सब अप्नेकों सवेशास्रका ज्ञाता कहेंगे ॥ ३३ ॥ युगान्तमें कोई कविवारहिव नहीं होगा; | । 
र | वेश्याचाराख राजन्या घनघान्योपजीविनः ॥ युगापक्रमणे सर्वे भविष्यन्ति द्रिजातयः ॥ २९ ॥ अप्रवृत्ताः प्रपत्स्यन्ते समयाः ||| ` 
छ| शपथास्तथा॥ ऋण सविनयभ्ररां युगे क्षीण भषिष्याति ॥ ३० ॥ भविष्यत्यफडो हर्षः कओधश्च सफलो नृणास्‌ ॥ अनाश्रोपरो- J | 
ॐ | त्स्यन्ते पयसोऽथे युगक्षये ॥ २१ ॥ अञ्चास्रबिदुर्षा पुंतामेवमेव स्वभावतः ॥ अप्रमाणं वदिष्यन्ति नीतिं पण्डितमानिनः ॥ ३२॥ |ॐ |: 
$| शाख्रोक्तस्याप्रवक्तारो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ सर्वे सै हि जानन्ति वृद्धानचुपसेव्य वै ॥ ३२ ॥ न काश्चिदृकविरनाम युगान्त समुप- fe ॥ 
| स्थिते॥ नसत्राणि नियोईयान्ते तिकस्य दिजातयः ॥ चोण्याया्व राजानो इमाने पर्यपत्यित ॥ ३४॥ ण्डा कवा || 
|| . नेक्रतिकाः सुरापा ब्रह्मवादिनः ॥ अश्वमेघेन यक्ष्यन्ति युगान्वे जनमेजय ॥ ३५॥ अयाज्यान्याजायेष्यन्ति तथाभक्ष्यस्य भक्षिणः॥ रष 
ब्राह्मणा धनतृष्णाती युगान्ते समुपस्थिते ॥ ३६ ॥ भोशब्दमभिघास्यन्ति नच कथ्रित्पठिष्यति ॥ एकराद्वास्तथा नायों गवेधुके- || 


क्य 


विकमम स्थित बाह्मण नक्षत्र गितकर आजीविका करेंगे ओर युगान्तर्म राजा श्रायता करके चोर हो जांयगे ॥ ३४ ॥ जीवितपति होनेते जारे 
उत्पन्न पुत्र कुंड वृष नेछत सुरापी बह्नवाद करता होंगे, हे जन्मेजय ! यह अविकारी युगान्वर्म अश्वेव करेंगे ॥ ३५ ॥ अयानोको यज्ञ करोगे 
और अभद्ष्यका भक्षण करेंगे उगान्तम बाह्मण तृष्णासे आर्त हो जांयगे ॥ ३६ ॥ कोई विद्या नहीं पढेंगे. परन्तु परस्पर भोशज्द उच्चारण करेंगे. गैवे- 
इक तथा चाटली धारण करनेवाली ख्री होंगी ॥ ३७ ॥ नक्षत्रोंके वर्ण बदळ जांयगे. शाख्नरहित, गति होगी सध्या समय ढाढी ओर द्ग युग- 
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, पिनद्धकाः ॥ २७ ॥ नक्षत्राणि वियोगीनि विपरीता दिशस्तथा ॥ संध्यारागो$थ दिग्दाहो भविष्यत्यवरे युगे ॥ २८ ॥ 
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0000 ॥ २८ ॥ पिताओंको इत्र और बहु सासोंको कार्ये नियुक्त करेगी नीच जाबिकी खिपँसे सब वर्ण भोग करेंगे ॥ ३९° ॥ शिष्य 
खरुओंको बाणीरुपी बाणते जजेरित करेंगे और भमत हो पुरुष खियोँके सुखोंमे भोग करेंगे ॥ ४० ॥ बढि वैश्वदेव किये विनाही मनुष्य भोजन करेंगे 
भिक्षाबाडिको विना दिये स्वय उरुष भोजन करेंगे ॥ ४३ ॥ सोते हुए पुरुषोंको त्याग स्री जोगाथे अन्यपुरुषांक पास जांयगी आर पुरुष सोई छिपेको 
त्याग परख्चियोके निकट जांयगे ॥ ४२ ॥ सब मनुष्य व्याधित और शळयुक्त होंगे तथा परस्पर बुराई करनेवाले होंगे. युगके क्षीण होनेमें कोई कति 
पितन्युम्रा नियोश्टयन्ति वधयः शवश्रू कर्मसु ॥ वियोनिषु चरिष्यन्ति प्रमदासु नरास्तदा ॥ ३९ ॥. वाक्शररेस्तभेयिष्यन्ति गुरून्‌ 
शिष्यास्तथेव च ॥ सुखेषु च प्रयोक्ष्यन्ति प्रमत्तश्च नरास्तदा ॥ 9० ॥ अङ्ताम्ाणि भोक्ष्यन्ति नराखेवाम्रिहोत्रिणः ॥ भिक्षां 
बालिमदत्त्वा च भाक्ष्यन्ति पुरुषाः स्वयम्‌ ॥ ४१ ॥ पतीन्सुप्तान्वश्वयित्वा गामिष्यन्ति स्रियो5न्यतः ॥ पुरुषाश्च प्रसुप्तास भायोसु च 
प्रख्रियम्‌ ॥ ४२॥ नाव्याधितो नाप्यरुजो जनः सोऽभ्यसूयकः॥ न कृतिप्रतिकतो च काले क्षीणे भविष्यात ॥ ४३॥ 
इति आम” भवि० तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ जनमेजय उवाच ॥ एवं विछुलिते ठोके मुष्याः केन पालिताः ॥ निवत्स्यन्ति 
किमाचाराः किमाहारविहारिणः ॥ 1 ॥ किंक्रमाणः किमीहन्तः किंप्रमाणः किमायुषः ॥ कां च काष्ठां समासाद्य प्रपत्स्यन्ति कृतं 
युगम्‌ ॥ २॥ व्यास उवाच ॥ अत ऊर्थ च्युते घम गुणहीनाः प्रजास्ततः ॥ झीळव्यसनमाताद्य प्राप्स्यन्ते हासमायुषः ॥ ३.॥ 
आयुहान्या बढग्डानिर्बठग्ढान्या विषणेता ॥ वेषण्यांद्वयापिसंपीडा निर्वेदो व्याधिपीडनात्‌ ॥ ४ ॥ 
ओर प्रतिकर्ता नहीं होना ॥ ४३ ॥ इति श्रीमन्महाभारते खिलेषु हरिवशे भविष्यपवीणि भाषायां तृवीयो&ध्यायः ॥ ३॥ ॥ ७ ॥ जन्मेजय ` | 
जब इस प्रकार लोक छित होंगे तब मनुष्य किसके दारा पालित होंगे तब किस आचार और आहार विहारसे युक्त होंगे ॥ १ ॥ क्या कमंवाले 
किस चेष्टावाले, किस प्रमाण ओर किस अवस्थाके मनुष्य होंगे. कित दशाको आरप होकर वे सब युगको प्राप्त होंगे ॥ ९॥ व्यासजी बोले धर्महीन 
झेनसे सब प्रजा य॒णहीन हो जायगी. शीलके व्यसनको प्राप्त होकर आयुके हासो प्राप्त होंगे ॥ ३॥ आयुकी हीनता होनेसे बडकी हानि और 
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| होनेसे विवर्णता, विवर्णतासे व्याधिपीडा और व्याविपीडासे निद होता हे ॥ ४ ॥ निमसे आतमसं बोध, संबोधत धमेशालता होती. हे. इस प्रकार | 
न Po AA a ७ $ न र टि न 

पराकाडाको प्राप्त हो प्राणी सत्ययुगको प्राप्त होंगे ॥५॥ कितने पुरुष किसी उद्देशसे धर्मशील होंगे कोई मध्यस्थंताको प्राप्त होंगे. कोई हेतुवाइमें आभर्यकरने 
वाले इषोशील होंगे ॥ ६॥ प्र्यक्ष और अलुमानको निश्चय करनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणही मानकर पंडिताईका अभिमान करेंगे ॥ ७॥ कोई मनुव्य वेशेक्त 


वाक्यको अप्रमाण करेंगे 'ब्चियाँका जीवन योनिसेही होगा ॥८॥ कोई धर्मलोप नास्तिक होंगे मूढ और पंडितमानी मनुष्य कालिम होंगे ॥ ९ ॥ प्राणियोंकी 


निवेंदादात्मसंबोधः संबोधाद्वमेशीलता ॥ एवं गता परां काश प्रपत्स्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥ ५ ॥ उद्देशतो धर्मशीलः केचिन्मध्यस्थतां 
गताः ॥ बिमषेशीलाः केचित हेतवादकुतूहछाः ॥ ६॥ प्रत्यक्षमचुमानं च प्रमाणं चाति निश्चिताः ॥ प्रमाणेकं करिष्यन्ति नोति 
पण्डितमानिनः ॥ ७ ॥ अम्रमाणं कंरिष्यन्ति वेदोक्तमपरे जनाः ॥ तदा सुखभगाश्चैव भावेष्यम्ति ख्मियोऽपराः ॥ ८ ॥ नास्तिक्यप- 
रमाश्चापि केचिदर्मविछोपकाः ॥ भविष्यन्ति नरा मूढा मन्दाः पण्डितमानिनः ॥ ९ ॥ तदात्वमातरे द्वयाः शाङ्नज्ञानबद्िष्कृताः॥ 
दाम्भिकास्ते भविष्यान्ति वादशीलकुतुइछाः ॥ १० ॥ तदा विचलिते घें जनाः शेषपुरस्कृताः ॥ शुभान्येवाचरिष्यान्ति दानपतत्य- ` 
समाचिताः ॥ ११ ॥ सर्वेमक्षो द्यसंगप्तो निशेणो निरपत्रपः ॥ भविष्यति तदा लोकस्तत्कषायस्य उक्षणम्‌ ॥ १२॥ पिप्रार्णा 

- झाश्वती बृत्ति यदा वणोवरा जनाः ॥ प्रतिपत्स्यन्ति वृत्यर्थ तत्कषायस्य लक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ कषायोपएे ठोके ज्ञानविद्यामणा- 
शने ॥ सिद्धि स्वल्पेन कालेन यास्यान्ति निरुंपस्कृताः ॥ १४ ॥ | 


अद्धाके बल मक्षे होगी. शाबनज्ञानसे रहित होंगे वे वारशीठ कुतूहलके परवश होकर दाम्भिक हो जांयगे ॥ १० ॥ इस परकार घर्मके चढायमान होनेसे 
शेष मनुष्य दान सत्यसे युक्त हो शुत्त कार्योको करेंगे॥११॥ सब पदार्थीके खानेवाले निर्घुणी निर्दज लोक हो जांपगे यही कषापका छक्षण है ॥१२ ॥ 
जब जाझणकी सदा रहनेषाली वृत्तिको शूद्र करने लुगेंगे यही कषायका लक्षण जानना ॥ १ ३॥ ज्ञानविद्याका नाश होताही कडिका उक्षण है. परन्तु इस 
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कालमें थोडेही परिश्रमसे मनुष्य सिद हो जाता है ॥ १४ ॥ महायुद्ध, महानाद, महावर्षा, महाभय युगके क्षीण होनेपर होगा यही कलिका लक्षण 
हे॥१५॥ आहाणके रमे राक्षस और चुगलीकी बात सुननेवाले राजा होंगे यही पुरुष झुंगान्तमें पृथ्वीको भोगगे ॥ १ ६ ॥ स्वाध्याय वषट्कारसे की 
हीन अनीतियुक्त अभिमानी बाह्मण क्रव्यादरुपसे सर्वभक्षी और वृथा वत करनेवाले ठो (7 
वृथा बत करनेवाले होंगे ॥ १७ ॥ मर्स, स्वार्था, डोभी, चु, शुद्राणय, भोजनाच्छा- रष 
इनके व्हारे तत्पर; सनातन घर्मसे पतित ॥ १८ ॥ पराई खी और प्राये रनोंको हरनेवाछे, कामी. दुरातमा, छली, साहसी ॥ -१९ ॥ जब सब | ॐ | 
महायुद्धे महानादं महावर्षं महाभयम्‌ ॥ भविष्यति युगे क्षीणे तत्कषायस्य रक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ विरूपाणि रक्षांति राजानः कण ||| 
वेदिनः ॥ प्रथिवीमुपभोश्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ १६ ॥ निःस्वाध्यायवषद्कारा अनेयाश्चाभिमानिनः॥ पिप्रा: ऋव्यादरूपेण | 
सनभशा इथात्रताः ॥ ३७॥ मूखाः स्वाथपरा छु्धाः श्रुद्रःशचुदरपरिच्छदाः ॥ व्यवहारोपवृत्तास च्युता धमाच झाववतातं ॥३८॥ 
हतार: पररत्नानां परदारापहारकाः ॥ कामात्मानो दुरात्मानः सापधाः प्रियसाइसाः.॥ १९ ॥ तेषु प्रभवमानेषु तुल्यशीलेषु सर्वतः ॥ 
अभाविनों भविष्यन्ति घुनयो बहुरूपिणः ॥ २० ॥ उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधानपुरुषाश्रयाः ॥ कथायोगेन ताम्सवान्पूजायिष्यान्ति 
Sn ४ RO तथा चेढापह्यारिणः ॥ भक्ष्यभाज्यापहाराश करण्डानां च हारिणः ॥ २२॥ चोराश्रोरस्य 
हतार हर्ता हठुभावच्यातत ॥ चोरेजारक्षय चापि कृते क्षेमं भविष्याति}२३॥ निःसारे क्षुभिते डाके निष्किये व्यन्तरासि 
स कमावता 1 २९ ॥ इत कषम अविष्याति॥२३॥ निःसार श्ुभिते ठाके निष्किये व्यन्तरास्थते ॥ नराः 
भरते इस प्रकारके मधुध्योका भादु्शाव हो जायगा तत सुनिरुपधारी बहुतसे मतुष्य होंगे ॥ २० ॥ जो सतयुगम प्रधान पुरुषके आश्रपवाठे उसन 
हुए हैं. कथाके योगसे मलुष्य उन सबका पूजन करेंगे ॥ २१ ॥ खेती ओर बे&, वख, चोरी करनेवालेती मष्ठय होंगे, भश्य, भोज्य, खान, सामग्री 
तथा वंशपात्रके हरनेवाले होंगे ॥ २२ ॥ चोरोकी चोरी करनेवाले, मारनेवालक मारनेवाले मनुष्य कलियुग होंगे चोरोति चोरोंका क्षय होगेपर कषेम 


होगी ॥ २३ ॥ जब निःसार निष्किय ओर कित संतार हो. जापुगा तन कराए पीडित हो मठ॒ष्प बनको चले जांयगे ॥ २४ ॥ 
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| सब कर्मोमै पिताको आज्ञा देंगे बहू सासुओंको यगान्तमै आज्ञा देंगी॥ २५॥ शिष्य युरुओंको वाणीरुपी बाणसे जर्जरित करेंगे. यज्ञके न होनेसे | 
|श्वापद ॥२६॥ कौट, मूषक, सर्प मतुष्यांको धर्षिते कगे, कषेम सुभिक्ष आरोग्य बंधुओंमें ममता यह सब आशयसे होंगे ॥२७॥ आपही पाटना और - 
|आपही चोरी करनेवाले युगसंभारके धारण करनेवाले देशदेशमें मंडल बांधकर विचरण करेंगे ॥ २८ ॥ अपन देशोंसे भ्रष्ट हुए बंधुओंके सहित निस्सार 
हुए कालक्षयमै सब मनुष्य इस गतिको हो जाँपो ॥ २९ ॥ तब कषापे व्याकुळ हुए मह॒ष्य युरोको कंब्रोपर चढाये भसे कौशिकी नदकि पार होंगे 


पितृनाज्ञापयिष्यन्ति पुत्राः कमोणि सर्वेशः ॥ स्वुषा इवश्रूस्तथा चेव युगांते प्रत्युपस्थिते ॥ २५ ॥ वाक्शेरेरदेयिष्यन्ति शुरून्‌ 
शिष्याः सम*तत;॥ यज्ञकमेण्युपरते रक्षांसि श्वापदानि च ॥ २६॥ कीटसूषकसपांश्च धर्षेयिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं 
सामग्र्यं वापि बन्धुषु ॥ उद्देशतो नरश्रेष्ठ. भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २७ ॥ स्वयंपालाः स्वयं चोरा युगसंभारसंभताः ॥ मण्डलेः प्रच- | 
लिष्यन्ति देशे देशे प॒थक पृथक ॥ २८ ॥ स्वदेशेभ्यः परित्रण 1नःसाराः सह बन्धुमिः ॥ नराः सर्वे भविष्यन्ति तदा काळपारे- 
क्षयात्‌ ॥ २९ ॥ तदा स्कन्धे समाधाय ङुमाराच विद्रुता भयात्‌ ॥ कोशेकी प्रतरिष्यन्ति नराः क्षुद्रयपीडिताः ॥ ३० हि अज्ञात 
वङ्गान्काछिङ्गाश्च काइमीरानथ मेकलान्‌ ॥ क्रषिकान्तागेरिदोणीः संश्रयिष्यन्ति मानवाः ॥ २१॥ ङतं वा हिमवता छठे च | 
लबणाम्भसः ॥ अरण्येषु च वत्स्यन्ति नरा म्डेच्छाणेः सह ॥३२॥ नेव न्या न चाशून्या भविष्यति वसुंधरा ॥ गोपतार्ाप्य- 

गोप्तारः प्रभविष्यन्ति शाम्लिणः ॥ ३३ ॥ मृगेमेत्स्येविहंगेभ इवापदेः सपेकीटकेः ॥ मधशाकफठेसूठेवेतेयिष्यन्ति मानवाः॥ ३४॥ 


॥ ३० ॥ अंग वेग कलिंग काश्‍मीर रेकल कषिकान्त और गिरिद्रोणीको प्राप्त होंगे ॥ ३१ ॥ वा सम्पूर्ण हिमालयके पार्थम वा लवणपागरके तटपर। 
वेमि मवुष्प म्छेच्छगणोके साथ निवास करेंगे ॥ ३२ ॥ न तो शुन्य न अशून्य इस भकारकी पृथ्वी होगी. राख्चबारी रक्षक ओर आरक्षक दोनों मका-| 
रके होंगे ॥ ३३ ॥ मुग, मत्स्य), विहंग, श्वापद, फीट, मधु, शाक, फल, मूल इनसे मचु्य अपनी आजीविका करेंगे ॥ ३४ ॥ | 
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चीरः क प्रकारके पर्ण, वल्कल, अजिन यह सब सुनिजनोकी समान धारण करेंगे ॥३५॥ दर्रझीलादिगें हलके द्वारा बीज बोनेकी चेंटा करेंगे और 
बकरी, पेड) ऊंट, गये इनको यत्नसे पालेंगे ॥ ३६.॥ तटपर आई हुई नदियोके स्रोत बंद हो जायो. पकान्नका व्यवहार तथा वृक्षोके 


४६७०३६५ 


६१ | उलफलका परस्पर व्यवहार होगा ॥ ३७ ॥ जो सन्तान उत्पन्न होगी वह शुद्धिरहित और कुछके लक्षणासे हीन और बहुत सन्तति होगी ॥ ३८ ॥ 
९ जब इस प्रकार कालकारित मलुष्य हो जांयगे तब प्रजामें धर्म हीनसे हीन दशाको प्राप्त होगा ॥ ३९ ॥:उस समय मनुष्पोंकी आयु तीस वर्षकी 
चीरं पर्ण च बहुछं वल्कलान्याजेनानि च ॥ स्वयंकृताने वत्स्यन्ति यथा सुनिजनास्तथा ॥ ३५ ॥ बीजानामाङ्कति निमेष्वीहस्तः - 
र काष्ठशंकुमिः ॥ अजेडकं खरोष्ट्र च पालयिष्पन्ति यत्नतः ॥३६ ॥ नदी स्रोतांसि रोत्स्यन्ति तोंयार्थे कूलमाश्रिताः ॥ पक्काजव्यवहारेण 
विपणन्तः परस्प्रम्‌ ॥ ३७॥ ततूरुहेयेथा जातेः समूलान्तरसंबतेः ॥ बहपत्याः प्रजादीनाः कुठउक्षणबनिताः ॥ ३८ ॥ एवं 
भविष्यन्ति त्तदा मचुष्याः काळकारिताः ॥ हीनाद्वीन तदा धर्म प्रजाः समनुवत्स्योति ॥ ३९ ॥ आयुस्तत्र च मत्योना परं 
| 
( 
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त्रिशद्धविष्यति ॥ दुबळा विषयग्लाना रजसा समविष्छुताः ॥ ४० ॥ भविष्यात तदा तेषां रोगैरिन्द्रियसक्षयः ॥ आफुः प्रक्षयसं 
द्रि ट ॥ | | न्द्रियसंक्षयः ॥ आगुः प्रक्षयसं- . 
ोधाद्रिषादः प्रभविष्यति ॥ ४१ ॥ शशको भविष्यन्ति साधूनां दशेने रताः॥ सत्यं च प्रतिपत्स्यन्ति व्यवहारोपसंक्षयात्‌॥ ४२ ॥ 
भविष्यन्ति च कामानामछाभाद्वमशीलिनः ॥ करिष्यन्ति च संकोचं स्वपक्षेक्षयपीडिताः ॥ ४३ ॥ एवं शुश्रूषवो दाने सत्ये प्राणा- 
_ भिरक्षणे॥ चतुष्पादः प्रवृत्तश्च घमेः श्रेयोऽभिपत्स्यते ॥ ४४ ॥ Mer, 
बहुत होगी. दुर्बल विषयोसे ग्लानियुक्त रजोराणसे व्याप्त होंगे ॥ ४० ॥ रोगोंसे उनकी इच्योंका क्षय होगा और आयक्षयके संरोंपते परम | 
दको प्राप्त होंगे ॥ ४१ ॥ उस समय साघुओके दर्शन ओर टहलकी इच्छा होगी व्यवहारकी निवृत्ति होनेसे सत्य वचनको बोलने लगे ॥ ४२ ॥ 


ee 


cu 


कामके न होनेसे धर्मशील हो जांमगे, यसे पीडित. हो दुराचारताकें कारण संकोच करेंगे ॥ ४३ ॥ दान सत्य और प्राणोकी रक्षाम इस भकार 
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सुश्रूषा करनेवाले जब होंगे तब चतुष्पाद. धर्मे उनको मंगलकारी होगा ॥ ४४ ॥ उनको जब अन्वय ब्यत्रिकसे, धमीधर्म फेके मध्यमे प्रवृत्तता | 
होगी धर्मके शिवाय और कोई वस्तु साधु नहीं तब वह धर्मही कहेंगे ॥ ४५ ॥ जैसे कमसे हानि भाप हुईं हे इसी प्रकार कमसे बृदि होगी सबके | 
घे ग्रहण करनेमै सतयुग भवृत्त होगा ॥ ४६ ॥ सतयुगंमै साध वृत्त होनेसे कलिकी हानि होती है, वह एकही काळ हीन वर्णेके चन्जमाके . समान 

होता हे ॥ ४७ ॥ अर्थात जैसे वही चन्द्रमा अंधकारसे आवरण होनेके कारण सब नहीं दीखता इसी प्रकार कलि हे और अंधकाररे हीन | ( 
न्द्रमाकी समान सतयुग हे ॥ ४८ ॥ परनझ अर्थवाद है.. यह वेदार्थ कहा गया है. इसको विना जाने इस भकार होता है जैसे मृत्तिकार्में मिला|% || 


तेषां ळब्धाचुमानानां गुणेषु परिवत्तेताम्‌ ॥ स्वादु कि विति विज्ञाय धम एवं वेदिष्यति ॥ ४५ ॥ यथा हानिः क्रमात्मात्ता तथा 


पा 


; ॥ प्राहीते यतो घरमै प्रपत्स्यन्ति कृतं युगस्‌ ॥ ४६॥ साधु वृत्तं तयुगे कषाये हानिरुच्यते ॥ एक एव तु काठः 
(यर ला ४७ ॥ छत्रो हि तमसा सोमो यथा कलियुगे तथा ॥ पणेश्च तमसा हीनो यथा तयुगे तथा ॥ ४८॥ J 
अर्थवादः परं जह्म वेदार्थ इति तं विदुः ॥ अनिर्णिक्तमविज्ञात !दायाद्यमिव धायंते ॥ ४९ ॥ इष्टवादस्तपो नाम तपो हि स्थावरं 
कृतम्‌ ॥ गुणेः कमोमिनिवृत्तिगुंणास्तथ्येन कमंणा ॥५०॥ आशीस्तु पुरुष दा देशकाठाउनतिनी ॥ युगे युगे यथाकाङसृषिभिः (7 

. समुदाहृता ॥ ५१ ॥ इहं धमोथेकामानां देवताना प्रतिक्रिया ॥ आशिषश्च शुभाः पुण्यास्तथेवायुुगे युगे ॥ ५२ ॥ | 
किंसीके घर स्थित हो वह उसे बिना जाने दरिद्र मानता है उसके जाननेसे अपनेको धनवान मानता हे. इसी प्रकार बहरे जाभनेसे सर्वे 

pp दर ॥ ४९ ॥ इष्टवादही तप है. जिसमे स्वगोदिका अभीष्ट कथन किण हे. जो तप स्थावर अनादि अव्यतिचारी फठवान्‌ शाख्नमै ४ 

कहा हे वह देहादिदारा कमेसि सिद्ध होता है. कर्म सत्यादि शुण देहादि कमे सुक्ति नहीं होती इस कारण शरीरको बह्माभय करे ॥ 1 ॥ एक हे 

कमेसे फलाम होती है. यह देशकालंको देखकर सुनिजनीने आशीषोणी कही है. यह पुण्यरुप य॒गयुगमे वती है ॥ ५१ ॥ घर्म अर्थ काम और |% 
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ड्‌, र देवताओंकी प्रतिकिया और पुण्यरूप आशीवीद "युगयुगमै वर्तते हैं ॥ ५२ ॥ जैसे युगोंका चिरकालसे भ्रवृत्त होना विधिक्रे सवभावतेँ चिरकालते प | तै. 
0474 ', चला आता है इसी नियमते यह लोक क्षय और उदये वर्षता हुअ 


2 म | 1 क्षणकाङड़ोभी स्थित नहीं होता हे ॥ ५३ ॥ इति शीमहाभारते लिठेड हरि- | दै 
वरो भपिष्यपर्षणि भाषायां चठुथाँञध्यायः ॥ ४ ॥ सूतजी बोले, इस भकार राजा जन्मेजयको आश्वासन करते इए ऋषिके अतीत अनागत 


वाक्योंको समाने छुना.॥ १ ॥ महार्षिके वाणीरूपी रससे अमृतके प्रवाह चन्द्रमाकी कान्तिकी समान उनके भोत्र तृप्त हो गये ॥ २ ॥ धर्म अर्थ 
` || यथा युगानां परिवतेनानि (पताति विधिस्वभावात्‌ ॥ क्षणं न संतिष्ठति जीवछोकः क्षयोदयाभ्यां परिवत्तेमानः ॥ ५३॥ 
| इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंरो भविष्यपर्ेणि चतुर्थो5च्यायः ॥ ४ ॥ सुत उवाच ॥ इत्येवमाश्वासयतो राजानं जनमेजयम्‌ ॥ 
अतीतांनागतं वाक्यमृषेः परिषदा शुतस्‌ ॥ ३ ॥ अमृतस्येव संवाहः प्रभा चन्द्रमसो यथा ॥ अतपेयत तच्छत्रं महषोङ्मयो 
रसः ॥ २॥ घर्मेकामार्थसंयुक्तं करुणं वीरहर्षणम्‌ ॥ रमणीयं तदाख्यान कृत्खे परिषदा थुतम्‌ ॥ ३ ॥ केचिदश्रागे सुसुचुः शुत 
दृध्युस्तथापरे ॥ इतिहास तमृषिणा पाणाविव निदृशितम्‌ ॥ ४ ॥ सदस्यान्सो5भ्यचुज्ञाय त्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ पुनद्रेश््याम 
Bs इत्युक्त्वा जगाम भगवानृषिः ॥ ५ ॥ अचुजग्सुस्तदा सर्वे प्रयान्तमृषिसत्तमम्‌ ॥ ठाके प्रवदता श्रेष्ठं ये विशिष्टास्तपोघनाः। ६॥ 
धी 
॥ 
[1] 


"vane. 


याते भगवाते व्यासे तदा अह्मषिभेः सह ॥ ऋत्विजः पार्थिवाश्चेव प्रतिजस्घुर्यथागतस्‌ ॥ ७॥ पन्नगानां सुषोराणां तानां 
वेरयातनाम्‌ ॥ जगाम रोषमुत्सज्य राजा विषामिवारेगः ॥ ८ ॥ 

कामसे संयुक्त करुणा दीर रसके हर्षतासे युक्त यह रमणीय आख्यान सब साने सुना ॥ ३ ॥ सुनकर कोई आंसू त्यागने लगे कोई ध्यान करने ठो 

ऋषिने उस इतिहासको हाथमे रखकर दिखा दिया ॥ ४ ॥ सभाकी आज्ञाको प्राप्त हो प्रदक्षिणा कर मैं फिर आऊंगा ऐसा कह अषिराज चले 

गये ॥ ५ ॥ तब उन कपिकै पीछे पीछे जो कि बोळनेवाेमें भे थे सब तपोधन गये. जो भेड़ थे ॥ ६ ॥ बहार्षियोंके साथ भगवान्‌ 

जानेमें ऋत्विक और राजाशी सब अपने २ स्थानों गये ॥ ७ ॥ और राजा जन्भेजयी घोर सर्पॉकी वैरयातनाको पूर्ण 
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र | 

$ | कर सर्पविषकी समान क्रोध त्यागन कर निवृत्त हुए ॥ ८ ॥ होत्र आग्निकी समान दीत्रिमान्‌ शिराळे तक्षकको बचाकरः वह महानि क 

आरतीक अपने आश्रमको गये ॥ ९ ॥ राजा अपने सुजनोंके सहित हस्तिनापुर गये और तबसे भरसन्नताके सहित प्रजा पाउन करने "लगे ॥ ३० ॥ 

ॐ || कुछ समयके उपरान्त राजा जन्मेजयने बढी दक्षिणावाले यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ११ ॥. तब सुन्दररूप काशीके राजाकी पुत्री बपुष्टमा जन्मेजयकी 

छ की मृतक हुए अश्वके समीपे स्थित हुई ॥ १२ ॥ उस समय उत सम भकार अनिन्दित अंगवाडीकी इन्द्रने इच्छा की. मृतक घेड़ेमें प्रवेश हो उसके धी 

४6 होत्राम्रिदीप्तशिरसं परित्राय च तश्कृप्‌ ॥ आस्ती्ञोऽयाश्रमपईं जगाम स महाघुनिः ॥ ९ ॥ राजापि हास्तिनपुरं जगम सजना: 

$| वृतः ॥ अन्वशासच्च सुदितस्तदा प्रसुदिताः प्रजाः ॥ १० ॥ कस्य चित्तय कालस्य स राजा जनमेजयः ॥ दीशितो पानिमेबेन 

( विषिवद्वरिदत्तिणः ॥ ११ ॥ संज्ञत्तमश्व॑ तत्रास्य देवी काइपा वपुष्टमा ॥ संविपेशोपगम्पोथ विधेह्टेन कमणा ॥:३२ ॥॥ता. तु 
सर्वानवद्याङ्गी चकमे वासवस्तदा ॥ संज्ञतमश्वमाविशय तया मिश्रीबधूत सः ॥9३॥ तस्मिलिकारे जनिते विदित्वा तत्त तत्‌ ॥ 

( असंज्ञप्षो$यमश्वस्ते थंसेत्यध्वयुमत्रवीत ॥ 1४ ॥ अधपुज्ञानर्षपन्नत्तदिन्दस्प विचेशितम ॥ कथयामास राजरवेः शशाप से 

१ पुरंदरम्‌ ॥१५॥ जनमेजय उवाच ॥ यद्यस्ति मे यत्ञफङं तपो वा रक्षतः प्रगाः ॥ फडेनानेन सवेग बरवीमि श्रपतामिदम्‌ ॥|१६ ॥ 

| अद्यप्रभृति देवेन्द्रमनितेन्दिपमास्थिरम्‌ ॥ क्षत्रिया वानिमेषेत न यक्ष्यन्तीते शोनक ॥ १७ ॥ ऋतिज श्ाववीत्कुदः स राजा 

%| जनमेजयः॥ दोबल्यं भवतामेतबद्यं पर्षितः कतुः ॥१०॥ ` न 

१ साथ मैथुनमें प्रविष्ट हुआ -॥ १९ ॥ यह विकार उलन होनेसे उप्तको ततै जानकर राजाने अम्र कह. यह घोडा मृतक नहीं हुआ हे इस | 
कारण अंस करनेके योग्य है ॥ १४ ॥ ज्ञानससन्न अथ्वयुने यह राजाकी चेष्टा जानकर राजापे कहा ओर रको श दिवा ॥१५ ॥ जन्षेजय || ॐ ||: 
बोळे; जो कुछ सुझे यज्ञफल प्राप्त हे तथा जो मैने पररक्षा की हे इस सबके फड़से जो मैं कहता हूं सो सब कोई सुनो ॥ १६ ॥ आजे इस आजे- | 
कि | वेखिय चंचडस्वत्ताव इन्दो कोई अशवमेधसे पूजन नहीं करेंगे ॥ १७ ॥ हे शौनक, | इम प्रकार कोषित हो जन्पेज़यने ऋषिपोंसे कहा कि यह || 
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मेरे सज्ञे विश्न तुम्हारी दुबलतासे हुआ हे ॥ १८ ॥ तुम हमारे राजपमे मत बसो कुटम्बतहित चढे जाओ यह कहनेपर क्रोषित हो बाझणोंने क ज्ञा. री, 

राजाको त्यागन कर दिया ॥ १९ ॥ तब तामसी जन्मेजय क्रोधकर परनीशाठाें प्राप्त हुई श्िपोसे बोठे ॥ २० ॥ इस असती वपुष्टमारानीको ( | ° 
हमारे घरसे निकाल दो जिसने धूरे भरे दोनों चरण मेरे मस्तकपर प्राप्त किये ये ॥ ९१ ॥ मेरी शरता य! और मान सब नष्ट कर दिया. मलीन (/ 
हुईं मालाकी समान में इसके देखनेकी इच्छा नहीं करता ॥ २२ ॥ जो पुरुष दूसरेकी मदेन की हुई भायोको फिर रख लेता है न वह स्वादु भोजन | ४. 
विषये मे न वस्तव्यं गच्छभं सह्‌ बान्धवैः ॥ इत्युक्तास्तत्यजञवित्रास्तं नृपं जातमन्यवः ॥३९॥ अमर्षादख जातच पन्नीशाछागताः || 

खियः ॥ राजा परमधमेज्ञस्तामसो जनमेजयः ॥ २० ॥ असती वघुषटमामेतां.नियांतयत मे ग़हात्‌ ॥ यया मे चरणो सूं पातितो 
रेणुगण्डितो ॥ २३ ॥ शोण्डीय मे मया भग्नं यशो मानश्च दूषितः ॥ न चेनां दृहमिच्छामे परिक्षिरामिव जस्‌ ॥२२॥ न स्वादु 

. सो$भाति नरः सुखं स्वापिति वा रहः ॥ अन्वास्ते यः प्रियां भायां परेण मृद्तामिद ॥ २३ ॥ पुननेवोपश्ुलन्ति शापछीड 

इवियेथा ॥ एवसुचेः प्रभाषन्त कुछ पारीक्षितं नृपस ॥ गन्थवेराजः प्रोवाच विश्वावसुरिद वचः ॥ २४ ॥ विश्वावसुस्वाच ॥ त्रिय- 
ज्ञशतयज्वान वातवस्त्वां न मृष्यते ॥ अप्सरास्तेन पत्नी ते विहितेयं वपुष्टमा ॥२५॥ रम्भानामाप्सरा देवी काशिराजपुता मता॥ || 
से रा राजन्‌ रत्नभूताबुभ्र्यताम्‌ ॥ २६॥ यज्ञे विवरमाताद्य विभमिन्द्रेण ते कुतस्‌ ॥ यथा हाति कुरुश्रेष्ठ समृद्ध 

वापवापम; ॥ २९७ ॥ 

कर सकता है न एकान्त सुखसे सो सकता है ॥ २३ ॥ जेत कुत्तेकी छुर हुई हवि फिर नहीं खाई जाती है. ऐसे दूसरेकी भोगी खी कामकी नहीं, J 
इस भकार क्ोषसे परुष वांत कहते हुए जन्मेजयक्नो विशावहु गन्वरशराज इस प्रकारसे कहने लगा ॥ २४ ॥ विश्वावि्तु- बोठे; हे राजन्‌ | तीनसो 
यज्ञोंके करनेवाले तुमको इन्द्र सहन नहीं कर सकता हे इस कारण उसने वपुश्मारुपते अप्सराको तुम्हारी पनी बना दिया ॥ २५ ॥ यह रम्भा नाम | ७ ३० & 


~ YN 


अप्सरा काशिराजकी पुत्री हुई है. हे राजन | यह रन भूत. बिपि नेव, शोगोके सो है, ॥ २६ ॥ यज्ञ डद देखकर इन्दने प्रवेश किया, हे | J 
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ओह ! तू यज्ञका करनेवाला दिम इतके समान है ॥ २७ ॥ हे राजन्‌! तुम्हारे यज्ञकलसे तिररकार होनेके कारण इन्द्र तुमसे डरता है. हे प्रभो ! 
इस कारण इने तुम्हारा यज्ञ आवर्तित किया ॥ २८ ॥ यह यन्च विध करनेवाले इन्द्रे -मायाही प्रइत्त करो हे. घोडेको मृतक देख यज्ञ विन 
करनेको भवृत्त हुआ ॥ २९ ॥ निषे वपुष्टमा मानते हो. इन्दने उस रंभासेही रति की है और तीन सो यज्ञ करानेवाले तुम्हारे छह शापित करा 
| ॥ ३० ॥ तुम और बाह्मण बले इन्द्रकी समानतासे भ्रष्ट हुए हे, तुमसे और दुरे तीन सो यज्ञके करनिवाठोसे ॥ ३१ ॥ इन्द्र सदा डरता 


विभेत्यभिभवाच्छकस्तव क्रतुफठैनेप ॥ तस्मादावर्तितशेव कतुरित्रेण ते विभो ॥ २८॥ मायेषा। वासवेनेह प्रयुक्ता विप्ामिच्छता ॥ 

` कतोविवरमासाद्य संज्ञं हर्य वाजिनम्‌ ॥ २९ ॥ रतमिन्ठ्रेण रम्भायां मन्यसे याँ वपुष्टमाप ॥ अथ ते गुखः शतप्ताले- 
यज्ञशतयानिनः ॥३०॥ अंशितस्लं च विप्राश्च बढादिन्द्रसमादिइ ॥ तत्तश्रेव सुदुधषो्रियज्ञशतयानिन: ॥३३॥ बिभोति हि सदा 
तत्तो ब्राह्मणेभ्यो$पि वासवः ॥ एकेन वे तदुभयं तीर्ण शक्रेण मायया ॥३२॥ स एष स महातेज। विजिगीषुः पुरंदर: ॥ कथमन्य- 
रनाचीण नपुद्षेरानातिकमेत ॥ ३३ ॥ विश्वावसुरुवाच ॥ यथेव हि परा बुद्धिः परो ध्मः परो दमः ॥ यथेव स हरि- 
वाहने ॥ तथेव त्वयि दु्ेषे त्ियज्ञशतयानिनि ॥ ३४ ॥ मा वासवं. मा च गुरुमत्मान मा वपुएमाम्‌ ॥ गच्छ द कालो हि 

` तथा दुरतिक्रमः ॥ ३५ ॥ ऐश्वयेंणाश्रमाविहिय देवेनद्रेणापि रोषितः ॥ आचुकूल्येन देवस्य वतितव्यं सुखाधिना ॥ ३६ ॥ ; 

प्‌ 
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मायासे इन्त्रने वे दोनों कार्य पूर्ण किये ॥ री न्द्र दूसरे साधारणोंके न करने योग 

' एकही मायासें इने वे दोनों कार्य पूणे किये ॥ ३२ ॥ नहीं तौ यह महातेजस्वी जयशील राजा इन्द्र दूसरे साधारणाक न करी २ 

रि भायोको कैसे भोग कर सकता है ॥ ३३ ॥ विश्वावपुने कहा जित प्रकार प्रम बुद्धि परम धभ परम दम परंपेश्यये ओर परमकीति र 

इन्र विदयमान है इसी प्रकार तीन सौ यज्ञ करनेवाले तुमे यह सब वस्तु विद्यमान हैं ॥ ३४ ॥ इन्द्र एह अपनेको और वपुष्टमाकी दोष मत दो शे 
है ॥काठकी गति किसीसे नहीं जानी जाती ॥ १५ ॥ अपे, ऐश वे, आपर होकर इने, उमको कोषित किया है पुखारथीको देवके अनुकूल Ls 
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चाहिये ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार नदीके प्रवाहमें भतिकूडतासे तरना बडा -कठिन है इसी प्रकार काळकी गति हे. इतत पापरहित खरको आने 
भोगो ॥ ३७ ॥ अपापा ख्रीके त्यागसे बे शाप देती हैं फिर जिते अदुष्ट और विशेष कर दिव्य खी त्यागके योग्य नहीं है ॥ ३८ ॥ सूर्यकी प्रश्ना 
अभिंकी शिखा, होताकी वेदी ओर आहुति सी हैं खीकी इच्छाके बिना बढत्कारते होगी स्री दूषित नहीं होती ॥ ३९ ॥ विद्वानोंको दीका ग्रहण 
सत्कार और पूजन सदा करना चाहिये. शीलवती खीयोको नमस्कार ओर लक्ष्मी समान पूजन करना चाहिये ॥ ४० ॥ इति श्रीमन्महाभारते बिलेषु 
दुस्तर तिक्र हि अतिल्लोत झाम्भतः॥ खीरलउुपधुइससेमामपापा विगतज्वरः ॥ ३७॥ अपापास्त्यज्यमाना वे त्यनेयुरपि 
योषितः ॥ अढुष्टास्तु त्रियो राजन्‌ दिव्यास्तु सविशेषतः ॥ २८ ॥ भानोः प्रभा शिला वहँदी होत्रे तथाहुतिः ॥ परामृष्टाप्य - 
संतक्ता नोपदुष्यन्ति योषितः ॥ २९ ॥ ग्राह्या छालपितव्याश्र ज्याञ्च सततं बुवैः ॥ शीछात्यो नमस्याः पूज्याः त्रिय झ . 
ख्रियः ॥ ४० ॥ इति श्रीमन्महाभारते लिळेषु इरिश भविष्यपर्षेणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ सोतिख्याच ॥ एवं स विइावपुना- 
चुनीतः असादमागम्य वपुष्टमायाः ॥ चकार मिथ्या व्यतिशङ्कितात्मा शान्ति परां मानवधर्म ॥ 9 ॥ श्रममभिविनिवर्त - 
मांनतं सः समभिठषननमेजयो यशः स्वम्‌ ॥ विषयमजुशशास ध्मंबुद्धिसुदितमना रमयनवषुष्टमां ताय्‌ ॥ २॥ नहि विरमति 
विप्रपजनान्न च विनिवर्तति यज्ञदानशीलात ॥ न विषयपरिसक्षणाच्च्युतो5भूत्र च. परिगहेति तां वपुष्टमा च॥ ३ ॥ बिधिबिहि- 
तमशक्यमन्यथा हि यइषिरचिन्त्यत्या युरात्रवीत्सः ॥ इति स नृपतिरात्म्वारतदास् तद्ज विचिन्त्य बभूव वीतमन्युः ॥ ४ ॥ 
| भविष्यपवेणि भाषायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ सोति बोले; इस प्रकार जब उस राजाको विश्वावपुने समझाया तब वह वपुष्टमाके भति शान 
हुआ और मानवधर्मसे उसने मिथ्या शंकाको त्याग शान्ति हण किं ॥ १ ॥ मनसे श्रम दूर कर वह जन्पेजप अपने यराकी अभिलाषा करता हुआ 
धर्मबुद्धिसे देशकी पाढना करता हुआ प्रसन्न हो वपुष्टमाके साथ रमने ढगा ॥ २ ॥ आझणोंकी पूजा और यज्ञ दान शीलपे कमी विराक्को भरा“ न 
होता दशरक्षास कशी आलस्यञक्त न हुआ ओर न कशी वपुरमाकी निन्दा की ॥ ३ ॥ जो प्ाख्यमे है उत्ते कोई अन्यथा वहीं कर सक्ता जो कि 
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अचिन्त्यतासे ऋषिने उत्त, कहा था. इस प्रकार वह ज्ञाती राजा ऋषिंही कही वाणीको स्मरण कर क्रोषरहित हु आ ॥ ४॥ यहां महात्मा ऋषिंका 
महाकाव्य पाठ कलेसे मनुधप पूञ्पतप हो जाता हे वह दीर्घे आयुको प्राप्त हो केशे सर्वक्षवाके फडको माम होता है ॥ ५ ॥ यह इन्द्र के पात्र दूर 
करनेवाले इतिहासको जो मनुष्य बडो हैं उनके सत्र पाव. दूर हो जाते हैं और संपूर्ण कापताओंकों माम हो अरोगी शरीर होगेसे बहुत कालतक 
प्रसन्न रहता है ॥ ६ ॥ जेते पुझके उपरान्त फड और उतके उपरान्त बीज ओरे बीजते किए वृत्त होते हैं इसी प्रकार महर्षियोंही पगट को वाणी 


इदै महाकाव्यमृपेमदात्मनः पठनुगा पूज्यतमो भवेज्ञरः ॥ प्रकरषमायुः समवाप्य ढुउेभ ळमेच सत्रं च केशव ॥ «॥ 
शातक्रतोः कटमषविप्रमोक्षणं पठन्निइं सुच्यति कहमबान्नरः॥ तथेव कामालितिधान्समश्थुते हात क्रमश चिएय नन्दति ॥ ३ ॥ 

पुनश्च पादपाः ॥ तथा महृर्षिप्रभत्रा इमा गिरः प्रवद्धेयन्ते तमर्षि प्रर्वद्धताः ॥ ७ ॥ 
पुनर्विन्दाति चात्मनः स्थितिम्‌ ॥ व्यापि न चाम्रोति चिरं स बन्धन क्रिपा च पुण्यां लभते 
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इव; | 440. रे पि चारि पूर्ण एराणके सुननेसे नैडिकी बृदि पाह होती है वह सब दुःख छोड संगरहित हो वीतराग हो पृथ्वीमें | टा. 

पुखप्रवक इस लोकमें विचरता हे ॥ १२ ॥ इस प्रकार यह महातमाओंके चरित ऋषिनिर्भित अट्ट र 
बिस्तारसे वर्णन किये: द 


त वीरताके कमसे युक्त हैं यह समास और 
व अब क्या छुननेकी इच्छा है ॥ १३ ॥ इति औमहाभारते लिलेड हरिवंशे भरविष्ययतरणि भाषायां कस्ततरा नाम 
षडोऽघ्यापः ॥ ६ ॥ जन्मेजप बोले; जिनकी नाधि जगतका परपंचरुप कमल हे उनका सृष्टि आदिके रचनेका. प्रभाव कहो. जो महद्धत अनन्तपार 
जरा गरमतचरित महात्मनामधीत्य बुद्धि भते च नेष्टिकीम्‌ ॥ विहाय दुःखानि विपुक्तंद्रः स वीतरागो विचरेद्रसुंधराम ॥११॥ 
इत्येतदारुयानसुदाहत वे परतिस्मरन्तो द्विनमण्डलेषु ॥ स्थेयेण घेयेण पुनः स्मरन्तः सुखं भवन्तो$नुचर्तु लोकस्‌ ॥ १२ ॥ 
इति चरितामिदं महात्मनापषिकृतमद्धुतर्वायेकमेणाम ॥ कथितमिद हि समापतविस्तोः किमपरमिच्डति कि त्रवीमि ते. ॥ १३ ॥ - 
. इति .श्रीम०खिळेषु हरिवंशे भविष्य पवोणे भविष्यान्तश्रेन्थाथेप्रकाशो नाम षष्ठोऽध्यायः।६॥ जनमेजय उवाच ॥ प्रभां पद्मताभस्य 
स्वपतः सागराम्भाति ॥ पुष्कर वे यथोद्धता देवाः सषिगणाः पुरा ॥ ३ ॥ एतदाख्याहि निखिल योगं योगविदांपते ॥ श्रण्पतस्तस्य 
मे कीतिं न ततिरमिजायते ॥ २ ॥ कियन्तं 


त _॥ कियन्तं चेव काउं वे शयिता पुरुषोत्तमः ॥ किमर्थ शयते काळ तस्य कालस्प संभवः ॥२॥ 
एक रसरुप सागरम शयन करते हैं. जब कि सब चराचर नष्ट हो गया था उस समय केवल शुद्ध बह्न व 


ग्‌ नष्ट हो गया थ j तमान थे. निर्वचन होनेसेही सोना कहा है अर्थात 
केवल्यस माधिमेंढीयमान मायायुक्तका प्रभाव कहिये और बहाण्डमं देवता और ऋरि किस प्रकारके उस्न हुए हैं पुष्कररुपी अम्बरमें अथोत 
खम्बहझरुपी अमृत जो उस महान्मे वर्तमान है उसमें देवकषि दाद्रिय प्राण सूत्रात्मा किस प्रकार उत्पन हुए हैं ॥३ ॥ हे सब योग और योगज्ञाताओंके 
पति | यह आप सुझते कहिये. उनकी | 
शयन करता है जिससे कालकी उत्पाति होती है ॥ ३ ॥ 


>... 


Woks kk 


a 


भा 
NANA Nw ~ ७७ ~ NN है पु ० ०३७ ०. ~~ 
काव सुनकर मरा ता नहा होती हे ॥ २ ॥ कितवे काळतक वह पुरुषाचप शयन करते हं [क़ेप्त निमित्त वह 
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वह सुराधिप कितने समयमै जागते हैं और वह भगवान्‌ उठकर जगतको दिस भकार रचते हैं ॥ ४ ॥ हे तात! हे सुने ! पूर्वकालमै कौन प्रजापति | श्र 
हुए हैं और सनातन भगवानूने किस प्रकार विचित्र जगतकी रचना की ॥ ५ ॥ जब स्थावर जंगमके नष्ट होनेसे एकाणेव हो गया, जब देवता असुर | | 
गण उरग राक्षस नष्ट हो गये ॥ ६ ॥ अनल अनिल आकाश महीतलके नष्ट होनेमें महाभूतके विपर्यय होनेसे पंच महाक्षतोंके गहरी भूत होनेमै ॥ ७ ॥ | बे | 


र 
A 


हे सुने | वह प्रभु महाभूतपति महातेजस्वी महाविस्तारवाछे सुरसरु किस प्रकारकी विधि धारण कर स्थित होते हैं ॥ ८ ॥ हे झवू | यह वार्ता आप 


कियता चेद काळेन प्रबुद्वयति सुराविपः ॥ कंथसुत्याय भगवानसुज्निखिलं जगत्‌ ॥४॥ के प्रजापतयस्तात आनप. -महायुने ॥ 
कथे निमितवांश्चेव चित्रं लोकं सनातनः ॥ ५ ॥ एवमेकाणेवे ठोके नशे स्थावरजंगमे ॥ नष्टे देवासुरगणे प्रणशेरगराक्षते ॥ ६ 
नशनलानिले ठोके नष्टाकाशमहीतळे ॥ केवलं गहरीभूते महासूतविपर्यये ॥ ७॥ प्रभुमेहाभूतपतिर्मेहातेजा महातातिः .॥ आर 
` सुरगुरुश्रेष्ठो विधिमाधाय कां सुने ॥ ८ ॥ तन्मे त्यपपफलाय बल्नन्नेतद्सशयम्‌ ॥ वच्महाते धर्मिष्ठ यशो नारायणात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ 


ह 


प्रादभावे पुरस्कृत्य भूतं भव्यं महात्मनः ॥ आद्वानासुपरिष्टानां भगवन्वक्तमहोतत ॥ १० ॥ वैशम्पायनः उवाच ॥ नारायणयशो- 


i 

[ 
९ ज्ञाने या भवेद्धवतः रुपा ॥ त्वद्वशानघपूतस्य कार्य कुरुकुळपेभ ॥ १9 ॥ शरणुष्वादिपुराणेभ्यो देवताभ्यों यथाथाति ॥ बराह्मणानां 
| च वदतां श्॒तोऽस्माभिमंहयत्मनास्‌ ॥१२॥ तथा च तपसा इषो ब्ृहरुपतिसमद्ुतिः ॥ पाराशयेस्ततः श्रीमागुरुद्रॅपायनो$जवीत ॥१२॥ | 
|. 


हमसे वर्णन कीजिये, हे धड | नारायणात्मक यश आप हमसे बर्णन कौजिये ॥ ९ ॥ उन महात्मा सूत भविष्य वर्तमानात्मक मादुर्भाव हम अडावाढोके 
निमित्त आप वर्णन कीजिये ॥ १० ॥ वैशंपायन बोठे, जा तुम्हारी इच्छा नारायणके यशके जाननेग है सो आपके पवित्र वंशके योग्यही है. वही तुम 
पवित्र कार्य करते हो ॥ ११ ॥ जिस प्रकार आदिपुराणोंमे देववाओंके सुखसे कहते हुए तथा महात्मा बाह्मणोंके छुखसे मैंने सुना है सो कहता हूं 
मुनो ॥ १२ ॥ तथा तपसे लो मैंने देखा है और बहरुपतिकी समान कांतिवाले पराशरसे उलन्न भीमान्‌ हमारे रह व्यासजीने जो कहा है ॥ १३॥॥७ 


मारा 
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बह डावे ओर पुभनेके अनुसार में तुमसे कहता हू. क्योंकि मतरा कपिके सम्पूणे अथे जाननेफो में समथ नहीं हैं ॥ १४ ॥ शुद्ध सचिदानेद प्रमा- | 
त्माको जो नारायण कहे जाते हैं कोन जान सकता है. जिसको तत्ते विश्वात्मा नझाशी नहीं जान सकते ॥ १७ ॥ जो मैंने किमिदेवता और सब ऋषि || 
योका रहस्य सुना है वोह उन तत्तर्वादियाका संवाद ॥ १६ ॥ जो अध्यात्मवादियोंके विचारते योग्य, कर्मियोंका कारणरप जो सब देवि सहूपसे 
है, महाभाग्य ज्ञानरूप जिसके आनेदसे सब प्राणी जीते हैं ॥ १७ ॥ जो भेम व्याप्त जो बझषिँयाँंका परम उ तासनीप, जो सत्यस्वरूप; जिसको 


तत्ते5हं संप्रबक्ष्याम यथा प्रज्ञं यथाश्रुतम ॥ न विज्ञातुं मया शषयमृषिमात्रेण भारत ॥ १४ ॥ कः सपुत्सहते ज्ञातु परं नारायणा- 

त्मकम्‌ ॥-विश्वात्मनो यं श्रह्मापि न वेदयात तत्त्वतः ॥ १५ ॥ श्रुतं म विश्वेवानां यद्रहस्पं महृषिणाच ॥ तादेदै सर्वेदेवानां 

तत्त्ततस्तत्तवादिनाम्‌ ॥ 9६ ॥ तदध्यात्मीविदां चिन्त्यं कारणं चेव कर्मिणाम्‌ ॥ आधिदेव च यद्देवै तक्षेवामिति संज्ितत्‌ ॥ १७ ॥ 

यद्वतमाधिशरतं च पत्परं च महर्षिणाम्‌ ॥ यत्सत्त्यं देवद च यत्तद्वेदाषिदी विदुः ॥ 9८॥ यः कतो कारको बुद्धिमेनः क्षेत्रज्ञ एव च ॥ 

प्रधान पुरुषः शास्ता एकस्तदभिशन्यते ॥ १९ ॥ कालः काल स्वपयाते द्रशा स्वाधीन एव च ॥ प्राणः पश्चविधश्वेव भुवमक्षय 

एव च ॥ २० ॥ उच्यते विविषेभोवैस्तस्थेषानण तत्परेः ॥ स एव भगवाम्सर्त करोति विकरोति च ॥ २१ ॥ योऽस्मान्कारयते 
. कमे तेनास्म व्याकुढीक्रताः ॥ यजामहे तमेवेशं तमेषेच्छाम निवृताः ॥ २२॥ 


| देखते हैं, जिसको वेदवादी तत्तरुप कहते हैं ॥ १८ ॥ जो कर्ता कारक बुछ्धिमान्‌ ओर क्षेत्रज्ञरुप हे, प्रधान पुरुष शास्ता वह एकही शब्दोसे 
उच्चारण किया जाता हे ॥ १९ ॥ वही काठरुप कालको शयन करनेवाला द्रष्टा स्वाधीन पांच विध प्राण ध्रुव अक्षय ॥ २० ॥ आदि अनेक क्षावासे 
उच्चारण किया जाता है, हे पापरहित ! वही अनेक भावेसि कहा जाता है वही भगवान्‌ सब सृष्टि और संहार करता हे ॥ २१ ॥ जो हमसे अनेक 
कर्म कराता है जिससे हम ब्याकुल हो रहे हैं उसी देवका इम युजन करते हैं. उससेही शास्तिकी इच्छा करते हैं ॥ २२ ॥ 
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नो वक्ता भोर वक्तव्य है वह में सब तुमसे कहता हूं. 
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. यो वक्ता यश्च वक्तव्यो यश्वाई तद्रवीमि वः ॥ इदं “रणुत यच्छ्रेयो यच्चान्यत्पारजल्पथ ॥ २३॥ याः कथाश्चव वगते थुतयो वाथ 
गहराः ॥ विश्वं विश्वपतिदेवाः सर्व नारायणात्मकम्‌ ॥ २४ ॥ यत्सत्यं यद्नृतमादिमक्षर वे यद्धत॑ भषाति मिथश्च यद्भविष्यम्‌ ॥ 
यत्किचिचरमचराव्ययं त्रिळोके तत्सर्वं पुरुषवरः प्रशुवेरिष्ठः ॥ २५ ॥ इति श्ीमन्मद्दाभारते खिठेषु हरिषंशे भविष्यपर्वोणि पुष्कर- 
प्रादुभोवे सप्तमो5च्यायः॥ ७ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ चत्वार्याहुः सहस्राणि वषाणां तु कृतं युगस्‌॥ तस्य ताक्‍ण्छती संध्या द्विगुणा 
जनमेजय ॥ ३ ॥ तत्र धमेश्रतुष्पादी ह्यधमेः फदविग्रहः ॥ स्वघमेनिरताः सन्तो यजन्ते चेव मानवाः ॥२॥ स्थिता धमेपरा विपा 
राजवृत्तो स्थिता नृपाः ॥ कृष्याममिरता वैश्याः शूद्राः शुश्रषवर्तथा ॥ २ ॥ सदा सत्यं तपञ्चेव धमेश्रेष विवधेते ॥ सद्विराचरितं 
यच क्रियते ख्यायते च यत्‌ ॥ ४ ॥ एतत्कृतयुगे वृत्त सर्वेषामेष भारत ॥ प्राणिनां. धमंडुद्धीनामापे चेन्रीचयोनिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रीणि वषेसहृद्लाणे त्रेतायुगमिहाच्यते ॥ तस्य तावच्छती संध्या द्विगुणा परिकीतिता ॥ ६ ॥ 


चरणसे युक्त और अधर्म एकपाद होता हे. मनुष्य अपने धर्मेमें तसर हो यजन करते हैं. ॥ २ ॥ जाद्यण ध्म और राजा राजबृत्तिमे स्थित रहते हैं. | 
| खेती भोर शम शशरषामें रत रहते हें ॥ ३ ॥ सदा सत्य तप ओर घर्मे बढता है जो सतपुश्षोंका धर्म हे बही किया जाता और आख्यान किया 


जाता हे ॥ ४ ॥ हे भारत ! सतयुगमै यह सबका छृत्य होता है धर्षडडि प्राणी तथा नीचयोनिवालेशी धर्म करते हैं ॥ ५॥ तेतायुग,देवताभोंके |. 
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इसको जो तुम सुनते हो तथा कल्याण वस्तु तथा और जो कुछ कहा जाता है ॥ २३ ॥| 
जो कथा भोर गहर ति वतमान है विश्व विश्वपति देवता यह सब नारायशात्मक है ॥२४॥ जो सत्य असत्य आदि भक्षर भूत भविष्य वर्तमान चराचर | 
अव्यय विडोकीमे है बह सब यह पु रुपभेटही हे॥ २५॥ इति भीमन्महाभारते खिलेषु हरिवंरो भविष्यपर्वोणे ज्ञाषायां पुष्करमादुभावे सप्तमोईध्याय:॥७॥ 
वेशम्पायन बोले, हे जन्मेजय | चार सहन्त दिव्य वर्षोका सतयुग होता हे और आठ सौ वर्षकी उसकी संध्या होती है ॥ ३ ॥ उस समय धर्म चार 
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तौन सहस वर्षोका होता है और ६० » वर्षकी उसकी संध्या होती है ॥ ६ ॥ धर्मे तीन ओर भध्मे दो चरण होते हे. संते सत्य और सततुण 
| यह दोनों Se वर्ते हैं ॥ ७ ॥ परन्तु तामं इनमें कुछ विकार होता हे कारण कि चारों वर्णेमि धर्मकी फलमोगकी इच्छसे चंचलता होती है 
र इससे बदुंढता धर्मम आती हे ॥ ८ ॥ यह देवनिर्मित त्रेतायुगकी विवि हे. अब द्वापरकी. चेष्टाको सुनो -॥ ९ ॥ हे कुरुभेष्ठ ] दो सहस वर्षका द्वापर 

डग होता है और ४०० वर्षकी उसकी संध्या होती हे ॥ १० ॥ उसमें बाह्मण अर्थमे तसर ज्ञानी और रजोणणी होते हैं. तथा शठताको धारण 


दवाभ्यामध्मेः पादाभ्यां त्रिभिधेमा व्यवस्थितः ॥ तत्र सत्यं च सत्त्व च कृते सर्व प्रवतंते ॥ ७॥ तेतायां विक्ृति यान्ति वणो ` 
: ठोल्येन संयुताः ॥ चातुर्य्य वेकृत्याद्यान्ति दोबेल्यमाश्रिताः ॥ ८ ॥ एष जेतायुगविधिविंहितो देवनिर्मितः ॥ द्वापरस्यापि या 
चेष्टा तामपि श्रोतुमहंसि ॥ ९॥ द्वापरं द्वे सहनं तु वर्षाणां कुरुसत्तम ॥ तस्य तावच्छती संध्या द्विगुणा परिकीतिता ॥ १०॥. 
तत्राप्यथेपरा -विप्रा ज्ञानिनो रजसाइताः ॥ शटा नेष्कृतिकाः क्षुद्रा जायन्ते ङुरुषुङ्गव ॥ ११ ॥ द्वाभ्यां घर्मः स्थितः पद्भयामधर्म- 
ख्रिमिरुत्थितः ॥ विपर्ययं शनेयोन्ति कृते ये घमंसतेतवः ॥ १२ ॥ ब्राह्मण्यभावा नइयन्ति तथास्तिक्यं वियते ॥ अतोपवा- 
सास्त्यज्यन्ते द्वापरे युगपर्यये ॥१२॥ तथा वषेसहस्न तु वषाणां द्वे शते तथा ॥ संध्यया सह संख्यातं कर कलियुग स्मृतम्‌ ॥१४॥ 


` तत्राधमेश्वतुष्पादः स्याद्वमेः पादविग्रहः ॥ कामनिष्ठास्तमशछन्नाः जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १५ ॥ 


करनेवाले तुच्छ जीरं उत्पन्न होते हैं ॥ ११ ॥ धर्मके दो चरण और अवर्मके तीन चरण स्थित होते हैं. सतयुगकी धर्मगयाँदा शनैः २ बिपरीत हो 
जाती हे ॥ १२ ॥ बाह्मण्य भाव नष्ट होकर आस्तिकता जहां तहां छिन्न होने लगती है द्वापरयुगमे बत और उपवास त्याग दिये जाते हैं ॥ १३ 
इसके उपरान्त दिव्य एक सहस्र वर्षका कलि ओर दो सो वर्षकी उसकी संध्या होती है ॥ १४ ॥ यह कूर युग है. इसमें अधमेके चार चरण और 


॥ 2 00 बी रो 
| धमे एक चरणमै स्थित रहता हे. इसमें मनुष्य कामनिडावाडे अंधकारते छन उ होते हैं ॥ १५ ॥ 
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न्‌ कोई वती न साइ न सत्य वचन कहुनेवाला होता ई. कोई मनुष्य आस्तिक और नहवक्ता नहीं होता ॥ १६ ॥ अहंकारयुक्त | 
सेहरहित होते हैं बाण शदराचारवाडे ओर. शूद्र शेष्ठ आचार करनेवाले होते हैं ॥ १७ ॥ आश्रम और वर्णधमॉफे दूषण करनेवाले 
वर्णसंकरकतों कलियुगी पुरुष अगम्या खियेमिं रमण करनेवाले होंगे ॥ १८ ॥ इस कारण द्वादश सहस्र वर्षॉका एक युग होता है और ऐसे 
इकहुत्तर युगाका एक मन्वन्तर होता है ॥ १९ ॥ है जन्मेर ! जैसे यहां वस्तुका भादुर्भाव और क्षय देखा जाता है वैसेही अन्य लोकमेंभी 
नेवोप्वासङृत्काथिन्न च साधने सत्यवाक ॥ आरितको त्रहमवक्ता वा नरो भवति वे तदा ॥ १६॥ आहकारगृहीतास प्रश्नणिल्ले- . 

-इबान्धवाः ॥ विप्राः शूद्रसमाचाराः शुदवास्त्वाचारढक्षणाः ॥ १७॥ दूषकास्त्वाश्रमाणां च वणोनां चेव संकराः ॥ अगम्येष्वभिरं- 

' स्यन्ते वतन्त्येवं कळो युगे ॥ ३८ ॥ एवं द्वादृशसाइह्नं तदेकं युगसुच्यते ॥ तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिद्दोच्यते ॥ १९ ॥ बरययां 
चेव न सन्देहो युगान्ते जनमेजय ॥ दिव्य द्रादशसाइस्न युगं तु कवयो विदुः ॥ एतत्सहत्नपर्यन्तं तदे आह्यसुच्यते ॥ २० ॥ 
ततो5हाने गते तास्मन्सवषामेव देहिनाम्‌ ॥ झरीरनिर्वात र्गा झाकः संहारबुद्धिमाच ॥ २१ ॥ देवतानां च स्वेषां ्राह्मणानां मही- 
पते ॥ देत्यानां मानवानां च यक्षगन्धर्रक्षसाम्‌ ॥ २२ ॥ देवर्षीणा ब्रह्मपीणां तथा राजरपिंणामापे ॥ किन्नराणामप्सरसां भुजङ्गानां 
तथेव च ॥ २३ ॥ पवेतानां नदीनां च पशूनां चेव भारत ॥ तियेग्योनिगतानां च सत्तानां मृगपक्षिणाम्‌ ॥ २४ ॥ महाभूतपति- 
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देवः पञ्चश्चूतानि भूतकृत ॥ जगत्संहरणाथोय ङुरुते वैशसं महत्‌ ॥ २७॥ `. . 
क्षय देखा जाता है इसमें संदेह नहीं दिव्य बारह सहस्र वर्षका एक युग होता है. ऐसे सहस्र युगोंका एक मझाका दिन होता हे ॥ २०॥ 
उस दिनके समाप्त होनेमै संपूर्ण भाणधारियाकी निवृत्ति होती है तब लोकके शरीरकी निद्वीति देखकर लोकसंहारकी इच्छासे बुद्धिमान्‌ ॥ २१ ॥ सब 

| 
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| और बाह्मण तथा दैत्य मनुष्य यक्ष गध राक्षस ॥ २२ ॥ देवर्षि बहर्षि राजपिं किन्नर अप्सरा सुजंग ॥ २३ ॥ पर्वत नदी पशु तियेकूयो 
निम प्राप्त हुए जीव मृगपक्षियोंकों हे भारत ॥ २४ ॥ महाभृतपति देव पंच भूत और महाभतके करनेवाले जगत्‌ संहारके निमित्त महाबीपत्स व्यवाहा | ह 


॥ | 
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॥३५॥ Y वैशंपायन बोठे; योगी नारायण शुद्ध चिन्मात्र हो अभिकी समान होते हुए महत अहंकार पंच तम्मात्रा शरीरसे प्रदीप्त होकर ती&ण ज्वालारूप किरणासे | 
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रको करते हैं ॥ २५ ॥ बही सूर्यरूप होकर नेत्रोंको, महण करते हैं वायुरुपते सब प्राणियोंको संहार करते हैं अभि होकर सब लोकांको जलाते हैं | ग) 
| मेघरुप होकर फिर वर्षा करते हैं ॥ २६ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेष हरिवंशे भविष्यपर्योणि भाषायां पुष्करमाडुभीवे पश्चोतर नामाष्टमो5ध्यायः ॥ ८॥ | क 


षी | उस रूपादिरुपसागरको हुखाते हुए ॥ १ ॥ सब नदी कूपादिके सहित सागरोंका पान करके अपनी ररेमयेसि सम्पूर्ण पवेतांकाशी जलपान करके ॥२॥ | % 


भूता सूयेश्वक्षुषी चाददानो भूत्वा वायुः संहरन्‌ प्राणिजातम्‌ ॥ भत्वा वहिदंहयते सर्वळोकान्मेचोभूत्वा भूय एवाभ्यवर्षत्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीम° ३० भवि° पुष्करप्रादुभोवे प्रश्नोत्तरं नामाष्टमोध्ष्यायः ॥ ८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ भूत्वा नारायणो योगी सप्तमू्ति- 
विभावसुः ॥ गभस्तिभिः प्रदीप्ताभिः संशोषयाति सागरान्‌ ॥ 1 ॥ पील्वाणेवांश्य सवोन्स नदीकूपांसव सर्वेशः ॥ पवेतानां -च सिँ 
सर्व पीला च रस्मिभिः ॥ २॥ भिर्वा ससश महां नीत्वा रसातठ़म्‌ ॥ रसातलजलं इस्तं पिबते रसश्चत्तमम्‌ ॥ ॥ ॥ अप्सु 
सुजन्छदेमन्यददाति प्राणिनां धुषम्‌ ॥ तत्सवेमरविन्दाक्ष आदत्ते पुरुषोत्तम: ॥ ४ ॥ वायुखच बठवान्थत्वा स विधूयासिल जगत्‌ ॥ 
` प्राणोदयं सुराणां च वायुना झुरुते हरिः ॥ ततो देवगणानां च सर्वेषामेव देहिनामू ॥ ५ ॥ ये चेन्द्रियगणाः सवै ये चन्ये च यतो- 
` द्वाः ॥ पूयं घाणं शरीरं च प्रथिवीमाश्रेता शणाः ॥ ६॥ जिह्वा रसश्च छेद संश्रिताः सठिळं गणाः ॥ रूप चक्षापपाकश ज्योति- 
शरिता गुणाः ॥ ७ ॥ वतन 2 
| vo रसातढमें पहुँचाकर सब रससहिवं पातालका जलपाष कर ॥ ३ । जलके हेर तथा अन्य बस्तु जो प्राणियोंके निमित्त 0. | 
थी वह सुब वस्तु कमलनयन पुरुषोत्तम धारण करते हैं ॥ ४ ॥ वह वायु जडवान्‌ होकर सब जगतको कंपित करके वाइद्वारा देवताओंकि माणो | 
| दयको करते हैं; तब देवगण और सम्पूर्ण देहधारियोंके ॥ ५ ॥ जो इन्द्रियगण हैं ओर जो विषय उनसे उद्भव हैं गथ घ्राणादि जो कार्यभूत गुण 


पृथ्वी आश्रित ‡ ॥ ६॥ जिह्वा रस छेद जो जलें स्थित-है.भोड़ स, अश्व-िपाक जो उण ज्योति स्थित है॥ ७॥ खश भाण चेश यह छण 
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पवनम स्थित हैं. परभेही वरेण्य यह सब इन्दियॉके पति नारायणे स्थित हैं ॥ ८ ॥ तत्र उनको प्राप्त होकर भगवान्‌ अन्तर्यामिरुमते सूक्ष्म किरणोंसे 
वायुसे आढष्यमाण हुए परस्पर एकीभावको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उत्तमोंकी गतिको कहकर यह मध्यमयोगियोंकी वायनिरोष गति कहते हैं. वह बलवान्‌ i 
योगी मळावारादि सब चर्कोके भेम समर्थं होकर सम्पूर्ण जगत पादादि जानुपर्यन्त भूस्थान आदिते तंत्रोक्त दिशाकी भावना कर शरामत्रको विधु ||ह 
वन नीचे नीचे लय क्रनेके प्रकारसे निरसन कर सह भ्रमध्य वायुद्वारा योगी गमन करता है ॥ ९ ॥ देवगणोके संहे उसन्न हुईं अग्नि सो प्रकारसे 04 
पज्बठित होती हुई हक ढोकाको जलांती प्रवृत्त होती है ॥ १० ॥ परवेतसहित वृक्ष यल्म लता वही तृण दिव्य विमान अनेक पुर ॥ १३ ॥ पुण्य हु 
स्परीः प्राणच चेष्टा च पकन संश्रिता शणाः ॥ परमेष्ठिन वरेण्यं च ढपीकेश समाश्रिताः ॥ ८॥ ततो भगवता तत्र राश्मोमिः (१ 
परिवारिताः ॥ वायुनाकृष्यमाणाश्र रूपान्योऽन्यसमाश्रयात्‌ ॥ ९ ॥ तेषां संवर्षणोद्धूतः पावकः शतधा जवळच ॥ अदइन्निखिठाँ- || 
छोकालग्रः संवतेको5नल: ॥ १° ॥ सपवेतांस्तरून्युत्मॉळतावर्छीस्तृणाने च ॥ विमानानि च दिव्याने पुराणि {विविधानि र 
. च ॥३१॥ आश्रमांश्च तथा पुण्वान्दिव्यान्यायतनानि च ॥ यानि चाश्रयणीयानि तानि सर्वाणि सोडदहत्‌ ॥१२॥ भस्मीभूतांस्ततः | | 
सवाछीकॉँळ्लोकगुरुडेरिः ॥ भ्रूयो निवांपयामास जल्युक्तेन कमेणा ॥१२॥ सइस्नहङ्‌ महातेजा भ्रसा कृष्णो महाघनः ॥ दिव्यतोयेन || 
हविषा तर्पयामास मेदिनीम्‌ ॥ १४॥ ततः क्षीरनिकाशेन स्वादुना परमाम्भसा ॥ शिवेन पुण्येन मही निर्वाणमगमत्परम्‌ ॥ १९॥ || 
| भाश्रम दिव्यस्थान तथा अन्य स्थान ( दहरादि ) सबको भरम करती हे॥ ३ ९॥जब सब लोक भरमीमूत हो जाते हैं तब लोकगुरु नारायण फिर जछसे र 
उस अग्निको बुझाते हैं ( योगी समाधिको प्राम हो जलयुक्त अविद्यासरकारसे जागृत हा देहपातप्यन्त संसारम स्थिति करता है ) ॥१३॥ महातेजस्वी | 
वही उष्ण घनरूप सहसहाषटि होकर दिव्य जळकी. हविसे पृथ्वीको तुत करते हैं. ( योगी विषयतेइमँ सहस इ्िराला होकर परंज्योतिरुपका संहर्ता होकर | क 
चन्द्रमडलसे निकले जले शरीरको भात होता हे अथात पहले शरीरमें चेतना आती हे ) ॥३४॥ तब क्षीरकी समान स्वादिष्ट उत्तम. जलते जो कि शिर्वा प 
और निर्माणरुप हैं पृथ्वी उससे परम तुतत होती है, ! योगीका शरीर स्वच्छ निर्मल होगेसे परम शान्तिको प्राप्त होता है जरामृत्युरहित होता है ॥ १५ ॥ | 
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तब पर्वत आदिसहित यह पृथ्वी चारों ओर जहसे व्याप्त हो सब प्राणिरहित नलरुप हो जाती है (योगीकी इहिमें शाह्मपदार्थ भी जहरुप दोखे हैं )॥१६॥ 
सम्पूर्ण महाभूत उस महापराक्रमी परमात्मामै प्रविष्ट हो जाते हैं जब सूयै पवन नष्ट होकर आकाश सूक्ष्मह्म जनरहित हो जाता है ( योगीको 
सूक्ष्म शुदवरतुही दृष्टिगोचर होती है पवन आदित्य आद बाह्य पदार्थ दृष्ट नहीं आते) ॥ १७ ॥ सबको शो? और पान करके एक सनातन देव 
निवास करते हैं यह डाद्धिमान्‌ उस पुराणरुपमें स्थित होते हैं ( सब वाणीसे परे योगी अझमं स्थित होता है) ॥ १८ ४ वह योगी योगको प्रप्त हो 


Nek 


ते नगा जळसंछत्राः पयसः सर्वतोधराः ॥ एक्ाणंवजला थ्रूत्वा सवेसत्त्वावेवार्गताः ॥ १३ ॥ मह्ाञ्ज भ्यामि च तं प्रविष्टान्यमितोज- 
सम्‌ ॥ नष्टाकेपवनाकाशो सूक्ष्म जनविवार्नते ॥ ३७ ॥ संशोषयित्वा पीला च वतत्येकः सनातनः ॥ पौराणां रूपमास्थाय किम- 
प्यामितबाद्वेमान्‌ ॥ १८॥ एकार्णवजले ह्यासीद्योगी योगसुपागतः ॥ अयुतानां सहखाणि गतान्येङ्ार्णवेऽम भति ॥ न चैन कश्चि 
दव्य व्यक्त वेदितुमहेति ॥ १९ ॥ जनमेजय उवाच ॥ एकाणपविधिः कोऽयं यश्चै परिकीर्तितः ॥ क एष पुरुषों नाम कियोगः 
कश्च योगवाच्‌ ॥ २० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतावन्तमसो काठमकाणवापीधि प्रति ॥ करिष्यतीमं}'मगवानिति काक्षत्न बुध्यते 
॥ २१ ॥ न वे माता नच द्रष्टा न ज्ञाता नेव पाश्वगः ॥ ततोऽवज्ञायते काश्रिहते त॑ देवमीश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
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कार्णव जलमें स्थित होते हें उस एकाणेव जळमें दश सहस्र वर्ष स्थित होकर कोई व्यक्त अव्यक्त इनको आाननेक्ो योग्य नहीं है ( इसी भकार योगीको 
समाधिम कोई कुछ नहीं जान सकता) ॥ १९ ॥ जन्मेजय बोले, जो आपने एकार्णववियि कही हे यह कमा है यह पुरुष क्या हे किस रुपका | 
है और कोन योगवान्‌ है अर्थात उसका सम्बन्धी कोन हे ॥ २० ॥ वैशंपायन बोळे, जो भगवान्‌ इतने समयतक एकार्णवविधि,करते हैं वह उस समय 
कोई नही जान सकता ॥ २१ ॥ न कोई उसका प्रमातात्न इशु न आशै त्बलनेन। छा" है उस देव ईेश्वरके सिवाय कुछगी विदित नंही होता है ॥२१॥ 


॥ १६ ॥ 
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कोन योगवानू हे इसपर कहते हैं. आकाश पृथ्वी पवनको प्रकाश करते प्रजापति सुवनचर सुरेश्वर पितामह तिके स्थान महा्तिको शासन करते 
प्रसुने राना की. ( इस प्रकार णणयुक्त नारायणको योगी जीवरुप मनन करके अपने स्वरूपे लय करता हे) ॥ २३ ॥ इति श्रीमन्महाम्ता- 
ते .खिढेड हरिवंशे भाविष्यपवीणे भाषायां पुष्करमादुभीवे नवमोदध्यायः ॥ ९ ॥ वैशंपायन बोळे, इस प्रकार वह महायशस्वी एकार्णवभूतमे जलकार 


उपसँहार कर शयन करते हैं अ्थांद वह हरि नारायण प्रख शुद्ध चिन्मात्ररुपसे स्थित रहते हैं ॥ १ ॥ महार्गयकी समान महारजोयुणके मध्यमें | । 


नभः ज्षितिं पवनमथ प्रकाशयन्प्रजापार्ति भुवनचरं सुरेश्वरम्‌ ॥ पितामहं अतिनिलयं महामुनि शास श्वः शयनमरोचयत्तभु:॥२३॥ 

इति श्रीमन्महाभारते खिलेषु हरिवंशे भाषष्यपवाण पुष्करमादुभावे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमेकाणवीभूते 

शेते ठोके महाश्रातिः ॥ प्रच्छाद्य सालिलं सर्व हरिर्नारायणः प्रमुः ॥ १॥ महतो रजसो मध्ये मदाणवप्तमस्य वे ॥ विरजस्को 

महाबाहुरक्षरं ब्रह्म यं बिदुः ॥ २॥ आत्मरूपप्रकाशेन तपसा संवृतः प्रसुः ॥ त्रिकमास्थाय काळं तु ततः सुष्वाप सोऽव्ययः ॥३॥ 

पुरुषो यज्ञ इत्येव यत्परं पारेकीतितम्‌ ॥ यच्चान्यत्पुरुषाख्य स्यात्सर्व तत्पुरुषोत्तमः ॥ ९ ॥ ये च यज्ञपरा विप्रा ऋत्विजा इति 
. संज्ञिताः ॥ आत्मदेहात्पुराभूता यज्ञेभ्यः श्रयता तदा ॥ ९ ॥ ब्रह्माणं परमं वक्तादुद्रातारं च सामगम्‌ ॥ होतारमथ चाष्ययु 
. बाहुभ्यामसूजत्ममुः ॥ ६ ॥ ब्राह्मणो आाह्मणलाच संप्रस्तारं च सवेशाः॥ तन्मित्रे वरुणं सूड प्रतिष्ठातारमेव च ॥ ७॥ - 


रहित महाबाहु जिसको अक्षर बल्न कहते हैं ॥ २ ॥ आत्माके प्रकाशसे तपसे संबृत हो वह मस भूत भविष्य वर्तमानरूप तीन कालमें स्थित हो वह 
अविनाशी शयन कर गये ॥ ३ ॥ वह यज्ञपुरुष जो कि परम कहा जाता हे और जो कुछगी पुरुष हे वह सब पुरुषोत्तमरुप हे ॥ ४ ॥ नो विष 
प्रहे निशवाले हैं रागादिशन्य ऋत्विक है तथा तप आदिक वे अनादिसिद्ध उस पुरुषकी देहसे उत्पन्न हुए हैं उनको सुझप्ने सुनो ॥ ५ ॥ अजा 
उदनाता और सामगा तथा होताको प्रभुने सुलसे उतुन्न किया ओर अध्वयुको सुजासे उलन्न किया ॥ ६ ॥ आहण अर्थात्‌ बझवेचाको सतार तथा 
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` आवाणमथ बाइुभ्यामुननेतारं च यज्ञियम्‌ ॥ ९॥ एवमेवेष भगषान्‌ . षोडशेतान्‌ जगत्पातिः ॥ प्रकून्सवयज्ञानामृतिजो५सजदुत्त- 
माच र ॥३० ॥ तदेष वे वेदमयः पुरुषों यज्ञतमितः ॥ वेदाश्च तयाः सर्वे साङ्गोपनिषद्क्रियाः ॥ ११ ॥ स्थापित्येकार्णवे चेव यदा 
येमभूत्तदा ॥ श्रूयते तद्यथावृत्त माकण्डया यदन्वभूत्‌ ॥ १२ ॥ नीणों भगवतस्तस्य कुसावेव मक्षसानिः ॥ बहुषपेपहत्तापुस्तस्पेत 
वरतेजसा ॥ १२ ॥ इति ताथप्रसङ्गन प्रथिवीतीर्थेगोचरः ॥ आश्रमानपि पुण्याश्च ती्थोन्यायतनाति च ॥ १४ ॥ देशानाष्ट्रणि 
चित्राणि पुराणि विविधानि च ॥ जपहोमरतः क्षान्तस्तपो घोरं समाश्रितः ॥ १५॥ माकेण्डेपस्तपस्तस्प शनेवंक्राद्रिनि'सूतः ॥ 


अ 


| अंग उपनिषतुकी क्रियास॒हित तन्मय वेर हैं ॥ ११ ॥ नित तमप वह एकाये शयन कर गये तव बडा आव हुआ. उत्त समयका 
वृत्तान्त माकण्डेयने अनुभव किया है ऐसा सुना हे ॥ ३२ ॥ उन भगवानुकी कुक्षिमै समै उपाविरहित छुति जीर्ण हो विचरे उनके वरदाने उनकी 
बहुत सहसत वकी भाय हो गई ॥३३॥ एक समय तीर्थत्रसँगसे पृथ्वीके तीथे विचरते हुए पवित्र आअम और पवित्र तीथे ॥ ३४ ॥ 
राज्य विविध पुर देखते हुए जप होममें प्रीति करनेवाले सत्व हो.ओोळनक करते ३७० शनैः शेः मार्क गडेपजी भगवान्‌के उसे विडे, मि कळ 


LY 


ब 


हैं 
ग RR Ek RH EK GH 55. 


ह 


== 

(a ] 

८ 
न्क 


कर देवमायासे उन्होंने अनेको न जाना ॥ १६ ॥ उनकै सलितं निकेटेकर्र एकण सारण मम हो गये तब माईण्डेफो देखा हि 'ज्वारो | र 
fv व्याप्त हो रहा हे ॥ 1७ ॥ जब उनको बडा भग और अपने जीवनमें संरेह उशन्न हुआ, तब देवके दर्तनसे-भसन्न होकर बढे विस्मयको प्राप्त र 
हुए ॥१८॥ तब शंकित हो मध्यस्थ स्थित हुए माकेण्डेयजी विचारने टगे, यह सुझको मोह है या कोई सम प्रदत हुमा हे ॥१९॥ इसमें ठीकही || 
मेरा भाव अन्य प्रकारका हो गया है. इस प्रकारका अयुक्त असत्य किसी प्रकारसे सत्य हो नहीं सकता॥२० ॥चन्द्रसूर्थके नष्ट होने पर्वत भुवलके छन्न 
निष्कान्तस्तस्य वदनादेकाणेवमथो गतः ॥ सर्वतस्तमसाच्छ माकेण्डेयो निरीक्षते ॥ १७॥ तस्योत्पन्नं भथं तीव्र तंशयश्रात्मर्जा- 
विति॥ देवदशेनसंडेशो विस्मयं चागमत्परम्‌ ॥१८॥ संचिन्तयति मध्यस्थो मार्कण्डेयोऽतिशङ्कितः॥ किस्पिद्रवोदियं चिन्ता मोहः 
स्वमो$नुभरयते ॥ १९ ॥ व्यक्तमन्यतमो भावो छेतेषं भविता मम ॥ नहीदशमसंडिष्टमयुक्तं सत्यमहोते ॥ २० ॥ नष्टचन्द्राक- 
पवने छन्नपवेतभूतळे ॥ कृतमः स्याद्यं ठोक इति चिन्ताव्यवस्थितः ॥ २१ ॥ अपश्यच्चापि पुरुष शयानं पर्वतोपमम्‌ ॥ तोया- 
. ढ्यमिव जीमूत मध्ये मग्नं महाणंवे ॥ २२ ॥ तपन्तमिव तेजोमिभांस्वन्तमिष वर्चा ॥ जाग्रन्तामिव गाम्भीयोच्जुपन्तामिव पन्नगम्‌ 
॥ २३ ॥ स देव प्रष्टमायाति को भवानिति विस्मयात्‌ ॥ तथैव च शनेभूया सानः कुक्षि प्रवेशितः ॥ २४ ॥ स प्रविष्टः पुनः 
कुक्षो मार्केण्डेयः सुनिश्चितः ॥ तथेव चरते भ्यो विजानन्स्वमदशेनम ॥ २५ ॥ स तथेव यथाप परथिवीमटते पुनः ॥ पुण्यती- 
थोनि पूतानि निरीक्षदिवि भूत ॥ २६॥ . 
होनेमें यह लोक किस प्रकार हो सकता है. इस चिन्तासे व्याकुळ हुए ॥ २१ ॥ तब उन्होंने फ्तकी समान एक पुरुषको शयन करते देखा. जिस 
प्रकार महासागरमें नीऴ मेघ स्थित हो ॥ २२ ॥ तेजकी सम्पति प्रकाशमान हो रहे थे कान्ति फेळ रही थी गंभीरतासे जागते हुए सकी समान 
||स्वाश लेते ॥ २३ ॥ देवको पूछनेको चले. आप कोन हो तब यह मुनि शंनेः २ उभक्ी झुक्षिमं प्रविष्ट हुए ॥ २४ ॥ कुक्षिमें प्रविष्ट 
हो मार्कण्डेयजी स्वमदशनकी समान उसमें विचरने लगे ॥ २५ ॥ आर वहां पूर्वकालकी समान पृथ्वीमें विचरे लगे और स्वग तथा पूथ्वीमे पवित्र 
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तीर्थ देखने लगे ॥ २६ ॥ बडी बडी दीक्षेणोओंदे यज्ञ क्न : - दः 
A T सि्णाओक यज्ञोंते यजन उन्होंने सेकेडों है ३ शा 
Foch | र सिमा यजन करते हुए देवकी कुसिमें उन्होंने सेकेडों बाप्नगाको देखा ॥ २७ ॥ पे त्राह्माणादि 
णे सद॒वृत्तिम स्थित थे. चारों आश्रम यथोक्त 
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` कतुभियजमानांश्च समा 
` पुर्वका: ॥ चतास्थाश्रभाः सम्यग्यथोदिश्पदाचुगाः ॥ २८॥ वषोणा शतसाह्यं माकेण्डेयो म महसुनि/। विचत्‌ प्रिती इना 
.न च कुक्ष्यन्तमेक्षत ॥ २९ ॥ ततः कद्‌ 
 चेकाणेवणले नीहारे 
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विचारने लगे मेने यह पर्वे देखा हे या नही इस प्रकार देवमायासे शंकित हुए ॥ ३३ ॥ अगाध ओर स्तञ्चजलमेँ पैरते हुए महासुनि 1 
अमसे व्याकुल हो शान्तिको किसी प्रकार भातत न हुए ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ हंस योगमार्गसे बाढअवस्थाको प्राप्त हुए, मेघकी समान गंगीर 
स्वरसे पुरुषोनमने कहा ॥ ३५ ॥ श्रीत्तगवान्‌ बोले; हे बता 1, तुम,मत, इसे शोर, हरे, समीप आओ. हे मार्कण्डेय सनि | तुम बालक हो. 
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हृ धीर | इस समय रमसे पीडित हो ॥ ३६ ॥ माकडेय बीछे “मेरे तिरस्कर करता हुआ मुझे नाम लेकर कौन बुलाता हे. बहुत वर्षोकी 
| धर्षणा करता हुआ मेरी वय न्यून करता हे-॥ ३७ ॥ ग्रह आचार देवताओंमेंधी नहीं है मुझको विश्वेश झाशी दीर्घायु कह कर बोलते 
॥ ३८ ॥ आज कोन मेरे घोरतप को तिरस्कार कर सुझे मार्कण्डेय कहकर मृत्युके देखनेकी इच्छा करता है ॥ ३९ ॥ वैशंपायन बोठे. जो 
मार्कण्डेय सुनिने जब कोषसे इस प्रकार कहा तब इनसे भगवानूने फिर कहा ॥ ४० ॥ श्रीभगवान्‌ बोले, हे वत्स ! मैं तुम्हारा पिता हृषीकेश गरु दि 
माकेण्डेय उवाच ॥ को मां नाम्ना 1204 तपःपरिभवन्मम ॥ बहुवषेसल्लायुद्धेष॑यंशेव मे वयः ॥ ३७॥ न ह्येषु समुदाचारो 
देवेष्वाप समाहितः ॥ मां ब्रह्मापि स विश्वेशों दाघायुरिते भाषते ॥२८॥ कस्तपोघोरशिरसो ममाद्य त्यक्तजीवितः ॥ मार्कण्डेयोति 
मां प्रोक्‍त्वा मृत्युभीसिठामिच्छाते ॥ ३९॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमाभाषते कोघान्माकेण्डेयो महासुनिः ॥ अथेनं भगवान्‌ भ्यो 
बभाषे तत्परायणम्‌ ॥ ४० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अई ते जनको वत्स दर्षकेशः पिता गुरः ॥ आयुःम्रदाता पोराणः किम 
नोपसपंसे ॥ ४१ ॥ मां पुत्रकामः प्रथमं पिता ते गिरा मुनिः ॥ पूर्वमाराधयामास तपस्तीवमुपाश्रितः ॥ ४२ ॥ ततस्त्वां 
घोरशिरसं दहनोपमतेजसम्‌ ॥ दत्तवानहमात्मेष्टं महर्षिममितायुषम ॥ ४३ ॥ तत्र नोत्सहते चान्यो यो न भृत्यो ममात्मकः ॥ 
ष्ठमेकार्णेवगतं ऋडन्तं योगधर्मिणम्‌ ॥ ४४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रसन्नवदनो विस्मयोत्फुछछांचनः ॥ सुरभि बद्धा- 
अलिपुटो मार्कण्डेयो महातपाः ॥ ४५ ॥ | fd i ७ gabe ॒ 
वह आयुके देनेवाले मेरे निकट तुम क्‍यों नहीं. आते ॥ ४१ ॥ प्रथम तुम्हारे पिता अंगिराऋषिने पुत्रकी इच्छासे बडे तीव तपको कर मेरी आराधनां 
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की थी ॥ ४२ ॥ तब अग्रिकी समान घोर शिरवाले बढे तेजरवी तुमको मैंने प्रदान किया और दीषे आयु प्रदान की ॥ ४३॥ जो मेरा भक्त नहीं है 
९ ~ बीचमें ~ देखने PN em २०५ ¢ कोई a है हु 

वह इस एकाणेव सागरके बीचमै कीडा करते हुए मुझे देखनेको समर्थ नहीं है. कारण कि योगधर्मके सिवाय इसे कोई नहीं: जान सकता ॥ ४४ ॥ 
2512 * ~ नं ण ८ ००% /) ॥2 - ७१३7 

वैशेपायन बोले; तब प्रसन्न वदन विस्मयसे उत्फुछ नेत्र हो ।रीरपर अंजली बाँचे महातपरवी मार्कण्डेपजी ॥ ५॥ ४. ४ 
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| जाते हो आपको में महाभूत जानता हूं इसमें भूत स्थित नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ श्रीश्गवान्‌ बोले; में नारायण सब देहधारियोंका 
॥ उत्पत्तिकारण हूँ सब भाणियोंका उत्पन्न करनेवाला सबका संहार करता हूं ॥ ४९ ॥ मैं इन्द्रपदमें इन्द्र ऋतुओंका वषेरूप हूं मेंही युगे 
छ| नामगोत्रे ततः अत्वा .दीषांयुलोंकप्रनितः ॥ अथाकरोन्नमस्कारं प्रणतः शिरसा प्रभुम्‌ ॥ ४६ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ इच्छेऽह 
तत्त्वता मायामिमां ज्ञातु तवानघ ॥ यदेकाणंवमध्यस्थः शेषे त्वं बारूपवान्‌ ॥ ४७॥ किसंज्ञः कश्च भगवोंछोके विज्ञायसेऽनघ ॥ 
` तकेये त्वां महाभरतं न सतामिह तिष्ठाति ॥ ४८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहं नारायणो ब्रह्मा संभवः समेदेदिनाम्‌ ॥ सबेभूतोद्ववकर 
सवेभूताविनाशनः ॥ ४९ ॥ अहमेन्हे पदे शक्र ऋतूनामपि वत्सरः ॥ अहं युगे युगाक्षञ्च युगस्यावरत्त एव च ॥ ५० ॥ अह सवोणि 
-सत्तान देवतान्यखिलानि च ॥ भुजगानामहं शेपस्ताक्ष्यों5ह सर्वपाक्षिणाम्‌ ॥ ५9 ॥ अहं सइ्नशीष्थियेः पदेरभिसंवृतः ॥ आदित्यो 
पुरुषा देवो यज्ञमयो मखः ॥ अहृमम्निईव्यवाहो यादसां पतिरव्ययः ॥ ५२ ॥ यत्पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तप्ता आवितात्मनाम्‌ ॥ 
बहुजन्मनिरुद्वात्मा श्राह्मणो यातिरुच्यते ॥ २२ ॥ ज्ञानवान्‌ दृष्टविश्वात्मा योगिनां योगवित्तमः ॥ तान्तः सवयूतानां विश्वेषां 
|| काउसंज्ञितः ॥ ९४ ॥ अई कमे क्रिया जीवः सवेषां धमंदर्शनः ॥ निष्क्रियः सवेश्रूतेषु स्वात्मञ्योतिः सनातनः ॥ ९९ ॥ 
छु युगाक्ष और युगका आवेतक हू ॥ ५० ॥ मैंही सम्पूर्ण जीव ओर सब दवेतारूप हूं सामे शेष ओर पक्षियोंमे गरड हू ॥ ५१ ॥ में | 
( | ॐ | आदि पदेसि युक्त होकर आदित्य यज्ञपुरुष देव यज्ञमय मखस्वरुप अमि हव्यवाह जलपति अविनाशी हूँ ॥५२॥ जो पृश्वीमं तपसे भावितात्मावाले तथा 
छे | बहुत जन्मपर्यन्त जप तप करनेवाले बाहणेमिं जो यति हैं सो में हूं ॥ ५३ ॥ ज्ञानवान्‌ विश्वात्माका द्रष्टा योग जाननेवालेमिं शेष्ठ सब. आणियोंका 
। अन्त करनेवाले सब जगतका कालस्वरुप ॥ ५४ .॥ कर्म क्रिया जीव 'और स्का च्म देखनेवाला- में है. सब प्राणियॉमे कियारहिव आत्मज्योति| 
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| 27 नीम शोत्र पुनकरःदीर्घभय लोकपृनित मार्कण्डेयजीने शिरसे प्रभुको नमस्कार किया ॥ ४६ ॥ माकेण्डेयजी बोले; हें पापरहित ! आपके में हु जञा, 
इस, मीके जाननेकी इच्छा करता. हूं जो आप बालकरूप एकाणेवमें शयन करते हो ॥ ४७॥ हे भगवन्‌ ! आप किस संज्ञासे लोकमें ज॑ द्‌ 


॥१९॥ 


छु सनातन में हूं ॥ ५५ ॥ प्रधानपुरुष देव आदि अक्षय अविनाशी में हु. मेही धर्मतपरुप सब आश्रमवासियाँका हूं ॥५६॥ मही हयाशिर नामक देव 
हा ; क्षीरसागरम स्थित हुआ ऋत सत्य परम प्रजापतिरूप में एकही हूं ॥ ५७ ॥ अही सांख्ययोग और परंपदरूप हूं. मेंदी यजनके योग्य शिवस्वरूप 
'विद्याधिप कहा जाता हूं ॥ ०८ ॥ में ज्योति वायु सुमि आकाश जल समुद्र नक्षत्र दशाँ दिशा वर्ष सोम पजेन्य सूर्यरूप हूं ॥ ५९ ॥ मेही क्षीरसागर 
समुद्र वढवासुख हूं. मेही संवर्त अग्नि होकर जल पान कर जाता हूं तथा रवि हूं ॥ ६० ॥ मैँही युराणपुरुष परम परायण हूं. मंही जविष्यर्म होनहा- 
प्रधान पुरुषो देंवोऽइमाद्यस्त्वक्षयोऽव्ययः ॥ अहं धमेस्तप्साह सवाश्रमनिवातिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ अहं इयशिरो देवः क्षीरोदे यो 
' महाणेवे ॥ ऋतं सत्यं च परममहमेकः प्रजापातेः ॥ ५७ ॥ अहं सांख्यमहं योगमई तत्परम्‌ पदम्‌ ॥ अहमिज्यों भवशाहमई 
विद्याधिपः स्मृतः ॥ ५८ ॥ अहं ज्योतिरई वायुरई भ्रूमिरई नभः ॥ अहमापः समुद्राश्य नक्षत्राणि दि देश ॥ ,अहं वषेमह सामः 
प्जन्यो5इमहं रविः॥ «९ ॥ क्षीरोदः सागस्थ्ाहं ससुद्रो वडवासुखः ॥ बह्निः संवतेको भरृत्वा पिबेस्तोयमह रविः ॥६०॥ मह पुराणं 
रमं तथेवेह परायणम्‌ ॥ भविष्यं चेव सर्वत्र अविष्ये सर्वसंभवः ॥६१॥ यत्किचित्पइयसे चेव यच्छणोषि च किंचन ॥ यच्चानुभवसे 
ठोके तत्सर्व मामके स्मृतम्‌ ॥ ६२ ॥ विश्व सृष्टं मया पूर्व सनेयं चाद्य पर्य माम्‌ ॥ युगे युगे च क्ष्यामि मार्केण्डेयाऽिछं 
जगत्‌.॥ ६३ ॥ तदेतदखिलं सर्व माकेण्डेयावधार्य ॥ झुश्रूषुमेम धर्मेप्सुः कक्षो चर सुखी भव ॥ ६४ ॥ मम ब्रह्मा शरीरस्थो. 
देवा ऋषिभिः सह.॥ व्यक्तमव्यक्तयोगं माबवगच्छापसजितम्‌ ॥ ६५ ॥ र 
रूप ह ॥ ६१ ॥ जो कुछ देखा और सुना जाता है और जो कुछ लोकम अजुभव किया जाता है वह सब सुझे जानो ॥ ६२.॥ पहले मैंने जैसा 
(किंव रचा था देखो वैसाही अब रचंगा छुझे देखो. हे माकण्डेय | युगयुगमे में जगदकी रचना करता हूं ॥ ६३ ॥ हे मार्कण्डेय | यह सब वातो तुम 
“विचार करो घर्मके सुननेकी इच्छसे मेरी कुक्षिमँ सुखधूवेक दिचरो ॥ ६४ ॥ नला मे रे शरीरमें स्थित है. देवता ऋषियोंके सहित स्थित हैं, व्यक्त 


[पके योगद्वारा सुझे जानकर सुखी हो ओर अपराजित जानो । ६५ ॥ 
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रा अल 5 # ट्र पके 
ही अक्षर मंत्र व्यक्षररूप हुं त्रिपद परम और निवर्गके अर्थका निदशेनरूप हं '॥ वैशंपायन बोले, 


| र | क्क ११ 


र | 


बः व्यचिन्तयत्‌ ॥ २॥ तस्य चिम्तयतस्तत्र तपसा आवि- 
तात्मनः ॥ निराकाशे तोथमये सूक्ष्मे जगात गहरे ॥ ३ ॥ इवत्संक्षोभयामात सोऽणवं ठिळे स्थितः ७,४10 
1 त 2 ॥ क्ष गो$णेवं सलिळे स्थितः ॥ सोऽनन्तरोमिणा 


9६०६७३६ कर्क कक 


करी महाभूतकी चिन्त न भावितात्मावालेके उस समय 
जलमय क्ष्म जगवके “नेम 1.३. (|, जलम स्थित हो उन्होंने सागरको यत्किंचित श्रुभित किया. तब संकल्परूपी 
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लहरोंसे आकाश नामक सूक्ष्म छिद्र हुआ ॥ ४ ॥ तब वह इर अन्य संकल्यसे आकाशे शब्दरुपसे गतिवाला होकर पवनरुप अवसे उत्पन्न हो 
| आकाशको प्राप्त होकर अमाप्त हुएकी समान" क्षोभसे रहित हो वायुरुपसे बढे ॥ ५ ॥ उन बलवानूके बढनेसे सागर जागित हुआ तब एक दूसरे कै 
विगते आहत हो ऊमी उसतको'मथन करने लगी ॥ ६ ॥ महाणेवके भ्षुमित और जलके मथित हेनेसे कान्तिमान्‌ वैश्‍वानरामि भश्च पगट हुआ ॥७॥ 


र तब अग्निने बहुतेसे जलको सुखा डाला, तब सागरमै मूसनेसे छितर हुआ उस समय आकाश निका ॥ < ॥ आत्माक तेजसे उत्पन्न हुए भमृतके 


तत्र शब्दगतिभूत्या मारुतद्वसंभवः ॥ स ळब्व्वान्तरमक्षोभ्यो व्यवद्धत समीरणः ॥ ५॥ विवदता. बख्वता तेन संक्षोमितो5णेवः ॥ 
` अन्यान्यवेगामिहृता र भूम्‌ ॥ ६ ॥ महाणेवस्य क्षुव्धस्य तस्मिन्नम्भसि मथ्याते ॥. कृष्णवर्त्मा समभवलाभुर्वे- 
शानरोचिमान्‌ ॥ ७॥ तत्रःसंशोषंयामास पावकः सलिल बहु ॥ क्षयाजठनिघेरिळ्यमभवान्नस॒तं नभः ॥ ८ ॥ आत्मतेजोडवाः 
पुण्या आपो$मृतरसोपमाः ॥ आकाझं छिद्रसंभरतं वायुराकाशसंभवः ॥ ९ ॥ आज्यतंघ्षेणोडू्त पावकं चाज्यसंभवम्‌ ॥ हग 
्रीतियुतों देवो महाभूतादिभावनः ॥ १० ॥ ट्टा भूतानि भग्ाछोकसष्टर्थतत्ववित ॥ अह्मणो जन्मतहितं बहुरूपो 
विचिन्वति ॥ 99 ॥ चतुर्ुगादिसंख्यान्ते सहस्युगपर्यये ॥ यत्पृथिव्य द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ बहुलन्मानि- 


ज्ज 


क ककन 


रुद्धात्मा आणो यतिरुत्तमः ॥ ज्ञानवान्‌ दृष्वि्वात्मा योगिनां योगवित्तमः ॥ १३ ॥ | 
सकी समान जल हुए और आकाशसे वायु भादुर्युत हुआ-॥ ९ ॥ जलसे अधि अविते जळ मगर हुआ है. यह देखकर देव बहुत प्रसन्न हुए, इस 
प्रकार भूतभावन ती होकर ॥१०॥" माको दे ब तत्तज्ञाता भगवान्‌ ढोककी सृष्टिके निमिच अझाके जन्मको विचारने टगे ॥ १३ ॥ चार! 
४ युगोक्री संस्थापे सहस वर्ष पर्यन्त जो पृथ्वीमें गप करके ऋषित आत्मावाठे ॥ १२ ॥ बहुत अन्मेंमिं निरुद आत्यावाले पूर्वोक्त बाह्मणोंके मध्यमें | 
उत्तम ज्ञानवान्‌ बिश्वात्म। योनियेर्मि योग जाननेवाडेमिं शेठ ॥ १३ ॥ : 
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र उस योगवान्‌ जानने योग्य सम्पूर्ण ऐश्वर्य ओर बिक्रमसे युक्त पुरुषको जो पुर्वसष्टिमै सब भकारके योग्य था उसे विश्व और जल्ला बनानेके तिमित बल जग Re 

म नियुक्त किया ॥१ ४॥ वब उस महाजलम, बझाके नियोगके अनन्तर नारायण. अपने नि्विशेषक्प को प्राप्त होकर शयन क्रीडा करते प्रसन्न रहते ह:ओर-यह १ बै. | 

| नहा कर्माठसार सृष्टि रचते हैं॥ ३५ ॥नारायणने अपगी. नाजिसे एक कमल उत्पन्न किया जो रजरहित सहसइल सुवणेकी सप्रान प्रकाशमान था ॥१६॥ | ५ प्‌. ३ गर 
i) 2४ 


| अविकी जलती हुई शिखाकी समान उज्वल प्रभावाला सुगंधियक्त शरदकालके उज्जवलसुयेकी समान प्रकाशमान वह उदार कान्तिमान कमल विराजमान) डॉ 


तं योंगवन्तं .विज्ञेय॑ संपूर्णेश्रयंविकममम्‌ ॥ देवो अह्मणि तिश्च च नियोजयति योगवित ॥ १४ ॥ ततस्तस्मन्महातोये हविषो हरि- 
रच्युतः ॥ स्वप्‌ कीडे विविधं मोदते चेष पावकिः ॥ 9५ ॥ पद्य नाभ्युद्धवं चेक: समुत्पादितवांस्तदा .॥ 42) रो 
भास्करा हिरण्मयम्‌ ॥ 3६ ॥ ढुताशन ज्वलितज्ञिखाज्यलत्ममं सुगन्धिन शरदमठाकतेजतम्‌ ॥ विराजते- कमलयुदारवचेसं 
मह्ात्मनस्तवरुहचारुद्शेनम्‌ -॥ १७॥ इति. श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवाणे एकादशोऽध्यायः ॥.११.॥ वैशम्पायन - 


| । र 


i, 


|| जाच ॥ अथ योगाविदा श्रेष्ठ तवेभूतमनामयम ॥ खार सर्वभूतानां अहागं सवेतोधुम्‌ ॥ .3 ॥ तरिमन्‌ हिरण्मये पद्मे बहुयो- 
|| जनावित्तते॥ सवतेजोगुणमये पार्थिवेलक्षणेयुते ॥ २॥ तच्च पं पुराणज्ञाः पृथिवरीरहसुत्तमम्‌ ॥ नारायणाडुसंभूत प्रवदन्ति | 
त . महषेयः॥ २ ॥ या तु पद्मासना देवी परथिवी तां प्रचक्षते ॥ ये गर्भसाराङूरतस्तान्दिव्यान्पेतासिदुः ॥ 81 . | | 
। होने ढगा. कारण कि उन महात्माके. शरीरसे प्रकाशित हुआ था और सुन्दर दर्शनीय था ॥ १७ ॥ इति भीमहाभारते. सिलेड हरित. भविष्यपरणि | | र्ता 


[ भाषायां एकादशोवव्यायः | 4 1 ॥ वेरीपायन बोळे, तथे 'योगवालोमे भेह सबै भाणियोके.मनोमय सब भूवक्रे स्रष्टा सब ओरते खुखबाले बह्माजी 191.) रे | ह 
| उस बहुत योजनोके विस्तारवाले सुवर्णमय कमलमे,जो सव तेजोंके राणमय और सब लक्षणसे लित था ॥ २॥ ऋषि और पुराणडे जाननेवाठे. डु 
ह [उस कमलको पृथ्वीरह ओर-नारायणके अंगसे उलन्न कहते हैं ॥ ३॥ ओर उस कमलकी आसन पृथ्वी देवी कही,जावी है और उस कमलके. अंक | “र| 


फाया 


= 
1021 
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ह |राको दिव्य पर्वत कहते हैं ॥ ४ ॥ हिमाठय मेरु नीळ निषथ केछाम सुगान्‌ गेवमादन ॥ ५ ॥ पवित्र त्रिशिखर कान्त मदर उदय केंद्र विंध्य 
| | 'अस्ताचल पर्वत ॥ ६ ॥ यह देवगण ओर महात्मा सिद्धेके आश्रम हैं. इन पर्ववोर्मे इन 'पण्यात्माओके पवित्र आशम हैं ॥ ७ ॥ इनका इतर देश 
छि. | जम्बुद्वीप कहलाता हे. यह जम्ब॒दीप कमेभरमि है. यहीं यज्ञ होते हे.॥ ८ ॥ जो स्के गाति'अप्तके रसकी तमान जळ' निगेत होता है वही दिव्य 
[५ |ीर्थरूपसे युक्त देवनदी कहाती हे ॥ ९ ॥ जो थह कमलके चारों ओर केशर है वही पृथ्वीम असंख्यात धातु हैं ॥ १० ॥ हे राजन .! जो कमलके 


96 


ब 


'घोगतं. यत्तदुदकेत्याभिसंल्ितम्‌ ॥ महापातककमांणो मन्ते यत्र भानवाः ॥ १३ ॥ पञ्जस्यान्ते कुश यत्तदेकाणेजठें महत ॥ 
प्रोकतास्ते दिक्षु संचाताञत्वारो जलपागराः ॥१४॥ अहवेनारायणस्यायं महापुष्करतंभवः॥ प्रादुमा ऽप्ययं तस्माज्ञाप्रा पुष्करसंभवः १५ 


ऊपरके पत्र हैं, वेही दुगेम पर्वत म्लेच्छ देशों आवृत. हं -॥ १३ ॥ और जो कमलपत्र नीचेकी ओर है बहुदः उरग ओर महात्मा लोगोंके रहेका 
॥ [स्थान पाताल हे ॥ १२ ॥ उस कमलका नीचेका भाग जलहप है. जहाँ महापाप करलेवाळे मनुष्य इबते हैं ॥ १३ ॥'प्भके अन्तं जो छुश है षी 
ॐ |वह.एकाणेव जल हे और उसकी चारों दिशाओं जलके चार सागर हैं ॥ ३४ ॥ यह नारायण ऋषि के महापष्करका संभव हे. उसहे, उल हेनेसे [| 
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जाननेवाले पुरातन ऋषियोंदारा तथा यज्ञ ओर वेदार्थ जाननेवाळोके हारा र्र | 
[ | | ताहे donates ङ | उनका नाग || रह 
॥ २२४ ह पत्मचिती कथन किया गया हे ॥॥.१६॥ इस मकारे वाचने कमळे दिश्वक्की प्रम विधि पर्वत नदी भर देवता आदि बनाये हैं ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार महापधावयुक्त भगवान महात्मा पता करनेवाले स्वयंभूने जगव॒की उत्पाबिकें समय जगन्मय कप उक्ता अपने सामर्थ्यसे महाणवम प्रगट | पि. 
f किया ॥ १८ ॥ इति भीमहामारते लिठेऽ हरिवंशे भविष्पपरीणि भाषायां पुष्करणाडुचीवे द्ाइशोडष्यायः ॥ १२ ॥ वैशंपायर बोले, जिस समय ||, 


एतस्मात्कारणात्त्ञः पुराणेः परमाबिभिः ॥ यहमेव पद्याचिती | 
त तज्होः पुराणेः परमषिभिः ॥ यज्ियवेद्दशयियज्ञे पञ्चचिती कृतः ॥१६॥ एवं भ गता 

पवेतानां नदीनां च देवतानां च निमितः ॥ ३७ ॥ विधुस्तथेवाम्रातिमप्रभावः प्रभाकरो वे भगवान्म त्मा ॥ स्वयं स्वयंभूः शयने$- 
. सृनत्तदा जगन्म पद्यनिषि महार्णवे ॥ १८ ॥ इति श्रीम० खि० ३० भ० पुष्करपादुर्भावे द्वाद गा 5च्यायः ॥ १२ ॥ वेश्ञम्पायन 
उवाच ॥ चतुयुंगादिसंभतो सहत्रयुगपर्यये ॥ विश्वस्तमसि संभृता मधुनाम महासुरः ॥ १ ॥ तस्मे च सहायोःन्या भूतो रजति 
केटमः ॥ तो रजस्तमताविशें संधूतो कामहपिणो ॥ २॥ एक्गाणेवचठं सर्ज क्षोभयन्तो महासुरो ॥ कृष्णरक्ताम्बरधरो श्तदीतो- 
अवृंद्िणी ॥ ३ ॥ उभो मदकेद्यो केयूरल्योज्यठो ॥ महाविकृतताम्राझी पीनोरस्को महाभुजो ॥ -४ ॥ महच्छिरसंहननो 
जड्रमाविव पतो ॥ नील्मेषाभ्रसंकाञावादित्यप्रतिमाननो ॥ « ॥ ` ` यम 


सहत्त चंतुुगी बीत गई उस समय तमकी प्रबलतासे लयरुमी मधु देत्य प्रगट हुआ ॥ ३ ॥ और उसके सहायरुप रजोयुणते विश्षेप नामक विधरुप 
उत्पन्न हुआ. यह रजतमयुक्त संसारे कामरुपी पगट हुए ॥ २ ॥ उन महाअतुरॉने सम्पूर्ण एक्राणवेस्तागरकों क्षोत्रित कर दिया वह कृष्ण 

और रक्त अम्बर धारण किये खेत दीत और उम्रइंद्रावाले ॥ ॥ ३ ॥ दोनोंही मदके कटे उदम केद्र वलय ( कंकन ) पहरे महाविकराळ ताम्र 
रष नेत्र किये पुष्ट हृदय महासुजावाळे ॥ ४ ॥ महान्‌ शिर और पीनस्कंधयुक्त जंगमपर्वतकी समान नीडे मेषकी समान कान्तिमान्‌ आदित्यकी 
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द. दं. । युष्कर नाम कहाता हे ॥ १५ ॥ इस कारणसे उसे 


पद्मे विश्वस्य परमा विधिः॥ ` 
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समान वर्णवाले ॥ ५ ॥ बिजली ओर बाइडकी समान ताप्रवर्ण हाते भरकर चरणोंके संचारवेगसे सागरको उत्सिप्त करते हुए ॥ ६ ॥ शयन करते 
| नारायणको कंपित करते हुए वे दोनों उस कमले विचरने लगे ॥ ७ ॥ उन योगिजनोंमें अड दीप्तिमान्‌ नारांयणकी आज्ञासे प्रजा रचनेको स्थित | मै 
तथा देवता मनुष्य और मनसे ऋषियॉको उन्न करते हुए ॥ ८ -॥ देवताओं श्रेष्ठ बझाजीसे वे कहने लगे... कारण फि वे दोनों महाअभिमानी कोष 
लाल नेत्र किये थे ॥ ९ ॥ वे कहने गे तुम सफेद पगडी बांधे चार भुजावाले कोन हो ? तुम मोहसे हमको नहीं गिनते किस भ्रकारसे स्थित हो और 
विद्युदम्भादताम्राभ्यां कराभ्यामतिमीषणो ॥ पादसंचासेगाभ्यासचत्क्िपन्ताविवा्णम्‌ ॥६॥ कृम्पयन्तावित हरिँ शयानमारसूदनम्‌ ॥ 
तो तत्र विहरन्तो स्म पुष्कर पिश्वतोयुखम्‌ ॥ ७ ॥ पहयतां दीप्तवपुषं योगिनां श्रष्ठसुत्तमम्‌ ॥ नारायणसमाज्ञत्तं सजन्तमखिठाः 
प्रजाः ॥ देवतानि च विश्वानि मानसांच्य सुतानृषीच्‌ ॥ ८ ॥ ततस्तावूचत॒स्तत्र त्रज्माणममुरेत्तमा ॥ हो युयुत्सुको कुद्धो रोषसं 
रक्तठोचनो ॥ ९ ॥ कस्त्वं पुरुषमध्यस्थः सितोषणीषश्वतुमुखः ॥ आवामगणयन्मोहादासे लं विगतज्वरः ॥ १० ॥ एद्यावयोबा- 
हंगुद्ध प्रयच्छ कमलोद्भव ॥ आवाभ्यामतिवीशंभ्यां न शक्यं स्थातुमाइवे ॥ १1 ॥ कर्तं कश्चोद्भवरतुभ्यं केन. वातीह चोदितः ॥ 
कः स्रष्टा कथ वे गोप्ता केन नाम्नाभिधीयते ॥ १२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ यः क इत्युच्यते ठोके ह्यविज्ञात सहृत्नशः॥ तत्संभवं योगवततं 
किं मां नाभ्यवगच्छथः ॥ १३ ॥ मधुकेटभावूचतुः ॥ नावयोः परमं ठोके किजिउस्ति महामते ॥ आवां छाद्यता विश्वं तमस्ता 
रजसा तथा ॥ १४ ॥ रजस्तमोमयावावां यतीनां दुःखठक्षणो ॥ छडको घमंशीलानां दुस्तरो स्ेदेहि नाम्‌ ॥ १५ ॥ 
भय नहीं मानते.॥ १० ॥ हे कमलोळ्व | आओ हमारे साथ बाहुयुद्ध करो हम वीरोंके साथ आप संबाममें स्थित नहीं हो सकते ॥ ११.॥ कोन हो 
तुम किनसे उत्पन्न हो किससे भेरित हुए हो कोन तुम्हारा निर्माता ओर कौन रक्षक है किस नामसे तुम एकारे जाते हो॥ 9 २॥बह्माजी बोळे, जो छोकमें 
नामसे विख्यात और सहनो प्रकारसेभी जाननेको अयोग्म योगरुप परमात्मासे उत्पन्न हुआ हमको जानो ॥ १३ ॥ मधुकेटत बोले; हे महामते ! 


bat LE) 


में हमसे परे कोई वस्तु नहीं है हमने तम ओर रजसे सारा जगत, आच्छादित कर रक्खा हे ॥ १४ ॥ इम रज और तमरुप हैं सतहपी यतियोंको | ६ 
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र हम वर्मी ~" > ७७ ~ "५७ =~ ~ ४०२ ___) 4 | 
इःखरुप ह इम वर्मशीठाकी छळर्य ओर सर्व प्राणियोंको दुस्तर हैं ह १५ ॥ इम दोनों उच्छिनोते सारा 


लोक युगयुगमे मोहित हो जाता 
~ a 
हे वह सब प्रकारसे पुष्ट कर णणबाला मैं सतोगुणमें स्थित 


आभ्यां सुझते ठोक उच्छिताभ्यां युगे युगे ॥ आवामर्थश्च कामश्च यज्ञाः सेपरिमरि्ः ॥ १६ ॥ सुखं यत्र सुदो यत्र यत्र श्रीः 
सान्निउत्तय॥ एषां यत्काक्षित चेव तत्तदावां विचिन्तय ॥१७॥ ब्रह्मोवाच ॥ यत्तद्योगवर्ता शरेष्ठं यच्च सर्व मयासितम्‌ ॥ तत्समाधाय 
गुणवान्त्सत्त्जो$स्मि प्रतिष्ठित: ॥9८॥ यत्परं योगयुक्तानामक्षरं सत्तमेव च ॥ रजपस्तमतश्रेत्र यत्स्रष्टा जीवसंभवः ॥१९ ॥ यतो 
भुताने जायन्ते सात्तिकानीतराणि च ॥ स एव युक्तः समरे वशी वां शमबिष्यति ॥ २० ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः शयानं 
आमन्त बहुयाजनाविस्तृतम ॥ पद्मनाभ हर्षाकेश मणम्यांवाचताबुभो ॥ २१ ॥ जानीमस्तां विश्व गानिमेक पुरुपसत्तमम्‌ ॥ तमो 
पासनहेत्वथमिद नो विद्धि कारणम्‌ ॥ २२ ॥ अमोवदशन सत्यं यतस्तं विुरीश्वएस्‌ ॥ ततस्थामभिता देव कांक्षावः प्रतिवीक्षि 
तुम्‌ ॥ २३ ॥ तादिच्छावों बरं दत्तं लया ह्यावामारदम ॥ अमां दरानं देव नमस्तेस्त्वानितंजय ॥ २४ ॥ 


| हम आपके देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ २३ ॥ हे शत्रुनाशक ! आपके दिये वरकी हम इच्छा करते हैं. हे अजित ! आपका अमोध दर्शन 
आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ 
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भोर अर्थ काम तथा सर्व सामधरिपोतहित यज्ञरूप हम दोनों हैं ॥ १६॥ जहां सुख आनंद लक्ष्मी और सब प्रकारकी निवृत्ति हो इनमें जो जो वांछित 
वह हमसे चिन्तवन करना उचित है अर्थात्‌ यह सब वस्तु हमारे आधीन है ॥ १७॥ बश्नाजी बोले; जो योगवालमें भ्रेष्ठ हे और जो मैंने अधित 
जि | वाडा में स हुआ हूं ॥१८॥ योगयुक्तोको जो पर अक्षर और सत्तरुप है. जो रज तमका निर्माता 
जिससे जीवका संभव हे ॥ १९ ॥ जिसे सालिक तथा इतर प्राणी उलन्न होते हैं वही वशी युद तुमको शान्त करेगा ॥ २० ॥ वेशंपायन बोले: 


है 


2 


तब शयन करते हुए श्रीमान्‌ बहुत योजनके विस्तारवाले पद्मनाभ हृषीकेशको वे दोनों प्रणाम कर ॥ २१ ॥ बोठे इम आपको विश्वग्रोनि एक सनातन 
~ ~~ ~ ०३ 
पुरुष जानते हैं आपकी उपासनाके निमिचही हमारा कारण है ॥ २२ ॥ आप अमोधदर्शन सत्यह्म हो हम तुमको १शवररू जानते हैं हे देव ! इसी 
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| औत्तमवान्‌ बोले; हे अतुरत्रेठ ! तुम कित वरको इच्छा कंर हं सो कही यंदि जतिको ईड हे तो मेरी दी हुई आये तुम जियो ॥ २५ । 
MES ~ ~ ध्ये डा के ~ र ७०७ ~ 
जो तुम्हारा यह यत्न हे तो तुम महाबली हो इत कारण हमारे वश्प होजाओ - यह वचन नारायणने उनसे कहे तब वे दोनों महात्मा बढे हुए क्षतते 


वर्जित ॥ २६ ॥ मधुकेटम कहने लगे; हे विमो ! जित स्याने क्रिपीक्की मृत्यु नहीं दुई हो वहां हमारी मत्यु हो, हे सुराविप | हम दोनों तुम्हारे पुत्र 
होनेकी इच्छा करते हैं ॥ २७ ॥ भीभगवान्‌ बोले; निशवपही कल्यके भारतमै तुम मेरे पुत्र होंगे इसमें सन्देह नहीं यह में सत्य कहता हूं ॥ २८ ॥ 


ठ 
हर (21 
श्रीभगवाघुवाच ॥-कानिच्छतरो. दुतं ब्रत वरानपुरसत्तमो ॥ दृत्तायुषी मया भुयत्त्वहे जीवितुमिच्छथः ॥ २५ ॥. तस्मायदेष वां (4 
यत्नस्तलाब्र (शु) त महाबळी ॥ वध्यां भमन्ता ठु सयातां तातित्येवात्रवदिर॥ उभि महात्मान बूजितों क्षतवर्गितों ॥२६॥ षु 
मधुकेटभावूचतुः ॥ यस्मिन्न कथिन्मतर्वास्तस्मिन्देश मिभो वधम्‌ ॥ इच्छावः पुत्रतां यातु ततर चेत सुरा विप ॥ २७ ॥ श्रीभगवा- dN 
i 
४ 
४ 


चुवाच ॥ बढे सुतो मे प्रवरो भविष्ये कट्पपतंभवे ॥ भविष्यथो न संदेहः सत्यमेतद्रतीमि वाम्‌ ॥ २८ ॥ वेहाम्पायन उवाच ॥ वरं: 
प्रदायाथ महासुराभ्यां सनातनों विधवरोत्तमों विभुः ॥ रजत्तमोभ्यां भवभावनोपमो भमन्य तावूरुतळे सुरारिहा ॥ २९॥ 

इति श्रीमहा० इखिंशे भ० मधुकेट्भवरप्रदानं नाम जयोदशो$ध्यायः ॥ १ ३॥ वैश्म्पायन: उवाच ॥ स्थित्वा तस्मिस्तु कमले ब्रह्मा 
ब्रह्मविदां वरः ॥ ऊर्थ्वबाइर्महाबाहुस्तपो पोरं समाश्रितः ॥ 9 ॥-जङब्निः च तेजस्वी भाभिः स्वाभिस्तमोजुदः ॥- बभासे सर्वे- . 
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` चमंस्थः सहत्राशुखिवंश्युमाच ॥ २॥ [ 
वैशंपायन बोले; तब वह सनातन प्रभु उन अप्तुरोंको वरमदान कर रजतमसे उलन हुए दोना देत्यॉको ऊ में स्थितकर मथने लगे ॥ ३९ ॥ इति || 
महाभारत खिठेड.हरिवंशो भविष्यपवोणि षायां मेधुकैदवरपरा नाम त्योरशोऽध्योयः ॥ १२॥ वेशम्पामन बोले; यह सब कथा वेदान्तपर ९ 

6 |. ब्रह्मविदां वर जह्मांजी उस कमळमे स्थित होकर ऊ्यवाहु महाबाहु घोरतपर्म स्थित हुए ॥०३ ॥ .वह तेजस्वी अपनी कान्ते अन्धकारको दर ||, 
७ छ 0 कू 
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करत हुए सूयकी समान कान्तिमान्‌ थ 


दे 6०५ 9 ङ व्र क 04 र oe 2 डी. > | 
| अचिन्त्यात्मा आत्मे तमान्‌ वरम स्थित हो शोभित हुए ॥ २ ॥ तब वह श्च नारापंग अगिगाशी दूसरे रूपमे स्थित हो वह सनातनं|| ई 
«२४ ॥ तात्या तमात आत्माको दो भागकर ॥ ३ ॥ योगाचार्य महातेजली आनकर प्रात हुँए वह इुदिमात्‌ सांख्याचार्य राझणोमे भेह कपि- 


॥ ४ हा यह और पउज्ञाता बझाजी अझर स्तुविको पापत हुए. यह दोनो महात्मा बडे कागज और क्षेत्र तसर थे॥५॥ वे दोनों J 
गा कर महादेजस्वी अह्ाजीते बोले; यह परअवरके विशेष जाननेवाले परमकऋषिधोंते पूजित ॥ ६ ॥ ब 1 वाकयह्य होनेसे दाद विशात्मा जग-|| ड || ` 
रॅ 


 अयान्यद्रूपमास्थाय शंभ्ुनोरायणो5व्ययः ॥ द्विषा कृलात्मनात्मानमविःत्यात्मा सनातमः ॥ ३ ॥ आजगाम महातेजा योगाचार्यो 
महायशाः ॥ सांख्याचार्येश्च मतिमान्कपिलो ब्राह्मणो वरः॥ ४ ॥ देवर्षिभिः स्तुतावेतो अह्मत्रह्न भेदाँ वरे ॥ उभावपि महात्मा- 
नदतो क्षेत्रतत्परो ॥ ५ ॥ तो प्राताबूचतस्तत्र अल्लाणममितोन पत्र ॥ परावरपिशषज्ञा पूजिती परमर्षिभिः ॥ ६ ॥ बहुलाहइढ- | 
पादश्च विश्वात्मा जगतः स्थितिः ग्रामणीः सबैठोकाना बरह्मा छोकगुरुपरः ॥ ७ ॥ तयोस्तद चने अत्या तिना ब्याडतयो जपन्‌ ॥ छ 


ER <६-१४ ८ ऋ्प्ट 


७ 
= ss 


. नीनिमान्करतवाछोकान्यथाह त्राह्मणी श्रातिः ॥ ८ ॥ यत्र भू्ञकं चेव समुत्पादितवान्मभु: ॥ ततोऽग्रे तदल त्रह्मा मानस- 
मव्ययम्‌ ॥ ९ ॥ सोत्पत्रत्सय्रे जरह्माणसुवाच मानप्तः सुतः ॥ करोमि ते साहाय्यं त्ररीठु भगञ्ञानिति ॥ १० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ य 
'एष्‌ कपिलो नाम ब्रह्मा नारायणस्तथा ॥ वदते वरदस्त्वा तु तत्कुरुष्व महामते ॥ ११ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ब्रह्मणोक्तस्तदा 
भूयः सर्य समुपस्थितः ॥ झु्रयुरस्मि युवयोः कि कुर्मीते कृतालालिः ॥ १२॥ | 
दके स्थितिरुप सब छोक़ोंकों वशमें रखनेवाले सब लोकके शु रहा ॥ ७ ॥ उन दोनोंके वचन सुन तीनों व्याही जपते हुए उन्होंने यह तीन लोक| 
उत्पन्न किये ऐसा आह्मणकी अंतिम लिखा हे ॥ ८ ॥ तब प्रभुने भूसंज्ञक पुत्रको उत्पन्न किया तब वह सष्टिके लेहवाले अझाके मनसे ॥ ९ ॥| 
उत्पन्न हो आगे खडे होकर ब्रह्ासे कहने ठगे. हे भगवच्‌ ! में आपकी कपा सहायता करुं सो आप कहिये ॥ ३० ॥ ब्रह्माजी बोळे; वह जो कपिल 
ओर नारापण हैं; हे महामते ! यह वरदाता जो कुछ तुमसे: हदे. कर ०७3.३५1. देशंपायन बोले; अभाके यह वचन सुन वह परम सन्देहो 
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प्राप्त हुआ और हाथ जोड बोला, जो आप कहें वह आपकी आज्ञा पुननंकी इच्छा करता हूँ ॥ १२ ॥ वे दोन कपिलनारायण बोले, कु 
सत्य अक्षर परिणामरहित अमर अठारह प्रकारसे कहा जाता है अथोद सांख्यमतमें पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय प्राणपंचक वियदादि पांच | 
काम कमे अविद्यादिसे अतिरिक्त हैं उस पुरुष अधिकेश्वरस त सब भपंचसे पृथक्‌ परम वस्तु सब विशेषशून्य एकरसका तुम ध्यान करो ॥ १३ ॥. 
| बोळे; यह वचन सुन वह उत्तरदिशाको गया और वहां जाकर ज्ञानइहिसे बझत्वको प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥ तब नहाने सुव ( सूत्रात्मा ) 
नाम दूसरे पुरुषको निर्माण किया. वह महामना बरहा उसको मनसेही कल्पित कर चुके ॥ १५ ॥ तब उसने पितामहे कहा, में क्या करूं तव बझा- 
परमेश्वरावूचतुः ॥ यत्सत्यमक्षरं ब्रहम हयष्टादशविधं स्मृतस्‌ ॥ यत्सत्यममृतं चेव परं तत्समनुस्मर ॥ 9३ ॥ वेराम्पायन उवाच ॥ 
एतद्वचो निशम्याथ स ययो दिशसुत्तराम्‌॥ गत्वा च तत्र बरहमलमगमन्जञानचक्षुपा ॥9४॥ ततो बह्मा सुवं नाम दितीयमसूजत्ममु:॥ 
तं कल्पयित्वा मनसा मनसं nl ३५ ॥ ततः सोऽप्यतरवीद्वाक्यं कि झुवोते पितामहम्‌ ॥ ताय तग 
समुपस्थितः ॥9६॥ बरह्मभ्यां सहितः सोऽथ अबा भागक गतः ॥ प्राप्तश्च परमं स्थानं स तयोः पार्श्वमागतः ॥ १७ ॥ तस्मिन्नापे 
गते पुत्रं तृतीयमसृजत्प्रशचः ॥ मोक्षोपाये भूथुव नाम तं विशः ॥ १८॥ आससाद स तद्वर्म तयोरेवागमद्भातिम्‌ ॥ एवं 
पुा्रयोऽप्यते उक्ताः इाभोमंह्ात्मनः ॥ 3९ ॥ तान्‌ गृहीत्वा सुतास्तस्य प्रययो स्वां गतिं तथा ॥ नाययणोऽथ भगवान्कापिङ्च 
यतीश्वरः ॥ २० ॥ यं कालं तो गतो सुक्त ब्रह्म तत्कालमेव तु ॥ तेपे षोरतरं श्रयः स तपः संशितत्रतः ॥२३ ॥ 
जीने कपिलनारायणकी आज्ञा माननेको कहा तब वह पितामहके पितर सांख्ययोगाचार्योको भास हो ॥ १६ ॥ .उनके निकट हो उनके सहित भाग- 
वती गतिको प्रातं हुआ और उनके निकट प्राप्त होनेसे परमस्थानको प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ उसके जानेसे बझ्ाजीने तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, वह 
आरु नाम ( ईश्वर सत्तोपाधिमान्‌ ) मोक्षके उपायमै कुशल हुआ ॥ १८ ॥ यह उतरी उन दोनोंके धर्म ओर गतिको प्राप्त हुआ अर्थात “ पुरुषा. 
ज्ञापरं किंचित्सा काशा सां परा गतिः ”” इस भकार महात्मा शंसुके यह तीन पुत्र परमगतिको प्राप्त हुए ॥ १९ ॥ यतीश्वर कपिल ओर भगवान्‌ ६ 
नारायण उन तीनों पुत्रोंको लेकर अपनी गतिको गये ॥ २० ॥ जितने कालमें वह लीन हुए उतने श्रमयतक जह्माजी घोर तप करते रहे, जब वह 
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॥ बत घोर तप करते रहे ॥ २१ ॥ तब इकले तप करनेके कारण उनका मन नहीं लगा तब उन्होंने अपने आधे शरीरसे सुन्दर भायोको उलन॥ 
क्रिया ॥ २२ ॥ तप तेज़ कान्ति और निय॒मसे.उन्हॉंने लोकके उत्पन्न करनेमै अपने समान भायोको उतपन्न किया ॥ २३ ॥ वह तपोमय हा उसको 
संग रमते रहे तब उससे सब प्रजापति सागर ओर नदियाँको उत्पन्न किया ॥ २४ ॥ तब वेदमाता त्रिपदा गायत्रीको उत्पन्न किया. उस गायत्रीसि उँ 
चारों वेदोंको उत्पन्न किया ॥ २५ ॥ पितामहने अपने वास्ते लोककर्ता पुत्रोंको बनाया. जो प्रजापति विश्वे देवता हैं जिनसे सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ! 


अ 


' च ॥ सहशीमात्मनो भायां समर्था छोकसजने ॥ २३ ॥ तया सह ततस्तत रेमे ब्रह्म तपोमयः ॥ स॒जत्मजापतीन्त्सवान्त्सागरान्‌ 


` मनुम्‌ ॥ २८॥ अथर्वभूता इत्येते ख्याता त्रहामहषेयः ॥ उयोदशमुताना तु ये वंशा वे महर्षिणाम्‌ ॥ २९ ॥ अदितिदितिदेनुः 


॥२६॥ जह्माजीने विश्वेश नामवाला महातपरवी सब आश्रयोमें तसर पथम पुत्रको रचना की, तथा पावितरूप मे नाम दूसरे पुत्रको रचा ॥ २७३ | FA 
दक्ष मरीचि अत्रि एलरत्य. पुलह कठ वसिष्ठ गोतम भूणु अंगिरा मनु ॥ २८ ॥ अथर्य भूत यह नह्ममहर्षि विख्यात हैं. यह तेरह पुत्र मह्ियोंके वंश i 
कती हुए हैं ॥ २९ ॥ अदिति दिति दनु काला अनायु-सिंहिका-खुवि-भवोबाऱ्सुर्ता'कोधा विगता कडू ॥ ३०॥ यह बारह दक्षकी कन्या हुई. उग्हारा] क| 
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न रराम ततो ब्रह्मा प्रथुरेकस्तप्वरच्‌ ॥ शरीराद्वेमथो आया ससुत्पादितिवाञ्छुभास्‌ ॥ २२ ॥ तपसा तेजसा चेव वच॑सा नियमेन 
सारितस्तथा ॥ २४ ॥ ततो5स॒जद्वे त्रिपदं गायनी वेदमातरम्‌ ॥ अकराचेव चतुरो वेदान्‌ गायत्रिसंवान्‌ ॥ २५ ॥ आत्मा 
चाम्रजत्पुतनॉ्लेककतृन्पितामहः ॥ विश्वे जानां पतया येभ्यो छोका विनिःशताः ॥ २६ ॥ विश्वेश प्रथमं नाम महातपसमात्मजम्‌॥ 
सवाश्रमतमं पुण्य नाझा धमः स पृष्टवान्‌ ॥ २७॥ दक्ष मरीचिमत्रिं च पस्त्यं पुं ऋतुम्‌ ॥ वरिष्ठ गोतमं चेव भगुमाक्रेरसं 


काला झनायुः सिंहिका मुनि ॥ प्रबोधा सुरसा कोधा विनता कुरे च ॥ ३० ॥ दृक्षस्येता दुहितरः कन्या द्वादश भारत ॥ 
नक्षत्राणि च भद्रं ते सप्रविंशतिरून्ञिताः ॥ ३१ ॥ ४ 
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मंगल हो यह सत्ताइस नक्षत्र जो आकाशमै शोभित हैं हुनी दक्षकी कन्या हुई ॥ ३१ ॥ मरीचि ऋषिके तपसे कश्यपजी पुत्र हुए, उनके | 
दक्षन पूर्वोक्त बारह कन्या प्रदान कीं ॥ ३२ ॥ ओर नक्षत्रकप कन्याओंको दक्षने चन्दमाके निमि भदान किया. हे जन्मेजय ! यह रोहिणी आदि 
पवित्र कन्या थीं -॥ ३३ ॥ लक्ष्मी कीतिं साध्या विश्वा कामा देवी मरुत्वती यह पहिले बह्माजीने निर्मित की थीं ॥ ३४ ॥ हे भारत ! यह पांच श्रेष्ठ 
कन्या धमे देखनेवाले बल्ाजीने सुरभे घमेराजके निमित्त प्रदान कों ॥ ३५॥ ओर जो अपने आवे शरीरसे कामरूपिणी पनी निमोण की थी, वह सुरशी 


मरीचेः क्यपः पुत्रस्तपता निर्मितः पर्चः ॥ तस्मे कन्या द्वादशेमा दक्षस्ता अन्वमन्यत ॥ ३२॥ नक्षत्रार्यानि सोमाय वसे 
दत्तवानृषिः ॥ रोहिण्यादीति सर्वाणि पुण्याने जनमेजय ॥ ३३॥ ठक्ष्मीः कीतिस्तथा साच्या विश्वा कामाचुगा शुभा ॥ देवी 
मरुत्वती चेव अह्मणा निमिता पुरा ॥२९॥ एताः पञ्च वरिषठावै सुरश्रेष्ठाय भारत॥ दत्ता घमो भं ते अद्मणा दषटघमंणा ॥३५॥ 
या रूपाद्धेमयी पत्नी ब्रमणः कामरूपिणी ॥ सुरभिः सा तु गोथूंत्वा बरह्माणं समुपस्थिता ॥ ३६॥ ततस्तामगमद्रहा मेथुने 
लोकपूनितः ॥ लोकसजेनहेतुज्ञो गवामथोय भारत ॥ ३७॥ जज्ञे चेकादश सुतान्विपुळान्यमसंहितान ॥ रक्तसंध्याअतर्शान्‌ 
दृहनोपमतेजसः ॥ २८ ॥ ते रुदन्तो दरवन्त्च भगवन्तं पितामहम्‌ ॥ रोदनाद्वावणाचेव ततो रुद्रा इति स्मृताः ॥२९॥ निति 
-सपेश्च तृतीयो ह्यन एकपात्‌ ॥ मृगव्याधः पिनाकी च दहनोऽयेश्वरश्च वे ॥ ४० ॥ अद्विवश्यश्च अंगवान्कपाळी चापराजितः ॥ 
सेनानीश्व महातेजा रुद्रा एकादश स्मृताः ॥ ४१ ॥ | ॒ 

परू होकर नह्ाके निकट उपस्थित हुई ॥ ३६ ॥ हे भारत ! तब लोकपूजित जला उस सुटके हेतुको विचार उससे मैथुनपर्ममे प्रवृत्त हुए ॥२७॥ 
त क ग्यारह पुत्र उसन्न हुए नो लाल संध्याकी सहश अभिकी समान तेजस्वी थे ॥ ३८ ॥ वे रोते और अवते हुए भगवान्‌ पितामहके निकट 
आधे रोदन और धावमान हने र कहछापे ५ १९. त सो. तीसरा अस पात इग पिनाकी दहन हयर ॥ ४० ॥ - अहि भ 
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ग कगाठी अपराजित नहना सेनानी यह ग्यारह रू कहलाते है ॥ ४३ ॥ उतत पुरणीसे गोवूष उत्पन्न हुए. आष्ट माष सिकता अक्षत 

अ 0 १२ अन एकर्वश उत्तम अमृत भवरादि औषधी यह सब उसीसे उत हुई हैं. ॥ ४२ ॥ धसे लक्ष्मी काग और साध्यनाम देवता 

मनन 37. च्यवन भभव इशान सुरती ॥ ४४ ॥ अरंघती अरुणी विश्वावसु बळ धुव महिष तलुज विज्ञान ॥ ४५ ॥ मत्सर विभूति यह सब छुर-| 

भीकी, सन्तान है. पर्त विष नाग इन लोकपूजित देवतोंको साध्याने उत्पन्न किया ॥ ४ ६ ॥ देवीने वासवसे अनुगत हो इनको उत्पन्न किया 
तस्यामव सुरभ्यां ठ जन्ञे गोवृषभस्तथा ॥ आक्कष्टाश्व तथा माषाः सिकताः प्रशरयोऽक्षताः ॥ ४२ ॥ सनाअरेकंशाअ्च तथेवा- | 
उतसुत्तमस्‌ ॥ आषष्यः प्रवरा याश्च सुरभ्यां ताः समुत्यिता॥४२॥ घमोहह्स्युद्धवः कामः साध्या साध्यान्‌ व्यजायत ॥ च्यवनं 
रवं चैवमीशान सुरभीं तथा ॥ ४४ ॥ अरुन्धत्यारुणी चेव विश्वावसुबलधुवो ॥ महिपं च तनूनं च विज्ञातमनसावपि॥ ४५ ॥ 

तो Sie 00 नागं साच्या छोकनमस्कृता ॥ ४६ ॥ वासबानुगता देवी 

सुतान्‌ ॥ धर वे प्रथमं देवं द्वितीयं धुवमन्ययम्‌. ॥ ४७॥ विश्वावसुं तृतीयं च चतुर्थ खनाल का शव 

तदनन्तरम्‌ ॥ ४८॥ सप्तमं चतततो वायुमष्टमं निक्रोति वसुम्‌ ॥ धमेस्यापत्यामित्येवं सुरभ्यां समजायत ॥ ४९ ॥ विश्वेदेवास्तु 

विश्वायां घभाजाता इति अतिः ॥ दक्षयज्ञ महाबाहृसुअच सुत एव च ॥ सुधमा च महाबाहुः शाङ्खपाच्च महाबछः ॥५०॥ उक्तश्वेव 

महाबाहवेपुष्मांस तथेव च ॥ चाह्युषस्य मनोरेते तथानन्तमहीरणो ॥:4१ ॥ विश्‍वावसुसुपवाणो विष्रश्व महायशाः ॥ रुस 

ऋषिपुत्रो वे भास्करप्रतिमद्युतिः ॥ ९२॥ | | 

| प्रथम देव दूसरे अविनाशी धुव ॥ ४७ ॥ तीसरे विश्वावसु चोथे ईश्वर सोम पांचवे पर्वत छठे योगेन्द्र ॥ ४८ ॥ सातवे वायु 

आठवे निर्करति वसु यह सुरतीमै धर्मके सन्तान हुए ॥ ४९ ॥ विश्वेदेवा धर्मसे विश्वामें उत्पन्न हुए. दक्ष यज्ञ महाबाहु वसु सुत महाबाहुः सुमो 
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महाबली शंखपात्‌ ॥ ५० ॥ महावपुष्मान अनन्त महीरण यह चाक्षुष मन्वन्तरके अन्तम ॥ ५१ ॥ विश्वावसु सुपवों यशस्वी विष्टर ऋषिपुत्र 
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सूयेकी समान .कान्तिमान्‌ हुए ॥ ५२ ॥ देवमाताने यह सब जगतति विश्वेदेवा निमोण किये हैं. मरुत्वतीके मरुतसे देवता उसन हुए ॥ ५३ ॥ अभि 
चक्ष हावे ज्योति सावित्र मित्र अमर शरवृष्टि संखय महामुजावाले ॥ ५४ ॥ विरज शुक्र विश्वावत्तु विज्ञावत्तु अशन्त चित्रररिष | 
नुप ॥ ५५ ॥ नहुष आहुति चारित्र बहुपन्नग बृहन्त बहडूप परतापन नाम पुत्र हुए. यह मरुतदेवता कहाये मरुत्वतीमँ पहले धमेसे दो पुत्र हुए ॥५६॥ 
अदितिमै कश्यपसे आदित्य हुए. इन्द्र विष्ण भग त्वष्टा वरुण अंशु अयेमा रवि ॥ ॥ ५७ ॥ पूषा मित्र वरदायक मनु पर्जन्य. यह बारह आदित्य देवः 
विश्वेदेवान्‌ देवमाता विश्वेशात जनयत्सुतान्‌ ॥ मरुत्वती मरुत्वन्तो देवानजनयच्छुभान्‌ ॥ ५३॥ आग्निश्रक्षुहेिज्यातेः सावित्रो 
मित्र एव च ॥ अमरं दरवा च संक्षयं च महाभुजम्‌ ॥ ५४ ॥ विरजं चेव झुक्ं च बिश्वावसुविभावस् ॥ अइमन्तं चित्रररिम च । 
तथा निष्कुपितं नुपम्‌ ॥ ९५ ॥ नहुषं चाइति चेव चारित्रं बहुपन्नगम्‌ ॥ बृहन्तं च बहू तथेव परतापनस्‌ ॥ मरुलत्यां परा. 
घमोजज्ञे पुत्रदयं शुभम्‌ ॥ ५६ ॥ आदित्यां जशिरे राजन्नादित्याः कृश्यपादथ ॥ इन्द्रो विष्णुभेगस्त्वष्ठा वरुणोँऽशोऽर्यमा 
रविः ॥ ९७ ॥ पूषा मित्रश्च बरवो मुः पजेन्य एव च ॥ इत्यते द्वादशादित्या वरिषठञ्जिदिवोकसः ॥ ५८ ॥ आदित्यस्य सरस्वत्या 
जज्ञे पुत्रद्वयं शुभम्‌ ॥ रुपश्रेष्ठ बलश्रेष्ठ त्रिदिवे रूपिणां वरम्‌ ॥ ५९ ॥ दुचुस्तु दानवान्‌ जज्ञे दितिदेंत्यान्‌ व्यजायत ॥ काठा- 
बुकाठकेयांख झमुरानराक्षसांस्तथा ॥ ६० ॥ अनायुषायास्तनया व्याधयश्वाधयस्तथा ॥ सिंहिका अहमाता च गन्धवंजतनी 
मुनिः ॥ ६१ ॥ प्रबोधाप्सरसां माता सुरसायां सरीसृपः ॥ काघायाः सवेभूताने पिशाचाश्च भारत ॥ ६२ ॥ तथा यक्षमणाशचेष 
गुह्यकाश्च विद्ञां पते ॥ चतुष्पदानि सवाणि ऋते गावस्तु सोरभाः ॥ ६३॥ | 
ताओंमिं भेह हैं ॥ ५८ ॥ आदित्यके सररवतीमें दो पुत्र हुए. रुपभेष्ठ बलशरेष्ठ स्वर्गवासियोमिं रुपवान्‌ हुए ॥ ५९ ॥ दलुके दानव दितिके देत्व हुए, 
|| काळामें कालकेय संज्ञक असुर और राक्षस.हुर ॥ ६० ॥ अनायुषकी सन्तान आवि व्याघि हुई. सिंहिकामें राहु और झुगिमें गन्वर्व हुए ॥ ६१ ॥ 
4 र प्रबौधाके अप्सरा सुरसाके सरी हुए कोषाके सम्पुर्ण भूत और पिशाच हुए ॥ ६२ ॥ तथा यक्षणण भोर सल्लक सब चौपाये गौको छोडकर सव 
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| शाके इ? ॥ दे रे अहण ओर गरुड विनतामे उपजे कडूके महीवर सर्प नाग ॥ ६४ ॥ इस प्रकार संसारे ठोक परस्पर बृद्धिको मात हुए हैं. हे 
| व्य ! इस भकार इस पुष्कर आइुर्ावें उताति हुई हे ॥ ६५ ॥ यह पुष्कर उसचि पुराणोंमे जो व्यातजीते सुनी हे वह परमर्षियोका त्य सब 
| वरन किया ॥ ६६ ॥ जो इस भड पुराणको सदा अप्रमच होकर पढता है वह सब कामनाको भात कर शोकरहित हो परढोकमै सवर्गफडोंको 
भोगता है ॥ ६७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिले हरिवंशे भविष्यपर्वीगे ज्ञाषायां चतुईशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ जन्मेजय बोळे; हे झन्‌ | हमने अपने | 

| 

| 


. अरुणो गरुड्येव विनतायां व्यजायत ॥ महीधरान्सर्पनागान्‌ देवी कदूर्व्यजायत॥ ६९॥ एवं विवृद्धिमगमन्विशे लोकाः पररुपरम्‌ ॥ 


वंशका अद्भुत चरित्र सुना जो बडा दिव्य ओर बहुत यणे पूजित हे ॥ ३ ॥ दूचोबाले छन्द विस्तारयुक् समास लदुरूप मधुर वाणियेंसे अथित पदके 
| युक्त ॥ २ ॥ धर्म अथे कामसे सम्पन्न शरीरके अन्तर विचरनेवाली इच्छासे सम्पन्न ॥ ३॥ बाह्मणोंके प्रभाव योधाओंके पराक्रम वेरनियां 
तकी प्रतिज्ञाके पारगामी ॥ ४ ॥ रिपुकी स्तुतिसे संपन्न अनुवंधसे रहित बाह्मणके वियिहसे दोनो बेशाँके विनाशके निमिच चारित्र हुना ॥ ५ ॥ 
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उस महासंग्रामम राजा इत हुए थे. उनके राज्पेमि उनके पुत्र भतिडित हुए, जगवानूकी आज्ञा माननेवाे राजा -युविहिर सिंहासनपर विराजे ॥ ६ ॥ | 
तीनों वरणोकीं संप्रदायक्ा धर्म सुना हे दिजथेड ! स्वर्गका हेतु श्रॉका धमे सुना ॥ ७ ॥ सो प्राणियोंके अतुमहकेही निमित ,कहा. उड्धेगके निमित्त. 
नहीं. चारों वर्णोका ध पृथक्‌ पृथक्‌ भनेक ्रकारसे कहा ॥ ८ ॥ .गर्वासमें पडनेवाठे भाणियोको भ्रबोधक्ा वर्णन किया, क्षीणपुण्य होनेपर | 
। कहा ॥ ९ ॥ दानका संयोगशी बहुत प्रकारसे कहा यह आपने मधुर वचनसे सुझते कही है ॥ १० ॥ वह भारतका अध्ययन करनेको गे | 
थे च तस्मिन्महारोद्रे संग्रामे निहता तपाः ॥ तेषां सवोणि राष्ट्राणि पुनाः सर्वे प्रपेद्रि ॥ कोरः प्रथितो राजा भगवच्छातनां: | 
बुगः ॥ ६ ॥ धर्मश्च बहा प्रोक्तत्रयाणां वणेसंप्दास्‌ ॥ शूराणामपि विख्यातः स्वगंहेतु्िजवेभ ॥ ७॥ आजुग्रहार्थ भूतानां 
नोत्सेकाय कथंचन ॥ चतुणा वणेसंज्ञानां एृथळ. प॒थगनेकधा ॥ ८॥ गर्भगांते पतन्तश्व भूतानां संप्रबोधितः ॥ पृच्छतां देवसंचारे 
हीणे पण्ये च कमोणि ॥ ९ ॥ दाने यश्वापि संयोगः स चापि बहुधा कृतः ॥ द्वाभ्यां संयोगविहितो मधुवाखचनं तयोः ॥ ३० ॥ 
न तच्छक्यं मयाख्यातं भारताध्ययनं महत ॥ एकाहेन महान्‌ त्रकषत्रपि दिव्येन चक्षुपा ॥ 33 कता हल विस्तारं;संक्षेप॑ च 
सुसँग्रहम्‌ ॥ श्रोतुमिच्छामि भगवन्महत्त्कोतूइळं हि मे ॥३२॥ इति श्रीम° खिळे हरिवंशे भविष्यपवोणि पथदझो5च्यायः ॥१५ ॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ श्रणष्वेकमना राजन्‌ पथेन्हियतमाहितः ॥ कथां कथयतो राजनिविकारेण चेतसा ॥ १ ॥ अहयसम्बन्ध्त- 
बद्धमबद्ध॑ कर्मभिन्रंप ॥ घरस्ताद्रह्म संपन्न हणो यददल्षिणम्‌ ॥२॥ ` ह | 
समर्थ नहीं हूं हे बहाद ! कोई दिव्य चक्षसे्ी एक दिनमें नहीं देख सकता ॥११॥ इस कारण नझाके दिनका पिरवार ( बह्मयक्ञ ) का वर्णन संसेपसे में 
सुना चाहता हूं. हे भगवन्‌ ! इसका मुझ परम कौतूहल है सो आप कहिये ॥ १२ .॥ इति थोमहाभ्ारते विळे हरिवंशे भविष्यपवोणि जाषायां 
पृचदशोऽघ्यायः.॥ १५.॥ वैशंपायन बोळे; हे राजन्‌ | पांचों इन्द्रियोको सावधान कर एक मनसे “सुनो, हे राजन्‌ | निर्विकार चित्ते कथा 
सुनो ॥ १ ॥ यह कथा अह्मसंबन्वसे संबन्धित उर्मसंबंबते, रहित हे, ब जानुनेषाको को. पदिलेही तिद है, इसको सुनो ॥ २ ॥ 
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की जच नित्य स ` असत आङ्‌ हे. जो निष्कृल पुरुष है उपसे अहकारयुक्त आत्मा ह्म हुआ है ॥ ३॥ वह सर्व भृतपाति क 

टि विश्व रश १ गाइुमत हुआ ह. अचिन्त्य अविनाशी उगोंकी उलति करेवाळे अव्यय ॥ ४ ॥ न हुआ न उतन्न सम्पूर्ण प्राणि- | a. 

| 3 0 अव्यक्तते परे Bi is तूप कहते हैं ॥ ५ ॥ सब ओर हाथ चरणते युक्त सब ओर नेत्र | है पश्न, १६ 
ओर शिर ब ओर कणवाला लोकमें सबको वेरे स्थित हो रहा है ॥ ६ ॥ सत्‌ असत्‌का कारण क्त अभ्यक्त रुपम स्थित जो चलता | | ` 


अव्यक्त कारण यततान्नत्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ निष्कळूः पुरुषस्तस्मात्संबभूवात्मयोनिजः ॥ ३॥ दिव्यो . दिव्येन वपुषा सर्वे" 
भूतपतिर्विथुः ॥ अचिन्त्यश्वाव्ययश्वेव युगानां मरभवोऽन्ययः ॥ ४ ॥ अभ्ूतआप्यजातश्च सवत्र समतां गतः ॥ अन्यक्तारपरमं 
यत्तत्रारायणविदा विदुः ॥ ५ ॥ स्वेतः पागिपाद्‌ंः. तत्सर्वतोऽश्िञ्ञिरेषुलम्‌ ॥ स्तः श्र॒तिमछोके समावृत्य तिष्ठति ॥ ६:॥ 
` असतश्च सतश्वव विज्ञेय तत्र कारणम्‌ ॥ अच्यक्तो व्यक्तरूपस्थश्वसजपि न हृश्यत्ते ॥ ७] बिकारपुरुषोच्व्यकतो ह्यूपी रूपमा- . 
शितः ॥ चरत्यचिन्त्यः समे गुढो5भ्रिख दारुषु ॥ ८ ॥ श्रूतभगमोद्गयो नाथः परेष्ठो प्रजापतिः ॥ प्रभु: सस्य छोङ्गस्य नाम 
चास्यात तत्ततः ॥ ९ ॥ अपदातु पदो जातस्तस्मान्नारायणोऽभवत्‌ ॥ अव्यक्तो व्यक्तिमापननो बरह्मयोगेनः कामतः.॥ १०॥ 
रह्मभावे च तं विद्धि सशब्दं लन्धवान्प्रयुः ॥ प्रथः स्वस्थ छोकस्य स्थावरस्येतरस्य च ॥ ११ ॥ ` 2७.1: 
हुआभी नहीं दीखता है ॥ ७ ॥ विकार पुरुष व्यक्त ओर सपे रहित रुपें आश्रित है, वह अचिन्त्य सें विचरंणे करता हुआ कांठमे 
अभिकी समान स्थित हो रहाहे ॥ < ॥ भूत भविष्य वतेमानक्ा उत्पन्न करनेवाला पंरमेही प्रजापति सब लोकका पति अहेनामवाला तत्त- 
युक्त ॥ ९ ॥ उस अपदसे अहंकार हुआ. उससे नारायण हुआ इस प्रकार वह जल्म व्यक्त ओर अव्पकको प्राप्त होकर स्थावर जंगम स्वामी 
निसरुप हुआ ॥ ३०.॥ उसको जहयभ्तावसे जानो. उस हने शब्दका महण किया. वही स्थावर जंगम सब जगतका पिता है ॥ ३१ ॥ 
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| भारत! वह अहंकारसे युक्त हो में भजा रचूंगा. ऐसा कहने लगे वही सब प्रजाओंके उत्पचिस्थांन है. जिनको यह भजा तन्तुरूप है ॥१२ 
| स्वभावसेही सब जगत्‌ उलन्न होता हे ओर स्वशावत्तेही पूर्वजन्मके वासना उपरान्त वैसा 'हुआ हे. अहंकार स्वभावसे यह सब जगद है ॥ १३॥ 
सर्वव्यापी ,निरालम्ब अगाम अज ध्रुव बह्ममय ज्योति बहमशब्दस्ने कही जाती हे ॥ १४ ॥ अव्यक्तही व्यक्तिको प्राप्त हुआ है. वह व्यक्तता पांच तत्तवोके 
लक्षणसे हुई है. अनेक प्रकारके चिन्तनसे अनेक वस्तुओको धारण करता हुआ ॥ १५ ॥ बचे भेरिव हुआ बझ्मूर्तिको प्राप्त होकर जळ निर्मित 


अहे त्विति स होवाच प्रजाः श्रक्ष्याम़े भारत ॥ प्रभवः सवेभ्ूतानां यस्य तन्तुरिमाः प्रजाः ॥ १२॥ स्वभावाजायते सर्व स्वभावा 
तथाभवत्‌ ॥ अहंकारः स्वभावाच्च तथा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १३ ॥ सवैव्यापी निराळम्बो हयग्राह्मोऽथ जयो भुवः ॥ एवं ब्रह्ममयो 
ज्योतित्रेह्नशब्देन शब्दितः ॥ १४ ॥ अव्यक्तो व्यक्तिमापन्नः पञ्चमिः ऋतुलक्षणेः॥ धारयत्‌ ब्रह्मणो व्यक्तं विविधं चिन्तितं 
त्वर ॥ १५ ॥ अथ मूर्ति समाधाय स्वभावाद्रह्मचोदितः ॥ ससजे सलिल ब्रह्मा येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ १९ ॥ वायुं पर्वेमथो हद्ा 
यो घातुधोतसत्तमः ॥ घारणाद्वातृशब्दं च लभते लोकसंज्ञितम ॥ १७ ॥ तदेतद्वायुसंभूतं करत जगदभूत्युरा ॥ एतद्देवेरात- 
कान्तं पूरवमेव सरस्वति ॥ १८ ॥ पृथक्ल गमितं तोयं प॒थिवीशब्दामिच्छता ॥ घनत्वाच्च द्वत्वाच निखिङेनोपछभ्यते ॥ १९ ॥ 
फठत्वात्सीदमाना च सलिले सळिलोद्भवः ॥ व्याजहार शुभां वाणी समन्तातूरयत्निव ॥ २० ॥ 


करते हुए. जिससे यह सब जगत्‌ हुआ हे ॥ १६ ॥ जलकी मृष्टिसे पाहिळे वायुको देख मरीचि आदिने सतडोकमें संकेतित धातृशब्दको धारण 
किया ॥ १७ ॥ वायुके स्थूळ अंश अग्नि आदिसे उत्पन्न हुआ, यह जगत्‌ पाथिवताको प्राप्त हो तेजसे देव शमादिसे आक्रान्त हुआ सृमुद्रमें स्थित 
था ॥ १८ ॥ तब पृथ्वीकी इच्छावाळे परमेश्वरने जलसे पृथ्वी अळग की वह घनी और अवरूप होनेते पृथक्‌ वासे युक्त हुई ॥ १९ ॥ कार्यरुप होनेसे ९ 
| -” जलमें सीदमान होता हुआ जलसे उदार होनेकी इच्छासे और चारों ओर वाणीको पूर्ण करता हुआ भूदेवता बाणीको बोला ॥ २० ॥ 
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Ro 283 1 | ९ 
| १ हा दुला इआ. बाहर आनेकी इच्छा करता है झे उद्धार करो इस गंतरीर जलमें स्थित हो रहा हूं ॥ २३ ॥ जब मूतवारी देवी सब प्राणियोंकी 
उत्पन्न करनेवाली यथायोग्य स्थानकी इच्छावाढी स्थिरकी इच्छासे पुकारने डगी ॥ २२ ॥ तब उसकी उस सुभाषित वाणीको बनकर वाराह रूप घारण 
कर नारायण सागरे कूदे ॥ २३ ॥ वह. पृथ्वीको जठते निकालकर इस महाकर्मको करके इसे स्थापित कर फिर लीन हो गये दिखाई न दिये ॥२४॥ 
जा अह्ममय ज्योति आकाशसंज्ञावाळी है उसमें सब भूते पितामह बल्ला उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ अबभी सब योगके ज्ञाता विधातासे यह मनके द्वारा 


अन्न. स्थातमिच्छामि संसीदाम्युद्धरस्व माम्‌ ॥ गम्भीरे तोयविवरे मृतिकिक्षोमितान्तरण ॥ २१ ॥ ततो मूतिधरा देवी सवेभूत- 

अरोहिणी ॥ यथायोगेन संग्ृता सर्वत्र विषयेषिणी ॥ २२ ॥ श्रत्वा च गढ्ति तस्था गिरं ता चं सुभाषिताम्‌ ॥ वाराहरूपमास्थाय 
निपपात महाणेवे ॥ २२ ॥ उद्धत्य सो$वाने तोयात्कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌ ॥ समाधो प्यं गत्या प्रळीनो न च इइ्यते ॥ २४ ॥ 
यत्तद्रह्ममयं ज्योतिराकाशमिति संज्ञितम्‌ ॥ ततर बह्मा ससुद्धतः स्ैश्रतपितामहः ॥ २९ ॥ अद्यापि मनसा धात्रा धार्यते सयोः 
गिना ॥ ज्ञानयोगेन सूकमेण परनानां हितकाम्यया ॥ २६ ॥ भित्वा तु पाथेवीमध्यमुपयाति समुद्भवम्‌ ॥ तपनस्तूर्णमातिष्ठन्‌ 
' रस्मिभिः स इतऩिव ॥ २७ ॥ तस्य मण्डठमध्याच निःसृतं सोममण्डळम्‌ ॥ स सनातनजो त्रा सोम्यं सोमत्वमनवगात ॥२८॥ 
साममण्डडपयन्तात्पवनः समजायत ॥ तदक्षरमयं ज्योतिस्तेभोभिरभिवद्धयन्‌ ॥२९॥ स तु योगमयाज्ज्ञानात्स्वभावाद्रह्मसंभवात्‌॥ 

सृजते पुरुषं दिव्यं ब्रहयोनिं सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 

कच्छ भच्छादि रुपसे धारण की जाती हे अथांठ सूक्ष्म ज्ञानयोगसे प्रजाके हितको कामनाते ॥ २६ ॥ पुथ्वीके मध्य्ामको जेन कर उत्पन | 
वाला सूर्य अपनी किरणासे जलको खचता हुआ भगर हुआ ॥ २७ ॥ उ सूर्यमण्डङके मध्यसे सोममण्डड निकला वह सनातन चन्द्रमा अक्षका 
म ब्राह्मणोंका राजा है ॥ २८ ॥ सोममण्डलते अक्षसत्मकज्योतितेनमेप्पृथ्वीको“बक्षता हुआ पवन उत्पन्न हुआ ॥ २९ ॥ वह सूयमण्डल 
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अधिदैविक अधोंका स्रष्टा सोमारूय ईश्वरसे वेदको माप्त हो यागर्मय ज्ञाने सनातन अश्याने ओर दिव्य पुरुषको रचता हे ॥ ३० ॥ अवह जठ | 

घनरूप पृथ्वी हे. छिद्र आकाश ओर ज्योति चश्च है ॥ ३१ ॥ वाये स्पंता ओर उसके संवातसे भमि होती है ओर ईशवरसे पुरुष होकर ॥ ३२ ॥ 

भूतात्मा पैचमहाभूतमय होके वसता हे ओर यह सनातनरुष अहा बुढिरुप सुहाके विषय ज्ञानरूपे जाना जाता है ॥ ३३॥ जो अघन देहघारै- 

याम वसती हे वह सूर्यकाही रुप है वह शरीरम स्थित हुआ नित्य घातुओंमें रहता हे ॥ २४ ॥ वह स्वभावसेही क्षयको भात होकर स्वधावसेही बढता 
रव यत्सठिळं तस्य घन्‌ यत्पाथिवी भवत्‌ ॥ छिद्रे यच तदाकाशं ज्योतियंचक्षुरेव तत्‌ ॥ ३) ॥ वायुना स्पन्दते चेनं संघाताज्ज्यो 
तिसंभवः ॥ पुरुषात्पुरुषा भावः पञ्चश्रतमयो महान्‌ ॥ २२ ॥ भ्रूतात्मा वे समे तस्मिस्तरिमन्देहः सनातनः ॥ गुढायां निहतं ज्ञाने 
योगाद्यज्ञः सनातनः ॥ ३३ ॥ तपनस्येव तदरूपं योऽगनितति देहिनाम्‌ ॥ शरीरे नित्यशो युक्ते धातुभिः सह्‌ संगतः ॥ ३४ ॥ 
स्वभावात्क्यमायाति स्मभावाद्भयमेति च. ॥ स्वभावाद्रिन्दते शान्ति स्वभावाच न बिन्दाति ॥ ३५ ॥ इन्छियेरतिमूडात्मा मोहितो 
ह्मणः पदे ॥ संभवं निधनं चेव कमेमिः प्रातिपद्यते ॥ ३६॥ यातततद्रझाविषयं नोपयातीह तत्वतः ॥ तावत्संतारमामोति संभवांथ 
पुनः पुनः ॥ ३७॥ इन्ियेव्येतिरिक्तो वे यदा भवाति योगवित्‌ ॥ तदा अ्मत्वमापन्नः प्रयागः मिति ॥ २८ ॥ मतिषिदमसु 
टोकं त्रह्मवान्‌ स भवत्युत न॥ च रागच्यययात न च सति किचित्‌ ॥३९॥ आगं तं गति चेव निधन संभवं तथा ॥ श्रतेम्यो 
वेत्ति सर्वज्ञः परां सिद्विसुपागतः ॥ ४० ॥ । ै _ 

. स्वतावतेही शान्तिको भाम होता आर स्वभावत्तेही शान्ता नहीं होता ॥ ३५ ॥ इसे मूढात्मा हो हाम मोहित हुआ उलाचि ओर मरणको 
जीव प्राप्त होता हे ॥ ३६ ॥ जबतक तत्त्वे जीव अह्विपयको भात नहीं होता तबतक संसारको प्राप्त हो वारंवार जन्ममरणको मात होता हे ॥ ३७॥ 
जब यह योणज्ञाता इंब्रियोंसे व्यतिरिक्त होता है तब यह महत्वको प्राप्त हो इन्शियादिकॉर्मे स्वरूपानंदकी प्रतिठ्ठाको मा होता है ॥ ३८ ॥ अहत्तानी 
इस निषिद्ध लोक आर रागव्ययको कशी प्राप्त नहीं होता ॥ ३९ ॥ आना जना उत्पत्ति नाश यह दूसरे भागिरयोको देखकर सर्वज्ञ जानकर परम 
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तिडिको भराम होता हे ॥४०॥ विषयगोचर होगें आत्माकी गतिको देखकर कति निवृत्त हो बक्क पर्ने प्रतिष्ठित होता है ॥ ४१॥ कामादिके डोसे | 
मिन्न हुईं पूव यातना मनके दारा चित्तकी अंथिको रोकती है ओर इस प्रकारते भेन करती है, जैसे सागर वायुसे चिन्न होता है ॥ ४२ ॥ वासनाको 
रोकनेसे कामारिसे मठीन हुई बुडि शुद होती है वमे कहे ज्ञानसे यह जीव देहबंपनसे सुक्त हो जाता है ॥४३॥ तेजमुर्ति योगी विद्यासे लोक रचने मै 
ओर संहार करनेकी सामथ्ये रखता है और इस लोकको रच सकता हे ॥2४॥ विर्यकयोतिम भात हुए जीबोंको क और नियमे असक्त चित होनेके | पे 
जात्मना गतयः तथा विषयगोचरे ॥ पुरस्तात्कमेनिवत्तेः पडे ब्रह्मा प्रतिष्ठितः ॥ ४१ ॥ बित्रअन्यांध मनसा रुन्व्यात्पूर्वाश्य || 
यातनाः ॥ भिद्यमानाः प्रकोभेन वायुभिन्नमिवाणेवम ॥ 4 ४२ ॥ पच्यते द्यं नोछ परेभ्यो ज्ञातचक्षुषा ॥ ब्रहमपरोक्तामिवात्मा वे 
विमुक्तो देहबन्थनात ॥ ४३ ॥ सृजेद्पि परं लोकं संहरेदपि विद्यया ॥ तेजोमूतिरिवाविद्वमिह लोक च संसृजेत्‌ ॥४४॥ तियेग्योनो 
गतांचेव कमेभिनियमोपमेः ॥ तान्यपि प्रतिमुच्येत ्रह्मयुक्तेन चेता ॥ ४५ ॥ अक्षरं च क्षरं चेः योगकर्मामिविद्यते” ॥ न. क्षरं : 
विद्यते तत यद्र कमंभिधुंवम ॥ ४९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळे हरिवंश भविष्यपर्वेगि घोड शोऽध्यायः ॥ 9६ ॥ बेश्पायन 
उवाच ॥ पृथिव्यां यत्कृतं छिद्रं तपनेन विवद्धेता ॥ तस्मिःस्तोऽथ मेनाकः स्वभावविहितोऽचछः॥ १॥ पर्वभिः पेतं च छम्ते ` 
नाम सञ्चितम्‌ ॥ अचळाद्चळतं,च स्वभावान्मेररेव सः ॥ २॥ तस्य-पृष्ठे सुविस्तीण नगस्य सुमहद्धिमान्‌ ॥ तर्मिस्तु पुरुषो . 
व्यक्ता वृत्तति ज्योतिसंभवः ॥ २ ॥ 4% | 
| उनको कमेबंधनसे छटा सकता हे ॥ ४५ ॥ मोक्ष और भोग दोनों वस्तु योगकमेसे जानी जाती है. जो करमते बल्मगति मिलती हे फिर उंसका 
नाश नहीं होता ॥ ४६ ॥ इति श्रीमहाभारते लिलेड हरिवंशे भविष्यप्ेणि भाषायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ वैशंपायन बोळे, .सूर्यदेवने जो छितर 
पृथ्वीम किया था वहां स्वज्ञावसे निर्मित मेनाक पर्वत स्थित हे ॥ ३ ॥ प होनेते इनको पर्वत कहते हैं. अचळ होनेसे अचळ और स्वभ्ञावतेही मेरु 
| ॥ २॥ उस विस्तृत पर्वतकी ऊपर महाऋद्धिमान्‌ वह ज्योतिर्मय दीप्‌ श्रीरवाला पुरुष्‌ उत्त परमात्मादारा स्वभञाकपेही स्थित किया गया है ॥ ३ ॥ 
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ओर उसके शिरपर जो अल्लमय तेज स्थित हे उसका ज्योति दित्य पुरष कह गेयों ह. ॥४॥ वह सुखते निकला हुआ तेजसे प्रकाशित चार सुख चार 
द्विजोत्तमोंके सहित प्रगट हुआ ॥ ५ ॥ उसके सुखसे वेद प्रगट हुआ है. वा तिस देवका सुख वेदसे प्रगट हुआ है इस कारण उस वेदके धारण करनेसे 
झा वाझण हे. इस भकार यह महाभूत फिर पूज्यताको प्राप्त हो गये ॥६॥ जिन्होंने जलसे पृथ्वी देवीका उद्धार किया है वह बल्लाके स्थान ( मुक्ति ) 
मेरुपृष्ठको प्राप्त होकर अळोक होकर लोकताको भाप्त हुआ ॥७॥ जिसकी पद्संधिमे बल्नलोक मेरुशंग स्थित है (यह ज्ञानपरत्व है पर्वत कल्पनामात्र है) 
बिहितश्व स्वभावेन तेनेव परमात्मना ॥ यत्तट्रह्ममयं तेजो निहित शिरसो5न्तरे ॥ तस्य ज्योतिर्मयं रूपं दीपं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
वदनाद्भिनिष्कान्त ज्वळन्तमिव तेजपा,॥ चतुभिंबंदनेर्युक्त चतुमिश्च द्विजोत्तमेः ॥ ५ ॥ वक्त तज्मपसुद्धूतं ब्रह्मा आह्मणपुद्धवः ॥ 
तदेव तन्महाभूतं पुनभोवत्वमागतम्‌ ॥ ६॥ उद्धता प्रथिवी दवी पुरस्तात्सलिछाशयात्‌ ब्रह्मत ब्रह्मणः स्थानादळोको छोकतां 
गतः ॥ ७॥ पदसंधो अह्मळोकं अड मेरोस्तदाभवत्‌ ॥ उच्छ्रितं योजनशतं सहत्वशतमेव च ॥ ८ ॥ एवमेव च विस्तारं चठुर्भि- 
गुणितं गुणेः ॥ अथवा नेव संख्यातु शक्यं भरतेन केनचित्‌ ॥ समाः सहह्नं बहुभिरपि दिव्येन तेजसा ॥ ९ ॥ चतुमिः पार्झेविस्तारेः 
शिलाभिरभिसंबृतेः ॥ नगस्य यस्य राजेन्द्र विस्तारेः शतयोजनेः ॥ १० ॥ कोटिकोटिशतद्युगेगुणितज्रह्ममादिभेः ॥ योगयुक्तेः सदा 
सिद्धेनित्यं अह्मपरायणेः ॥ १ ॥ म रुद्धिः सह देवेन्द्र रुदेवेसुभिरेव च ॥ आदित्येविश्वसहिते ररक्ष वसुधाधिपान्‌ ॥ १२ ॥ ररक्ष 
पथिवां चेव भगवान्विष्णुना सह ॥ विवस्वदरुणाभ्यां च संचातं गमितां नृप ॥ १३ ॥ 
यह सो सहस सो योजन ऊंचा हे ॥ ८ ॥ ओर इस भमाणसेभी चौण्ना प्रमाण गिना जाता है अथवा कोई मनुष्य इसकी संख्या नहीं कंर सकता. 
बहुत सहं वर्षतक दिव्य तेजसे कोई नहीं जानता ॥ ९ ॥ जिस पर्षतम सो सो योजनवाली धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वयरुप चार शिळा हे ॥ १० ॥ 
उसमें करोडी २ सो अह्मवादी योगयुक्त नित्य जह्मपरायण निवास करते हैं ॥ ११ ॥ मरत देवेन्द्र वपुओके साथ आदित्य विश्वेदेवा सहित प्रथ्वीके 
राजोकी रक्षा की जाती है ॥ १२ ॥ यह सब भगवान्‌ विष्णके सहित पृथ्वीकी रक्षा करते हैं. सूर्य और वरुणके साथ मिले हुए अथात जल अग्रिसे 
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| घर्ति ठिंगशरीरसे बझ निर्विशेषरूपको प्राप्त 


प्राप्त हो रहा हे ॥ १४ ॥ वेदपारगामी 


| 


निश्वसित कवके दारा मेरित किया जो 
णोने कही हे जो कर्मसे प्राप्त होता है 
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तेन ज्ाहण वघुषा जझमातेन भारत ॥ यत्ता्वेष्णुमयं तेजः स्त्र समतां गतम्‌ ॥ १४ ॥ यततद्वकषेति ते प्रोक्त बाह्मणेवेदपारंगेः ॥ 
NT मतः सत्यत्रतपरायणेः ॥ १५ ॥ एवमेते जयो झोका त्राहेऽहने समाहिताः ॥ अहनि तरह्म चाव्यक्त व्यक्त प्राण 
तम्‌ ॥ १६॥ ब्रह्मणो नियतं कमे प्रभावेन प्रचोदितम्‌ ॥ प्रवर्तमानं भावेन इाश्चदृच्छजवादिनाम ॥ ३७ ॥ एतद्वित- 


~ 


मिति प्राक्त त्राहमणेवेंदपा रगेः ॥ यदेक बरह्मणः पाद दिष्टत्वं गमितं पदम्‌ ॥ १८ ॥ बहुत्वा। 


होता है ॥ १२॥ हे ज्ञात. उम्र बाह्मणशरीरसे हलको प्राप्त होकर जों में वेज सब ओरसे समताको | 
ड गामी बाझण जिसको अझ कहते हैं जो सत्यवतपरायण अनेक नियमोंसे प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ इस भकार यह 

ठोक बझाके दिनमें स्थित रहते हैं. उस दिनमै अव्यक्त प्रतिशत हू प्रगट हो जीवरुप प्राणमें प्रतिष्ठित होता है. ॥ १६ ॥ इश्वरके प्रशञावसे| 
नित्यकर्म है वह नियतकमे शुदध़ावसे करनेसे ॥ 1७ ॥ सदैव हित करनेवाला हे यह वातो वेदपारगामी जाह्म-| 
वह नहाका पाद लेशमात्र कहा गया है ॥ १८ ॥ और बहुरूप अर्थात्‌ इन्द्र मित्र वरुणरूप होनेसे नझभूत सत्य-| 


द्वेप्रभावानां विश्वशब्दः प्रयुज्यते ॥. 
आहागेत्रहमश्चतात्मा सत्यत्रतपरायणेः ॥ १९॥ विश्वरूपं मनोरूपं बुद्धिरूप च मानयन्‌ ॥ एवं द्वन्द्व स भगवान्‌ प्रथमं मिथुनं. 
सृजत्‌ ॥ २० ॥ स एव भगवान्विश्चो देव्या सह सनातनः ॥ विधाय निपुछान्‌ भोगान्‌ ब्रह्माचरति.सानुगः ॥२१॥ स एष भगवान्‌ 
ब्रह्मा नित्य ब्रह्मविदां ny ॥ निवे णमयगन्तृणामकिंचनपथेषिणास्‌ ॥ २२ ॥ सोमात्सोमः ससुत्पज्ञो घारासलिलविग्हात्‌ ॥ यथा- ` 
. -मिषिक्तो भूता महेश्वरः ॥ २३ ॥ | | 
बतपरायण नाहाणोदारा विश्वरूप कहा जाता हे ॥ १९ ॥ विश्वरूप मनरूप बुद्धिरूप मानते हुए भगवानूने प्रथम मिथुनको उत्पन्न किया हे ॥२०॥ व 
भगवान्‌ विश्व सनातन देवीके साथ अनेक भोगोंको करता हुआ अनुचराँ सहित विचरता हे ॥ २१ ॥ यह भगवान्‌ अहा नित्य वे६के ज्ञाता निर्वाण-| 
मयको प्राप्त होनेवाळे और अकिंचन मागेकी इच्छावाले हैं ॥ २२ ॥ उमारू१ विद्याके सहित ज्ञानशक्तिहप परमश्वरसे ओषधीपति चन्द्रमा उत्पन्न 


४ हुआ ॥ की 
हे, वह जलरूप धारा स्वगेसे भादुर्भूत हुई हे. जिससे महेशवर“भूतोंके'आधिपत्यमें'अभिषिक्त हुए हैं ॥ २३ ॥ | £ 
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है ३१॥ 


|| 
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|सुतेशको अभिषेक कर स्वाभाविक कर्मे करके नाद करती है, इस कारण इसको नदी कहते हैं ॥ २४ ॥ वह मार्गके रोकनेवाले पवतांका तिरस्कार कर| 

सहस्र प्रकारस युक्त हो स्वर्गसे (गां) पृथ्वीमें भ्रात होनेके कारण गंगा कहाई, और गोदावरी आदि रुपसे समुद्र संगमर्मे सात प्रकारकी हुई हे ॥२५॥ | 

हे राजेन्द्र ! इस प्रकारसे यह सहस्र प्रकारोसे वारंवार लोकको बढाती है इस लोक परलोकको संभावित करती है ॥२६ ॥ इसीसें सब प्राणी ओर महा-| 

भूत ( जराबुजादि जीव ) बढते हैं. इसीसे सब बुद्धिमानाकी क्रियाका आरंभ होता है अर्थात मलुष्यादि होकर उससे सब किया बढती है ॥ २७ ॥ 

उस देवके चार सुखसे निकली हुई अक्षरमयी सिद्धि वेदरूप उपदेशपनेको प्राप्त हुई है ॥ २८ ॥ उसका ज्ञानमय पुण्यरूप चतुष्पाद सनातन है. यह| 

` अभिषिच्य भूतेश इत्वा कमे स्वभावतः ॥ नदाते स्म॒ तदा नादं तेन सा च्यते नदी ॥ २४ ॥ सा बह्लोक॑ संभाव्य अभिभूय 
सहस्रधा ॥ गां गता गगनादेवी सप्तघा प्रससार च ॥ २५ ॥ सहस्रधा च राजेन्द्र बहुधा च पुनः पुनः ॥ इमं ठोकमछुँ चेव भावय 

' संभवम्‌ ॥२६॥ ततो भूतानि राहन्ति महाभूतफठानि च ॥ ततः सधै कियारम्भाः प्रवतेन्ते मनीषिणाम्‌ ॥ २७ ॥ चतुर्भिवेदने 
स्तस्य सुसपद्याद्रिनिःचता ॥ तंदाक्षरमयी सिद्धिदिशत्वं ससुपागता ॥ २८ ॥ तस्य ज्ञानमयं पुण्यं चदुष्पादं सनातनस्‌ ॥ पतित्ने 

` नाभवददेवो ब्रह्म चात्र पितामहः ॥२९॥ पादा घमेस्य चत्वारो येरिदं घायंते जगत्‌ ॥ ब्रहमचर्येण व्यक्तेन गुइस्थेन च पावने ॥३०॥ 
युरुभावेन वाक्येन युझगामिंनगामिना ॥ इत्येते घमपादाः स्युः स्वेहेतोः प्रचोदिताः ॥ ३१ ॥ न्यायादर्मण गुह्येन सोमो वधोते 

| मण्डछे ॥ त्रझणो अल्लचरणाद्वेदा वतन्ति झाश्वताः ॥ ३२॥ 43200 dS क 
पितामह नझा देवताओकि अधिपति हुए ॥ २९-॥ धमेके चार चरण हैं जिनसे यह जगद धारण किया जाता हे अझ्लचये व्यक्तता और पवित्र मृहस्थ- 

धर्मसे स्थित हे अर्थात वह ईश्वर यज्ञरूप चार चरणवाला है अषा उद्राता होता अध्वसु यह चारों चरण हैं अथांद धर्मका एक पाद नचे आजम है 

गृहस्थाभम दूसरा पाद हे ॥३०॥ वानप्रस्थ तीसरा और संन्यास चोथा पाद है. यह धर्मके चार चरण धर्षके कारण हैं ओर स्वगेके हेतु कहे हँ॥२१॥| 

न्याय और प्त धर्मके बह्माण्डमे चन्द्रसे अधिडित मन बंढता है और देइके द्वारा प्रमाणित योगे शाश्‍वत वेद प्रवृत्त होते हैं ॥ २२ ॥ 
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i RON क, 
पूर्वाक jl जाननेवाठोंसे पितर तृप्त होते है और ऋषिशी धर्मसे उस पर्वतके शिखरपर स्थित हैं ॥ ३३ ॥ उत्त मेरुपर्वतकी उत्तम शिखरको देख कर ( 
चरणोंसे ण पीडित कर अर्थात सिद्धासक्‍्से स्थित हो विचार करते हैं ॥ ३४ ॥ ग्रीवाको निग्रह कर पृष्ठआागकों निवारण कर हँसते हुए नाभि- 
देशमें हाथोंको रखकरके ( अंनाले बांधकर वामसुद्रा कर वामके ऊपर दक्षिण हाथ कर ) सम्पूर्ण अंगोंको निग्रह करता हुआ ॥ ३५ .॥ . मस्तकं शी 

बह 
शर 
षी 
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4 - 


। कर बहाने अधिकारी मनसे योगसे योगेश्वर विष्णको मज ॥ ३६ ॥ इन्द्रियौँसे रहित बिंबसे बिंधकी समान विष्णुको उद्धृत करनेसे 
. गृहस्थान तृप्यन्ति पितरस्तथा ॥ ऋष्यो5पि च धमेण नगस्य शिराति स्थिताः ॥ ३३ ॥ नगस्य तस्य संपहय मेरोः 
शिखरसुत्तमस्‌ ॥ परमा संपीडय वषणावृषिभिस्तोर्पचायते ॥ ३४ ॥ मीवां निगह्य पृष्ठं च विनाम्य प्रहसान्निव ॥ नाभिदेशे करो 
न्यस्य सवेशो5ड्भगनि संक्षिपन्‌ ॥ २५ ॥ सूमन ब्रह्म ससुत्सित्य मनसापि पितामहः ॥ असृजन्मनसा विष्णुं योगाद्योगेइवरस्य 
च ॥ ३६ ॥ व्यतिरिक्तेन्द्रियो : विष्णुबिम्बा द्विम्बमिवोद्धतः ॥ तेजोसूतिधरो देवो नभसीन्दुरिोदितः ॥ ३७॥ रराज ब्रह्मयोगेन 
सह्राुरिवापरः विराजन्नभसो मध्ये प्रभाभिरतुछं प्रथः ॥ ३८ ॥ नोपछभ्यति मुढानां प्रत्यक्षं ब्रह्म शञाइवतम्‌ ॥ छछारमध्ये 
तिष्ठन्तं द्विधाभूतं क्रियां प्रति ॥ ३९॥ ज्योतिश्चक्षुषि संबद्ध बिम्बं भार्करतोभयोः ॥ बुद्धया पूर्व तु पञ्यन्ति अध्यात्मविषये 
रताः ॥ ४० ॥ ब्रह्मणा वेदविद्वांसः सत्यन्रतपरायणाः ॥ नेतरे जातु पश्यन्ति अध्यात्मं नावबुध्यते ॥ ४१ ॥ हिंतायोगेरयोगात्मा 
संवेप्राणचरेनेप ॥ भूतयो भावि भ्रतेशो मोहप्राप्तेन चेतसा ॥ ४२॥ 

पर मूर्ति धारण करनेवाला आकाशर्म उदित चन्डमाकी समान प्रकट होता है ॥३७॥ बह दूपरे सूर्यकी समान बह्नयोगस्ते शोधित हुए. वह प्रच अपनी 
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अतुटप्र्तासे आकाशके मध्यम शोषित हुए ॥.३८ ॥ मूढोको वह शाश्‍वत नह भत्यक्ष नहीं होता है. वह किया नियम्य और नियामक रुपसे ललाटके ९ 
मध्यमे स्थित हैं ॥ ३९ ॥ नेताको प्रकाशित करनेवाली ज्योति सूये और चन्द्रमाका बिम्ब है. अध्यात्मज्ञानी इसको बुदिपूर्वक देखते हैं ॥ ४०॥ 


उन्हींको a विदित होता 0,४18. रे य लर हु ~ ~ 
ने वेदके ज्ञाता जाझण सत्यवद्में परायण हैं उन्हींकी यह अध्यात्म ज्ञान विदित होता है. दूसरे इसको नहीं जानते ॥ ४? ॥ जो योगी प्रथ्वीमें प्राणि- 


र 
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॥ ३९ 


र|. 


| योंकी निग्रह अतुमह करते दै जिनका आत्मा हिंतायोगसे अपौग हों रहै तथाः ऐश उपजे हुए मोहमें भाप्त हुए चिचसे अयोगात्मा ॥ ४२॥ 
री कुत्सित कर्म और प्राणियोंके वधकी इच्छा करनेवाला अपने भोगोंके अर्थ इश्वरको नहीँ जानवा ॥ ४३ ॥ हे बहादू ! सावधान मनवाला मोक्षभामिके 
कारण चन्द्रमण्डलके स्थानसे बढी चन्द्रसम्बन्धी ज्योतिमँ ॥ ४४ ॥ हृदयमै प्रवेश कर सुण नह्मके हृदयके भीतर गसे उपजनेवाले अकार उकार 
मकार और अद्धमात्रासे चार प्रकारमला होकर ॥ ४५ ॥ अहतेजयुक्त होकर शाश्‍वत क्व अविनाशी इखियशुणोंसे अयुक्त तेजण्णोसे 
युक्त ॥ ४६ ॥ चन्द्रकिरणकी समान उज्ज्वल प्रकाशमान वर्णकी संज्ञे देवने नेत्रोसे यजुके साथ ऋगषेदकों उत्पन्न किया ॥ ४७ ॥ 


` कमेमिः कुत्सितेर्येः समैप्राणिविधैषिणाम्‌ ॥ नराणां योगमाघाय स्वेष माते भारत -॥ ४३॥ समाहितमना अहमद मोक्षप्राप्तेन . 
हेतुना ॥ चन्द्रमण्ड लसस्थानाज्ज्योतिशान्े महत्तदा ॥ ४४ ॥ प्रविश्य दयं कषिप्रं गायया नयनान्तरे ॥ गर्भेस्य संभवो यश्च 
चतुधो पुरुषात्मकः ॥ '९५१॥ ब्रह्मतेजोमयों युक्तः शाइवतोव्थ भुवोःव्ययः ॥ न चेन्द्रियणणेयुक्तो युक्तस्तेजोगुणेन चं ॥ ४९ ॥ 
चन्हांशुविमळ प्रस्यो आजिर्णुवणेसंस्थितः ॥(नेतराभ्यां जनयदेवी ऋग्वेद यजुषा सह ॥ ४७ ॥ सामवेदं च बिह्वामादथर्वाणं च 
मुद्धेतः ॥ जातमात्रस्तु ते वेदाः क्षेत्र विन्दन्ति तत्त्वतः ॥ ४८॥ तेन वेदत्वमापन्ना यस्माद्विन्दृन्ति तत्पदम्‌ ॥ ते सजन्ति तदा 
दा ब्रह्म पूव सनातनम ॥४९॥ पुरुष दिव्यरूपां स्वः स्वेभावेमनोभवेः ॥ अथर्वणस्तु यो योगः शीष यज्ञस्य तत्सहृतम्‌॥५॥ 


यह विश्व और तेजसस्त हे. [निद्वाके अगधाणरो सामवेद पाज्ञरुप उत्पन्न हुआ शब्दमात्र गम्यत्व होनेसे निह्ाथसे उत्पत्ति कही. पूर्षाे अथवे हुआ अर्थात्‌ 
इनसे सबसे विलक्षमहप होनेसे नो मन नेतरादि इनके अगोचर हे उस सब शुके पूर्वासे हुआ. उल होतेही यह वेद अपने सिका तकाव इ 
छँ | उपाधिको अहण करते हैं ॥ ४८ ॥ इतीसे यह वेदत्यको पराप हुए हे. कारण कि इनसे तलद जाना जाता हे. यही र सलम जो ठया 

है प्रकाश करते हैं ॥ ४९ ॥ इस भकार दिव्यकान्तिवाले पुरुषको अपने २ मनोशवरूप भावोंसे प्रगट करते हैं, अथवेणको तुर्ये घारणायोगका , शिर, 
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कहा हें ॥ ५० ॥ जीवा ओर बाहुओंका अन्तर कमान है. हृदय और पार्शभाग साम कहाता है ॥ ७१ ॥ बस्ति शिर काटे जंघा. उरु चरण यह 


दी; ` 
3३३ यज्ञकल्पित यजुर्भाग कहलाता हे यह पुरुष दिव्यरूप कान्तिमान्‌ चोथे अक्षरे भादुर्भून हे ॥ ५२ ॥ यही वेदमय यज्ञ सब प्राणियॉको सुख देनवाडा | || ८ , नऊ 


हि. वह हिंसारहित सनातन यज्ञ दोनो लोकोंका मंगल करोवाला है अर्थात सबीज तिम नामने दो प्रकारका योग है. पहला चार प्रकारका है. वितर्क 


` रीवा बाह्वन्तरं चेव क्रम्भागः स॒ भवेत्ततः॥ हद्यं चेव पार्यं च सामभागल्तु निर्मितः ॥ ५१ ॥ सस्ति शीर्षं कटीदेशं जङ्घोरुचरणेः 
- सह एवमेष यजुभागः संघातो यज्ञकल्पितः ॥ पुरुषो दिव्यरूपाभः संभूता ह्ममरात परात ॥ ५२ ॥ स हि वेदमथो यज्ञः सर्व- 


>. 


इसका भागषतमं वेदस्तुतिपर देखो ).॥ ५३ ॥ यह योगार सनातन कमे ब्रहमचर्यसे सिद्ध होता हे यही सम्पूर्ण भूतोंका उत्पचिरुप है जो इसे जानता है 


Dieses NW Cs केळ 


गया हे ॥ ५० ॥ इस प्रकार वेदपारगाभियोंने यही वेष्णवयज्ञ कहा है. यह वातो वेदके जाननेवाले वेद उपनिषड्मै भानत जन राह्मण कहते हैं ॥ ५६॥ | 
जन्मेजय बोले; मनके महण करनेसे योग चिचकी कामनासे उपडं#-हेता-हेः हे छूनिभेड ५सो-यें इसके कारणके सुननेकी इच्छा करवा हूँ जेब्रा आप|| 
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| मानते हैं ॥ ५७ ॥ कैशपायन बोले; हे भारत ! इसका कारण कुछ बाह्य नहीं है. है राजन्‌ | इसका कारण शरीरके अन्तर्गत मन हे ॥ ५८ ॥ 
जिससे शंत्रित बतवाे आह्मण वेद्य कहते हैं. उस अवेद्य और वेदको कमसे नहीँ जान सकते ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ ! सदा अल्नके सेवन करनेवाले विनीत 

ॐ | नाह्मणदारा जो सिद्धिके निमित्त सदा तत्वको जानता है ॥६०॥ सदा पवित्र होकर नियत बल्कर्मेसे युक्त हो हाथ जोन्कर बाह्मण युरुके निकद उपास्थित i 

हो ॥६१.॥ तत्तका. जाननेवाळा प्रभात ओर संघ्यासमय मोक्षके कर्मोंको करे विनीत ओर नह्लावसे सावधान रहे ॥ ६२॥ मनसे उत्तम वैष्णव पृदको ॥। 


वैज्ञम्पायन उवाच ॥ न हास्य कारणं किंचिद्ाह्म॑ भवाति भारत ॥ अन्तर्गतं कारणं तु शारीर मानसं नृप ॥ ९८॥ येन वेद्य 
बिदुमेत्यो ब्रह्मणाः संशितत्रताः ॥ अवेद्यमापि वेद्यं च शक्यं वें न कमेणा ॥ ५९ ॥ ब्राह्मगेन विनीतेन सदा अह्मनिषोविणा ॥ 
| सदा विदिततत्तेन सिडिद्वेतोमेहीपते ॥ ६० ॥ सक्ष चेव शुिश्तगा . नियतो ्रह्मकमेणा ॥ उपतिष्ठेत सुरु बद्ाजठिपटो 
| द्विनः ॥६१॥ सायं प्रातश्च तत्तज्ञो मोक्षकर्माणि कारयेत्‌ ॥ विनीतो ब्रह्मभावेन समाहितमातिसंनिः ॥६२॥ संप्रफ्येत मनसा वैष्णव 
: पृदृसुत्तमम्‌ ॥ च्यायन्नेव प्रतीदेत समाहितमातीर्द्रेनः ॥ ६२ ॥ गच्छते परमं ब्रह्म निर्विकारेण चेतसा ॥.भपुनर्भवभावज्ञो निर्ममो || 
| भावबन्धनात ॥ ६४ ॥ तदेवाक्षरमित्याहयेत्तद्गह्न सनातनम्‌ ॥ तहि तत्कमेयोगेन विद्यायोगेन दातम्‌ ॥ ६५ ॥ ब्रह्मगानां विनी- र 
` ताना वेष्णवे पद्सचये ॥ स्दरव्यातिरिक्तानां कामयोगाविगाहेगाम ॥६६॥ अपुनभोविनां लोकाः कर्मयोगप्रातिडिताः ॥ अनादानन 
| . मनसा राजन्कमेणि कमेणि ॥ ६७॥ आदानाद्वष्यते जन्तुनिरादानात्रमुच्यते ॥ तरहमगेभ्यः क्रियावातिजेन्तोः पूरोजनापिप ॥ २८ ॥ 
प्राप्त हो. इस प्रकार सावधान मति्राळा नाह्मण ध्यान करता हुआ भसन्न हो ॥ ६३॥ निर्षिकार चिते परबस हो प्राप्त होकर फिर न ठौटनेके ज्ञावका र 
| जाननेवाळा निर्मम होकर भावबंधनसे पृथक्‌ हुआ रहे ॥६४॥ जो सनातन त्रझ हे उसीको अक्षर कहते हैं. वह कमे और वियायोगसे दीखता हे ॥६५॥ 
१ | विनीत आाह्मणोंको वेष्णवपदके संचयके निमित्त सब अब्यॉसे अविरिक्तोंको जो कामयोगकी निन्दा करते हैं ॥ ६६ ॥ जो फिर & संसारमै न आनेकी | 4 
इच्छाते कर्मयोगमें मतिडित हैं. हे राजद | वे कर्मेमि फळके नहीं चाहनेवाढे सुक्त होते हैं ॥ ६७॥ प्राणी कर्मफलको महण करनेसे बंधता है त्यागनेत्ते॥॥ 
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४ जाता है. हे राजन्‌ | पूर्वजन्मके संस्कारसे बाह्मणोंके अर्थ क्रियाओंक प्राप्ति होती हे ॥ ६८ ॥ इंदिय बंधनसे सुक्त हुआ परम षदको भाप 

है २४ ॥ | ॐ किर मनुष्य शरीरम नहीं आता ॥ ६९ ॥ इति भीमहाभारते खिलेड हरिवंश भविष्यपवांणें ज्ञाषाया सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ जन्मेजय 
Bl उपसगे योग ओर ध्यान करनेके योग पंद,इनके प्रताफ्से मनुष्य देहको फिर परापत नहीं हो सक्ता हे.॥ १॥ वशंपायन बोले, जो तुम बल्ादिक योगि 

याकी अनेक प्रकारसे उत्पत्ति देखते हो उसे बुद्धिसे सुनो. जो मनसे बह्ादिकी अनेक प्रकार भाति होती है ॥ २॥ शब्दादि पांच सिदियोंके एण 


; 

क सेन्दियबन्घेन प्राप्तश्च परमं पदम्‌ ॥ न भूयः पुनरायाति मावुषं देहविग्रहम्‌ ॥ ६९ ॥ इति अ महाभारते खि० हरि० भविष्य- ` 
र सप्तदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ जनमेजय उवाच ॥ उपपर्ग च योगं च ध्यातव्यं चेव यत्पर र ॥ न भूयः पुनरायाति मातुषं 
ः 
श्र 
| 
छ 
4 


देइविग्रहम्‌ ॥ 9 ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ सणुविस्तरतः सर्व यथा पुच्छसि मेघया ॥ उपपन्नेन मनसा ब्रह्मादीनामनेकघा ॥ २॥ 
पञ्च सिद्धिगुणांस्त्यक्त्वा पश्यतो ब्रह्मणा नृप ॥ योगयुक्तेन मनसा पञ्चेनद्रियनिवातिनः ॥ हे ॥ ब्रह्मणाश्चेन्तयानस्य ब्रह्मयज्ञं सना- 
तनम्‌ ॥ बहुरूपमनेश्वयातप्रवर्त्तति निरोधनम्‌ ॥ ४ ॥ पञ्चेन्द्रियस्य रामस्य नवद्वारस्थ भारत ॥ क्रामक्रोधस्य लोभस्य साने 
द्धस्य मेघया ॥ ५ ॥ तेजता सूधि चाधाय धूमो दोधूयते महान्‌ ॥ नीळळोहितवणोभेः पीतेः श्वेते घातुभिः ॥ ६॥ 


त्यागन कर बह्को देखते हुए योगयुक्त मनसे पंचेन्दरियनिवासी जह्मको चिन्तन करनेसे ॥ ३ ॥ सनातन बरहमयज्ञक्ी भाति होती हे बहुरूप अने 
श्वर्यं वैराग्य बलके अश्नावसे अयज्ञ निरोधको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ हे भारत | नौ द्वारयुक्त पंच इन्दियसमूह काम क्रोध लोकी मेधासे रुका 
हुआ भामरूप शरीरका योग अनेशवर्यसे रुक जाता हे ॥ ५ ॥ भुकुटि नासिकाके मध्यमें धारण किये तेजसे नेत्रोंके प्रणिधान किये चिचको संयुक्त 
कर स्थित इए योगीके घुआरुप जल ओसकी समान, बहुतत्ता..तिकळता दे.-तीड-लोहित वर्णको समान कांतिवाळे पीत शेत पातुओंद्वारा ॥ ६ ॥ 


ही ; 
म 
॥ 
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i त ~ 1 गछ पद पाक 000 टिकपंगणिके वर्ग नागेशकी सर इन पवणेकी 
रंगकी समान कबूतरक रगका समान शुद्ध वैद्य आर पृझ्दलकी कान्तिकी समान ॥ ७ ॥ सा रि > बु हनः 
समान चन्द्रकिरण और जलकी समान ॥ ८ ॥ इन्द्रघतुषकी समान बहुत वर्णक ूमसमागभको प्राप्त होनवाङ एकसाथ नेवसर्लातकी मात ह" 
वाडे ॥ ९ ॥ पक्षांवाठे पर्वतोंकी समान आकाशको रोकनेवाले घूमवणे मेघ जलके धारण करनेवाले जळसमूहको उगलते हुए .पृथ्वीतठमें प्रवेश करते 


2 ~ मेळटा उ = 
हैं. ॥ १० ॥ गिरमै परमयोगसे युक्त सेकडों ज्वालाओसे युक्त महान्‌ अधि मनसे उपजी कंपित होती है ॥ ३३ ॥ उसकी तहसों रैक ज्याला 


a _ 


MER रोग हा आुद्वेडूयेवणांमेः पद्यवणंदूळप्रभेः ॥७॥ स्फटिकेमेणिवणामेनागेन्दसदशेस्तया । 
` इुन्द्रगोपकवणभिअन्द्राशुसढिङप्रभेः ॥ ८ ॥ बहुवणेः सुधूमोचेरिन्दरायुधसमम्रभेः ॥ संपतळि्य उपनी समा ॥३०॥ 
निरुष्यन्त इवाकाशे पक्षवद्धिरिवाद्रिमि॥ ते धूमवणोः संघाता घनाः सलिलधारिण:॥ य न 2 
र ~ न ६ न श ० ०258 भिरावृतः . | तइ 
मून चेव महानाग्रेमोनसो धूयते प्रथुः ॥ युक्तः परमयोगेन शतशो5चिमिराह SRN । उवाः 
PONE et i : वृन्ह षृचारास्तु तावन्त्याऽच्यांऽनळस्य च्‌ समु 
[नि च ॥ विस्तहः - सर्वगात्रेभ्यो ज्क्ठक्गि युगाम्नयः ॥ 3२ ॥ यावन्त्या वयास ७० > सुक्ष्मपराणविवर्दधनः 
खिवारामििपुे वसुधातळे ॥१२॥ वर्णांभ्यां युज्यभानस्य वायुदाधूयत महान्‌ ॥ दिव्यतिद्धणुणाद्धुतः कन टी, र र | 
वेगवान्भीमनिधाधो बवान्माणगोचरः ॥ तेरे चाग्रितंातेघोतुभिः सह संगतः ॥ 3५ ॥ सहत्तशी5्य अता १! 
प्रथमिधाम्‌ ॥ अग्निवोयुजेल भरमिध्त्तवो तह्मचोंदिताः ॥ 38 ॥ ् 7 लीन, त 
ओके विस्फुछिंग भळ्याभिकी समान जलते हुए सब शरीरसे निकलते हैं ॥ 1२ ॥ जितनी जलकी पारा है उतनीही अभिकी चिनगारी हँ बे ॥ 
पृथ्वीतलं जलधारासे मिलते हैं ॥ ३३ ॥ सेत लोहित वर्णवाले दिव्य सिद्धयुणॉस सुक्त सूक्ष्म माणका पा. ला ध ॥ रः के लग गज 
बाळा बलान्‌ भाणगोचर उन्हीं आग्रिके संघात और चातुओस मिठा हुआ ॥ १५ ॥ सैकड़ों सहखा मुपि पुर्वीच इथङू करके जाच. 
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44 घाठु हज रित हुए ॥ १६ ॥ समवायभावकों मातत हो बीजभूत बझयोगसे संवातको भाप्न,हो : धातुके कारणज्ञांवको प्राप्त हुए ॥ १७ ॥ 
जो बझ चक्षके मध्यमें सूक्ष्म विरा्पुप हे वह सूक्ष्म विराट्ते बहुतरे पुरुषको रचता है ॥ १८ ॥ यह भगवान्‌ विष्ण सनातन व्यक्त और अव्यक्त है 
यही सब विद्याओंके आधार ओर भ्लपमे प्रलयान्त करनेवाले हृ ॥ १९ ॥ उनको शिरमें घाउुओंहे नद तरे मेरित जन प्रवेश करते हैं. वे अन्तर 


शतदधे जीवम क्रते व 2 ७, शी र ७, ~ 
सब सुलदुःखके ज्ञाता जीवमें प्रवेश करते हैं ॥ २० ॥ तब वे नह्मसम्मित मूर्ति चेष्टा करने लगती हैं धरणी देवीको भेदन कर दृशां. दिशाओंमे 


तमवायत्वमापन्ना बीजभरूता महीपते ॥ संघातं ब्रह्मवेगेन धातवो गमिता नृप ॥१७॥ यद चश्षोम॑ध्पे स सूक्ष्मः पुरुषो विराट्‌ ॥ 

तयोरन्यान्बइन्त्क्ानतसस॒जे पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ स एव भगवानिवष्णुन्येक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ आधारः साना एउ 

अ्रठयान्तक्कत्‌ ॥ १९ ॥ तं साध घातुमिनेद्धं विशन्ति अह्मचोदिताः ॥ तेऽन्तरा पुरुषाः सवे ज्ञातारः सुखदुःखयोः ॥ २० ॥ अथ 

चेष्टितमारूधा मूर्तयो ञरह्मसंमिताः ॥ भित्त्वा च धरणी देवी प्रापद्यन्त दिशो दश ॥ २१ ॥ इत्येते पार्थिवाः सवै ऋषयो ्हमनि- 
'मिंताः ॥ तत्रेव प्रलय याता भ्रुमित्वसुपयान्ति च ॥ २२ ॥ कमेक्षयाद्रिमुच्यन्ते धातुभिः कमंबंधोः ॥ कमेक्षयाद्रिपुक्त्वादिंद्रि- 
याणां च बन्धनात्‌ ॥ २२ ॥ तामेव प्रकृति यान्ति अज्ञतां कमेंगोचरेः ॥ क्षराद्भमक्षयं चेव अभिगमास्तपोमयाः ॥ २४ ॥ येन 

तन्तुरिवाच्छन्नो भावाभावः प्रवतते ॥ धूमादभास्तु संभृता अभ्रात्तोद्र सुनिमेम्‌ ॥ २५ ॥ | ॒ 


होती पु ne Ce २४० ४० ० च्छ ७ 
प्राप्त होती हैं ॥ २१ ॥ यह सब पृथ॒भूतसे उतपन्न होनेसे पार्थिवरूप सब त्रहमनिर्मित ऋषि फिर प्रछयको प्रा हुए सूमितळमें प्रविष्ट हो जाते 


वळ 


कारण उसी मकृतिको प्राप्त हो संसारम आते हैं. अभिहोत्रादि कर्म करनेवाले मनुष्य तपोमय रच्छ चान्दाय णादि कर्म करनेवाले होते हैं ॥२४॥ 


जिससे तंतुकी समान अवच्छिन्न भाव अमाव भवृत्त होता हे धमस मेष ओर मेवते निर्षठ जल होता हे ॥ २५ ॥ Rr > 
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॥ २२ ॥ कमे क्षय होनेसे छूट जाते हैं कर्मबंधनवाली धातुओंते छूट जाते हैं कर्मसयसे इन्दियोंके बंधन ते छट ॥ २३ ॥ अज्ञानबासे कर्मगोचर | ४|॥३७॥ 


८ ; १ र - ५५4५ > 
[नटे पृथ्वी होती है. पृथ्वीम फळ फडे रस रसे शरीरधारियोंके प्राण होते हुँ ॥ २६ ॥ ज्ञं जो सनावन जह हे तन्मय नह चैतन्य रुप रस है. 
| जो बहुतते करणाने प्रधान बह कहा है वह तपसे शान्त तपबवर्मे परायण बाह्णने मवानमुत कहा हे ॥ २७ ॥ है भारत ! वह अपने सा अव्प-| ५६ 
कसे व्यक्तताको प्राप्त हुआ सब भ्हेंके अन्तरमें काके सहित विचरण करता हे ॥ २८ ॥ कर्मकृत विषयमे अनेक प्रकारते स्थित तपस्ते दग्वपाप- 
बनते नही दीखता ॥ २९ ॥ अवादी ज्ञानियाँको चक्षुसे दीलता है. वह दोनों भऊुटिंके मध्ये मेघयुक्त सूर्यकी समान निकडता है॥ ३०॥ 
लगती जळात संभूता जगत्येष च यत्फठम्‌ ॥ फठाद्रसस्त संज्ञे रसात्माणस्तु देहिनाम्‌ ॥ २९ ॥ रसश्च तन्मया जशे तत्तद्धन 
` सनातनम्‌ ॥ प्रधान ब्रहम चोहिएं बहुमिः कारणान्तरेः ॥ आह्मणेस्तपाते रातेः सत्यन्रतपरायणेः ॥ २७ ॥ nee 
स्वेन भावेन भारत ॥ अन्तस्थं सवेशष्तेषु चरन्तं विद्यया सह ॥२८॥ कम कति राजन विवयस्तमनकचा ॥ नोपळभ्येत चशचभ्या 
तपसा दग्धक्रिल्बिषेः ॥ २९ ॥ उपठभ्येत चक्चभ्य ज्ञानिभि्र्मवादिभिः ॥ निःसतस्तु भुतोमंच्यान्मेधुक्त झवांशुमाच्‌ ॥ २० 
'चरद्विः पश्षिवछोके निदेन्देनिष्परिगरहेः॥ योगधर्मेण कोरूय धुवमासाद्यते फडम्‌॥२१॥ प्राइम शय पव तर हा bo क 
विषत्ते शतशो बहम संक्षये च भवेत्तदा ॥ २२ ॥ कर्मणः कमंयोगज्ञो मूतेभ्यो नात्र संशयः ॥ अविनाशाय ठोकस्य 12 यायः 
नेन च ॥ २२ ॥ युगं दादशसाइस सहत्तयुगसंहितम्‌ ॥ एतद्रह्मयुगं नाम युगानां प्रथम युगम्‌ ॥ २४ ॥ सहत्तरः सहारः 
प्रठयान्तक्कत्‌ ॥ सूक्ष्मं भवति लोकानां निर्षिकारमचेतनम्‌ ॥ २९॥ नि नी 
ह लोफपें पक्षकी समान निर्देद विचरता हे. हे कोरव्य | योगधर्मसे अवश्य फल मिलता हे ॥ २१ ॥ माका, पामर लीक Pre और 
सैकड़ों वार करते हैं. भळयके उपरान्त सृष्टि होती हे ॥ ३२ ॥ कसे कमेयोगोका जाननेवाला भू्तॉके कर्माका जाननेवाढा ठोकक आ 
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धमेकी पुष्टिके अथ ॥ ३३ ॥ बारह सहस युग ब्हुलयुमके सहित अथात तेरह सहल युगका अल्लाका उग भयम भान जा ॥ ३४ ॥ सहत 
युगके अन्तमे मजयान्त करनेवाला संहार उपस्थित होता हे. उस समय ठोक निर्िकार अचेतन ओर सूक्षमरूप होता है ॥ ३५ ४ 
= ; | 
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क मा होता हे.तब अपने कारजणमोते सूदम बज्न स्थित होता है॥ ३६॥ इति श्रीमहाधारते तिठेड हरिवंरो 
० $5 + 11८ | न्म्‌ बोल. 2 0 = इच्छा गा घ 
सखणन्रह्को जाननेवाले आदायुगेकि विस्तारसे : आनय बोले; हे महा | विततार में थांय अवण करनेकी इच्छा करता हू. हे अन्‌ ! जो 
नेवाछे युक्तमनसे : उगाक ।वस्तारस युक्त ह॥१॥वरॉपायग बोले; जो आप बुद्धिपूजेक सुनने को इच्छा करते हैं वह ससे सुनिये . देवके ऊपर 
विश्वास करन से सुनिये ॥२॥ योगात्मा नहं भगान्‌ कडिको प्राप्त होकर प्राणियोंकी बहुतापत करते हुए ॥३॥ म्चासनके ऊपर बैठे 


तथा प्रछयमापत्न जगत्सर्वं सनातनम्‌ ॥ ब्रह्म संपथते सुक्ष्म निमित्तं कारणेगुगेः ॥ ३३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेबु हरिवंशे 
भविष्यपवेणि अशदशोऽच्यायः ॥ १८ ॥ जनमेजय उषाच ॥ प्राग्वंशं ओतुमिच्छामि विस्तरेण महाखुने ॥ आद्ययोयुगयोत्रद्रान 
अह्मप्राप्तस्य सवेशः॥ १।वेशम्पायन उवाच॥युणु विस्तरशः सर्व यन्मां पच्छाति मेधया ॥ उपपत्रेत मनसा देवमत्ययसाधिना ॥२॥ 
ननि आत्तस्तु भगवान्यांगात्मा जह्मतंभवः ॥ भूतानां बहुळत्व च चक्रेश्वरः प्रभु: ॥ ३ ॥ स्थितो जल्लातने अल्ला विश्षितः सहसा 
` प्रथुः ॥ अचढेनेव भावेन रुथाणुश्चूतेन भारत ॥४॥ रक्तश्च मोक्षविषये सच ज्ञानमये .पदे ॥ यस्मात्पदसहत्लागि प्रभवन्ति भवन्ति 
च ॥ ५ ॥ ब्रह्मयज्ञं तु यजते योगाद्वेदात्मक सदा ॥ ब्रह्मणो विपुळं ज्ञानमेशर्य च प्रवतेते ॥ ६ ॥ तततः प्रथममेश्वर्य युञ्जानेन 
प्रवतितम्‌ ॥ ब्रह्मणा ब्रह्मभूतेन भरतानां हितमिच्छता ॥ ७ ॥ तदा लाकाशमेश्वर्य युजानस्य प्रवतंते. ॥ बह्मणो ब्रह्मपूतस्य निर्वि- 


कारेण कमणा ॥ ८॥ 


इए ह्ला भ सहसा विक्षि हुए, हे भारत ! उस समय उनका स्थाणङ्की समान अचजमाव हो रहा था ॥ ४ ॥ वह ज्ञानरूप मोक्षपरमें स्थित हुए थे 

कि जिससे सकडों पद निकल कर प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥ सब काठे वेदात्मक बश्नयज्ञकों करते हैं उतसे बाका महाज्ञाव ओर ऐश्वर्य बढता 
~ ~ NN A र ~ 2२०४ ९० 6 | 

है ॥ ६ ॥ तब जह्मभूत ओर प्राणियोंके हिवकी इच्छा करनेवाले अने प्रथम ऐश्वर्य प्रगट किया ॥ ७ ॥ निर्विकार कर्मसे ऐश्वर्यरप आकाश 
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| किपा ॥ ८ ॥ तब गिमेल नक्षा अिनाशी अत्तार मात्र इभा जो सत्र भागी ओर बच्नवाशियोंह् संहवरह है. जहां देहवाओं 
योगके ध्व ऐश्वयरुप प्राप्त होते हें ॥ ९ ॥ आकाशों ऐकते ससज संयुगं बल्लादी और उससे प्रवर्तगात ऐर वायुपतामरकी करता गे EAE 
और बहुत विकारोंमें पढे हुए महाबडेसे सं ॥ १० ॥ और इन विजेते चारों ओर ढके ओर विह हुए छा ऐश पा ही | 
ब्राह्मण सिद हो जाते हैं ॥ ११ ॥ तब वह शरीरारिसे निकडकर आकाशम वावमान होता है. तिराङम्व अनाढम्बय मनसे ॥ १२ ॥ ऐशर्पमूत | # | 
तदतति ग्रा नर बह चाव्ययम्‌ ॥ संहारः सूतानां नयित ॥ थुतमेचवेयोगाना मतिपयन्ति दिः ॥५॥ 
आकाशैशपेभूतेन संयुगे न्मपादिना ॥ Fa कणी च ॥ विकारेबंदुमिः आपे: संपतद्धिमदबजेः ॥ र ॥ 
एतेबिकारेः सतेन समन्ततः ॥ यमापन सिद्धो भर्ति आहण: ॥ 3) शारदा क से 
पिराढम्बो निराठम्यानाउम्म्य मनसा ततः ॥ १२ ॥ ऐश्वर्यशूतो शतात्मा चरन्दिवि न हर्यते ॥ चस्ुनिबदुभिछ।कः उतरत 
रापे ॥ १२ ॥ आकार ये त्वघीयन्ते मतता त्रझजतमाः ॥ विभकाः सपैकमेम्यस्ते यं परयान्ति साप: ॥ ३8 ॥ पता परम अह 
ब्राह्मणाना मनीषिणाम्‌ ॥ अन्तश्वरति भरतांना विद्धि चेतनया सह ॥ १५ ॥ एप रन्दो मदानाद्‌ः पणो वि र । 
तोऽ प्राप्ती वतन्ते द्विजातयः ॥ 1९ ॥ अही रूप्तपत्रो घावाभेः सह संगतः विण RN 
बशी ॥ १9॥ एतत्पूैमदुष्याय मनपापरयन्निः ॥ वेद्ात्मक तदा यज्ञ चिन्तयन्तो हक कस ते ओंकारंका ध्यान करे हैं थे 
मूतात्मा चरता हुआ स्वर नहीं दीखता है. चाहे पुरन्दरकी समान चद्नुगी क्यों न हों ॥ १३॥ ज व मन टी सरग फिसाहे' 
महात्मा सब कर्मोते रहित होकर उनको देखते हैं ॥ ३४ ॥ बाझग मनीबिपाका यही पस है. यह चेततके सहित ps अन्तर सि 
सो जानो ॥ १५ ॥ यह शब्दहपी महानाद पुरादन और ब्र है यह वाइ अक्षरको मात हे. इस प्रकार द्विजाति कहते हैं ॥ १३ ॥ खरात | 


परे से कुछ ही मणके झाला कर गे बयान कर मनते पूर्ण 
हपसे सम्पन्न धातुओंते संगत हुआ काम कर सब कुछ कलेसर णकलक ग चरता हे ॥ १७ ॥ यह रयम घ्यात कर मनसे पूर्ण (6 | 


र अंक वन 
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| करता हुआ बुद्धिमान्‌ बेदान्तयज्चको चिन्ता करता हु 
इच्छा करता हुआ ॥ १९ ॥ उत पद 
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त्राझमणाः शुचयो दान्ता यशोयुजस्तदन्चया ॥ बरह्मठेकं काङ्कमाणा वैष्णव पदमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ पढृहेतोः क्रिया सोः कुवेन्त 


विगतज्वराः ॥ न हेते मतवादाने भवमिच्छन्त भारत ॥ २० ॥ त्रिभिमाल्योपहारेश प्रतिभवेश्व वे द्विजाः ॥ यजन्ति परमात्मानं  . 
वि ॥ २३ ॥ यजनं विक्रम चे अहम प्रचक्रिरे ॥ ब्रह्मापि वेषणं तेजो वेदोकतिवेचनेतूंप ॥ २२ ॥ बरह्मणः ` 
. विद्धिश्व जशञजेत्र्मवादिमिः ॥ शुचिभिः कर्मनिपुक्तेः ॥ सत्यत्रतपरायणेः ॥ २३॥ घातुमिमोक्षकाळे च महात्मा संप्रहरुपते ॥ तदेव 


विष्णुं सत्त्वपराक्रमम्‌ ॥ 


परमं अन्न वेणवं प्रमाइतम्‌ ॥२४॥ रसात्मक तदेइवर्य विकारान्ते ह्यते ॥ घोररूपा विकारास्ते व्यययन्ति महात्मनः ॥ २५ ॥ 
संच्छाद्यातीव तोयेन क्षुभ्यमाणो विचेतनः ॥ ऊमिभिर्छाद्यते चैव शीतोष्णामिरविकारतः ॥ २६॥ महाणेवगतश्रेव - दयते न च 
सजते ॥ मम्नश्चेव महानद्याः सढिढे नेव सीदति ॥ २७ ॥ सीदमानश्च सढिडे स शीति पात्यते बढात्‌ ॥ आसनाच्छादनाचेः 


सुच्यमानो विचेतनः ॥ २८॥ . 42 रीळ 
| जो पवित्र कमेसे निर्मुक ओर सत्यत्र परायण हैं ॥ २३ ॥ तेजबलयुक्त लको मोक्षक्ालमें कोईही महात्मा देखते हैं. वही पर 
आहुत वेष्णवोंका परम स्थान हे ॥ २४ ॥ वह रसात्मक ऐश प्रकारान 


नता करता हुआ ॥ १८ ॥ पवित्र जाझण चतुर उसके यशको प्राप्त होता हुआ जह्ञडोकमे उत्तम वेष्णवपदकी 
भाशिके निमित्त विगतज्वर होकर सब क्रिया करता हे. हे राजन्‌ ! यह जन्म देनेवाळे संसारक इच्छा नहीं 
करते ॥ २० ॥ विश्व तेजस्‌ प्राज्ञ इन 


क तीनोंको समर्पण करनेवाले माल्य उपहार आदिसे सत्यपराक्रमवाले परात्मा तेष्युको यजन करते ई॥ २१ .॥। 
वे वेदप्रमाण युक्त यजन और विक्रम करके 


तथा नाजी वेदोक्त वचर्नेसि वैष्णवतेजको भार हो ॥ २२ ॥ बश्ञज्ञानी बाह्मण तथा बल्लयज्ञ करनेवाले 


२४ ्तरमें दीखता है वे घोररूप विकार महात्माको दुःखित करते हैं ॥ २५ ॥ 
अत्यन्त जलसे आच्छादित ओर तरंगोसे क्षित विचेतन जीव शीत उष्ण तरंगोंसे श्ुन्तित किया जाता हे ॥ २६ ॥ ओर महासमुद्रमै गत जीव दग्ध 
होता है ओर दग् हुई महानदीके जलसे दुःखित होताहे ८0 3७, बह वजळये दुःखी. हुआ बलसे शीतमें डाला जाता हे तव वह आसन 
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FA ह छूटा हुआ विचेतन हो.॥ २८ ॥ मेघमें प्राप्त हुआ जलसे सांचा जाता हे और शुढ्षवर्णवाळे सोतेसे शिरकी ओर वारंवार सीवा 
हुआ ॥ २९ ॥ ऊध्वे ज्योति शुक्ध पीतसे वावित होता है; गंभीर जलसे पूण बिजलियोंते प्रकाशित ॥ ३० .॥ इन विकारो संवृत और अनेक | 
प्रकारसे निरुद धुव ऐश्वयेको प्राप्त होकर बाझण सिद्ध होता हे ॥ ३१ ॥ वह रसात्मक ऐश्वर्य जिद्वाग्रसे निकला हुआ सहसधारायुक्त हो मेवत्वको | 


Serv 


ie 0011 


प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ सब ग्राणियोंके हेतुभूत प्राप्तयोग करके घातुओंके अर्थ योगसे सिद ईश्वर अनेक प्रकारके रसोंको सृजता है ॥ ३३ ॥ तेजरुप 
भे प्रपद्यमानश्व तोयेन परिषिच्यते ॥ शणेन बहुना सोतसा सान सेशः ॥२९॥ उनै ज्योतिसेक्षंच ङेः पतिश वाध्यते ॥ | 
मः सुगम्भीरेव्यदगिरव भासितेः ॥२०॥ एतेविकारेः संवुतोनिरुदेशरेव सवंशः ॥ अमे शवैमासाय सिद भवति बराहमणः॥२१॥ | (6 
रसात्मकं तदेश निह्ाग्रादभिनिःसतम ॥ सहस्रार विततं भेषत्वं समुपागतम्‌ ॥ २२॥ रसांश्च विविधान्योगान्त्संतिदध: सुजते 
प्रमुः ॥ घात्वर्थ सवेश्ूतानां योगप्राप्तेन हेतना ॥ २३ ॥ तेजसो रूपमेशवर्य विकारेः सह वदते ॥ आत्मनो विभजननं स्वस्थो 
ब्राह्मणकारणे ॥३४॥ उग्ररूपेपिरूपेश्व इन्यते देण्डपाणिभिः ॥ घोररूपेः सुगम्मीरेः पिङ्गाक्ेनरवि्रेः ॥ २५ ॥ नेत्रं स्वरत भीमं 
` जीह्वाग्रे चास्य विन्दति ॥ नदन्ति युगपन्नाद जुम्भमाणाः पुनः पुनः ॥ २६ ॥ पुनरेव तदा त्वा बहुरूपास्तदाभवच्‌ ॥ नृत्यमानाः 
प्रगायन्ति तपेयन्तो विशेषतः ॥ ३७॥ द्ीश्रताश्च ततः सर्वे युञ्ञानाश्वावलम्बिरे ॥ कण्ठेषु बहुरूपत्वाद्विभेथेव प्रडोभयच्‌ ॥ २८ ॥ 
एश्वयं और आत्माके विघ्न करनेवाले विकारोंके सहित बढता है और कारणे रवरवरूप है ॥ ३४ ॥ उप्ररुप विरूप दण्डधारी घोररूप अतिगंभीर पिंगल | र 
साथ। ४६ 


नेत्रोंवाले पुरुषोंसे ताडित हुआ ॥ ३५ ॥ भयानक नेर्तोको निकालता हुआ निहाग्रको छेदन करता है ओर वारंवार जाई ढेता हुआ एक साध 
शब्द करता हे ॥ ३६ ॥ फिर अनेकरूप होता हे तब अनेकरूपसे नाचते गाते विशेषकर तृप्त करते हे ॥ ३७, ॥ और वे सब ख्ीरुप हुए बहुत रुफ्मै| 


विद्वोंसे लोभ देनेवाले कंठमें छटकते हैं ॥ २८ ॥ | ॒ 
र लर र ॥ र्‌ | CC-0.Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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करनेवाले योगके भीतर बहुत प्रकारकी कहनेवाले बहुत भकार नाचते हुए फिरते हैं ॥ ४० ॥ इन विकारोंसे सत्र प्रकारके निरु और आच्छादितः 
हुआ निश्चल ऐश्वर्यको प्राप्त हुआ बाझण सिद होता हे ॥ ४१ ॥ वहां वे जलकी बू सूर्थकी किरणोंकी समान तेज ऐशर्को प्राप्त होती है॥४२॥ 
वही जळ मेघरुप हो आकाशे प्राप्त होकर छोकमें चन्द्रमूयेकी गतिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४३ ॥ जो चन्दरसूर्यात्मक सवन ज्योति है यही वह धृव 


! 
॥ 
८ A ~ ® रचो र ° 4७२९ ry x 
मधुरेरामिधानेश्व व्याइरान्ति न भीतवत्‌ ॥ पतन्ति युगपत्स पादयोमूंधोभियुंताः ॥ ३९ ॥ भां काह्माणाशच योगस्यान्तररिन्नतः ॥ ॥ई 
बहुप्रकारं कथयत्रत्यन्ति च तरन्ति च॥४०॥ एतेविकारेः सतृत्तेनिरुदेश्े सवेशः ॥ धुपमेश्वयमासाद्य सिद्धो भगति ब्राह्मगः॥४१। || 
तदचिष इवाग्नेया आदित्यस्येव रइमयः ॥ तेजोरूपकमेश्वयं जनितास्तेजबिन्दः ॥ ४२॥ ज्योतीषि चेः संवृता आकाशे 
गुणसंवृताः-॥ चरन्ति छोके सततं सूर्याचन्दमतोगंतिम्‌ ॥ ४३ ॥ चन्दसर्यात्मकं दिव्यं ज्योतिः सघनमुत्तमम्‌ ॥ एतद्विभ्राजते 
ठोके काळच धुं परम्‌ ॥४९॥ अधेमासाथ माता ऋतुसंवत्सराण्यथ ॥ क्षणा ख्वा सुहता कडा काष्टास्तयेव च॥ ७५॥ | 
. झहोरात्रप्रमाणं च निमिषोन्मेषणं तथा ॥ ताराणां गतयश्चेव राणां च विशेषतः ॥ ४६ ॥ अथ पार्थिवश्च विज्ञास्हंभवध्‌॥ || 
योगयुकतास्त्वभिगरस्ता यान्त्यन्ते झचछासनात्‌ ॥ ४७ ॥ अलोमाच्छिद्यते सद्यो वेपमानो ड कीत्येते ॥ तीदते वपुधामध्ये विद्यमानः र 
` घुनः पुनः ॥ ४८ ॥ र ॥ 
कालचक्र संसारमै प्रकाशित होता हे ॥ ४४.॥ आधे महीने, महीने, ऋतु, संवत्सर, क्षण, लव, सुहुते, कला, काहा ॥ ४५ ॥ अहोरात्रका प्रमाण क 
निमेष, उन्मेष और विशेषकरके तारे और हाकी गति ॥ ४६ ॥ विकारोंके ऐशंसे उसन्न हुआ काठकक है. पार्थिव ऐशर्यको आमिमत्त हुए योगी J 
अतुछरूप आसनसे गिरते हैं ॥ ४७ ॥ अछोत्तसे ऐश छेदत करते है और कति योगी कांपता है ओर पृथ्वीमें वारंवार गिद्यमान हुआ इुःखी ||, 


और मधुर वचनेति डरे हुए पुरुषोंकी समान नहीं बोठते हैं और एककाळगें सब अपना शिर चरणों रखते हैं ॥ ३९ ॥ योगके भसादकी आकांक्षा | ४ | जा.री. 


(१ 


प.३अ, १९. 


॥ ३८ ॥ 
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होता है ॥ ४८ ॥ भूतोंको अनेकरुप और अन्य लोकवातिपाँक विष्यासे शीघ्र युक्त होता है ओर संक्षेपसे रक जाता हे ॥ ४९ ॥ फ़िर सब 
| ऐशर्यको सेवन करता हुआ मूर्विवाली धाठुओंते मारा जाता है ॥ ५० ॥ शक्ति तोमर निद्धिंथ ओर अनेक प्रकारकी गदाओंसे तथा असि और 
अनेक प्रकारकी क्षरधाराओंसे पातित किया जाता हे ॥ ५१ ॥ ओर सुतीक्ष् ममेभेदी वाणाग्रपे: भेदन किया जाता है, इस प्रकारके विकारोंते निवृत्त 
और सब भकारसे निरु हुआ ॥ ५२ ॥ ऐश्वर्यको प्राप्त हुआ बाझण सिद्ध होता है तब फिर विकारसे पाथिव ऐसे रहित हे ॥ ५३-॥ योगी समा- 
भूतानां बहुरुपेश्व अन्येश्च तळवातिभिः॥ विषयेयुज्यते कषिप्रं संक्षेपात्समवरुद्धथते ॥ ४९॥ ततः पार्थिवमेश्‍वर्य सेवमानश्च सर्वेतः ॥ 
्ूतिमाद्गि्च बहुधा धातुभिः स च इन्यते ॥ «० ॥ शक्तितोमरनिश्लिशेगेदाभिश्वाप्यनेकधा ॥ असिभिः पात्यते. चेव श्चुरघारेः 
सन्नः ॥ ५१ ॥ भिद्यते चेव बाणाभ्ेः सुतीक्षणेमेमेभोदिमिः ॥ एभिर्विकारेनिवृत्तेनरुदेश्वेव सर्वशः ॥९२॥ भुतमेशवयेमापन्नः 
तिद्धो भवाति बाह्मणः ॥ ततः पार्थिवमेइवरय नि्क्तस्य विकारतः ॥ ५३॥ प्रादभेवाति संजाते समाधो प्रङयं गते ॥ दिव्यं गन्ध . 
समाघ्राय दिव्यार्थास्ताञ्छ्णोति च ॥ ५४ ॥ दिव्यरूपेश्र घुरुषेरिछ्यते नच भिद्यते ॥ गच्छन्त्सुक्कतिनाँ चान्तः प्रधानात्मा 
क्षरत्नित ॥ ५० ॥ इति श्रीमहाभा रते खिलेघु हरिवँशे भविष्यपर्वणि एकोनरविशो5च्यायः ॥ १९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततोऽन्यां 
घारणां गत्वा मनसा स पितामहः ॥ अह्मकमसमारम्मं निर्मुकेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ सर्वाङ्गघारणां कृत्वा मनसा प्रहतानित ॥ बरह्मयो- 

गेन च ब्रह्मा सजते मनसा प्रजाः ॥ २॥ | | 4 ती प 

तिके नाशमें प्रगट होकर दिव्पगेधको छूंघतां हुआ दिव्य पदाथॉका अवण करता हे ॥ ५४ ॥ दिव्य हषे छेरित होकरभी भेको प्राप्त नहीं होता 
है ओर सुळतियॉके अन्तःकरणमें प्रविष्ट होता अर्थात सबके अन्तःकरण प्रविष्ट हो जाता हे ॥ ५५ ॥ इति शीमद्दाभारते लिलेड हरिशे भविष्य- 

| पर्वोगे भाषायाम्‌ एकोतविंशोऽघ्यायः ॥ १९ ॥ वैशंपायन बोले; फिर मनसे बल्लागी दूसरी धारणाको प्राप्त हुए ( अर्थात्‌ योगी निरु अन्तरात्मासे 
बह्मकर्म समारंभको प्राप्त हो सर्वज्ञ हो जाता है) ॥ १ ॥ सर्वोगकी धारणा करते हुए जह्मयोगसे क्षा मानसी प्रजा उत्पन्न करते हैं ॥ २ ॥ 
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न 
इ. इं. | | चससे वह रुपसंपन्न प्रस मजा रचते हैं. नातिकाके अग्रगागसे गन्वर चित्र विचित्र वक्षवालॉको रचते हैं ॥ ३ ॥ और तुम्बरु आदि सैकड़ों ग्वे नाचने 
३३९॥ |ॐ बजानेमें कुशल सामगानमें चतुरोंको रचते हैं ॥ ४ ॥ उन योगके जाननेवाळे स्वयंभू भगवान्‌ प्रभुने सुन्दर नेत्र ओर सुन्दर केशोंवाली सुन्दर 
Y सुखवाठी ॥ ५ ॥ शतपत्रके कमलसे विराजमान सुन्दर सुन्दर वाणीसे सेवनीय बाहीमूर्तिके आश्रय लक्ष्मीको ॥ ६॥ सब प्रकारसे समाधान चित्तसे निर्माण 
र किया. इस प्रकार सब प्राणियोंके धारण करनेवाले भूतात्माने भावयोगसे रचना करके ॥ ७ ॥ नेत्रोंसे रुपसम्पक्न अप्सराओको बनाया ओर नासिकाके 
चक्षुषा रूपसंपन्ना द्यप्पराः सृजते प्रयुः ॥ नासिकांग्राच गन्धर्वानत्सुचित्राम्बरवाससः ॥ २ ॥ तुम्बरुप्रसुखान्तसपोन्‍्छतशो5थ 
सहस्रशः ॥ तृत्यवादिवकुशलान्कुशलान्त्सामगीतिषु ॥ ४ ॥ ब्रह्मयोगेन योगज्ञः स्वयंभूभेगवान्प्रभुः ॥ चारुनेत्रां सुकेशान्तां सुध. 
' चारुनिभाननाम्‌ ॥ ५ ॥ पद्चन शतपत्रेण चारुणा सुविराजिताम्‌ ॥ स्वक्षां शुचिगिरं सेव्या बाह्मीं सूतिमतीं श्रियंश्‌ ॥ ६ ॥ ससृजे 
मनसा ब्रह्मा सम्यक प्रोक्तेन चेतसा ॥ भावयोगेन भूतात्मा सर्वप्राणभ्रतां नृप ॥ ७॥ चक्षुषो रूपतंपत्नाः सृजत्सोऽप्सरसः प्रमुः ॥ 
नासिकाग्राच्च गन्धवोन्सुवातः सुप्रवादितान्‌ ॥ ८ ॥ गानप्रभाष संचक्रे गन्धर्वाणामशेषतः ॥ अन्येषां चेव विप्राणां गानं बरह्म प्रभा 
षितम्‌ ॥ ९ ॥ पद्भयां सृजति भूतानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च ॥ नरकिन्नरयक्षां्च पिशाचोरगराक्षसान्‌ ॥ १० ॥ गजान्सिहाश्च 
व्याघ्रांश्च मृगश्चिव सहस्नज्ः ॥ तणजातीश बहुधा भावहेतोखतुष्पदार्‌ ॥ ११ ॥ ये तु हस्तान्रिखादन्ति कमेप्राप्तेन हेतुना ॥ 


हस्तेभ्यः कमे ससृजे मन्तव्यं मनता तथा ॥ १२॥ 
अग्रज्ञागसे सुवास भेऽ बजानेवाले गन्थवॉकी निमित किया ॥ ८ ॥ सम्पूर्ण गन्धर्योके निमित्त गानविद्याका अधिकार दिया ओर जाक्षगॉके निमित्त 


सामवेदका गान विधान किया ॥ ९ ॥ चरणोंसे गतिवाले जीव उत्पन्न किये. वर किन्नर यक्ष पिशाच उरग राक्षस ॥१०॥ गज सिँह व्याघ्र सहा मृग 
बहुतसी तृणजाति चौपाये सिनकोसे जीनेवाले रचे ॥ १३॥ जो प्राणी हाथमें लेकर भोजन करते हैं तिनको कर्महेतुसे बह्याने अपने हाथोंतति रचा हे और 


मनसे उनकी रचना की हे है १३ ॥ - CC-0. Jangamwadi Math Collection, ४ 
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और प्राणियोंके सुखको इच्छासं प्राणादे अनेक प्रकारके पवन कार्योंकी सृष्टि हुई ॥ १३ ॥ हदसे गो और बाहांसे प्षियांको निर्माण | 
किया 


3 
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आरी विशेष जीव उन उन विशेष नटवत्‌ वेषोंद्वारा उत्पन्न किमे हैं ॥ १४ ॥ ओर ज्वलित तेजस्वी अंगिरा ऋषि हवं करनेवाले दिव्य छः इन्द्रि 
योंसे युक्तको शरीरसे उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ और योगेश्वर पर्ने योगद्वारा भोके अन्तरसे वंशे करनेवाडे परम धर्मात्मा को उत्पन्न 
1 ॥ १६ ॥ ललाटके मध्यसे मिय शरीर नारदजीको उतपन्न किया. महायोगी पितामहने शिरसे सनत्कुमारको उत्पन्न किया ॥ १७ ॥ जो कि 


वायुना स विसर्ग च सूतानां सुखमिच्छता ॥ उपतस्थे तक्भनंदं पयेन्दरियलमाधिना॥ ३ २॥हृदयादस गहावो बाहुभ्यां पक्षिणस्तथा ॥ 
अन्यानि चेव सत्त्वानि तेस्तेवषेः प्रथग्विधेः ॥ १४ ॥ रषिं तङ्गिरसं चेव सुनें ज्वाडिततेजतम्‌ ॥ त्रद्मवंशकरं दिव्यं व्यतिषिक्तं- 
डिन्द्रियण ॥३५॥ खुवोन्तरादजनयद्योगाद्योगेश्वरः प्रभुः ॥ तरहमवंशकरं दिव्यं भृगु परमधार्मिकम्‌ ॥ 3६ ॥ ढटाटमध्यादसजन्रारद 
7 परियविग्रहस्‌ ॥ सनत्कुमारं सूश्च महायोगी पितामहः ॥ ३9॥ अभिषिक्त त॒ सोमं च योवराज्ये पितामहः ॥ बराह्मगानां च राजानं 
%॥ ` शाश्वत रजनीश्वरम्‌ ॥ १८॥ तपसा महता युक्तो अहेः सह निशाकरः ॥ चचार नभो मध्ये प्रभामिभातयच जगत्‌ ॥ ३९ ॥ स 
$| गत्रेभंगवान्योगाग्मनसा सिद्विमागतः ॥ ससृने सवेगूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ २० ॥ तत्र स्थानानि भूतानां योगांशेव 
॥ 'प्रथमिधान्‌ ॥ निघत्ते शतशो ब्रह्मा सर्वेभूतपितामहः ॥ २१ ॥ एप ब्रह्ममयो यज्ञो योगः सांख्यश्व तत्त्वतः !! विज्ञानं च स्वंभावं 
/ 

र? 


स 


| 
१ 
८2 


च कषत्रं क्षेत्षमेव च ॥ २२॥ . | 
पितामहने सोमको यौवराज्ये अभिषिक्त किया यह रजनीचर आाह्मणोंके राज्यमें अभिषिक्त हुए हैं ॥ १८ ॥ चन्द्रमा ग्रहोंके साथ बढे तपे युक्त हो 
प्रभासे जगतको प्रकाशित करता हुआ आकाशर्मे विचरने लगा ॥ १९ ॥ तब अपने शरीरसे भगवान्‌ योगसे सिद प्राप्त हो स्थावर जंगम सब 
प्राणियाँको निर्मित करने ठगे ॥ २० ॥ वहांके स्थान और प्राणी और अनेक प्रकारके योग सब भोके पितामहने निर्मित किसे ॥ २१ ॥ यही अह्ममय 
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इ. १. । यज्ञ योग सांख्य है विज्ञान स्वभाव क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ हे ॥ २२ ॥ एकपन पृथक्पन उत्पचि और! निधनकाले,कालक्षय आत्माठभवविज्ञान जानना | (| था. दी. .- 
3001 0! चाहिये ॥ २३ ॥ इति भीमहाभरते खिलेडु हरिवंश भविष्यपरवोणि ताषापा . विंशो&यायः ॥ २० ॥ जन्मेजय बोले, हे भगवन्‌ ! जह्ममातिका || ॒ २१ 


कारण प्रथम सतयुग - जिसमें सब घमेका अन्तर्भाव हे सुना. हे ह्न ! अब क्षत्रियोंका योगध्म सुनेकी इच्छा करता हूं ॥ १ ॥ संसेप वि रता- 
रके सहित बहुत नियमोंसे सुक्त उपाय जाननेवा्ोसे . कथित और यज्ञाते शोभित कहो ॥ २ ॥ वैशंपायन बोले; यह वार्ता यज्ञकमॉसे आचित में ||| 


एकत्वं च पृथक्त्वं च संभवो निधन तथा ॥ काऊः काङक्षयश्चेव ज्ञेयो विज्ञानमेव च ॥ २३ ॥ इति श्रीमन्महाभारते खिलेशु 

हखिंशे भविष्यपवेणि विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ जनमेजय उवाच ॥ श्रतं ब्रह्मयुग ब्ह्मन्युयानां प्रथमं . युगम्‌ ॥ क्षत्रस्यापि युगं . 
` ब्रहमण्छोतुमिच्छाम्यह प्रभो ॥ 9 ॥ संक्षेपं सविस्तार नियमैनेहुमिश्चितम्‌ ॥ उपायज्ञे्च कथिते कतुमिश्वेव शोभितम्‌ ॥ २॥ 

वेशम्पायन उवाच ॥ एतत्ते कथयिष्यामि यज्ञकमोभिरचितम्‌॒ ॥ दानध्ेश्च विविधेः प्रजामिरुपशोमितम्‌ ॥ ३ ॥ तेऽङुठमात्रा . 
` धुनय अर्दिताः सूर्यरश्मिभिः ॥ मोक्षग्राप्तेन विधिना निराबाधेन कर्मणा ॥ ४ ॥ प्रवृत्ते चाप्रवृत्ते च नित्यं त्रह्मपरायणाः ॥ 
प्रायणस्य संगम्य ब्रह्मणस्तु महीपते ॥ «॥ वृताः पावनाश्चेः ब्राह्मणाश्च महीपते ॥ चरितं ब्रह्मचर्या बह्मज्ञानावबोषिताः ॥६॥ 


कका 


पूर्ण युगसह्नान्ते. प्रभावे प्रय गताः ॥ आह्मणा वित्तसंपनना जञानसिद्वाः समाहिताः ॥ ७ ॥ 
तुमसे कहूंगा जो अनेक मारके दान धर्मे और प्रजाओंसे शोधित हे ॥ ३ ॥ वे बह्वृत्तियोंते सम्पन्न ज्ञानपिद सावधान चिने होते हैं और सूयेकी 
किरणासे आदित.इए अंगुप्ठमात्र झुनि मोक्षभातिके विधानसे भलयको प्राप्त होकर ॥ ४ ॥ यज्ञादि और शमादियें प्रवृत्त बह्मपरायण एकवेद्में प्रायण 
वेदोक्त कर्में तत्पर ॥ ५ ॥ वित्तसे सम्पन्न श्रीसंज्चक साम ओर यजुर्वदाँकी ऋचाओंसे सम्पन्न अह्नचर्य ओर बल्लज्ञानमें बाधित ॥ ६ ॥ पूण सह- 
सयुगके अन्तमै विते सम्पन्न और ज्ञानतिद सावधान आहण पूर्वकल्पे ठयको भाप हुएही आगेके कलमें आझण होते हैं ॥ ७ ॥ 
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तिने व्यतिरिक्त इन्थियवाळे योगातमा विष्छ जद्याते उसन्न हो दक्षप्रजापतिके रपसे अनेक जाकी सृष्टि करते हैं ॥ ८ ॥ अक्षरसे सोम्य आहण 
और सत्तरजोएण जझसेकषत्रिप रजोएणके विकारे वैश्य और तमसे शुद्र हुए हैं ॥.९ ॥ ओर सत रज तम इन तीनों सुणोसे विष्णने बाझण 
क्षत्रियादि वणोको उत्पन्न किया ॥ ३० ॥ वर्णत्वको प्राप्त हो प्रजा लोकमें चार प्रकारसे विभक्त हुई. नाझ क्षत्रिय वैश्य और शुद्र ॥ ३३ ॥ 
एकलिंगवाले पृथक्‌ धर्मवाळे दो चरणवाले परम अद्धत कमफेलके भोगनेको सम्पन्न क कर्मोंकी गति ज हैँ ॥ १२ sR 
व्यतिरिक्तेन्द्रियो विष्णुयोंगात्मा अद्मतंभवः ॥ दक्षः प्रजापतिभूत्वा सृजते विषाः प्रजाः ॥ ८ ॥ अक्षराद्राहणाः वा : रात्स- 
नियबान्धवाः ॥ वेड्या विकारतश्चेव दरा भूमविकारतः ॥ ९ ॥ श्वतोहितकेवेणेः पीतेनीठिअ ्ह्मणाः ॥ अ वणो- 
अन्तयानेन विष्णुना ॥ १० ॥ ततो वणंतवमापन्नाः प्रजा लेके चतुविधाः कः कषत्रिया वेऱ्याः शाद्राश्चेव महीपते ॥ 11 ॥ . 
एकङिङ्गाः पथग्घमा द्विपदाः परम मी ॥ यातनायाभिसंपन्ना गतिज्ञः स्वकर्मसु ॥ 3२॥ जयाणा वर्णेजातानां म 
क्रियाः स्मृताः ॥ तेन राहमणयोगेन वैष्णवेन महीपते ॥ १३ ॥ प्रज्ञया तेजसा योगात्तस्मात्माचेतसः प्रथुः ॥ विष्णुरेव महायोग 
कमंणामेन्तरं गतः ॥ 9४ ॥ ततो निमोणसंश्रताः शुद्राः कमेविवजिताः, ॥ तस्मान्नाहन्त संस्कार नदत बह्म विद्यते ॥ ३५ ॥ 
यथागों धूमसंघातो द्यरण्या पय अर प्रादु्भृतो बिसर्पन्वे नोपयुजाति कमोणि ॥ 3३ ॥ एवं शूद्ा विसपेन्तो अवि कात्सन्येन [क 
नासंस्कृतेन घर्मेण कमणा ॥ १७॥ I ) 
पके प हे. हे राजन्‌ ! 3 ब्राह्मण योगसे ॥ १३ ॥ वेज और ऐश्यंतरे युक्त तथा योगसे शक दक्षजी विष्छरूप महायोगी कं ( 
अपिकारमें युक्त होकर सृष्टि करते हैं ॥३४॥ निर्माणख्रे अथात्‌ शिल्प और निवर्णकी सेवासे सम्पन्न कर्मपर्जित शुद्र हुए हैं इस कारण शद संस्कारके |» 


योग्य नहीं है कारण कि उसमें वेदकी प्रतिष्ठा नहीं हे ॥३५॥ जेहते अंरणीके मथनेसे धूमका संघात अभिमें होता है. वह फैलता हुआ किसी कर्ममें नहीं ४ 
पात होता हे ॥ १६ ॥ इसी प्रकार शद जन्मे पमं विरते हुए वेदोक्त संस्कारके योग्य नहीं है ॥ १७ ॥ 4 
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हे पुत्रो ! में पृथ्वीका अन्त जाननेंकी इच्छा करवा हु अथवा में तुम्हारे शरीरकी उसत्र करनेवाली धात्री (जननी) के तिदान्त सुननेकी इच्छा करता 


लाः Fi ब्रह्ययोनयः ॥ बठव्तो महोत्साहा महावीर्या महोजसः ॥ १८ ॥ पिता प्रोक्ता महात्मानो दालिणा 
ह FU es यह ओठ घात्याः पुत्रा बढो झहस्‌॥१९॥ ततो विधास्ये तत्तज्ञः परजानां विपुळं बम्‌ ॥ विएउत्वादिं 
Si आ ह ॥२०॥ न तेषां दुशेयद्देवी चश्षुषा रूपमात्मनः ॥ प्रजापतिसुतान वै विपुळासारमिच्छताम ॥२१॥ 

त्मने त्ते भावे कृतयुगे तदा ॥ जनित्री सकश्षृतानामण्डजानुद्विजांस्तथा ॥ २२ ॥ संवेद जननी घारी चेति मात्रा 
मचोदिता ॥ अणुतां ततां चेव जन्तूर्ना कमभोगिनाम्‌ ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते सिठेष हरिश भविष्षपेणि एक्षिंशोऽ- 
घ्यायः ॥ २३ ॥ जनमेजय उवाच ॥ साथह ओतुमिच्छामि तरेतायां नाहणोत्तम ॥ यज्ज्ञात्वा सवेविद्यानां परं पइ्येयम- 
व्ययम्‌ ॥ १ ॥ वैशम्पायन. उवाच ॥ दक्षस्तु पुनराठम्ब्य स्नीभावं पुरुषोत्तमः थोगाद्योगेइवरात्मानं विषण्णो गिरिसूर्दनि ॥ २॥ 
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तब फिर बझयोनिवाले दूसरे पक्षके पुत्र हुए, वें बढे बढी महाउत्साही महाबली महापराक्रमी हुए ॥१८॥ तब यन्ञकरमा महात्मा दक्षजीने उनसे कहा, 
जैसा में बली हूं इस प्रकारकाही तुमको होना चाहिये ॥१९ ॥ तुम्हारी.धातीके सिद्धान्तको रे हे 

सा भब तम्हारी.धात्रीके सिद्धान्तको सुन तुम्हारे बढाबलको जानकर प्रजाको बिए 
करूंगा ओर विपुल मायाके सारको जाननेवाठे उन दशक्े उनको ॥२०॥ उत्त देवीने नेत्रोंसे अपना रूप न दिखाया यदपि उन्हेंते सार जानो बढी 


| की थी ॥२३॥ तब तिन दकषमजापािके पु्थोको शुदसत्वमय भाते चेतन द्वारा भरित हुई माया अंडज ओर उद्भिनोंको उन्न करनेबाढी॥२ २॥ 
कमंके शोगनेवाले प्राणियोंको सक्म विसतत्ावसे चेतनकी मेरिस हुई माया प्राप्त करती हुई ॥२३ ॥ इति शीम० .खिलेए हरिवंश भविष्यपवींगे भाषायाम्‌ 
एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥, जन्मेजय बोले; इस समय नेतां होनेवाले केवळ प्रवृत््यात्मक यज्ञादिहप पर्षके सुमनेकी इच्छा करता हूं जितके जाननेसे 
सब विद्याऑका प्रतिपाद्य अविनाशी जाना जाता हे ॥ १ ॥ वैशंपायन बोले; 'झुरुपोचम योगी दक्ष अपने आतमासे फिर खरीको प्राप्त करके पर्ववशिख- 


la 


भ 


पशम २२ 


॥४१॥ 
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रमे दुःखी हुए ॥ २ ॥ सुन्दर जानु पीन जंघा सुन्दर भों कमलकी समान मुखबाछी रक्तान्तनेन सब प्रागियोंको मनोहर उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ 
% | उसमे दक्ष प्रजापतिने कन्याओंको उत्पन्न किया, वे कमलकी समान सुखवाली कन्या आवे देहके योगसे उतपन्न की ॥ ४ ॥ फिर दक्ष ख्रीभावको त्याग 
र | | सब भूर्तोकी दर्शनीय होता हुआ ॥ ५ ॥ हे रानन्‌! दक्षतीने उन कन्याओंको नझाविवाइसे केदविपिसे प्रदान किया ॥ ६ ॥ दश घंमैको 
तेरह कश्यपको और सताइस चन्दाको प्रदान की ॥ ७ ॥ इस प्रकार दक्षजी उन कन्याओंको प्रदान कर अहक्षेत्र. ( प्रयाग ) को प्राप्त हो बह्मासे 


सुजाइः पीनजघना सुष्ठः पद्मानिभानना ॥ रक्तान्तनयना कान्ता सर्वभरूतमनोरमा ॥२॥ दक्षः ्राचेतसस्तस्यां कन्यायां जनयत्मभु*॥ 
- देहार्धयोगविषिना कन्याः पद्मनिभाननाः ॥ ९ ॥ दक्षः पुरुषरूपेण ख्रीरूपमपहाय वे ॥ दुर्शने सर्वभूतानां कान्तः काम्ततरोऽ- 
भवत्‌ ॥ ५॥ ताः कन्या अददो दक्षः स्वयं प्राचेतसः परशः ॥ अह्मदेयेन विपिन ब्रह्मान भारत ॥ ९॥ भद्दो दश धर्माय 
कइ्यपाय उयोद्श ॥ सप्तविंशति-सोमाय षन्नीहेतोः समाहितः ॥ ७ ॥ दक्षो दत्ताथ ताः कन्या ब्रह्म प्रप्य च ॥ ब्रह्मगाध्युवितें 
पुण्यं समाहितमना सुनिः ॥ ८ ॥ तप्यमानो मृगेः सारद चचार वसुघां नप ॥ तृणम्रूछफटेवृद्दों वृद्ध तपसासक्ृत ॥ ` ॥ 
मृगास्तु तस्य मोदन्ति फळं मोदन्ति ब्राह्मणाः ॥ दीक्षिताः पुण्यकमाणस्तपसा .दग्धकिल्यिषाः ॥ 3० ॥ सप्रामकाट काढे 
शरीरादिपतिसोनेः ॥ कमंयज्ञङ्कतां तत्र सिद्धि पश्याते लक्षणम्‌ ॥ १1 ॥ ` 


सतित पतित्रदेशमें सावधान मंतसे ॥ ८ ॥ सुनिरुपते सृगोंके साथ तप करते पृथ्वी विचरे लगे, तुणपूलफलोंते वृद्ध हुए तपसे बढने ठगे, यह नेताका 
ीसंग्रहरुप धर्मे है ॥ ९ ॥ उनके तपसे मृग प्रसन्न होते हैं, और अहिंसाद्वारा तपके फडक प्राप्त हो माझण प्रसन्न होते हैं. वे पण्यातमा दीक्षित पवित्र 
कमो तपसे पाप दूर करनेवाछि ॥ १० ॥ संग्रामकाठमें काठके जाननेवाले योगसे विचरे जीतगेवाज़े शरीरादिके पति झि कमेयज्ञकी भात हुई 
सिदिको देखने लगे ॥ 1१ ॥ | ! 
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दानमानम प्रवीण उद्योगरहित आमिपगक्षणते पृथङ सौसहित पुत्रवाळे सीके साथ.जराको मातत होते हे अथोद इस देहको अह्क्ेत्र संज्ञक करते | | ज. बट 
हैं ॥ ३२ ॥ भोर वेदमंत्रोंते सिद्ध बाझण प्रथम पद ओंकारे स्थित जद्याते युक्त होनेते वे बसशेत्र कहाये जाते हैं ॥ १३ ॥ क्ते सुक्त कोधर-| ह|| प-३अ/ रर 
हित निवेखिय यतियोंके साथ पृथ्वी विचरते हुए. अकिंचन मार्गकी इच्छा करनेताळे बाह्मगेंने शरीरं अध्यात्म प्रवागवणेन किया हे ॥ १४ ॥ और | ४१ 
मानसी अह्नचारिणी प्रजा पे इ्वरम लय हुई थी वही पह स्वभञावसे दुरतिक्रम भगटताको प्राप्त हुई ॥ १५ ॥ अर्थात्‌ स्वशावसे अतिक्रमण न 
दानमानप्रवीराख निरुद्धेग| निरामियाः ॥ मृगेः सह जरां यान्ति सपत्नीकाः सुपुत्रिणः ॥ १२ ॥ ब्राह्मणाः स्तोत्रपतिदा जनित्र 
प्रथमे पढ़े ॥ ब्रह्मणा्युषितत्वाच अल्लक्षेत्रमेहोच्यते ॥ १२ ॥ यतिभिः कमेमिमुकेनितक्रोवोजि ।ख्िपेः ॥ चरद्धिवंतुधां विप्ेरकि- 
चनपथोषीमेः॥ १४ ॥ या प्रजा पूपमारूठा मानती ब्रह्मचारिणी ॥ सेतेजा व्यक्तिमापन्ना स्वभावदुरतिक्शा ॥ १५ ॥ अव्यक्ता 
व्यक्तमापन्ना स्वभावाहुरतिकमा ॥ व्यक्ताव्यक्तगतिश्चेषा काठघमोन्मदीपते ॥:१६ ॥ स्थावरा जङ्गमाश्च स्थूडपूक्ष्माच भारत ॥ 
'कालयोगेन कालज्ञा भवान्त न भवन्ति च ॥ १७ ॥ एताश्चेताः प्रजाः संगी दृश्ञकन्यास जत्रिरे ॥ कश्यपेनाव्ययेनेह संयुक्ताः 
काठघमेणा ॥ १८॥ आदित्या वप्तवो खुद्रा विझेदेवा मरुद्गणाः ॥ नागाश्वानेकशिरसः साच्या वे पन्नगास्तथा ॥ १९ ॥ गन्धवोः 
किन्नर यज्ञा सुपर्णाश्च तथाऽपरे ॥ गरुत्मान्त्सह यक्षेस किन्नराश्च सुवातसः ॥ २० ॥ गावः पञ्जुगणेः सा नर्च वसुधाधिप ॥ 
ल्‍ चराचराच वसुधा धत्तारश्च घराघराः ॥ २१ ॥ | | 
| होकेरमी व्यक्त अव्यक्त भावको प्राप्त हो काळम ( समाधि काल भेद लक्षणवाठे ) से व्यक्त अव्यक्रुपवाली होती हे ॥ १६ ॥ हे भारत ! स्थावर 
जंगम स्थल सुक्ष्म यह सब काल योगसे होते और नहीं होते हैं ॥ १७ ॥ यह सव शना दक्षकन्यामें उन्न हुई हे. अविनाशी कश्यपने इसको काळ 
धर्मसे संयुक्त किया हे ॥ १८ ॥ आदित्य वहु रुद्र विशेदेवा मरुद्रण अनेक शिरके नाग और साध्य पन्नग ॥ १९ ॥ गन्ध यक्ष किलर सुपर्ण गरुड 
और यक्षांके सुन्दर वसनवाछे किन्नर ॥ २० ॥ हे राजन ! गो पशुगण मनुष्य चराचरके सहित पृथ्वीको धारण करनेवाले पर्वत आदि ॥ २३ ॥ 
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| | सिंह व्याघ्र घडे पक्षी गेंडे सींगोंवाले वृष मृग ॥.२२॥ चार दांतके हाथी कमळकी समान कांतिवाले वर्णसे भेष्ठ सब रक्षणसे सम्पन्न कामरुमी माणी 
“|| [हुए ॥ २३ ॥ उनके रुप शील पराक्रम शरीरसे सनातन षे क्षेत्र ( भारतवर्ष ) में फिर सुनि उतन्न हुए ॥ २४ ॥ आत्मामें निष्ठावाढे मनमे कल्पित 
कि लोकके ज्ञाता धर्मात्मा वेदगोचर ऋषि होते हैं जिनमें उत्पन्न हुए सब देवता स्वर्गलोकर्मे स्थित हैं ॥ २५ ॥ ओर जो दूसरे तपसे सिद्ध गृहस्थ हैं वे झ- 
| ६ | चरयको जाम हो एरुकी परिचयो करते हैं ॥ २६ ॥ हे राजन ! जो सिदिके निमित्त योगकी गतिको भाम हुए हैं वे अधिक छेशसे श्राप्त हुई कमेजन्य 

|. गजाः सिह व्यातराश्च इयाः पक्षपरास्तथा ॥ सङ्गा विषाणिनश्चैव वृषभाथ मगास्तथा ॥ २२ ॥ चत॒विषाणा नागेन्द्रा पद्माभा 

` वणेतुः झुभाः॥ सवेलक्षणसंपन्नाः पराणिनः कामरूपिणः ॥ २३॥ तेषां रूपेस्तथा गात्रेस्तेः शडिस्तेः पराक्रमेः ॥ सुनयः 

'*पुनरुद्धता घमक्षेत्रे सनातने ॥२४॥ क्षेत्रज्ञा मांनसे ठोके धर्मिणो वेद्गोचराः॥ यत्रोद्धृताः सुराः सर्वे दिवि डोके प्रतिष्ठिताः ॥२५॥ 

ये चान्ये तपसा सद्धा गरहस्था मञुजाधिप ॥ ब्रह्मच संसिद्धाः परिचर्या गता युरोः ॥ २६ ॥ ये च योगगतिं गर्ताः सिङ्धिहितोम 

हीपते ॥ इेशाधिकेः कमेजन्येवात ठप्स्यन्ति वे द्रिजाः॥ २७॥ शिलोऱ्छवृत्तवः ख्याताः सपत्नीका हद्वताः ॥ सर्वे लेते 
दिविचरा भवन्ति चरितत्रतः ॥ २८॥ इति श्रीमहाभारते खिळे हरिवंश भविष्यपर्वणि द्वोरविशतितमोऽष्यायः ॥ २२ ॥ = 

वैज्ञम्पायन उवाच ॥ पितामहं परस्कृत्य मेरुपृष्ठे समाहिताः ॥ जटाजिनधरा विप्र स्त्यक्तकाथा जितेन्त्रियाः ॥ ३. ॥ प्ेतान्तरसंतिदधे 

बहुपादपसंवृते ॥ घातसंरजितशिउे समे निस्तुणकण्टके॥ २ ॥ 

गतिको प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ जो सपत्नीक इृढवत होकर शिलोज्छबृचि करते हैं वे वतघारी सब स्वभे गमन करते हैं ॥ २८ ॥ इति शीमहाभारते 
सिलेड हरिवंश भविध्यपर्षणि भांपायां दाविशतितमो$व्यायः ॥ २२ ॥ वैशंपायन बोले; जटा और अजिन वंबके धारण करनेवाले कोषवर्िव जिवोन्यय 
ब्राह्मण अह्माजीकों आगे कर मेरपृष्ठर सावधान अथोद प्लथाणके मध्यमें समाधिको प्राप्त हुए कार्यके पिता कारणको आगे करके ॥ १ ॥ पूर्वतान्तरं 
( इश. कपाळ अस्थि ) से सिद बहुत वृक्षों ( योगसानकेः धर्म ) े.संडकआठुओोजित-शिलासमान कांटे और तृणोंसे रहित अर्थात वातपित्तादि 
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घातु और मनशिलादिरुप नाडियसे युक्त अस्थिवाडे जरारोगादि कंटकरहित ॥ २ ॥ तीन वेदोके पंचस्वरसे विराजित अर्थात इडा पिंगळा सुइन्रारुप 
जीवापाविसुत भाणमार्गके सम्बन्धी पांच प्राणोंकी वृ्िजेदसे युक्त स्थानमै नित्य मंत्रयक्ञमे परायण ( ओंकार .जपनिरत) नितपबत ( वायुजप ) हित 
( आनंदरूप आत्मामे निरव ) ॥ ३ ॥ वे सब जाझणभेष्ठ एकही अभिको आधान कर सावधान चिततसे मंत्रद्वारा तीन प्रकारसे भेदित करते हुए ॥ ४ ॥ 
तीन भकार ज्वलित होती हुई ाणाब्निको रेचक पूरक कुंक रुप नाडीमागोसे विशेष करते हुए अर्थात पूरकादि अभ्याससे आत्मतत्तको प्राप्त हुए. वेद- 
5 सुनियोसे तत्वको प्राप्त हुए तत्त्व जानते हैं ॥ ५ ॥ एकही वह भाणामि प्राणायाम अभ्यासवाठेको इविद्वारा वृद्धिको प्राप्त करती है, अर्थात्‌ 
योगयुक्त आहारसे. भाण बलिष्ठ होता हे और कायेसिडिके निमित्त होममंत्रके जाननेवाले नृप स्वधाकारसे मंत्रको करता हुआ जरारोगरहित होता है 
` जयाणां अवेदानां पञ्चस्वरविराजिते ॥ मन्तरयज्ञपरा नित्यं नित्यं ज्रतहिते रताः ॥ २॥ एक एवामिमाधाय सवै ब्राह्मणपुङ्गवाः ॥ 
बिभिदुमन्त्रविषयेः सुसमाहितमानसाः ॥ ४ ॥ तरिधा प्रणीतो खखळनो सुनिभिवेंद्पारगेः ॥ अतस्ते तत्तमापन्ना यदेकल्षिविधः 
कृतः ॥ ५ ॥ एक एव महानमिहविषा संप्रवतते ॥ स्वधाकारेण मन्त्रज्ञ मन्त्राणां कार्यसिद्धये ॥ ६॥ स्वथं च दक्षसंप्रात्तो भगवान्‌ 
भूततत्कृतः ॥ ब्रह्म श्राह्मणनिर्माता सर्वेभरूतापितामइः ॥ ७ ॥ दण्डी चमी शरी खङ्गी शिखी पद्मनिभाननः ॥ अभवश्यस्तसंतापो 
जितक्रोषो जितेन्द्रियः ॥ ८॥ यजते पुष्करे बरह्मा मेधया सह संगतः ॥ इन्द्रप्रोक्तानि सामानि गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ ५॥ | 
( इसका विशेष वर्णन हठयोगके ग्रंथों देखो ) ॥ ६ ॥ इस रुपसे प्राणियोंसि सत्छत सूत्रात्मा सब ऐशव्योसे सम्पन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ ध्यानसे | 
।उकाराथेभूत सूत्रात्माका साक्षात्कार होता हे. इस प्रकारका दक्ष जल्ला ब्राझणोका निर्माण करनेवाला पितामह होता हे ॥७॥ पूरकसमयरमे नातिकानलिमे 
देढाकार पूर्ण होनेसे कही कुंभक अवस्थामै चमेधारी रे चकअवस्थामे शरयुक्त खडठूकी समान तीक्ष्ण धारावाला संसारवृक्ष छेदनभें समर्थे शिखी प्राणाशिरूप 
कमलकी समान मुख भसनज्ञाव होनेसे संतापरहित स्वभावसे कोघाजेत ओर जितेन्द्रिय होता हे ॥ ८ ॥ दशरूप जह्मा आत्मतीर्थमे शाता चार्येे प्राप्त 
| बुद्धये तानि होकर यजन करता है. जहां बहझवादियोंद्रए। दनक: कहे सा अहपन्रमहमश्च ) इत्यादि गाये जाते हैं ॥ ९ ॥ 
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| गसि प्रकट होती है अथांद परमेश्वरकी तिरोधान स्थानभूव अविद्याको नाश करके देहमें प्रगट हुए. कारण बल्ल अन्तयोमी अभिरुपको प्रवृत्त करे | | | 
देहके अभिमानरहित होनेसे बह्मरूप होता हे. अझाने प्रथम उस सूचात्मामै अनि प्रवृत्त की ॥ ११ ॥ जिस भकार यज्ञकर्मगें आमि विधान किया जाता हे। ह | 
उसी भकार अल्प बग्यसे अनेक भकारके इब्योंको ॥ १२ ॥ ओर फछोंको योगके जाननेवाले बह्मवादी मुनि हवि कल्पित कर यज्ञमें डालते है अर्थात्‌ | | 
मानसिक यजं कल्पना की हुईं मानसी सामग्री डालकर मनके असार फलघागी होते हैं ॥ १३ ॥ उस यन्ञमै छः महीने पर्यन्त बृहस्पतिजी चारों 
धृतं कषीरं यवा ब्रीहिः सर्व परमकं हविः ॥ वेदोक्तं मखे न्यस्तं कल्पितं बरह्मणः पदे. ॥ १० ॥ निर्मथ्यारणिमाग्रेयीं झमीगर्भससु- 
त्यिताम्‌ ॥ स ब्रहम प्रथमं तरिमन्नमिमन्यं प्रवत्तीयत ॥ १३ ॥ नह्यल्पं विहितं रव्यं यथामियंज्ञकमेणि ॥ प्रवतेयेद्विभागेवी इतद्र- 
व्यमयं बलम्‌॥ १२॥ फळानि तेः प्रयुक्ताने हवीषि वितते5व्वरे॥ प्रयुज्ञते प्रयोगज्ञा सुनयो ब्रह्मवादिनः ॥ १२ ॥ पषण्मासांश्चतुरो 
. वेदान्त्संबभाषे बृहस्पतिः ॥ ब्रह्मणो वितते यज्ञे परया नअहमसम्पदा ॥ १४॥ िक्षाक्षरसमेताया मधुरायाः समन्ततः ॥ सावस्वा- 
रितरामायाः सरस्वत्या प्रभाषते ॥ १५॥ तेन श्राह्मणशाब्देन अह्मप्रोक्तेन भारत ॥ विभाति स मखो व्यक्त अह्मलोक इवापरः ॥ १६॥ 
मखो ब्रह्ममुखोत्तीणों ब्रह्मशान्देरनामयेः ॥ प्रयोगे संप्रयुक्तस्य जल्पानिव विवर्द्धते ॥ 9७ ॥ समिद्धिः सोमकळरोः पात्रेश्वेव बहिः 
खळेः ॥ यवेत्रीहिभिराज्येश्व पणेश्च जठभाजनेः॥ १८॥ | Fog ui 
दाँको पढते हैं, ओर उस अझय्ञमे अत्यन्त बझसम्पदासे युक्त होते हैं अथोत छः महीनेके निरन्तर अयाससे सिद्धि होती हे ॥ १४ ॥ तब अभ्यास 
किये उस वैदको शिक्षा अक्षरके सहित वहां सरस्वती कथन करती हे जिससे उपविषद्सहित और कर्म उपासनासहित वेद उनके शिष्यॉको प्राप्त होता 
है ॥ १५ ॥ हे भारत ! उस नह्के कहे वेदशब्दसे वह आध्यात्मिक बझलोककी समान प्रकाशित होता हे ॥ १६ ॥ वह यज्ञ जह्ञाके धुखसे निर्गत 
अनामभ अह्मशब्दोंसे ओर संदेहराहित प्रयोगॉसे कहे हुएकी समान बढब्रा हे ॥ १७ ॥ समिधा सोमके कलशे पात्र यष बीहि घत ओर दूसरे पूर्ण जल- 
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| पात्र ॥ ३८ ॥ कर्मके भात होने योग्य पशु और अह्ममें अर्पणके योग्य कर्म दूषवाडी गो ओर कोम वेश और सुवरणसे युक्त ॥ १९ ॥ हे भारत ! 
र. र वेदशब्दसे बढा हुआ, दाशिणासे बढा हुआ तपसे परिवर्दित अलनज्ञानमें वेदविद्यासे संगत हुआ ॥ २० ॥ मनसे कल्पना की हुई समिधादिसे कियामूर्ति 
न | 


भादी, is 
प. रअ. २३ 


यज्ञात्मा जहा कल्पनाके विना स्वजञावसे उत्पन्न हुई घृतादि सामश्रीसे मरुद्रणोके साथ हवन करता हे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! तेजमूर्ति धारण करनेवाले 
चिन्मयरुप इव्य देवताओंदारा याग रुपसे प्राप्त अझयज्ञ सब प्राणियोंके कको स्पर्श न करता हुआ वेदम कही विधिसे सबसे अधिक होता हे ॥ २२॥ 
शमीके गर्भसे उठी अभिदात्री अरणीको मथकर अग्नष्टोम यज्ञसे वह भच यजन करता है ॥ २३ ॥ उस यज्ञमे सभ्नाके आझण मधुरवाणीसे बोलते हैं 


` अह्यघोषेण महता अहझावास इवापरः ॥ वसुधामिव संप्रापेः संषेरव दिवोकतेः ॥ २६ ॥ वेद्वेदाङ्गविद्रेश विनीतेर्मवारिभिः ॥ 


ओर अध्वर्यु आदिके सहित व्यक्त हुआ यज्ञ शोभाको प्राप्त होता हे ॥ २४ ॥ तपयुक्त कर्म करनेवाले वेदवेदांगके पारगामी सूर्य चन्द्रमाके समान 
॥४४ 8 
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तीन बाझण और तीन यज्ञकी अ ब्ियोकरके वह यज्ञ हाके बह्नलोककी समान प्रकाशित होता है ॥२८॥ उसमें बझवादी बाह्मण | 
कहे सामगान करते हैं और यजुके वचनप्रयोग किये जाते हैं जिससे यज्ञका विस्तार होता है ॥ २९ ॥ तपसे शान्त अह्लपरायण सत्यवत क्रियाम 


hn 


सावधान सुनने मात्रसे मनके संकल्पसे आते हैं ॥३० ॥ हे राजन्‌ ! यज्ञमें मूर्तिशिदसे होता ओर बझ्ला बृहस्पति हुए सब धमेत्ताओंमेंभरेड पुरातन ब 


AN 


उत्पन्न होनेवाला यजमान ॥३१॥ यज्ञान्ते वि ष्णकी पूजा कर अथात सब कमे विष्छको समपेण कर यज्ञकी महिमासे अदितिके गरम उत्पन्न होता 


र 
। 
४ ज्वलद्विरि विभेस्तेत्रिभिरेवाध्वरे मिभिः ॥ अहालेक इवाभाति ब्रह्मणः स महाक्रतः ॥ २८॥ इन्द्रपनोक्ताने सामानि गायन्ति 
| ब्रहावादिनः ॥ वचनानि प्रयुक्तानि यज्ञुंषि विततेऽध्वरे ॥ २९ ॥ तपः झान्ता -्रह्मपराः सत्यत्रततमाहिताः ॥ आययुसुनयः सवे 
' ।५। मनोभिः श्रोत्रवादिमिः ॥ ३० ॥ बी ता चेवाभवद्राजच्‌ अह्मत्वे च इहर्पातिः ॥ सर्वेधमेविदां श्रेष्ठ: पुराणो ब्रह्मपंभवः ॥ हे३॥ - 
“यजमानश्च यज्ञान्ते विष्णोः पजा प्रयुज्य च ॥ अदित्याः पश्चमे गभे तपसा संबृत्ते चूप ॥ ३२॥ पदं विष्णुरजो अल्ला निदे 
| निष्परिग्रहम्‌ ॥ यतः पदस इस्राणि भविष्यन्त्युद्ववन्ति च ॥ ॥३३॥ अवन्ध्य चाप्रमेयं च व्यातारक च कमोभिः ॥ आत्मापि यस्य 
सुनयो भवन्ति निष्परिग्रहाः ॥ २४ ॥ परिग्रहाञ्च विषया दोषप्रात्ता महीपते ॥ दोषाश्च युगपत्सवें छादयन्ति मनो बढात्‌ ॥ २५ ॥ 
, इन्द्रियग्रामविषये चरन्तो निष्परिग्रंहाः ॥ परिग्रहं शुभं धमेमविद्यालक्षण विदुः ॥ २९॥ 
| ः क्षपदरूप विष्णुपदका वणेन करते हैं कि अजन्मा अर्थाव्‌ कर्मप्राप्त - अल्ला अन्नवित्‌ 
निन्द और निष्परिग्रह जिससे सहत इन्दि पद हुए और होते हैं उस विष्णके परम पदको माम होता है ॥३३॥ वह बैधरहित और अप्रमेय कमसे 
छै 
क 


व्यतिरिक्त हे. जिस विष्णके परम पद और आत्माको सुनिजन एक कहते हैं ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! रुपादि सब विषयरागादि दोषोंसे कल्पित हुए एक 
टे ॥ इच्दियोंके समूहके रुपरसादि विषयोंमें निष्परग्रह विचरते हुए सुनिजन पारिमरहवाले सुन्दर 
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॥ ३२॥ इस प्रकार कर्मफल देवता्ाव सुख दुःखरुपको कथन कर मो 
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काठेमे बलसे मनको आच्छादित करतेहे ॥`३५ 
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घर्मेको अपने विद्यालक्षणते जानते हैं ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! विद्यालक्षणके. संयोगसे मन आच्छादित नहीं होता है जो झुनि अल्नवादियेंने। |` ३ 
द्या य ं ! - संयोगस मन आच्छादि सुनि शब्दकरके नह्लवावियेने| 

अहण किया है ॥ ३७ ॥ हे इरे] उस नहमविद्याके वतम स्नान किये नियमे तत्पर सत्पुरुयोंके स्थान दिव्यलोक हैं वही लोकोके लोक| स्त 
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विद्यालक्षणसंयोगान्न मन°छाद्यते नृप ॥ यादि चेन्सुनिशब्देन गरह्मते अह्मवादिभिः ॥ ३७ ॥ वेदविद्याव । 
दिवि ठोकाः सतां स्थानं छोकानां ठोक उच्यते ॥ ३८ ॥ यत्र देवा हव्यपुष्ठा न क्षयं यान्ति भारत क | 


~ 


. विरोषिभेः॥ ४४ ॥ एकीभूता यदा सवै भविष्यथ समाहिताः ॥ अविरोधेन युगपद्विभानिष्यथ निवृताः ॥ ४५ ॥ 

| - ९ he ` 

[इए ॥ ४१ ॥ तब वे सब भाझण अमसे व्याप्त विवर्णवदन हो पृथ्वीमें बैठे ॥ ४२ ॥ तब उस पर्वतके पार्शभागमें पाप छेदन करनेवाठेमिं सुरूप षु 
|वाछ भणत हुए उन सब बाझणेसि कहने लगा ॥ ४३ ॥ हे आझणो ! यह देहाभिभानका पर्वत बल वा हठे परस्पर विरोधके कारण देह इन्त्रियादिमे | ई 


| | कोर 


लि लगानेसे दिव्य सो वर्षेमिजी भेदन नहीं कर सकते ॥ ४४.॥, जुब तुम, समाविमे. ,धावधानवासे एकीभूत हो जाओगे और कोई विरोध न होगा टु 
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| तुम इसको एकस्ताथ तोड सकोगे ॥ ४५ ॥ स्वाभाविक सामर्थ्यो राग ओर देष नष्ट कर देते हैं.ओर रागदोषसे रहित होनेसे ब्रह्मनि | 
हि ॥ ४६ ॥ जब में स्वर्गको भेदन करनेवाले यहां वहांके भोगसे रहित शिळाओंते फेके हुए ओर साल॒ओंके गिरनेसे धातुओंके फेलनेसे अर्थात 
खहाम शयन करनेवाला में शुरु देहकी आरंभ करनेवाली धातु और उनके कार्य वाळू प्राण मनको विशीर्ण कहा ( “ अन्नमय हि सोम्य मनः आपां- 
मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति श्तेः ”' ) ओर शि्ररूप इन्द्रियोंको तापित करूँगा ॥ ४७ ॥ समीप स्थित ख्री आदि जिन्होंने चित्तम सपकी समान 
प्रवेश किया हे तथा नाग ( शेतसांपकी तुल्प शाख्रादि व्यसन व्याल कृष्णसरपकी तुल्य कामादि व्यस्तनों ) से विशीणे और मेरित हुएको जब गुरु नाशकर 
बल हि रागद्वेषाभ्यां वद्धेते त्रहमसत्तमाः॥ विभुक्तं रागदोषाभ्यां बरह्म क्द्रेति शाश्वतम्‌ ॥ ४३ ॥ यदाहं .भेदायिष्यामि स्वगभिन्नेः 
शिलाशतेः ॥ घातुभिश्च विसपंद्विः शिखरेश्चा्पातिभिः ॥ ४७ ॥ विशाणें: पाश्चेविवरेनांगेश्व गाठिते्चवि ॥ बहुभिव्योळरूपेश्व 
चोद्यमानो गुहाशयेः ॥ ४८ ॥ प्रतिगरह्य च तद्वयं शेठेन्द्रस्य सुभाक्तिम्‌ ॥ तूष्णी बभूवुस्ते सवे तदा ब्राह्मणसत्तमाः ॥ ९९ ॥ 
इात श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वेणि अयोविंशातितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ बलिहामाश्च वदन्ते 
अहन्यहनि भारत ॥ द्विजानां . तपसाढ्यानां गरहध्मे तिष्ठताम्‌ ॥ १ ॥ देवताच्याँअ पूज्यन्ते तदाप्रभाति भारत ॥ तेषां ब्रह्मविदां 
॥ राजन प॒थिव्यां त्रहावादिभिः ॥ २ ॥ तत्रव ब्रह्मसदने समे निस्तृणकण्टके ॥ प्राज्येन्धनतृणे देशे पुण्ये पवेतरोधसि ॥ २ ॥ 
देता है तब यह कार्यसाधनमै समर्थ होता हे ॥ ४८ ॥ इस प्रकार शैलेन्द्रके कहे उस वचनको स्वीकार करके वे सब बझभ्रष्ठ मौन हुए अथात्‌ वैराग्य 
न होनेसे आत्माको देहसे पृथक्‌ करनेके व्यापारसे निवृत्त हुए ॥ ४९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेड हरिवंश भ० भा ० त्रयोविशंतितमो$ध्यायः ॥ २३ ॥ 
वैशंपायन बोले; हे राजन्‌ ! उस समयसे प्रतिदिन तपसे युक्त गृहपरमेमें वर्तनेवाले शैलभेदमें असमर्थ कर्मवाले जाह्मणॉका कत्विजोके साथ पृथ्यामै बालि- 
होमादि कर्म बढ्ने लगा ॥ १ ॥ हे भारत ! तवसे देवताओंकी पूजा उन अश्नवादियों दारा पृथ्वीमै बढती हे ॥ २ ॥ उसी .पृथ्वीरुप अह्मस॒द॒नमें 
८ अविमुक्त वे कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सवेषां भतानां जह्मतदनम'' इति ्रतेः । जो समान और तणकंटकसे रहित है ( छू और घ्राणसन्धिके मध्यें ) | 

१ ८८ ranasi. १ प्‌ | 
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विन्व्यक्े समीप छत ईषन तणसे खुक्त ॥ ३ ॥ पगवानुकी गतागतिरुप क्रियाको देखकर निवास करते हैं तपके अर्थी महाज्ञाग जहर्थ मे || | 


गोत्र 


स्थित ॥ ४ ।. गृहस्थ धर्मम निरत दानसे शुद्ध यतित्नि वहां निवासकी इच्छा करते हैं ॥ ५ ॥ वके मलफडसे और कर्मफछरे रत बाह्मणभेष्ट आगिहोत्र 
बतमें पारगामी जितक्रोध सावधान चित्त ॥ ६ ॥ देवयुक्त कर्मे युक्त आहण चीरवल्कठधारी नियत जितेन्द्रिय ॥ ७ ॥ दारुणब्रतम स्थित हुए 
बलचर्यमें स्थित हो इस कमसे सर्वथा वे महात्मा ॥ ८ ॥ कमपे पवित्र वेके पिर संस्कारको मार हो जो कि पुरातन बकषचारियोने आचरण किये 
वासं यत्र प्रकुवेन्ति हुड्डा भमवतः क्रियास्‌ ॥ तपोऽयिनो महाभागा ब्रह्मचयंत्रते स्थिताः ॥ ४ ॥ गुंहस्थपमोनिरता क्षनप्राप्तेन . 
चेतसा ॥ यतयश्वापि कांक्षन्ति धमेणेह विकांक्षिणः ॥  ॥ वन्येः कर्मफटेश्वेव रता त्राह्मणणुङ्गवाः ॥ आग्निहोत्रब्रतत्ताताः जितक्रोधाः 
समाहिताः ॥ ६ ॥ देवयुक्तेन वा युक्ताः कर्मणा ब्रह्मतत्तमाः ॥ चीरवल्कडपंवीता नियता नियतेन्द्रियाः ॥ ७ ॥ चरन्तो बल्मचर्य च 
तमास्थाय दारुणस्‌ ॥ अनेन विषिना राजन क्रमप्रातेन सेशः ॥ ८ ॥ क्रमाये वेदसंस्कारं पुण्यं पराप्ताः सनातनम्‌ ॥ पूर्वेराचरित 
राजन्सुनिभिन्नद्ञवादिभिः ॥ ९ ॥ नावेदविद्वान्ञागच्छेब्रापि रोड़ व्रत चरेत्‌ ॥ नच त्यागेन गच्छेत गृइधर्म न च त्यजेत्‌ ॥ १०॥ 
नेवं गच्छेत दुःस्थानमप्राप्ती वेदसंचयस्‌ ॥ ऋचश्च संचयः पूर्वः सामगानां च भारत ॥ ११ ॥ ये चापि पुत्रिणो न स्थुः श्रुत्वापि 
रापनुयः फम्‌'॥ ्राह्मणास्तपसा आन्ता शुरोश्च परिचर्यया ॥ १२॥ यस्द नेव अ॒तं ब्रह्न गहीतं विशांपते ॥ कामं तं घामको 
राजा शूद्रकमोणि कारयेत्‌ ॥ १३॥ £ इ 
उनके स्थानको भाम होते हैं .॥ ९ ॥ वेदका न जाननेवाला गृहस्थ धर्मको नहीं प्रात होता अर्थाद सम्पूर्ण वेदको विना जाने गृहस्थ ,धर्म न करे 
| विना संन्यास न करे. विना पुत्र उत्पन्न किये गृहरुथघमेका त्याग न करे ॥ १०॥ वेदसचयके प्राप्त हुए विना संन्यासी न हो. हे भारत ||| 
साम गानेवाळॉको पहले कच और यजुका संचय करना चाहिये ॥ 14 ॥ और जो पुत्रवाले न हों वे वेदान्तको सुनकर उत्तके फछको प्राप्त होते हैं. 
जाहणजन तपसे आन्त हुए गरुकी परिचयोसे फलको पाते हैं .॥.१२. |, हे जमू! जिसने वेदको न सुना न महण किया उत्त,बाह्गंसे राजा | 
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कर्म करावे ॥ १३ ॥ जो बाह्मण होकर वेदका आदर न करें ऐसा तो हाही नही सक्ता. जो वेदका अनादर करे वह ब्राह्मणही नहीं हे. कारण कि बरह्म 


चारी और गृहस्थ दोनोंहीका अघ्ययनकालमे मन वेद लगता है ॥ १४ ॥ इस कारण भूतिसे सम्पन्न अपनी विभूतिकी इच्छा करनेवाला त्राह्णण 
केदपूर्वक सब इच्हियोंके आरंगोंको सम्यकू प्रकारसे आचरण करे ॥ १५ ॥ इति श्रीमह्वाभारते खिलेए हरिवंशे भकिष्यपर्वेणि भाषायां चतुर्विशतित- 
मोऽध्यायः ॥ २४ ॥ वैशंपायन बोले;. वे नारद आदि गन्वर्ष और ऋषि वैदिक कमं श्रेयस्कर हैं ओर उसके करनेंमें राजदण्ड हे इस प्रकार जानकर 
वेदप्रधान अपराधरहित नागराजकी भळतिवाले चन्द्रमा ओर आदित्य ( काळ ) को आगे करके नक्षते उसाचिवाले देवता और ऋषियांको ब्ल हवि 
अथवा नेव विद्येत यद्वल् नात्रियेद्विजः ॥ द्वभ्यां तु ओत्रविषये मनः पूर्व समाहितम्‌ ॥ १४ ॥ एवं सर्वेद्धियारम्भान्वेदपूरवान्त्समा- 
चरेत्‌ ॥ त्राहमणो अरतसंपन्नो य इच्छेद्वतिमात्मनः ॥ १५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंशे भविष्यपर्मणि चदुर्विशातितमोऽ- 

'च्यायः। २४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ते तु गोत्राहमणा नागाअन्द्रादित्यपुरस्क्कताः ॥ त्राह्मणांन्पूजयन्देवान्वंसुभित्रद्मपतंभवेः ॥ १ ॥ 
नारदप्रसुखाश्चेव गन्थवो ऋषयो नृप ॥ कुवेन्ति सततं यज्ञे कमप्रापत पितामहम्‌ ॥ २ ॥ वचोभिमडुरामापेः फथेन्हियनिवाताभेः ॥ 

' सवेभूतप्रियकरेः सवेगूतहितिषिमिः ॥ २ ॥ स्तूयमानश्च यज्ञान्ते पञ्चेन्द्रियसमाहितेः ॥ ग्रोवाच भगवान्त्रह्मा दिश्या दिष्ट्येति 
भारत ॥ ४ ॥ ततः कञ्यपमाभाष्य प्रोवाच भगवान्मभषुः ॥ भवानपि सुतः साध यक्ष्यते वसुधातळे ॥ ५ ॥ करतुभिः परमप्रापतेः 
संपूर्णबरद्क्षिणेः ॥ यक्षाः सुराश्च ते सर्वे यथा प्रतियुणेः प्रभो ॥ ६ ॥ 

| दक्षिणादिके सहित पूजन करने लगे ॥ १ ॥ हे राजन्‌ | वह नारद गंववोदि ऋषि अझाकी प्रजाके कमसे अल्लाकों पूजन करते हुए ॥' २ ॥ पंचेन्दरि 
यमे निवास करनेवाले मधुरवचना और सब भोके प्रिय करनेवाले सब प्राणियोंके हितकारी ॥ ३ ॥ वचनोंसे स्ठुतिको मात हो यज्ञान्तर्ग पचेन््रिसे 
सावधान उस यज्ञको देखकर बल्लाजी बोले; तुम धन्य हो भाग्यसेही तुम्हारी यज्ञ इस प्रकार पवाते हे ॥ ४ ॥ तब कश्यपसे संशाषण कर भगवान्‌ 
शुने कहा आपी पथ्वीतलमें पुत्रोके सहित पूजित होंगे ॥ ५ ॥ हे भो | सम्पूर्ण शेठदक्षिणावाठे यज्ञस यक्ष अपुर अपने २ साखिक 
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| [ ह 
राजसी तापसी राणोंसे ॥ ६ ॥ पहले हम यजन करेंगे पहले हम यजन करें, इस प्रकार बलसे दित परस्पर विवाद करने -ठगे ॥ ७ ॥ 4 


हव. 
:॥४७॥ 


ह 
४ 
४ 


| ओर दैत्य परस्पर जयकी इच्छा (मळ करनेवाले अपनी विपुल सुनाओंके आश्रयसे युके निमित्त स्थिव हुए ॥८॥ तपसे पापरहित इए ऋषियोंसे तथा. 
दूसरे वेदवेदांगके पारगामी ऋषियोंके निवारण करनेपरत्ती वे ॥ ९.॥ गोङुलमें वृषकी समान युद्ध करने टगे, वे देवता प्राण नामक सूत्रात्माके आश्रित 
हो कार्मादि अछुरोंके जीतनेको सूत्रात्माके जीतनेको इच्छा करने लगे ॥ १० ॥ तब वे सब भाणिषोंके देखते २ मत्युके विषधको प्राप्त हुए तब वे महा 


वयं यक्षामहे पूर्व पूर्व यक्षामहे वयम्‌ ॥ एवमन्योन्यतरंम्भाद्रियन्ते बळदर्पिताः ॥७॥ देतेयाश्राप्यदेतेयाः परस्परजयेषिणः ॥ युद्धायेव 
प्रातिष्ठन्ति परह्य विपुछो भुजो ॥ ८ ॥ निवार्यमाणा ऋषिभिस्तपता दग्धकिल्बिषेः ॥ अन्येश्व विविवेविगेवेंदवेदाळुपारगेः ॥ ९ ॥ 
निवायेमाणा युद्धयन्ते वृषभा इव गोकुळे ॥ प्रयुद्धा युद्धसंक्रान्ताः सर्वे प्राणजयेषिणः ॥ १० ॥ पई्यतां सवेभूतानां मृत्योविषयमा- 
गताः ॥ ततः शब्देन महता परं कृत्वा महाबढाः ॥ ११ ॥ रुन्धन्ति बाहुमिः कृद्धाः सपक्षा इव पक्षिणः ॥ चचाछ वसुधा चेव 


चुक्षमुथव महानद्यस्ताडेता मातरिश्वना ॥ ततः समभवद्युद् मर्धोषैष्णोश्व भारत ॥ १४ ॥ युगान्तकरणं घोरं सवेप्राणिभयंकरम्‌ ॥ 
प्रममाथ बल विष्णुः समग्रं बळपोरुषम्‌ ॥ १५ ॥ 


बलवाले अत्यन्त शब्द करके ॥ ११ ॥ पंखवाले पवेतकी समान बाहुसे एक दूसरेको रोक्ने ङग ( अर्थात्‌ वैराग्यसे कामादिको निवारण करेन लगे) 
र विन्न हुआ उन विषयवासनाओंकी ज्वालाप्ते योगभूमि चलायमान हो गई ॥ ३२ ॥ असे पुर्षे आक्रान्त होकर नौका महाजलमै दुःखी 
होती है इसी प्रकार आसनबंधादिक परेतकी तुल्य शब्द करते इए हाथीकी समान विशीर्ण होते हैं ॥ ३३ ॥ पवनसे ताडित होकर महानदी (नाही ) 


| on, Varanasi 


न्य ( विशद Math Col शं ~ 
(चलायमान हो गई. हे भारत ! उस समय मधु और सत्वयुणरूप विष्णका युद होने उगा ॥ १४ ॥ वह घोर युद्ध यगान्तकी समान सब श्राणियोंको 


न्क 


श्र 
षी 
॥ 
॥ 
{ Fi 
पादांकान्ता च रोचिभिः ॥ १२ ॥ नोर्यथा पुरुषाक्रान्ता निषीदति महाजटे. ॥ प्ेताश्च विशीर्यन्ते नदेमाना गजा इव ॥ १३॥ 
क्ट 
र 
कह 
ही 
भे 
। 
टर 


॥४७॥ 
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भयंकर हुआ तब विष्ये देत्पका समग्र बल ओर पोरुष नष्ट कंर दिया ॥ १५ ॥ जैसे आंगिक बठको जल शान्त कर देता है इसी प्रकार भगवामूसे ||| 
कह दैत्य शान्त हो गया ॥ १६.॥ इति भीमहाभारते खिठेड हारेकंशे भविष्यपर्वणि भा» पंचर्वि्ततितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ वेशंगायन बोले; वह भीम 
पराक्रमी मोहरूपी देत्य ( वासनामय ) पाशोंसे महेन््रूपी आत्माको पर्वतान्तररूपी देइमें बांधता हुआ ॥ १ ॥ और उसको इ्रूपी प्रह्मादके | 
| अनुसारी देषरूप लयके लक्षणवाले योगीका पूर्णतलके न जाननेसे उसन्न हुआ माइ इन्द्रह्प अपनी डादिके क्षय होनेसे भविष्य देतके अइ्शनरूप 


4 

, 
; 
क ह्वेरिव न दीप क । ० 2 ~ A ~~ ८2५ ८5 01 
$| वहेरिव बढ दीं शमयत्यम्बुना यथा ॥ तथा प्रशामितंतन भगवत्यपकारिणा ॥ 9६ ॥ इति श्रीमहाभारत खिलेषु हरिवंश भवि० शर 
क पञ्चरवितिंतमोऽष्यायः ॥ २५ ॥ वैज्ञम्पायन उवाच ॥ बलवान्त्स तु देतेयो मधुभॉमपराकमः ॥ बबन्ध पाशेनिशितेमहेन्द्र पर || 
रु 'तान्तरे ॥ 9॥ तं वे प्रहादक्‍चनाछश्रणज्ञ्य भारत ॥ ऐश्व्मेनद्रमाकाक्षत्‌ भविष्य बुद्धिसंक्षणात्‌ ॥ २ ॥ बढेन्द्रै सहसा मध्ये || 
छ| पारेमेमविवनितेः ॥ आयतेबंदुभिश्विनेबेळवादविदारणेः ॥ २ ॥ विष्णुमेकाग्रणी रुद्रमाद्दयद्युद्यकोर्वदः ॥ मध्ये गणानां सवेष |ॐ 
3६ कास्य वशमागतः॥ ४ ॥ द्वेपीमूताः काइयपेया मघोवेशसपागताः ॥ युद्धाथेमभ्यधावन्त पश्य विपुरा गदाः ॥ ५ ॥ गन्धर्वाः षी 
$| किनराओेव वाये गीते च कोविदाः ॥ प्रनृत्यन्ति प्रगायति प्रहसन्ति च सर्वेशः ॥६॥ तन्त्रीभिः सुप्रयुक्ताभिमंधुराभिः स्वभावतः ॥ J 

क मनो मघोिधुनवन्ति युध्यमानस्य रागिणः ॥ ७ ॥ 24 

; 

ड 

र्ष 


ऐर्यको इच्छा करता हुआ पुउतिरुप निर्विकल्मावस्थामें गिराता हुआ ॥ २॥ मर्मतेद क नेवाले पाशेसि भिन्न लोहकी समान इढपाशॉसे इन्द्रको 


बांधकर ॥ ३ ॥ अग्रणी होकर विष्ण और रुद्रको कालके वशीभूत हो सब गणोंके मध्यम बुठाने लगा ॥ ४ ॥ तब वह कश्यपकी सन्तान देषीभत || 
होकर मधुके वर्मे हो गई और बढी २ गदा ग्रहण कर मधुके सन्सुख घावमान हुई अथात गन्वर्वादि रजप्रधान मधुका मोह नष्ट करने को ॥ ५॥ र 
गंधप ओर किन्नर बाजे और गामे पंडित सब प्रकार नाचेन गाने ओर हसने लगे ॥ ६ ॥ और स्वभाक्से मनोहर वीणा बजाते हुए यदध करते हुए |. 
४ [/ 
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इ. | रागी मधुका मन विदीर्ण करने लगे ॥ ७ ॥.मघु देत्य ( तत ) के विंकारके निमित्त बझ्लाके नियोगसे सत्यवादी गन्धर्व इन वि्ारोको करते हैं ॥ ८ ॥ 

छुँ | उत्त मधुदेत्यका मन उस गंधर्वविद्यामे आसक्त हो गया. दानव ओर अशुर प्रत्यक्ष नाद करने छो ॥ ९ ॥ इस प्रकार मधुका मन सब आहेसे विषयमे 

॥ ४८ | याकर योगस्मी त्से देखते हुए विष्णुजी सबका यत्न करते कामें स्थित अग्निकी समान अन्तथ्योन हो गये ॥ १० ॥ मंत्ररूप ऋषि परमात्मारुप 
विष्णुको अन्तहित देखकर व्याकुळ हो गये और स्वयेशी पितामह आत्माको आगे करके अन्तत्योग हो गये ॥ १३ ॥ अब विष्णु ओर देत्यके 


मधोबेठार्थ मधुनो नियोगात्पद्मयोनि (गि) नः ॥ एतान्विकारान्कुवेन्ति गन्धवोः सत्यवादिनः ॥ ८॥ तत्र शक्तो हि गान्धवे 
तस्मिञ्छन्दे मधुमेनः ॥ दानवा्यासुराचेव प्रत्यक्ष यान्ति प्राणदद्‌ ॥ ९॥ मधोश्च मन आसिप्य पइ्यन्योगेन चक्षुषा ॥ मन्दर 
प्रयते विष्णुगरूढो5ग्रिरिव दारुखु ॥ १० ॥ ऋषयो दीत्तमनसं किंचि्यथितमानप्ाः ॥ पितामह पुरस्कृत्य क्षणेनान्तरधीयत ॥ ११ ॥ 


आ. डॉ 
धी 
| 
र 
षी 
विष्णुं सोऽभ्यहनत्कुद्धो मधुमेधुनिभेक्षणः ॥ भुजेन शङ्घदेशान्ते न चकम्पे पदात्पदम्‌ ॥ १२ ॥ विष्णुश्चाभ्यहनददेत्यं कराग्रेण J न 
% 
र 
र 
र 
र 


सहर ` 


स्तनान्तरे ॥ स पपात मही तूर्ण जानुभ्यां रुधिरं वमन्‌ ॥ १३॥ न चेनं पतितं इन्ति विषणुर्युद्धविशारदः ॥ बाहुयुद्धे हि समयं 
` परुषाभिस्ततो वाम्भिरन्योन्यममिगर्जेतुः ॥ समीयतुबाहुयुद्धे परस्परवभेषिणो ॥ १६ ॥ 


विवेक ओर मोहका युद्ध वर्णन करते हैं. मुकी समान नेत्रवाळे मधुने कोधकर विष्णुको ताडित किया. वह उसकी सुष्टि शंखदेशमें लगनेसेशी बिष्णजी 
एकपदी कंपित न हुए ॥ १२ ॥ विष्छे देत्यकी छातीमें घुसेका महार किया तब वह जानुस रुविर वहाता पृथ्वीमें गिरा ॥१३॥ युद्धविशारद विष्णुने 
उस पतित इएको न मारा, कारण कि वह अचिन्त्यपराक्रमी बाहुयुदके समयको जानते थे॥ १४॥ फिर वह पृथ्वीतलसे इन्द्रध्वजकी 
समान जानुऔके बळसे उठा और कोधसे नेत्रोदारा दगध केरा हुओ ॥ "१४ ॥ मिर दीगो कठोर वचन कहकर गर्जने लगे और परस्पर वकी 


i Or Do 


॥ ४८४ 
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इच्छासे बाहुयुद करने लगे ॥ १६ ॥ दोनों बाहुयुद्धम बली दोनों तपते शान्त दोनों सत्य पराक्रमी ॥ १७ ॥ इृढमहारवाठे दोनों वीर परसपर | 


|| %||दृसरेको सेचने लगे और दो पंखवाले पर्वतकी समान युद्ध करने लगे ॥ १८ ॥ एक दूसरेको पृथ्वीम पकडकर तिरस्कार करने लगे और दो हाथि- 
याँकी समान हाथके नखोंसे प्रहार करने लगे ॥ १९ ॥ तब शरीरमें बण हो जानेसे बहुत रुषिर निकला जैसे ग्रीष्मान्तमें कांचन धातुएं पषेत 
र निकलती हैं ॥ २० ॥ तब शरीरसे निकलते हुए रुषिरसे भीने हुए दोनों पेरोंके अग्रभागसे पृथ्वीको विदीर्ण करने लगे ॥ २१ ॥ इस भकार वे दोनों 


उभो तो बाहुबलिनाबुभो युद्धविज्ञारदों ॥ उभो च तपसा शान्ताबुभो सत्यपराक्रमो ॥१७॥ हढप्रहारिणो वीरा वन्योन्यं विचकर्षतुः ॥ 
शेलेन्द्राविव युद्धयन्तो पक्षेः पाषाणसैन्निभेः॥ 9८ ॥ विकषेन्तो वमन्तो च अन्योन्यं वसुधातळे ॥ गजाविव विषाणागेनंखगेश्च 
बिचेरतःः ॥ १९॥ ततो ब्रणसुसेश्वेव सुस्राव रुधिरं बहु ॥ आप्मान्ते धातुसंसष्टं शेलेभ्य इव काञ्चनम्‌ ॥२०॥ संसिक्तो रुषिरोषेः्च 
स्रवद्धिः समरलितो ॥ अथोद्यतेः पदाग्रेश्व तो व्यदारयत! महीस ॥ २१ ॥ आदृत्य तु तो वीरो परस्परमनेकृघा ॥ पतङ्घाविव 
युष्येतां पक्षाभ्यां मांसगद्धिनो ॥२२॥ शुशच॒शवन्तरिक्षेथ सर्वेभृताने पुष्करे ॥ सिद्धानां वदनोन्युक्ताः परया वणेसम्पकष ॥ २३ ॥ 
स्तुतयो विष्णुसँयुक्ताः सत्याः सत्यपराक्रम ॥ शरीरं धातुसंयुक्त संयुक्त चेतनेन च ॥ २४ ॥ तद्वल इन्दरियेयुक्त तेजोभ्रतं सना- 
तनम्‌ ॥ धुवं तिष्ठन्ति भूतास्ते सूक्ष्मे प्रल्यतां गते ॥ २५ ॥ शव 

धर परस्पर अनेक प्रकारसे प्रहार करके मांसके निमित्त दो पक्षीकी समान युद्ध करने लगे ॥ २२॥ तब आकाशमें सब प्राणी सिद्धोंके सुखसे निकी ॥ 

सत्यपराक्रमयुक्त विष्णुकी .स्तृति सुनने लगे ॥ २३ ॥ जब सत्यपराक्रम विष्ण॒की स्तुति की गई ( देहादि अनात्मामै आत्मागिमानकां जो मोह हे र 

उसके नाश करनेफो आत्मासेही आत्माको विवेक स्थलपर आरूढ करे ) जो शरीर धाठुसंयुक्त ओर चेतनके साथ संयुक्त हे ॥ २४ ॥ ८ वह सनातन 

तेज युक्त जह सनातन हे. उस सुक्ष्म ओर लयको भाप हुएमें सब भूत अवश्य स्थित होते हैं. अथोत माया नष्ट होनेसे हसे स्थित होते हैं ॥ २५॥ प | 
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फ्रि सब गा निठोकीमें कामनाका देनेवाछा सूधष्मरुप और अनेकरूप सब भोसे उत्पन्न होता हे ॥ २६ ॥ और वह सबका नियन्ता सुरुप 
और अनेकरेप होकर ठोकमें विचरता हे. अनेक कारणान्तरसे मानसी रुपमें स्थित होता है ॥ २७ ॥ वह योगात्मा भानसीरुप शेष कूर्मादि धारण 
कर अनेक दुष्ट निम्रहरुप कारणसे शेषनागरूपसे पृथ्वीको धारण करके चुलोकको धारण करे चार वेद और पांच तत्तको सूक्ष्मरुपसे घारण करता 
हुआ विचरता हे ॥ २८ ॥ अहरुपसे आह्णोमे युडरूपसे क्षत्रियोमे भदानकर्मसे देशों ओर सेवाकर्मसे श्रि बसता है ॥ २९ ॥ क्षीरदानसे गों 


ड 

र ` e रच्य + ~ 

( पुनशोद्धवते सूक्ष्मं बहुरू पमनेकधा ॥ प्रबोध्य भावं भूतानां त्रिषु लोकेषु कामदः ॥ २६ ॥ सुरूपो बहुरूपांस्ताछोकानतसंचरते 
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बशी ॥ मानसीं तबुमास्थाय बहुभिः कारणान्तरेः ॥ २७ ॥ योगात्मा धारय नागात्मान दिवंधरः ॥ ब्रह्मभूतं परं चेव सुक्ष्मे- 
णात्मानमाश्वरः ॥ २८ ॥ ब्राह्मेण वि्राग्वसति युद्धेनेव च क्षत्रियान्‌ ॥ प्रदानकमेणा वैड्याण्छुद्वान्परिचरेण च ॥ २९॥ गावः 
क्षीरप्रदानेन अश्वान्यज्ञेषु प्रोक्षणेः ॥ पितरश्वोष्मणा वेदहविभागेन देवताः॥ ३० ॥ चतुभरव्यातरिक्ताद्वेश्षिभिरन्येश्व धातुभिः ॥ 
सप्तभिः पितभिनित्येत्री छोकान्पारिक्षात॥ २१ ॥ चन्द्रसुयोत्मकँ नित्यं तद्रूपनिहतात्मकस्‌॥ प्रकाशं चाप्रकाशां च निगूढं स्वेन . 
तेजसा ॥ ३२॥ अयस्तु पितरो नित्यं वद्यान्ति दिषाकरम्‌ ॥ चतुभिः पिताभिश्चेव चन्द्रो वर्धति मण्डछे ॥ ३३ ॥ त्यः पितृगणा 
नित्यं पिण्डान्पश्चाददन्ति ते ॥ चत्वारो5न्ये पितृगणाः सिद्धाः पञ्चक आददे ॥ ३४ ॥ 


I. 


ट्ट 


यज्ञौसे प्रोक्षणकर्मदारा अश्वेमिं भोजनके गरम प्रदान करनेसे. पितरोमें हविभांगसे देवताओं ४ ३९० ॥ देशे पीणेमास पिण्डपितृयज्ञ इन चारमै और 
/ वाङ्‌ प्राण इन तीनमें इस प्रकार पतात अन्नसे पितरोंके साथ तीन छोककी रक्षा करता हे ॥ ३१ ॥ यह सप्तक चन्द्रसूयात्मक है. इसमें अधि- 
० ७ १० ७० 


रादि मागे प्रकाशरूप ओर भूमादि मार्ग अप्रकाशरूप हैं यह अपने तेजसे निगूढ कर खखा है ॥ ३२.॥ मन वाकू भाण यह तीनों पितर नित्य दिवा- 
दि Ly ~ _ fe ~ शस ~ 
| कर अर्थात्‌ अर्चिरादि मागेको बढाते हैं और दशीदि चर पिहले, जबबमग्डल, (धृममार्ग ) बढाया जाता है ॥ ३३ ॥ पूर्वोक्त तीन पितर नियमसे 
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नित्य फ़लभोगके अन्तम स्थूल सूक्ष्म कारण देहोंको संहार क रतेहे अथोत मन वाकू और प्राण उपासनाको भाप हो सक्ति प्रदान करते हैं ओ 
दूसरे दशोदिक पितरोके गण शरीरके आकारसे परिणामको प्राप्त हो पंच विषषादिक होते हैं अथात दर्शादिका फल देहान्तर प्राप्िकें निमि 
॥ ३४ ॥ हे विभो! तुमही तिन पांचों धर्मोके रूप हो जेसे सुवर्णके छुंडलादि होते हैं. उस प्रकार सनातन दिव्य शाश्वत नहासे सबका संग 
॥ ३५ ॥ इस कारण आप उस तेजको ग्रहण करते हो. सब प्रकार अभि वायुरूप हो उसी कमसे तुम आदित्यर्प हों ॥ १६ ॥ जो | 
| “जगतको भस्म करते हुए भक्षण करते हो. युगान्तकालके प्राप्त होनेसे परम सिद्धिको प्राप्त हुआ ॥ ३७ ॥ पक्ष संधि पूर्णिमा और अमा- 
` त्वमेव पञ्च तान्घर्मास्त्वमेवापञ्च तान्विभो ॥ सनातनमयो दिव्यः शाश्वती अह्मसंभवः ॥ २५ ॥ तस्मात्तत्तेज आदत्ते अम्निवोयुश्व 
सर्वेशः ॥ अतस्त्वं कर्मणा तेन आदित्यः समपद्यत ॥ ३६ ॥ यदश्नासि जगत्सर्व रस्मिभिः प्रदहन्निव ॥ पुगान्तकाले संप्राप्ते परां 
सिद्धिसपागतः ॥ २७ ॥ पक्षसंघावमा वास्यां डोकं चरसि माचुषम ॥ ऋषिभिः सह गृढात्मा सूर्येन्दुवसुसंभवेः ॥ ३८.॥ सफल 
कमे कुवोणं यजतां पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ हवेठूनामविकाराय मा भुत्कमंविपयंयः F ॥ ३९ ॥ वनस्पत्योषधीश्चेव युगपत्पातिपद्यसे ॥ 
बाळभावाय वसुधां पक्षे पक्षे जनिस्तव ॥ ४० ॥ भूतानां भुवि भूतेश भाव्यर्थ वसुधातले ॥ वसु यद्धावि किंचिच्च सर्वे तत्त्वमयं 
'विभो ॥ ४9 ॥ त्वमेष विविधं धर्म शाश्वतं वसुधातळे ॥ देवयज्ञं मनत्रवाकयमात्मयज्ञं समानुषम्‌ ॥ .४२ ॥ द्विविधः - स्वगेमागेश् 
सूयेन्द्रश्च निमेळः ॥ चन्द्रमाः पितृयानश्च देवयानश्च भारकरः ॥ ४३॥ Ne 
बसमै सूये चन्द्रमा वसुके संग गूढात्मा होकर मछुष्यलो कमै विचरते हो ॥ ३८ ॥ फहसहित कर्मको करते हुए युष्टिवर्धन सजन करते" हुए हेठुभोक || % 
अविकारके निमिच कर्भका विपर्यय न हो ॥ ३९ ॥ वनस्पति और ओषियेमें दशोदिको पृथ्वीको चन्द्रुपसे भात होते हो, बालभाव होनेसे भत्यक |, 
क्षमे उत्पन्न होते हो ॥ ४० ॥ हे भूतेश ! भूत भविष्य वर्तमान भर्थोमे जो कुछ भूतोंका द्रब्य हे वह सब तत्वरूप हे ॥ ४१ ॥ हे भगवन्‌ ! पृथ्वी- 
तळे आप विविध शाश्वत धर्म करते हो, आप देवयज्ञ मे वाक्य आत्मयज्ञ मातुषरुप हो.॥ ४२ ॥ सूर्यचन्द्रमाके भेदसे स्वर्गका दो प्रकारका मार्ग है 
चन्द्रमा पि पान मार्ग और सूर्य देवयान मार्ग हे ॥ ४३ ॥ | 
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तुमही पृथ्वी रूप होकर प्राणिरुपसे मयादाके सहित विश्वमै विचरते हो. इन्द्रियादिके णुणौको संक्षेप करके देहमात्ररूपसे दूसरे लोकमें गोच 

होता हे ॥ ४४॥ एकही आप पुराणपुरुष विराटरुप हो अक्षय अप्रमेय कर्मकर्ता वशी ॥ ४५ ॥ और तेजरूप होकर चक्ुओंके गोचर होते 
हो और आकाशचारी वायुभी तुम हो सात महत अहंकार पंच तन्मात्राऑसि नित्य आच्छादित होकर स्थित होता हे ॥ ४६ ॥ साधन निर्माण 
संहार लय अर्थात्‌ समाधिसाधनकालमे जीवरुपसे निवीणमें शुडरुपसे संहाररूप दिन प्रलयमे रुब्रुपसे पालनमें विष्णुरूपे दिशा वर्णाश्रम मर्यादा चक्षु 


. त्वमेव वसुधायुक्तो विश्वं चराति सीमया ॥ एकीकृत्य गणान्सषोन्संक्षिप्यासु्र संभवः ॥ ४४ ॥ एकस्त्वमति संभूतः पुराणपुरुषो 
विराट्‌ ॥ अक्षयश्वाप्रमेयश्च कमेकारकरो वशी ॥ ४५ ॥ सूतेस्तेजाति संभूतो वायुः पयाति खेचरः॥ सप्तमी रूपसंस्थानेनित्यमावृत्य 
तिष्ठाति ॥ ४६ ॥ साधने चापि निमांगे सहारे प्रयये तथा ॥ धाता धारणकाछे च दिशञ्वक्कुषि धारिणी ॥ ४७॥ सेव्यमानो 
सुनिगणेनिंत्यं विगतकिल्बिषेः ॥ कमंभिः सत्यमाफ्तेः समरागेजिते्द्र्यिः ॥ ४८ ॥ स्तूयमानेश्च विबुधैः सिछेसोनिपरेस्तथा ॥ ` 
सस्मार विपुळं देह हरिहेयाशिरो महान्‌ ॥ ४९ ॥ कृत्वा वेदमयं रूपं सर्वदेवमयं वपुः ॥ शिरोमध्ये महादेवो भ्रह्मा तु ढदये 
.स्थित्तः ॥ ५० ॥ आदित्या रइमयो वाळाश्चक्षुषी शरिभारकरो ॥ जंघे तु वसवः साध्याः सवेसंधिषु देवताः ॥ ५१ ॥ ` जिह्वा 
वेश्वानरो देवः सत्या देवी सरस्वती ॥ मरुतो वरूणश्चे। जाचुदेशे व्यवास्थताः ॥ ५२ ॥ 


न्दियमे चिुपसे वर्तमान तुमही हो ॥ ४७ ॥ नित्य पापरहित कमोद्वारा सत्यताको प्रात हुए शजुभित्रमै समान इषि रखनेवाडे जितेन्द्रिय सुनिजनॉसे 
सेवित ॥ ४८ ॥ देवता सिद्ध और सुनिजनोंसे रतूयमान होकर ( मधुसे बद्ध हुए महेन्द्र नामक जीवने स्तुतिव्याजसे सिद्ध हो सहुरुते बोवित होकर 
इरिने ) अपने सर्वात्मक देह हयरिरको स्मरण किया ॥ ४९ ॥ वह सधैदेषमय अपना वेदमय रूप करते हुए शिरके मध्यमे महादेव ओर हुदयमें नहा 
स्थित हुए ॥ ९० ॥ सूर्यकी किरण बालचन्द्र सूर्य नेज हुए सु साध्य जेषाओर्म और सम्पूर्ण संघियोमि देवता हुए ॥५१ ॥ निहामें अभि देवता सत्या 


FEMMES .' 
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देवी वाणीरुप; मरुत और वरुण जानुदेशमें रिथत हुए ॥ ५२ ॥ इस प्रकार देवताओंको महाअद्भुत रुप करके कोधसे ढाळ नेत्र कर मोहरुपी | 
डित किया ॥ ५३ ॥ उस समय मुके मेदरुपी जलसे पूर्ण पृथ्वी दीखने लगी. जैसे घनकुचासे युक्त प्रमदा शुहृवर्ण धारण किये शोधित. होती हे, | |: . 
त्वचा रुषिर मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र धातुओंसे रचित शरीर मोहमें मेदमात्र पयन्त अवशिष्ट रहा अर्थात्‌ अज्ञानलेशत्ले पूर्ण. हुई पृथ्वी दीखने 

लगी ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! तबसे यह पृथ्वी ल्लिग्धरुप हो मेदिनी नामसे विख्यात हुई और सझसों देत्योद्चारा यह नाम प्रतिष्ठित किया गया है. यदि 


ज्ञान न हो तो ज्ञानके होतेही शरीरपात होजाता.हे ॥ ५० ॥ इति -श्रीमहाभारते सिलेषु हरिवंशे अविष्यपर्ेणि भाषायां षदगुशतितमोऽध्यायः ॥ २६॥ 


एवं कुत्वा तथा रूपं सुराणामद्धत महत्‌ ॥ असुरं पीडयामास कोधाद्रक्तान्तलोचनः ॥ ५२ ॥ मधोमेंदो5म्बुपूर्णो च प्रथिवा 
समदंइ्यत ॥ प्रमदेव घना चेष झु्छांझुकनिवासिनी ॥ ५४ ॥ मेदिनीत्येव शब्दत्व ढन्धः पृथ्व्याः नरोत्तम ॥ नामासुरसहत्लेण 
' घरण्या संप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५५ ॥ !:इात श्रीमहाभारते खिलेशु इरिषंशे भविष्यपर्वोण पृ्िविशातितमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ वेशम्पायन 
उवाच ॥ मधानिपतन चट्टा सरषंभूतान पुष्करे ॥ प्रदाने प्रगायन्ति प्रनृत्याति च सवेशः ॥ १ ॥ सुपां गिरसिस्यस्त काञ्चनेः 
शिखरोत्तमेः ॥ बहुधातुविचित्रेश्व खं टिखन्निव चाबभौ ॥ २॥ गिरयश्वामिशोभन्ते धातुमिः समराजिताः ॥ प्रांशाभः शिखरा- . 
अञ्च सविद्युत इवाम्बुदाः ॥ ३ ॥ पक्षपातोद्धतो रेणुखूणेः साजनवालकेः॥ छादयन्पवेताग्राणि महामेच इवाबभो॥ ४ ॥ 
वैशंपायन बोले,परम व्योमाख्य कार णनहमें अज्ञान मोहरुप देत्यका पतन देखकर सम्पूर्ण प्राणी प्रसन्न हो न चने और गाने लगे अर्थात si उपदेश षु 2 
लगकर कारणमहमें प्रवेश हो सकेगा ॥१ ॥ वह पूर्वोक्त सुन्दर पार्थवाला गिरिसुस्य अर्थात दिव्यदेहशी बहुतसी धातुसे विचित्र आकाशको लिखता || | 
हुआसा प्रकाशित हुआ ॥ २॥ उसके निकट घातुओंसे रंजित दूसरे पर्वत शोभित होने लगे. उनके ऊंचे शिखर बिजलीयुक्त बादलकी समान शोभिव 
हुए ॥ ३ ॥ पक्षपवनसे उठी हुई धारे और चूर्ण भीर रेतके संग पर्वतके भग्रभागको आच्छादन करती हुई महामेषकी समान शोभित हुई ॥ ४ ॥ 
क = J € ह ८ 
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मेघोंसे छुए हुए शिखर पक्षसे विक्षिप्त वृक्ष कांचनके उद्लेंद्से अधिकतर पर्वत आकाशमें स्थित हुए ( आकाश हृदयाकाश ) ॥ ५ ॥ पक्षवाले 


॥ र दी. 
% शिखरयुक्त सुवर्णकी धातुओंसे रंजित पवनसे ससुद्वूत हुए विहंगषोंको त्रासित करते हैं ॥ ६ ॥ वे सम्पूर्ण णके पर्वत स्टिक मित ॥ क्‍ 1] 
है युक्त सूर्यकान्त चंद्रकांत मणियेसि निर्मल ॥ ७ ॥ महापर्वत हिमधान्‌ श्वेतघातुओंसे अर्थित सुवर्णकी समान प्रकाशित परेतोके अगभाग और | छुँ | १.२ थ.२७ 


सूर्यकी किरणके समान प्रकाशित ॥ < ॥. पक्षान्तरे निकले हुए प्रकाशमान मणियोंसे प्रकाशित ताम्रपुष्प युक्त शिसरोंद्वारा अपने तेजसे 
४ मेषसंडिष्टशिससः पक्षविज्षित्पादपाः ॥ काञ्चनोद्भदबहृङाः खे तिष्ठन्तीव परेताः ॥ ५ ॥ पक्षवन्तः सशिखरा हेमघातुमिरजि- 
र ताः पवनेन समुद्तास्रासयन्ति विहङ्गमान्‌ ॥६॥ काञ्चनाः पेताः सवै रफटिकेम॑णिभिश्चिताः॥ सूर्यकतिश्व बहुभिश्वन्दकान्तेश्र 
( निमेलाः॥ ७॥ हिमवांश्च महारोङः श्वैतेषांठभिरावितः ॥ कांचनेः शिखराग्रेश्व सुयेपादप्रकाशितः॥ ८॥ मणिभिश्च परकाशद्भिः 
` पक्षान्तराविनिःसृतेः ॥ ताम्रपुष्पेश्व शिखरेदीप्यमानेः स्वतेजप्ता ॥ ९॥ मन्द्रोग्रशिखरः स्फाटिकेमोणिभिश्चितः ॥. वजगभभो 
प निराठम्बैः स्वर्गोपम इवाबभो ॥१०॥ सहन्नशृङ्गः केडासः शिलाधात॒विभूषितः॥ तोरणेश्चेव निबिडः प्ाशुभिशचेव पादपेः ॥ ११॥ 
5 प्रवादयद्विगेन्धवेंः किन्नरेश्च प्रगाथामः ॥ देवकन्याडरागेअ पक्रीडाव्रिरवाबभौ ॥ १२ ॥ मधुरेवांदरगातिश्य नृत्येआमिनयोद्तैः ॥ . 
॥ 
ES 
y 
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- मृङ्गारेः साङ्गहारेश्च केलासो मदनायते ॥ १३ ॥ आदित्याभातिभिः अृद्भेमिन्नाजनचयोपमेः ॥ विन्ध्यो नीढाम्बुदञ्यामो . विभिन्न 


इष तोयदः ॥ १४॥ | ४... 
| ॥ ९ ॥ मन्दर उग्र रिखरवाला रु फटिकमणियोसे शोशित वजगर्श निरालम्ब स्वगेकी समान शोभित हुआ ॥ १० ॥ सहस्रशंग कैलास 
शिलाषातुओत्ति भूषित बढी बही घनी तेरणोंसे युक्त ऊंचे बृक्षेसि व्यापत ॥ ११ ॥ ग्थर्वोति गाया हुआ किन्नरोक़े शब्दोंसे पारिपूर्ण देवकन्याओंके 
अंगरागॉसे कीडा करते हुएकी समान शोभित हुआ ॥ १२ ॥ मधुर बाजे और गीतोसे अभिनय करते हुएकी शंगार और अंगहारद्वारा केलात 


शके, 


कामरूप हो रहा हे ॥ १३ ॥ सूर्यकी समान प्रकाशमान भिन्नांजनचुयके समूहोसे गीलमेघकी समान श्याम भिन्नमेषकी समान विध्याचळ 


षी 


|ॐ | ॥ ५१ ॥. 


| 


थक, 
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(1 दीलने लगा. ( मेरुपृहरुप ज्मध्यमेसे प्रकाश हो निकलता है) ॥ १४ ॥ महाबलिष मेसं सव प्रागियॉकी धातुके निमित्त मेषजालकी समान | | 
| | जलको उगछने लगे ॥ १५ ॥ चित्रविचित्र शिला और बहुतरुपवाली धातुएं अपने शहाद्वारसे स्फटिकमागेकी समान निर्मळ जठ बहाने लगीं ॥ ३६ ॥ - 
| भीष्मान्तमे वायुसे संयुक्त हुए विजलीसहित घनकी समान पुष्पेसि चित्रविचित्र हुए वृक्ष शोभित होने लगे ॥ १७ ॥ कनकअलंकारसे भूषित हाथी | 
र्री कान्तिसे लीनं हुए लता और वृक्षॉर्म आश्रय ठेने लगे ॥१८॥ लम्बायमान वायुसे चलायमान फूलोंवाले वृक्ष बेशाखमासकी समान ॥ १९॥ || || 
छ| घातवर्थ सवभूतानां मेरुपप्टे महाबळे ॥ निवेसुविमळं तोयं मेषजालेखित्तमेः ॥ १५ ॥ शिळाभिबंद्दरचित्राभिधाताभिबंह्दरूपिभिः ॥ "> 
र प्रश्ननद्धिगुदादारेः सठिळं स्फटिकप्रभम्‌ ॥ १६॥ ग्रीष्मान्ते वायुतंसूढा घना इव सविद्युतः ॥ चित्रेः यृष्पेस्तरुगणा; शोभन्त इव ` री 

2 | मूपिताः ॥ 3७ ॥ नागाः कनकसंभूतेबिचित्रेरि भूषिताः ॥ विहंगमाभिठींनाश्व लतास्तरुसमाश्रेताः॥ १८ ॥ विठम्बन्त्यः सपु- | (1 

| प्पाञ् नृत्यन्ते वायुषद्दिताः ॥ पवनेन समुदृता महता माधवेऽइनि ॥ ३९ ॥ सुमुजः पुष्प्संघातं तोयं वेलेव पर्षति ॥ बलवद्धिश्व 

4८ | पिपुठेः शाखास्कन्धावरोहिभिः ॥ २० ॥ पाठ्पेपैरणनहुलेभ्रियते च वसुन्धरा ॥ मधुप्रिया मछुकरा मधुमत्ता विहङ्गमाः ॥ घोषयन्तीव y 

$| गायन्तः कामस्यागमसंभवस्‌ ॥२१॥ विष्णुमेथोनिइन्ता च चकार मधुवाहिनीम्‌ ॥ नदी प्रश्नवनि्भेदा सुततीथा बहुळोदकाम ॥२२॥ || 


अङ्गारवणेतिकतां मधुतीथी मनोरमाम्‌ ॥ विमठेरम्बुभिः प्रणा परष्पप्तंचयवाहिनीश ॥ २३ ॥ विषेश पुष्करं सा ठ ब्रह्मणो 
` . वाक्यचोदिता ॥ ऋषिमिश्वाल चरितां त्रह्मतन्त्रनिपेविभिः ॥ २४ ॥ | 
लोको त्यागो ला. जेते वेलाम जवर्षा होती हे और बहे बलयाले शात्रा भोर र्कंष्मे आरोहण करनेवाले ॥ २० ॥ बहुत सारे दृक्षोंसे पृथ्वी 
धारित होने लगी, मधुके प्रिय मधुकर मधुमत्त विहंगम गाते हुए मानो कामका आगमन सूचन करते हे. ॥ २१ ॥ मधुहता विष्णने बहुत जलजुक्त 
मधुघाहिनी निर्मेद सुतीर्थ नदी निमोण की ॥ २२ ॥ जो अंगारपर्णपाढी रेतसे युक्त पुतीर्थ भोर मनोरमा उज्ज्वल जलप पूर्ण पुष्पसमूहकी वहानेवाली 
थी ॥ १३ ॥ इस प्रकार वह स्पमकल्पा मधुमती भाम“ नेह नानारित किचन ! इस श्रुतित्ते प्रबोषित योगीके हृदयाकाशर्मे लीन हो गई जो कषिरुप | 
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योगियोंदारा अनुसरण की गई थी ॥ २४ ॥ इत प्रकार योगके उपसर्ग लीन होनेपर बह्ञविद्यासंज्ञह * अई बह्लारिंग ' वाक्यवाली अन्तःकरणकी 
| उदय होती है । धात्री ( मूल्यळति ) कपिल ( निएगातमकत मिश्रह्ासे ) गो ( आत्मतस विद्याृतिं होकर ) पयः कषरते ( बको प्रकाश करती 
हे) मधुर ( आनंदमात्र होनेते ) यज्ञे ( योगके अविक विस्तार होनेपर ) बंप्रवाक्प ( अहं बझ्ारिम ) से प्रेरित हुई पगट होती है ॥ २७ ॥ फिर 
वह पृथ्वी कूटस्थ वस्तुको घारण करनेमें समर्थ होकरमी अपने उपादान जलके प्रति भास होकर गतवती होती हुई उस समय योगी जह्मा निर्विकल्प 
समाविसे आत्माको भजता हे ॥ ३६ ॥ और वेदवाणीसे ससत ज्ञानमात्र अज्ञानका विरोधी बल्ल सर्वदा आकाशमै स्थित हे अथोव ओकाशशी उसके 


घाती कपिलरूपेण गोता क्षरते पयः ॥ मधुर वितते ञे ब्रह्मणो वाक्यचोदिता ॥ २५ ॥ घिस्थ प्रथिवी भूतं संघात प्राप्तवाः 
न्महीस्‌ ॥ शुद्धं च भजते डोकं शाश्वत परमाद्तम्‌ ॥ २६ ॥ सरस्पत्याः समुद्धत अह्मक्षेत्रे तमो तुदम ॥ मरुतीथमतिक्रम्य पुष्क- 
रे विसर्पति ॥ २७॥ सुचारुरूपा घमेज्ञाहअजारूपेण छादय ॥ रूपं कनकवर्णाभं तपोयुक्तेन तेजसा ॥ २८ ॥ आजगन्धङ्गतोः 

, च्युक्तः संभृतः पवेतो महान्‌ ॥ गुरुद्रारगुणप्राणः शाश्वतः तिद्धतेवितः ॥ २९ ॥ वेदिकाभिः सुचित्रामिः काञ्चनामिर्विरानितः ॥ 
. पुष्कराणि परीत्तनि त्वद्रा विषुरुदक्षिणः ॥ ३० ॥ he 


आभितही हे. ॥.२७ ॥ सुन्दररूप धमेके जाननेवालीं अजा ( अहंकारादि रूपते माया ) कनकवर्ण बल्को आच्छादन करनेवाली हे वह आच्छादन 
तपयुक्त चित्तसे होता हे, यह अध्यास अद्वशते होता हे ॥ २८ ॥ वह नदी सन्मात्र ढेशप युक्त अर्थात्‌ अहंकारादिकॉसे जाग्रत अवस्थामै 
सत्‌की समान भासमान महापर्वत ( घरद्वार ) शाशतरूप सिदजनोसे शोधित सुवर्णके समान रुपको साक्षाद करती है ॥ २९ ॥ जो कहो कि 
सुडतिआदिमें मनके संयोगात्तावसे संसारी अहमर्थते प्रकाशित होता है उत्त समयी इसको अनात्मत्व वहीं होता उप्पर कहते हैं कि वह पत 
जाधत्‌ स्वम सुइ तीन कीडाके स्थानवाली वेदिकाओत्रे, विशाज्ित दवे. .्रो..ित विचित्र हे. ओर अहंकारादि उत्थानकारण मछ अज्ञान 
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विचित्र जगतके निर्माण करनेवाले ईश्वरसे व्याप्त हे. हे राजन | चिलाकारप चितस्वतावको नहीं भजता हैं ॥ ३० ॥ जिस प्रकार उस महापेह परत 
शरीर) का रूप पांच धातु ( महाभूतशरारके कारण ) से व्याप्त हे वह अहंकाररूपे अछुत दर्शन होकर अनिर्वचनीय चेतनासे समन्न | 
हि ॥ ३१ ॥ फिर शाद्नहशिति बहूप हो “ अहं मतुरभवम्‌ !! इति वनेः । वको कथन करता है, मेही इस धर्मचारी देहको मनके संकत्समात्रसे 
करूंगा सो केवल देहमात्रही नहीं किन्तु सम्पूर्ण छोकमात्रकों कर सकता हूं. तथा पृथ्वी शरीरसम्बान्विनी चेतनाको बहुत प्रकारसे कर सकता हूं. यह 
सब मनकेही संकल्पसे हो सकता है यह सब आत्मा हे यह इसका तात्पर्य हे ॥ ३२ ॥ सर्वेज्ञता कहते हैं धाठुछक्षणवाली पांच इख्दियोंते तीनों 


महामेरोयेथा रूपं प्नभिधातुभिवृतः ॥ चेतनायामिसंपन्नो रूपेणाद्धुतदशेनः ॥ ३१ ॥ करिष्याम्यहमप्येतन्मनत्ता धर्मचारिणम्‌ ॥ 
रूपं बहुविधं ठोके पार्थिवीं चेतनां तथा ॥ ३२ ॥ त्रींश्च लोकाम्प्रपथेयं पञ्चभिर्धादुङक्षणेः ॥ पेन च सप्तजेंयं मनसा धर्मचा- 
रणीम्‌ ॥ ३३ ॥ सङ्गेघु भावमोहाभ्यां पर्यान्ति च समृद्धयः ॥ विझुक्ताः सवैसङ्गेभ्यो धारयन्ति परिग्रहाच ॥ ३४ ॥ न च विन्देत 
मां कश्चिन्मनसा कामरूपिणम्‌ ॥ पञ्चघातुनिबद्श्च नानाभाषितचोदनाः ॥ ३५ ॥ ये च विष्णुमधीयन्ते बहुधा कामविग्रहेः ॥ ते 
मां पड्येयुरव्यक्त तपप्ता दग्धकिल्बिषाः ॥ ३६॥ न 


लोकोको जानता हूं ( आत्मज्ञान कहते हैं ) ओर छठे मनसे धमेचारिणी आत्माकी सहृ भतंग चिदाकार वृतिशी बना सकता हूं ॥ ३३ ॥ दीय- 
मान विद्याके अधिकारियोंको कहते हैं. जो सम्यक ऐश्वर्ममान्‌ पुरुष हे अर्थात संकल्पमात्र श्रमत्वसे सिद्धिको देखते हैं इसी कारण सम्पूर्ण संगोसे 
विरक्त हुए बुद्धि इन्द्रिय मन भाणाको विषयोंसे रोकते हैं वे अधिकारी हें ॥ ३४॥ कामरुपवाले सुझको मन करके कोईभी नहीं जान सकता कारण 
कि वे पंचेन्द्रियोंसे अनेक प्रकार बंध रहे हैं ओर ““ अपामसोमसरुता भवेम " आदि नानार्थबाइ फें पढे हैं ॥ ३५ ॥ जो रामकृष्णादि अनेक. रुप र 
धारण करनेवाले विष्णको प्रणवादि उच्चारण कर देखते हैं अथोत प्रथम स्थूल पूजासे अन्तर इड हो जाय इस कारण बाह्मप्राममीका वर्णन किया | 
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५३॥ श्र 


ज 


र सवेतेवाप्रमेयेण अत्यन्तं फळमापुयुः ॥ अशुम्मिछोके धर्मज्ञा सह समेकुछोद्भवैः ॥ ४५ ॥ 
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। जब सब जगत्‌ लीन हो जाय तब योगीको अव्यक्तह्मका भान हो जाता है ॥ ३६ ॥ जो धर्ममा रियत हो मेरे विषे मात होंगे बे स्वगनित्‌ 
| होकर हृमरहित हो सुझको देख सकते हैं ॥ ३७ ॥ ओर जो मेर्पृषठमै मांशुहप पेत हे अथोत श्रपष्यमं समष्टि अहंकार है इसपर स्थित हो अवि- 
दाके संग युद्धम इन्दियरूप माणस्यागसे निर्मेल हो ॥ ३८ ॥ अप्मराओंके साथ समागमको प्राप्त हो मनकी समान वेगवान्‌ होकर विचरें. इस प्रकार 


तिद्ध प्राप्य कमेयुस्ते कामेबंडविधेनेराः ॥ इमं ठोकमसुं चेव सपतेयुषेथातुखम्‌ ॥ ४१ ॥ गोरी सिद्धेति व्याख्याता तरिषु ठोकेषु 
विद्यया ॥ प्रभावं तपसा वृत्त दशेयन्ति समाहिताः ॥ ४२ ॥ षण्णा ह्मानाभिसंघीनामभित्ञानात्ससंग्रह्ः ॥ भवेयुस्ते निरारम्भा 
घातुनिसुक्तबन्धनाः ॥ ४२ ॥ सहद्नगुणमप्यत्र दत्ता दानफळारिव ॥ अवमानेन विप्राणां मनःशुद्धेन कमणा ॥ ४४ ॥ 


प्रभाव हो जाता है तब विद्या अथोद शा्नाचार्यके उपदेशज्ञानसे गोरी परनहाविदको त्रिलोकीमै सिद्ध हुई दीखती हे ॥ ४२-॥ वे योगी 
जन ज्ञानवृत्तिमें रहनेसे धातुनिर्सुक्त होते हैं अथीत्‌ उनका बंध छूट जाता हे ओर वे ज्ञान होनेसे निरालम्ब हें ॥ ४३ ॥ जैसे कोई अपरात्री सह- 
खणुण राजाको कर देकर दानफलसे राजाकी प्रीतिसे मुक्त होता है इस प्रकार शुदमन्‌ बाह्मणोंके सन्मानसे और शुद्ध कामरहित मनसे बंधनसे सुक्त हो 
जाते हैं ॥ ४४ ॥ सब जगह असंकुचित मनसे अत्यन्त दुःखका परिहार परमेश्वरी प्रीति बझछोकमें पूर्वनोंके साहित उनको प्राप्त होती है जो धर्म | 
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॥ ५३॥ 


| 


॥ ७७" | 39 ~ 2 नक निष्प हो 9 Sigghapta eGangotri Ryaa Kosa १० टर ° ~ ट व्र = 
॥४५॥ जिन यजमानोंका बाझणकुलके साथ यचनम सान्निष्य होता है वे यजमाना वारवार यज्ञ अभिषेको प्राप्त हो पूर्वोक्त फडको प्राप्त होत 


हें ॥४६॥ जैसे दानयज्ञसे सम्पत्ति मानते हो, तथा नझ्विद्याकी सम्पति तपोधनके आगे स्थित मानते हो तो ऐसा न मानिये, कारण कि मूतोंप्र अनुग्रह 


खु 
र 
/ 
04 करनेके निमित्त धमेचारिणी अर्थात्‌ बाह्य दान यज्ञ दानादिसे बाह्य सम्पाति साध्य हैं वह परिमित सम्पति है ओर मानसी होनेते अनन्त हे ॥ ४७ ॥ ष 
छ | यदि ऐसा हे तो दानादिक करनेसे क्या लाग है. यह गोरीरुप आत्मा सत्यस्वरूप और अजावित है. यह. सत्यक्ष होगी इसमें सन्देह नहीं. वित्तशुद्धि । 
र आदिसे जो इस प्रकार धर्माचरण करता है वह अफलताको प्राप्त नंहीं हो सक्ता ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाधरिते खिलेड हरिवंशे भाविष्यपर्वणि | 
अ. | येषामिह च सान्निध्यं यज्ञे. ज्राह्मणसंकुळे ॥ ते भ्रूयो यजमानाद्या अभिषिच्य पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ तथा तां मन्यसे गोरी मनसा ॥ 
| घमेचारिणीम्‌ ॥ अनग्रहाय भरताना तन्ममाग्रे तपोषने ॥ ४७ ॥ सत्य एष परोविये भविता नात्र संशयः ॥ नाफलो विद्यते ध्मः | 
%| रितो घमेचारिणा ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंशे भविष्यप्वोणे सप्तविंशतितमो5व्यायः ॥ २७॥ वैशम्पायन || 
धी | उवाच ॥ दिरा जिगामिषुदिव्यामुत्तराँ सत्यसाघनः॥ तथा स घातुनिचये पण्ये पेतरोधति ॥ ३ ॥ विष्णुः परमधमांत्मा एकपादेन ` || 
4 तिष्ठति॥ दा वर्षसइस्राणि पुष्करे पुष्करेक्षणः ॥ २॥ आत्मन्यात्मानमाधाय तपसा अरह्मसंभवः ॥ घटते कमंणोगरेण लोकसुत्था- |ॐ 
ई || नकारणात्‌ ॥ ३॥ भासुरो भस्मनाच्छाद्य गात्राणि स्वयमात्मनः ॥ अशे वरषंततहल्लाणे सहद्नं च तपोधनः ॥ ४ ॥ तेजसा तेन 
र । ज्योतीषि विभाव्य ब्राह्मणपंभः ॥ तिष्ठते नभसो मध्ये योगात्मा भावयन्‌ जगत्‌ ॥ ९ ॥ Lor (7 
सपतविशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ वैशंपायन बोले; मोक्ष अवस्थाको प्राप्त होनेवाळे उत्तरदिशारुप मोक्षमें जानेकी इच्छासे उस धातुसमूहवाले पर्वत || ३ 
र्ध ( नात्तामूल श्र्सँघि) में ॥ १ ॥ परम धर्मात्मा विष्ण हृदयहूपी आकारामे विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय चार चरणॉमॅसे तुरीयपादंसे. स्थित होता हे. अथीत्‌ || 
र निर्विकल्प समाविसे स्थित होता है. वह पुष्करलोचन दश सहस्त वर्ष स्थित हो ॥ २ ॥ शुदआत्मामै मायोपार्षिक शरीरको लीन कर उग्रकर्मसे. सक्तिके ९ 
£ | तिमिचत चश करता हे ॥ ३॥ भरमते अंगोंको आच्छादन कर नो सह वर्तक वह तपोधन ॥ .४॥ जाह्णभेष्ठ अपने तेजते सिड तारकारि ज्योति- | है 
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श्र | हुआ ॥ ७ ॥ वह माहेश्वर गूढात्मा वृष ( धर्म ) पसे रि 
है | हिंसागा पज्चादिरुप सकाम निष्काम उत्तर चरण है. उम 
संभव नियमसे युक्त होता हे ॥ ९ ॥ अब योगज धर्मसे 
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याको व्याप्त करके सब जगतको भावना करते हुए योगात्मा आकाशके मध्यम त्यित होते हैँ ॥ ५ ॥ सोम अर्थात्‌ चन्द्रमाके विषयका अविकॉर 
करके मनसे मनको धारण करके वह धर्मात्मा जाही सिद्धिको पात होकर ॥ ६ ॥ दिवि भुक्क मध्यमे सव ओरते देख प्रकाश कर्म बहुरूप सम्पदासे 
थत होता हे, वह घर्म अहिसाग्ते जगारिरूप निष्काम सकाम दक्षिण चरण हे और 
निष्काम जपादिह च(णको आगे करके ॥ ८ ॥ नो सहख वर्षतक महायोगी महादेव बल्- 
विश्वको व्योतन करते हुए वृह शंकरते मेतरकी उत्पत्ति कहते हँ, पश्चात्‌ शिवके अन्तर 


सोमो विषयमाशिप्य मनसा घारयन्मनः ॥ युक्तः परमधाम बराह सिदविसुपागतः ॥६॥ संग्रहश्यत सत दिति भुव्यन्तरे तथा ॥ 
ज्योति'्ण कम कुवोणो बहुरूपः स सम्पदा ॥ ७ ॥ पहेश्वरो$तिगरढात्मा वृषरूपेण तिष्ठाति ॥ उद्धत्य दक्षिणं पादं वायुभक्षः 
समाहितः ॥ ८ ॥ अष्ट वर्षतइत्नागि सहृन्नशतमेव च ॥ महायोगी महादेवो नियमाद्र्सँभवः ॥ ९॥ अथ वायुर्नीश्चूतो अन्ते 
चरति गोपतेः ॥ फेनीथूतं सधुदवारेः पवनं निगिरन्सुखात्‌॥ १०॥ स निष्कान्तस्ततो वक्तात्माणेन परमात्मवान्‌ ॥ निर्यासभूतो 
पतितो नेवार नेव पार्थिवः ॥ ३३ ॥ स फेनो वारिणाविश्य चचार वसुधातछे ॥ नेवद्र नेव श्ुष्काङ्गो वायुसंयातमागतः ॥ १२ ॥ 
तत्कालफेनयुत्सिप्य पवनः सह वारिणा ॥ निराउम्बे निराळंबस्त्वभाणि समपद्यत ॥ १३ ॥ ते क्षिपन्ति फ्यो भूमा वात्मानं स्वेन 
चहिताः ॥ नीठमेषारुणपख्या नेचाद्रो नेव पार्थिवाः ॥ १४ ॥ 


घनीभूत अथीत्‌ निपीडित रुईकी तरह घनीभूत हुआ वाय॒ होता है तब फेनीयूत वाको सुससे बाहर निकालते हैं ॥ १० ॥ बह माणद्वारा सुखे 
निकलकर वायुसे इसके मदरूप होकर गिरा न वोह गीला था और न पाषाणादिकोंकी समान शुष्क था ॥ ११ ॥ वह शिवके सुखसे निकला फे 
शाकार जलको ग्रहण कर न गीला न सूखा आकाशर्मे विचरता वाये संपातको प्राप्त हो गया ॥ १२ ॥ तब उसी समय वायु जळके सहित 
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सूर्यद्वारा घनीभृत हो पृथ्वीपर जळ वरसाते हैं ॥ १४-॥ किर सेतर जानेवाला वायु ' जाह ऐश्वर्यको प्राप्त होकर एक सहत वर्षतक तप करता 
हुआ ॥ १५ ॥ भोर अबी बहुतती जदाओंको धारण कर तथा चीर वल्कल वस्न पहरे अनाहार उस पुष्करम तप करने. ढगा अर्थात वायसे अभि 
| ॥ १६ ॥ और उनक्रो तप करते चार सहस्र वर्ष बीच गये तब तपके तेजसे महान्‌ अभि प्रवृत्त हुआ ॥ १७ ॥ वह स्वर्गवासी अन्धकारहारी 
प्रकाश करके स्वर्गमे दिव्य बाझणरुप धारण कर तप करता रहा ॥ १८ ॥ स्वर्ग प्रकाश करनेवाली अधिका जो तम है कह मनुष्योंके लोकम स्थित 
है अथात धूममार्ग मठ॒ष्योंका है उस तेजका संहार ( समूह ) रूप सूये हे ॥ १९ ॥ वह सब भूत और मह॒ष्योंके तेजको आक्षिप्त करके वर्तेता हे 
ब्राह्मी मूरति समाधाय वायुः सर्वत्रगो वशी ॥ समाः सनं संपूर्ण चचार विपुळं तपः ॥ १५ ॥ वहिबहुजटी भूत्वा चीरल्कळवात- 
'भृत्‌ ॥ तपस्तप्यद्नाहारो मोनमास्थाय पोष्करे ॥ १९ ॥ वषोणां च सहद्याणि कीणि चेकें च यत्नतः ॥ तस्यामेस्तेजःसंभतो 
महानग्निः प्रवत्तेते ॥ 1७ ॥ स्वगेप्रकाशं कृत्वा च स्वगेवासी तमोबुदः ॥ दिवि भूतप्रकाश्ञाख्यस्तपसा ब्रह्मसंभवः ॥ 9८ ॥ तत्तमो 
भावि राजेन्द्र मानुषे प्रातिछितम्‌ ॥ भास्करस्तेजसंहारस्ततो भवति सत्तमः ॥ १९ ॥ मत्योनां सवेभूतानां तेज आक्षिप्य वतते ॥ 
नतु योगबळे राजन्‌ जाह्मणस्य विशेषतः ॥ २० ॥ तत्तमो नाझ्येद्रांनौ नाप्यहो भविताऽद्वयम्‌ ॥ पुष्पमित्रों महातेजा यक्ष: सर्वत्रगो 
वशी ॥ तपश्चरति धमोत्मा पुष्करेषु समाहितः ॥ २१ ॥ महेन्द्राशिखराद्वारा यावन्त्यो यान्ति मेदिनीम्‌ ॥ तावत्स्वरूपमास्थाय 
तिष्ठते निखिलः समांः ॥ २२ ॥ [ or 2520 6 | 
परन्तु योगबलसे बाझणोंका तेज नहीं हरण करता हे ॥ २० ॥ वह उक्त युणके सूर्य उस. अंघकारको राविमें नाश करता हुआ | 
अर्थात्‌ रात्रिमँती आरन करनेवालेकी भूमगति नाशते हुए अपनी गति प्रदान करते हैं ओर दिनमें मृत्युको मात होनेपरशी अयोगीको अपिरादि  % ॥. 
मार्गकी पाति नहीं होती. अद्वितवादी पुरुषकोही दिनरात किसी समय मरे वोजी भेष्ठगति प्राप्त होती है ओर स्वस्थ कुबेर महातेजस्वी घमीत्मा आकाशमै | ७ || 
स्थित हो तप करता हे ॥ २१ ॥ महेन्द्ध शिखरसे जितनी पारा पृथ्वीमे आती हैं उतनेही रवर स्थित हो बहुत समयतक तप करता है ॥ २२.॥| | 
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जाचुभ्याँ पतितो भूमो ज्योतिनंभाति पयाति ॥ समासन्नं निलिङं नेतैरनिभिपैजंगत्‌ ॥ २३॥ नेत्राणि न्वैराभिनि:- 
( सृतः ॥ म्यं दिनकरे प्राप्ते रहिमवान्त्स परिग्रह ॥२४ ॥ ते रइमयः प्रभानमेः शतशोऽथ सहन्नशः ॥ ता तता ति | 
x 
र 
। 


पावकः ॥ २५ ॥ स विरफुङिङ्गनेतरान्तेरादित्यमनवत्तेते ॥ कमेणोःन्ते युगान्ते वा जगतो बहुरूपिणः ॥ २६ ॥ बहुतापः पुनश्षृत्ा 
विषण्णो. वसुधा तठे ॥ स यो रसि संधरणेस्तपस्तेपे सदारगम्‌ ॥ २७ ॥ नीतिन मूला अरोमा है ॥ मेरो: 
या ण्या यी 0 
uh पुमानास्त थ एव तप आचरेत्‌ ॥ त्रिष ठोकेषु राजेन्द्र ऋते विष्णुं सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ वासुकिबे- 
हुशीर्षस्तु नागेन्द्रो मोनमास्थितः ॥ तप आचरते सम्यक्‌ निघाय मनस्ता मनः ॥ ३१ ॥ ह | ह | 


रहे ॥ २७ ॥ निगृहीत इन्द्रिय हो अप्तराओके साथ रमते रहे. मेरुपर्वेतको भात हो कामको कामके हारा भोगते हुए ॥ २८॥ तपंकी 0 । छु 
0 नरवाहन कुबेर तपं विष्णुर्पही है यह जानना उाचेत है ॥२९॥ कोईजी पुरुष नहीं है जो ऐसा तए करे. हे राजेच ! विछोकीमें सनातन विष्णुके सिवाय त 
|| कोदेशी ऐसा नहीं है ॥३०॥ वासुकी बहुत शिरवाठे नाह मनको आए, हो वप. करवे के. मनसे मनको रोक शती अकार तप करे ठगे ॥ ३३ ॥ 


110 


| 


| 


रोह dd 


शेष सत्यधृति नाग बलवान अहासैशव धर्मात्मा दृक्षपर भारोहण कर मौका सुल कंर छठकते है अथात धूमपान फरे हे ॥ ३२ 
त्याग अपगी निह्वासे शरीरको चाटते हुए पूर्ण सहस वर्षतक वह महात्मा निराधार रहे ॥ ३३ ॥ उस समय बहुतसा कालकूट विष | 
प्राप्त हुआ उसने छोकोंको मास कर छिपा फहाँ कोई सुखको माप्त न हुआ ॥ ३४॥ पह तीक्षण विष सब स्पेने असुगत है और स्थावर जंगम सब भूतोगे 
| ॥ ३५ ॥ हे भारत! परस्पर प्राणबाही क्रोधरुपसे तामसी तपपरिणाबको भात होता है और वढा हुआ पह तीकषणताते अंगोंकी नाश कर देता | 
॥ ३६ ॥ तष बहाशाग्यवात बल्लाजीने भ्ाणियोके हितकी कामगारी मझ्ाक्षरशक अहितापाठे मंत्रकी रचना की ॥ १७ ॥ गरत्मात साढेश मही| 
र मेरे जीषनभूत दन्हुकी रक्षा करे, अथवा महारुपी भणव अहिसकरुप अक्षर हैं, यह अमृता बीज है विस्तारित दीर्घ पक्षं और स्वरयुक्त वे 
शेषः सत्यधशातिनोगो नळ्या प्रह्मसंभवः ॥ वृक्षमारह्य घमोत्मा अवावशीषो$वल्म्बते ॥ २२ ॥ निजं 
विषशुत्सृजन्‌॥ समाः सहतं सम्पूर्ण निराह्ाररुतपोषनः ॥ २३ ॥ कालकूटं विषं तादे सुमदृत्समपद्यत ॥ थेन लोको हामिग्रस्तो. न 
सुखं विन्दृते नृप ॥ ३४॥ समैत्राबुगते तीक्ष्णं भुजद्वेषु महीपते॥ जङ्गमं स्थावर चेव सवत्राचुगतं विषम्‌ ॥ ३९ ॥ परस्परविवुदधेन 
हिंसायुक्तेन भारत ॥ नाहायत्यात्मनोऽङ्गानि तेन तीक्ष्णेन भारत ॥ ३६ ॥ अथ ब्रह्मा महाभागो मूताना हितकाम्यया ॥ मन्त्र 
विसृजते राजन्‌ अह्याक्षरमहिसकम्‌ ॥ ३७ ॥ 'गरुत्मान्विततेः पशञेनेखागरैः सठिठं महीस्‌ ॥ समासहत्रं संपूर्ण च्रठाग्रेणावछम्बिना ॥२८॥ 
नीज तथा नखाप्ररुगी पंचांग प्रयोगसे युक्त अथा ३० वां गरुत्माच हृदयाय नमः अंछष्ठयोः । ॐ वी गरत्माच्‌ शिरसे स्वाहा तजेन्योः । ॐ वू गरुत्मान्‌ 
शिखाय वषट मध्यमयोः । ॐ वें गरुत्थान्‌ कवचाय हुस्‌ अनामिकयोः । ॐ वे गरुत्मान्‌ नेत्रनयाय वोषट्‌ कनिष्ठयोः । ॐ वः गरुत्मान्‌ अखाय फट 
करतलकरपृषठयोः । इसी प्रकार हृदयादि मूलमंत्र कहे नल वं दीजरुपी पृथ्वीको सहसत वर्ष अर्थात इकार सहर इकार सकार रेफोंके कूटवर्ण ओर 
पिछला स्वर मूढाशखा उसके आगे वृषट्कारके अवलम्बनसे स्थित है. वषटू पंचाक्षर हे इसका जल्ला ऋषिः गायत्री छंदः गरुत्मान्‌ देवता वं बीजम्‌ इ 
शक्तिः ठं कीककं विषनाशने विनियोगः “ पर्णभारेः ? यह ध्यानका छोक है. वह वर्णके भारसे सव पृथ्वी व्याप्त होकर स्थित हो रहे हैं ओर बाहर 
भीतर सूर्य वागादि ज्योतिद्वारा नखाग्रसे अवलम्बन किये व्याप्त हे इन विचित्र पर्णासे पृथ्वी शोभाको जाप होती है ॥ ३८ ॥ 
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जिसमें जह विचार किया जाता है उस वहुधा शरीरके गममं विस्तीर्ण सब ओरसे कैले हुए पक्षरुपी इन्र काये समूहे वोगियोंकी हशिते शोभित होते 


| हैं, जिसके यह इन्द्रियरुपौ पर्ण भवृत्त हैं उसका शरीर बहुत भकारक विचित्र विषयासे शोभित होता है; जो शरीरके अन्तरे सवोत्मरुपसे विराजमान | 


है जिससे शरीर शोभित होता है ॥ ३९॥ मंत्रजापका फळ कहते हैं. हे भारत ! जिस मंत्रके आवर्तन करनेसे सब प्राणी जीते हैं. हे मतुष्येन्द ! इस लोकमेंशी 
ओर देवोक्ेंशी आवर्तन होता हे जिस मत्रे निषा पृथ्वी अर्थात शरीरतलमै फेलनेवाली इन्छरियादिसे नेक्षत्रयुक्त स्वगेकी समान शोता र Ngo 
युष्करके जलमें अर्थात मापाशबलके आभयमूत निर्विशेष चेतन्यमें संसाररूपी नदीमें जामत स्वम नामक दोनों किनारोंमें चळनेवाछा मत्स्यरूप जीव .शिर 


पणेभारेश्व विकचेविस्तमिषैसुधातले ॥ रराज वसुधा चेव पर्णेबंहविचितरितेः ॥ २९ ॥ येन वृत्तेन जीवेयुः सवैयूतानि भारत ॥ इह 
ठोके मधुष्येन्द देवळोके च. भारत ॥ धोरिवाचितनक्षत्रा महीतलविसरपिभिः ॥ ९० ॥ हिमवान्‌ हिमसंपाते भवत्येकं चरो वही 


। युष्कराम्भासि धमोत्मा मत्स्यो ढिखितमूद्ेजः ॥४१॥ अथ सुतल्माक्रम्य प्रथिवी प्रांशुदेहिनी ॥ तपश्चरति घमोत्मा बाह्ुमुद्यस्य 


दांसिणस्‌ ॥ ४२ ॥ साग वषेसहस्नै च शतमेकं च सुत्रत॥ तपश्चरति संयोगाद्वायुभक्षा समाहितः ॥ ४२ ॥ समावियोगात्सझाद्वा 
रहमयोगस्य भारत ॥ येनेयं प॒थिवी राजन्‌ धायते ब्रह्मयोनिना ॥ ९४ ॥ अनाद्यन्तेन नित्येन सबैत्र विषयेषिणा ॥ योध्शो विष्णुरगा- 
'घात्मा परमात्मा निराक्कातेः ॥४५॥ दिने निषण्णो भवति रात्रो भवति वे स्थिरः॥ सत्यप्तन्धः स घमांत्मा कामकारकरो भवेत ॥४६॥ 


निकाले हुए निर्विशेष चैतन्यमात्रको मात होता हे ॥ ४३ ॥ पीछे सुतलको भाम हो भांशुदेहवाली पृथ्वीसे संगति करके दाहिने बाहुको उठाये ( द्ामादिक 
करता हुआ ) धमोत्मा तप करता है ॥ ४२ ॥ वह समीचीन योगद्वारा ग्यारह सौ वर्षेतक वायुके भक्षण करते महात्मा अगाधात्मा महात्मा विष्ण तप 
करते हैं ॥ ४३ ॥ हे भारत ! वह बह्चके समाधियोगसे और बह्मयोगसे तप करते हैं जिस आकारे कारण यह पृथ्वी धारण की जाती हे ॥ ४४ ॥ 


। ।विषयाहिलाडी जीवरुपसे वह आदि अन्तरहित नित्य परमर्त्मा निरॉकॉरे' विष पी वारंग करता हे ॥ ४५ ॥ दिनमें विद्याहीमें स्थित राविमें अवि- 


॥ 
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नेसे वह महानदी शोमित हुई यह स्फटिकमणिकी समान मणिधाठओंसे युक्त हो महानदीरूपसे स्थित हुई ॥ ५३ ॥ रवितेजतते संभव ङ महानदी | 


छुँ 


चामं स्थित सत्य स्थित धमोत्माहुप विष्ण भगवान्‌ लीलासेही सृष्टि भवृत्त करते हैं ॥ ४६ ॥ इन विष्ण शगवान्‌का पृथ्वी भक्तोंके निमित्त उठाया 
हुआ जो हाथ हे सो उद्धार कहनेसे पृथ्वीकी समान है ओर विदया सूये अधीत प्रकाश विवेकवाला है ॥ ४७ ॥ वह घंमेरुप चन्द्र नके 'विषर्योते 
मनके बंधको नाश करता है और ग्रहांदिक अथोत चुरादि इन््रियाकी गतिको शांत करता है ॥ ४८ ॥ वही धर्म अविद्यारुप रात्रिको शिथिल § 

करता है. पृथ्वीविषे दक्षिण इरत और चिचकी शुद्धिका करनेवाछा हे ॥ ४९ ॥ बही अविद्या रात्रिरुपा छाया तत्तज्ञानसे रहित हो' प्ृथ्वीके ठिंगको 
प्राप्त हो वृत्तिकी एकाप्रतासे चन्त्ररुप हुईं अनते चन्त्रमाकी तादात्म्यताको प्राप्त होती है. वह आकाशमें स्थित होती हे अडत हे ओर मिथ्या होनेसे || || 


तस्य यः सोद्यतः पाणिः पृथिव्यां पृथि वीसमः ॥ रात्रो स तपनो भवति मण्डल विपुळं नभः ॥४७॥ स चन्द्रविषयं राजन्छमयामास ` 
रुन्वाति ॥ अहाणां गतयश्चेव ताराणां. च विशेषतः ॥ ४८ ॥ तां छयामा्षिपन्त्सोमात््ा्गिमेण्डलेन वे ॥ प्रथिव्यां दृक्षिणो इस्तो 
महायोगी महामनाः ॥ ४९ ॥ सेषा छाया शशीभूता शशिमंण्डल्माविशत्‌ अढिङ्गा प्रथिवीलिज्ञदद्धतादक्षया दिवि ॥ ९० ॥ 
सङ्भाझान्युपणहोव तपश्वरात निश्चयात्‌ ॥ प्रय पादो तु सतलो परथिवी तपासि स्थिता ॥ ५१ ॥ सूयाचिभिः पीयमानादाशिप्यत 
महीतळे ॥ महीमिवाम्बुवपनां युगान्ते विष्णुतेजसा ॥ ५२ ॥ रराज सूयेरश्मिभिव्योतिषिक्ता महानदी ॥ स्फाटिकेष झुभा सषा 
काञ्चनेधाताभितेता ॥ «३ ॥ आदित्येन समातत्ता रश्मितेजाभिसंभवेः ॥ मण्डळान्तगेता देवी चक्षुपा नोपछभ्यते ॥ ५४ ॥ 


अपचयशुन्य है. हदकी किरणोकी समान मिथ्या होती हे ॥ ५० ॥ पृथ्वी चन्जरूप किस मकार होती है सो कहते है सब अंगोंको एकत्र कर तीथे १ 

खान कर फिर यह पृथ्वी तपे स्थित दुई ॥ ५१. ॥ इस. प्रकार जलसे घनीभावरुप हुई पृथ्वी सूर्यके किरणोदारा धारण होनेसे गंगारूप हुई है. वह पृथ्वी 

सूर्यकी किरणेंसे पीयमान होनेसे सूर्यसे मिलती हुई य॒गान्तमें विष्णुके तेजसे यह पृथ्वी जलरुप वस्नवाली होती है ॥ ५२ ॥ सूर्यकी किरणॉसे मिठ- | 
ta 
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मण्डलके अन्तर्गत होकर नेत्रोंके समक्ष नहीं होती हे ॥ ५४ ॥ फिर सूर्यकी किरणोंसे उतरकर जछरूप आत्मा वी वे ने 
अनेक जलवाली होनेसे सा आकाशगंगा कहती हे ॥ ५५ ॥ शीत छायावाले स सुधित टता विविध मकारे का पोते FS | 220 
है॥ ५६ ॥ सुवर्णके सुकुटवाी मणियोंकी मेखलावाली पप्मरेशके समान सित और पीत वर्ण चक्रवाकरुपी कर्गफूलबाठी ॥ ५७ ॥ नाग तुन्दर छ | १ 
केशोंवठी फूलोंके संचयसे व्याप्त वह भूषित प्रमदाकी समान चढती हुई शोभित हुई ॥ ५८ ॥ यह लोक धारण कलनय रत पृथी सुम्दर तप करती हुई | 
भथम चन्त्ररुपसे निष्पन्न हुईं पीछे गंगापनको प्राप्त हो पुष्कररूप परमात्मा द्वारा एकीश्ञावको भात हो सर्वके 'पावन करनेरूप तपे फलको प्राप्त होती | 
'रहिमिभिः इनरुत्तीणां ततो योगेन धावति ॥ आकाशगङ्गा संबत्ता विपढेरम्बुकिहेः ॥ ५५ ॥ शीतच्छायेश्व तरुमिङेतामिथ 
अहा च ॥ पद्मसण्डेअ विविधैः जुभे दिव्यगान्थाभः ॥ ५३ ॥ काञ्चनापडिजधना स्फाटिकान्तरमेखजा ॥ पद्यरेणुसिता पीता 
) ॥ ५७ ॥ नीठगर्भसुकेशान्ता पुष्पतंचयसंकुळा ॥ शोभते विप्रतपेन्ती प्रमदेव विभूषिता ॥ ५८ ॥ तेषा गङ्गा 
फळं ठेभे पुष्करेण समाहिता ॥ सुतपा चन्त्रविहिता छोकानां धारणे रता ॥ ५९ ॥ सरस्वती स्वरेव्येकतेरधीते अह्मवादिनी ॥ 
'धष्टात्मयाता शेढेन्के मन्द्रे मन्दगामिनी ॥ ६० ॥ ऋङ्मयांश्तुरो षेदान्यादेथतुर्भिशवृततार ॥ यजैः सामभिशचष ग्रथिताग्छिक्षया 
तदा ॥ ६9 ॥ उपिभिज्ेछनपर्येस्तपसा दग्धाकिल्मिषेः ॥ सुपाश्वर्य “रिः पादे परिदायेः सुपारणेः॥ ६२ ॥ निःस्वनं स्तानि 
नियमेश न स॒ण्पते ॥ मन्दरे षितपेन्तं जगत्कृच्कमतीजियश ॥ ६३ ॥ LAR 
| ॥ ५९ ॥ फिर वह पृथवी गंगारुप होकर सरस्वतरिप हो भकार उकार मकारको कहती हे और व्यक्त्वरोसे वेदको कहती हे और मन्दराएय 
अर्थात नासा और धुकुटीश्थानभे स्थित होती हे ॥ ६० ॥ चार पादोंसे आवृत ऋ्मय चार पेदौको शिक्षा करके कहती हे अर्थात कळू वञ्च 
साम वेदको और अथर्वको शिक्षा कर कहती है ॥ ६१ ॥ तपसे दग्धपाप हुए अग्निकी समान तेजस्वी स्थूलशरीररुपी पवेतके एक देश 
अथीत्‌ शुनासामें ऋषियोंसे परोदार होता है ॥ ४२:०४""सम्पूर्ण “प्राणी “इस बल्लाख्य गाइको विपमसेशी नहीं हुन सकते हैं | । 
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वह मन्दुररुपी स्थूळ भपंचके अग्रभागे अधिक प्रथम अतिरथूळ होनेसे सम्पूर्ण जगत व्याप्त कर रका है परन्तु सुकषमहुप होगे दुम हे ॥ ६९ 
| सब मणी चप हुए विरामनियभको मात हो जाते हें तव वह सरस्वती नियमसे कुछ नहीं कहती, “ यतो वायो निस्ते ” ॥ ६४ ॥ सुपे समा- 
त रिय के तूष्णीभूत हो जानेमें फिर कोर बळसे कुछ कहनेको समर्थ नही है ॥ ६५ ॥ वह सरस्वती मनसे योगका विभाग करके सब 
18 | भोग भठग्रहके वार्ते महास्वन अर्थात्‌ मल्लका ज्ञान करा देती हे ॥ ६६ ॥ फिर सरस्पतीके साथ शक्त हो देहधारी शिक्षा महण करते हैं उत्ीमे 
फिर वे शिक्षसि आत्माका गायन करते हैं ॥ ६७ ॥ आदित्य वहु रुद्र मरत अश्विगीङुमारोंके साथ जटिल चीर वक्ष पहरे सुंग मेषला धारण 
विरामनियमे शाते तूष्णींभूता बभूव ६॥ न वाचमीरयेदेवी निषमात्सत्यवादिनी ॥ ६४ ॥ अथ भूतानि सवांणि तृष्णी शतानि 
सवशः ॥ न शेकरभिधानाय व्याहतं 2302] ६५ | तप पो Won ॥ जली तीरयुता व्याजहार 
महास्वनम्‌ ॥ ६६ ॥ सरस्वत्या समाधुत्तां ` ग़्ह : ॥ तास्मत्ञेवाथ ते सर्वे गानं गायन्ति शिक्षया ॥ ३७ ॥ 
2) आदित्या वसवो ह ल म on nad :॥ ६८ क तक 10:28: सहः 
चाम्भसः ॥ तपश्चरन्ति स FRU रेषु मनीषिणः ॥ ६९ ॥ टपतङ्गेश्च सह सैः सरीस्तपेः ॥ झोषयन्ति तप्‌- 
रू सोग्रेण यत्रतः ॥ ७० ॥ विष्णुविष्णुत्वमापन्नो देहान्तराविसृष्टवान ॥ सरक्षति महायोगी सर्वास्तान्सहचारिणः ॥ ७३ ॥ पुष्कर | ९ 
रमते विष्णुविष्णुरेव द्विधा कृतः ॥ दीप्यमानः स्वतेजोभिविधूम इव पावकः ॥ ७२ ॥ पुशी 

किये ॥६८॥ गन्धर्व किन्नर नांग वरुण यह सब महात्मा पुष्करमै तप करते हैं कीट पतंग ओर सब सरीसृप जीवोंके सहित बढे तप यत्मसे शरीरको 
सुखाते हैं ॥ ६९ ॥ इस प्रकार शरीररूप पृथ्वीको योगबलसे जळाविभावर्मे परिणय करके शब्यांरिके आकारते सब छोकके हितके निमिच होती है , 

५ इसी प्रकार शरीराभिमानीको वाच्यवाचकके अभेद होनेसे जीवसे अन्य कोई ईश्वर नहीं है इतर कहते हें ॥ ७० ॥ परमात्मा विष्ण व्यापकपनको 
प्राप्त होकरभी देहान्तर चतुसुजरूप हो व्यापकरुपसे पालन करनेको अशक्त होकर चतुमुजविश्रह यज्ञादिभोक्ता प्राणियोंके नियन्ता होकर उन आदि- 
$ त्यादिकी रक्षा करते हैं ॥ ७१ ॥ पर्वका्योत्मक जगते विषयही नारायणरुमते रमण करता है ओर धृपरहित अग्रिकी समान अपने तेजसे व्याप 
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| होत्र हे ॥ ७२ ॥ वह अभि मनसे उत्क्न हुआ पृथ्वीको 'तापित करता हुआ अयोत्‌ मवकलित गहेंपत्यांरिहुप होकर पृथ्वी अभिमावी देहकी इच्छा | था. 
करता है फिर.अमिहोत्रादिसे तिस कर्मरुप होकर गति सक्मरुप होकर गति देता हे ॥ ७३ ॥ और देहआत्मवादी बिष्णकी सामर्थ्ये मोहादि 


दग्व हो जाते हैं ओर अभिरूप विष्ण दी रहते हैं ॥ ७४ ॥ और निष्णरूपमें विषयासक्त हो जाते हैं वे विष्णडिंग अक्षादिके उलंघनमें समर्थ नहीं 
जिस प्रकार कोई सूयेको उधम नहीं कर सकता ॥ ७५ ॥ सो विष्ण अपने बढे प्रकाशकरके इव्य देवतारिको अनेक प्रकारते स्थित हुआ ऋसि ||(# 


सोऽभिरमनःसशुङ्कतः प्रिवी तापयन्नित ॥ प्रधावति समं तेन मण्डळं दशयोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ विरराजाविभेवीते: प्तावळ- 
म्बिमिः ॥ विशीणेफायिविभवेमेयूखेरिव दीपितः ॥ ७४ ॥ तस्याम्रेविस्फुडिक्ञानां न शोळळेडने रताः॥ विप्रप्रकीणेस्य वपुचामयो- 
दामिष भास्क्रम ॥ ७५ ॥ सोडमिदीप्य विभज्यांशून्विधयम इव. पावकः ॥ कहतिग्मिजयेळनप ल्येविक्ीयत इवाध्येरे ॥ ७९ ॥ 
सोःमिंधूमागतस्ततर तिष्ठते विषं तदा ॥ यावद्विष्णु: कमम्रात्ती नियमस्य समापनात्‌ ॥ ७9 ॥ रक्षां कृत्वा स्थित क्याहिष्णु- 
बिष्णुपराक्रमः ॥ सूत्वा शतशरीरों वे नागो बाडाइकोऽभवत्‌ ॥ ७८ ॥ तमग्रिमात्मसंसषट छेडिहानं महामातिण ॥ पातत 
तेजोभिभूंताना इत काम्यया ॥७९॥ वारिणा सुखशीतेन प्राणिनां प्राणवद्धेनः ॥ न्यपिश्वददने तत्र नागो बाळाहकस्तदा ॥ ८० ॥ 


ततः तिदगणेजुटः पुष्करे तप्पते तपः ॥ संत्य मनसात्मानं महायोगी महाबळ: ॥ ८१ ॥ 

बोंद्वारा अनेक भकारसे किया जाता हे ॥ ७६ ॥ वह अधि उत्त यज्ञ इव्यदेवतादिक रुपते प्रकाशमान हो निरु मअभिक्ी समान स्थित होता है ओर 
कलरूपसे विष्ण अनन्त पृथ्वीको आक्रमण करता हे ॥ ७७ ॥ रक्षा करके स्थित हुए विष्णको कोई नहीं जानता वह विष्णही शवशरीर होकर 
भेघम स्थित होते हैं अथात यज्ञफडन्ती विष्णरू हे ॥ ७८ ॥ और विष्णुही जठराभिरुप होकर भतोंके हितके निमित्त वर्षा करता है द ॥ ७९ -॥ 
आर उस पुष्करमे उपजी हुई अपनी रची उम्र अभिको भि ०मानियोकी र्ण मेष होकर शाम्त करता हे ॥ ८० ॥ फ़िर तिगणांके सहित महा-| 


नजक 
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योगी महाबळी विष्ण मनसे आत्माको अहण .कर तप करते हैं ॥ ८३ ॥ चरण अंगोंको संकुचित कर मगको शिरमे धारण कर अचङरथानको 
प्राप्त हो विष्णुजीने मोन धारण किया ॥ ८२ ॥ जिसमें कोई उपाधि और विकल्प नहीं है यही पर्मोका धर्म हे यही दोनों लोकें सब | 
हित करता है ॥ ८३ ॥ तब हत हुए देत्य अपने २ शुख्रोंको अहण कर मायासे प्राप्त अनेक नगरॉसे आच्छादित हुए अर्थात्‌ इसमेंशी योगसर्ग उप- 
[स्थित होते हैं जो कामादि दैत्य योगारंश्रसे पहले जीते गये वे समाधिकालमें शरीरोंसे आच्छादित हुए अक्ल उठाने लगे ॥ ८४ ॥ उस ज्ञान 
ओर प्रकाशित रूप तेजमान्‌ विष्णक्रो पवेतादिरूप दिव्यवनितादिके 'शरीरॉसे बुझाने लगे वे देत्य महाबली बडे शरीरवाठे थे ॥ ८५ ॥। 
पाढुमात्राणि संदत्य मनो मुश्नै विधारयन्‌ ॥ अचछं स्थानमासाद्य तृष्णीभूतों बभूव इ ॥ ८२॥ एप घमों हि धर्माणां : नोपधान- 
विकल्पितः ॥ हितः सवेषु भूतेषु इह चात्र चोभयोः ॥ ८३ ॥ अथ देत्या हतास्तत्र॒समागम्योद्यतायुधाः ॥ मायाप्रप्तिबेडुवि- 
चेनेगरेरविसंवृताः ॥ ८४ ॥ आग्रि देत्याः परवतागरेरभिन्नन्ति परंतप ॥ ज्वलन्तं ज्वळनप्रख्या महाकाया मह्दाबढाः ॥ ८९ ॥ 
मेषीशूताश्च मायाभिवंषेन्ति बळदर्पिताः ॥ तस्मिनेवाभिसंचाते ससं धातं महाबलम्‌ ॥ ८६ ॥ ते शेळास्तवर्चिषा दुग्वाः शतशोऽथ 
सहस्राः ॥ युगान्ते प्रभुगादित्यः प्रजा इव दिघक्षति ॥ ८७ ॥ न शोळुरग़ देत्यास्ते मायामिसुखसुद्यतस्‌ ॥ आदित्य इव दीप्यन्त 
नभः सूर्योदये यथा ॥ ८८ ॥ विहितेरुद्यमेः स्वेदेत्या अग्नपराक्रमाः ॥ मन्धमादनमासाद्य निषण्णा नगमूर्नि ॥ ८९ ॥ स चानि 
वेष्णवेलांकेविद्याद्रेः सह संगताः ॥ अन्तारिक्षचरान्देत्यान्िदेइनिचरन्दरवि ॥९०॥ = _ Ae हुई 
वे मेधीभुत हुए बळदर्पित हो माया कर जल वर्षाने ढगे ओर मिलकर महाबळ करने लगे ॥ ८६ ॥ वे सैकड़ों वनिवादिक पवत इस तेजकी कान्तिसे 
दग्ध हो गये. जैसे युगान्तमे आईत्य प्रजा भरम करनेको उद्यत होता है इस प्रकार वह अभि दीत हुई ॥ ८७ ॥ मायासे वे दत्य सुख उठानेको उनके 
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सन्सुख समर्थ न हुए ओर सूर्यके उदय आकाशकी समान वह प्रदीप हुआ ॥ ८८ ॥ अनेक उद्यम करनेपरभी देत्याका पराक्रम न चल सका तब 
वे गन्धमादन पर्वेतके शिरोभागगं स्थित हुए ॥ ८९ ॥ और वह,अग्नि उत ठोक वैष्णवतेजयुक्त विद्वानोंसे संगतिको भार हो अन्तरिक्षम रहनेवाले 
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कामादि देत्याको दग करता हुआ स्वर्गेम विचरने लगा ॥ ९० ॥. इस प्रकार योगी उपडा जीत य्ञाक्िङरुप धर्मको वृष्टि आदिके द्वारा भाम | 
७ (हि तन कह विष्णही यजसे वृष्टिर्प हो मेषसँघातको प्राप्त हो पृथ्वीम वर्षा करते हैंस्‍॥ ९१ ॥ बृष्टिकी अघिठात्री देवता जाह्मणॉके सुखादिद्वारा कहे 
मंत्रोंसे भेरित हुआ बाझणर्सतवि भूतलोकको जले ष्ठावित करता है ॥ ९२ ॥ इति श्रीमहाततारते खिलेड हरिवंरो भविष्य जाषायाम्‌ अशर्विशति- 
तमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ जन्मेजय बोळे: तब वे देवता अचलमावङो प्राप्त हो परस्पर कया करने ठगे. जो बात तपसे रापत न हो सके वह लोके 
नागो बंळाइक्चेव मेघसंघातमागतः ॥ सुमोच साछिछं भमो प्न्य इ वृष्टिमान्‌ ॥ ९१ ॥ मन्त्रैः संचोदितो नागो द्विनेभ्यों 
` वदनोहतेः ॥ मोच तोयसंघातं मानयन्विप्रने जनम्‌ ॥ ९२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिठेषु हरिवंशे भविष्यपवोणे. अष्टाविशाति- 
तमोऽष्यायः ॥२८॥ जनमेजय उवाच ॥ संबुज्य तपसा देवाः किमकुर्वस्ततः परम्‌ ॥ नहि तद्रिद्यते ठोके तपसा यन्न भ्यते ॥१॥ . 
` वैशम्पायन उवाच ॥ अथ दीक्षा . समास्थाय सवै विष्णुमया गणाः ॥ पुष्करादमिसुद्धत्य प्रणीय च यथाविधि ॥ २॥ जुहुबुमन्त्र- 
विधिना ब्राहणा मन्त्रचोदिताः॥ इविषा मन्त्रप्तेन यथा वे विधिरेव च ॥ ३॥ स चामिबिधिवत्तत्र वर्षते ब्रह्मतेजसा ॥ तेजोभिबे- 
हुळीभ्रतः प्रभुः पुरुषविग्रहः ॥ ४ ॥ ब्रह्मदण्डी इति ख्यातो वपुषा निदेहनिव ॥ दिव्यरूपप्रहरणो ह्यतिचर्मधनुधेरः ॥ ५ ॥ सगदो 
ठाङ्गठी चक्री शरी चमी परश्वधी ॥ झूडी वज्री खड्गपाणिः शक्तिमान्वरकापुंकः ॥६॥ विष्णुश्च गरः खड़ी मुसली ठाङ्गलायुधः ॥ 
नरो ठाङ्गडमाठम्ब्य सुस च महाबळ: ॥ ७ ॥. | 
नहीं हे ॥ १ ॥ वैशम्पायन बोले, सम्पूर्ण विष्णमय गण दीक्षाको प्राप्त हो पुष्करसे यथाविति अभिका उद्धार कर ॥ २ ॥ जह्माकी प्रेरणा की हुई 
मृ्रविधिसे हवन करने लगे. वह इवि मंत्रसे पवित्र हुई विधिपूर्वक दी जाती थी ॥ ३ ॥ वह अभि विविपूर्ैक जहाकान्तिते युक्त हो बहुत भं 
मिलनेसे पुष्कराकार हो मई ॥ ४ ॥ वह बह्लदण्ड नामसे विख्यात शरीरको मू करते हुएकी समान दिव्यरू प्रहारवाला घनुषधारी ॥ ५ ॥ गदा 
रोग चक शर चमे प्रशा शल वज्र लिये खङ्ग हाथमे धारे शाक्तिमान सुन्दर धनुष लिपे ॥ ६ ॥ विष्ण चकधारी उसंछ और लांगल हाथमें लिये. 
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नरळांगळको अवलम्बन किये सुसल लिये वह महाबली ॥७॥ तपके योगते इक व 
मनसे धारण करते हुए ॥८॥ मृत्यु दण्डको, वरुण पाशको, ओर काळ शक्तिकों गण करता हुआ, लहने फरशा, कुबेरने फरशा ग्रहण किया ॥ ९ | 
ओरी सैकर्डो विर्विकारताको प्राप्त होते हुए विश्वकर्मा और त्वा अनेक शब्नोंको बनाते हुए ॥ ३० ॥ इन्द्र अधि और सूर्य तथा रुके निमित्त रथमदान 
किया ॥११॥ वेद्रीतिसे त्वष्टाने रशौकी सेना निर्माण की और विश्वकर्माने बहुतसे बिमान बताये ॥ १२ ॥ सत्यपराक्रमी विष्ठुने अव्यय पुष्कर नाम 
शरीरके अंशसे सेनाको निमोण किया ॥१३॥ सूये और नक्षत्रोकी स्थितिके अर्थ विष्छने बाणते आकाशकी रचना की जिसके पूजन कर संग्राममें 
. वजञमिन्द्स्तपोयोगाच्छतपर्वाणमाशिपत ॥ रुद्रः शुरु पिनाकं च मतप्ताधारयद्धवि ॥८॥ मृत्युदण्डं पाञमापः काळः शाकिप॥हा ॥ 
जग्राह परशु तवष्टा कुनेर पणम्‌ ॥ ९ ॥ निर्तिकारेः समायुक्ताः शतशोऽथ सहन्नशः ॥ विश्वकर्मा च खश च चङ्गाते ह्यायुधं 
बहु ॥ १० ॥.इन्द्रायाभ्रिरथं प्रादात्सूयांय चं प्रतापिने ॥ परमात्मा दंदो कृष्णो रुद्राय च महात्मने ॥ ११ ॥ छन्दोभिरेव त्वष्टा 
“च स चकाराथ वाहिनीस ॥ विश्वकर्मा विमानाने चकार बहुभिः मैः ॥ १२ ॥ हारीराँशं सभुत्पत्य विष्णुः सत्यपराक्रमः॥ 
पुष्करात्पवाणे वनात्एतनाथ अवतेयन्‌.॥ १२ ॥ यां चेव सपेक्रक्षाणा वाचा वे समकल्फ्यत ॥ यया स पूज्यः तंग्रामे शत्रन्रिबिंमिदे 
रणे ॥ १४ ॥ स तं दण्ड सप्तुचित निर्विकारं समाहितम्‌ ॥ बरह्मा जग्राह विधिना अन्तधानगतः म्रमुः ॥ १२ ॥ स्वैः प्रमावेश्र 
विधिना सोच्समाम चतुविधम्‌ द ऐन्द्रमाग्नेषवायव्ये रोड रोठेण वचसा ॥ १६ ॥ एमिविंकारेः संयुक्ता दितेः पुत्रा महाबडा : ॥ 
$ तमसा शिक्षया चेव स्वादेः प्रहरणेरापि ॥३७॥ बढेन चतुरङ्गेण वीर्येण सुप्मादिताः ॥ अप्रधृष्या रणे सर्वे समपद्यन्त वे तदा ॥१८॥ 
शत्रुभेद- किये जाते हैं ॥१४॥ वह बह्मह्पी विष्ण अन्तरमें अपुरॉके ऊपर प्रहार किये इन्दके दण्डको अन्तोन होकर ग्रहण करता . हुआ ॥ १५ ॥ 
वह अपने प्रभाव और विधिसे चार भ्रकारके अख्रय्रामको ऐन्द्रान्न आभ्रेयाम्न वापव्याम्र राद्रास्च ॥ १६ ॥ इन विकारोसे संयुक्त हो वे महाबली दितिके 
पुत्र तप शिक्षा ओर अने अब्नोके प्रहारे ॥ १७ ॥ चतुरंग बळ भोर वीयेसे सावधान हुए युद्धते न भागवेवाले सब विचरने लगे ॥ १८ ॥ 
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वह दिविपुत्र सह सूत्रात्मकस्वरूप छोडकर भोग्यवस्तुयुक्त रथमें स्थित हुए मन्दरहप स्थूळ कारके एकदेशभ विचरने लमे ॥ १९ ॥ तमके काये | 


करनेवाले थे फिर महातप करने लगे अर्थात्‌ सुझश्च सालिंक धर्षका वारंवार आदर करते हैं ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाज्ञारते लिलेड हरिवंशे भविष्य-॥ ऋ 
पर्वणि भाषायां एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ जन्मेजय बोले; ( इस प्रकार तामसजनकी वारंवार संसारप्राति सुनकर दयापूर्वक उनकी गति जाननेकी| 


ते विहाय गुहामध्ये सभाण्डोपस्करे रथे ॥ मन्द्रस्य गिरेः पादे विचेरवेसुधातळे ॥ १९ ॥ चतुरड बलं सर्व संडत्य तमसः प्रसु॥ 
विष्णुरेव महायोगश्चचार वसुघातळे ॥२०॥ सूयोऽन्यत्तप आसेदुअरन्तो ब्राह्मणेः सह तेश्च सः सुरगणेधेमेचीरनिवासिमिः॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिंडे भविष्यप्ेणि एकोनंतिंशत्तमो$च्यायः ॥ २९ ॥ जनमेजय उवाच ॥ ब्रह्मन्‌ खिले वतंमाने 

_निमेयोदे महाश्रहे ॥ अविनाशे च भृतानां कथमासन्प्रजास्तदा ॥ १॥ वैशम्पायन उवाच ॥ अम्यपिज्चत्पथु केये पुरा राज्ये प्रजा- 
पतिः ॥ राज्याय ऋषिभिः सार्घ प्रजाधमप्रायणः ॥ २॥ एष नः परमो राजा सालुरागादजायत ॥ जताया तंपरवृत्तायामन्यो- 
न्यमचुजल्पिरे ॥ ३ ॥ एष नो ४५०४६ च विम्राणां च प्रवातिता ॥ निमोता सवैशूताना सत्यप्राप्तेन कमं ॥ ४ ॥ एतस्मित्नतर 
देवा गन्धमादनसानुषु ॥ बहुभिनियमेः श्रान्ता निषण्णा गिरिसाबुधु ॥ ५ ॥ 


इच्छासे जन्मेजय बोले ) जव शंकुतुल्य महाअज्ञान हृदयमें वर्तमान होता हे इस अविनाशी कार्यम केसे दुःखकी परंपरा हुई केसे प्रजा हुईं ॥ १ ॥ 
शंपायन बोले; पहले प्रजापतिने वेन्यराजाको राज्यमें अभिषेक किया था. वह प्रजाधमंमें परायण हो ऋषियोंके साथ राज्य करने लगे ॥ दे ॥ 

यह हारे परम राजा अनुरागसे हुए हैं इस प्रकार तरेताकी प्रवृत्ति सब कहने लगे ॥ ३ ॥ वृत्तिके देनेवाले आहाणोके भृच करनेवाळे सत्यहारा सक | 
आतके निमाण करनेवाले हैं ऐसा प्रजा कहने लगी ॥ ४०१” ईसी-सम देवता भँवमादन-पर्षतके सानुओँगिं बहुतसे शान्त होकर बैठ गये ( अपने घर्मं | ह| 
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अघुररुपको संहार करके वह महायोगरुप विष्णु पृथ्वीतलं विचरने लगे ॥ २० ॥ तब फिरती वे देवता बाल्मण आदिके साथ जो चर्म चीर धारण क| पशम शठे. 
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स्थित प्रजा होनेसे जो परमात्माक भक्त हैं वेही मुक्ति पाते हैं यह कथा रूपसे वर्णन करते हैं ) ॥ ५ ॥ तब देवता और मनुष्य चारों ओरसे गंविको 
| हो वसन्तसमय प्राप्त होनेपर उस गंधसे दर्पित हुए बोठे ॥ ६ ॥ कि यह पवनके द्वारा लाई हुई सुगंधि है या कुछ और हे यह मनकी ग्रहण कर-| फ 
नेवाली उत्तम पार्थिव गंध है ॥ ७ ॥ वे देत्य उत्त गंधसे किंचित्‌ विस्मयको प्राप्त हो भ्सन्नमन हो परम सुखी हुए ॥. ८ ॥ उस गंधत्ते दर्पित हो सब hd 
कहने लगे कि पुष्पमात्रकीही क्या यह गन्ध हे ॥ ९ ॥ विविध प्रकारके कमें बुद्धि अनुमानसे जानना चाहिये. बुद्िके प्रमाणसे शुभाशुभका ज्ञान होता | % ||. 
है॥ १० ॥ जिस कारणसे कि योगफल भेड हे यह अनुमानसे निश्वय किया हे. इस कारणसे पयरुपी अमृत ज्ञागसाधनमें समुद्रतुल्प देहके मध्यमे औषधी || 0 
अथ गन्धं समासाद्य समन्तादेवमा नवाः ॥ माधवे समर्थ प्राप्त तेन गन्धेन दर्पिताः ॥६॥ पुष्पमात्रस्य यद्वीय मारुतेन विसर्पितम ॥ 
मनोग्राहि सुखं सर्व पार्यिवं गन्धमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ ते देत्यास्तेन गन्धेन किचिद्विस्मयमागत्ताः ॥ प्रसन्नमनसो भूता परं सोख्यमुपा- 
'गताः ॥ ८॥ उद्चुञ्च सहिताः सर्वे तेन गन्धेन दुर्पिताः ॥ पुष्पमात्रस्य यद्वीय किं तस्य फळतो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ अनुमानेन विज्ञेया | 
विविधाः कमेबुद्धयः ॥ शुभाअचेवाशुभाञ्चेष बुद्धिप्राणेन देहिनाम्‌ ॥ 9० ॥ तस्माद्वयं पयोमध्ये ओषध्यो निर्मेथामहे ॥ मन्द्रेण | 
विज्ञाळेन बळिना कामरूपिणा ॥ १34 ससुद्रमभिसंरम्भान्मथ्नीमः सोमजं जळम्‌ ॥ पीत्वा च सादिताः सर्वे प्रस्थिता कामरू 
: पिणः॥ १२ ॥ विष्णुरेवाग्रणीस्तेषां भविष्यात महाबळः ॥ दिवं च वसुधां चेव भोक्ष्याम सह शइभिः ॥ १३ ॥ समूठपत्रशाखाश्च 
सपुष्पाः फडशाठिनः ॥ सर्वे अहांश्च ग्रहीमः सुषां च वसुधातळे ॥ १४ ॥ 
संभव देहको डालकर विवेकद्वारा साधन करें ॥ ११ ॥ इस समुद्रको इस अमृतके निमित्त हम मथन करेंगे ओर उसे पानकर सब कामरुपही वि चरेगे. | 
यह कह सब अविद्यानाशके निमित्त प्रस्थित हुए ॥ १२ ॥ इस कार्ये महाबळी विष्णही हमारे अग्रणी होंगे उससे हम सत्यसंकल्प होंगे तब हम स्वगे | 
ओर पृथ्वीको कामादि शत्रुओंकों भोर्गगे ॥ १३ ॥ पूल पत्र शाखा पुष्प फलके खानेवाले हम वसुधातलमें सब महॉमे ग्रहण करेंगे अथोत मूल छ| 
पित्रादि पत्र भायादिक शाखा भातादि इष्पादि अपत्पादिकोके सहित सब एकात्मग्रह मोक्षको भोगे. ( बह होकर अझकों प्राप्त होता है फिर उसके]. | 
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| उत्क्रमण नहीं होते ) ॥ १४ ॥ गंवभादनके सालुभागमें हुए गिरिवृक्षादि उलाडकर मंदरके कंपने वचन कहने लगें अर्थात्‌ यह शिष्प संकेत 
पूर्वक देहके भलापन कर बह्माण्डके अन्तर्गत उसमें निमञ्ज वासनाके उद्धार करनेका ॥ १५ ॥ पृथ्वीको कंपायमान करते हुए उखाडनेको धावमान हुए 
ओर इस निशयसे वे महावीर्यवाले बढी बलि सुजाओति ॥ १६॥ वे द्वेश उलन्न हुए उते उवाडनेको समर्थ न हुए ओर गंगाको तानकर स्थित 
हुए अर्थात्‌ मंदररुप देहके उन्मूलन करनेको बडी सुमा भाणायामादि द्वारा धावमान होते हुए समस्त भेरिनोल्स बह्ाण्डको कम्पित करने लगे ॥१७॥ 
फिर आत्मासे आत्माको समाधान कर तपसे पापरेहित होकर कामरूती शिरोंद्वारा ज्ञा पाप हेते हैं ॥ १८ ॥ सर्व जाननेवाले जश्ञांजी उनके मनो- 
उदन्य गिरिपादेभ्यो गन्धमादनसाबुजान्‌ ॥ प्रभाष्य वचनं देत्या मन्द्रस्य प्रकम्पने ॥ १५ ॥ सुद्ध प्रधावन्तः कम्पयान्त स्म 
मेदिनीम्‌ ॥ निश्चयेन महावीयों बाहुभिः पंरिणाहिभिः ॥ १६॥ न शक्नुस्ते समुद्धच रेठेन्दरं दतुवशजाः ॥ निपेतुजोनुभिध्ृष्ट 
विपुळे पवेतान्तर ॥ १७ ॥ समाधायात्मनात्मानं तपस्ता दग्धकिल्बिषाः ॥ पितामहं प्रपद्यन्ते शिरोभिः कामरूपिर्भः ॥ १८ ॥ 
तेषां मनोऽभिळषितं जह्मा सवेत्रगो वशी ॥ ज्ञाला बहुविधेवोबयेव्योजद्वार सरस्वतीम्‌ ॥ 9९ अशरीरा शरीरस्थः परया 
वणेततम्पदा ॥ सवळोकपातित्रंक्या लोकानां हितक्राम्यया ॥ २०॥ आदित्येवेसाभिश्वेव रुद्रेश्च समरूदणेः ॥ देवेयेक्षेः सगन्धः किन्नेस्थ 
प्रगायिभिः ॥ २१ ॥ समेत्य सहितेः सर्वे: शक्य उद्वारतुं गिरिः ॥ अमृत! नततेजा घातुमिः समरञ्जितः ॥ २२॥ सुरासुरगणाः 
सर्वे समुत्पाट्य महागिरिम्‌ ॥ इस्तारूढाः प्रपश्यन्ति वीरुधो हिमवद्रसस्‌ ॥.२.३ ॥ | 

शिलाषको जानकर बहुत प्रकारके वाझ्थेसे सरस्वतीको बुलाते हुए ॥ १९ ॥ वह शरीररहित प्रणषरुप सरस्वती शरीरमें स्थित अन्तयांमी बैरी 
आदि प्रम वाणीसे बहुतसे वाक्यों ( ओंमित्येकाक्षरमिंद सबै मित्यादेकातम्यप्रतिपादकवाकया ) से उपदेश देते हुए यह नह्लाने लोकोंको हितकी. काम- 
नासे किया ॥ २० ॥ आदित्य वतु रुद्र मुद्रण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर इन गानेवालांके साथ ॥ २१ ॥ इकडे अथीत्‌ मनके एक्रीधावको प्राप्त होक- 
रह अमतके निमित्त. शरीररुपी पर्वतके उठानेमें समर्थ न हऐ बेह वातादि वैठिँओसे'रंजिःमहातेजट॒क था ॥ २२ ॥ तब सब सुर अप्ुरगण उत 


ड, 
॥६३॥ 


न आ न बर आ. 
er 


= 
~ 
ब्र 
ष्छ 


Digitized By Sigddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महापरवेतको उखाडकर बेलॉके रसोसे युक्त हाथमें आरूढ देखने लगे ( अर्थाद हृदयाकाशे वासना संतातिर्पसे देहांग शून्य देखने लो) ॥ २३ 
यह वचन सुनकर उनके सीमे बडे बळी देत्य मन ओर वाणियोंसे ॥ २४ ॥ क्रीडा करते हुए बहुत प्रकारते उस समुदं पुष्कर अर्थात्‌ मथनदण्डके 
समीपम स्थित हुए तब देवदानवोंके सहित ॥ २५ ॥ सब सुर असुरगण परस्पर मिलकर पुष्करको मदर और वाहुङीको नेती बवाय ॥ २६ ॥ 
उसमें ओषधी डालकर सहस्र वर्षपयन्त मथते रहे अर्थात्‌ सनाळकमलरे सहश मंथन दण्ड हैं. पुष्कररूप देह हे मन समुद्र वासना. ओषधी उस देहमें 


डाल वासुकीरूप सरीकार कुंडलीको नेत्रयोममागेद्वारा आनयन करके अथात्‌ मूलबंधसे कुंडळीको जगाकर १००० वर्षतक मथनेसे अमत 
एंतच्छूत्वा च वचनं सर्वेषामन्तिके तदा ॥ देतेया बाहुबळिनो मनोभिवोग्मिरेव च ॥ २४ ॥ विक्गीडभता बहुधा बभूवुखणाम्मतः ॥ 


Meese, 


र 


| 
यत्र पुष्करविन्यस्तः साहितेदेवदानवेः ॥ २५ ॥ सुरासुरगणाः सर्वे संहिता ऊवणाम्भः ॥ मन्दरं पुष्करं त्वा नेत्रं वासुकिमेव | 
च ॥ २६ ॥ समाः सहनं मथितं जलमोषावामिः सह॥ क्षीरभूतं समायोयादभृतं समपद्यत ॥ २७॥ तजहुरसुराः पू्वमाक्रान्ता ।ई 
छोभमन्युना ॥ घन्वन्तरिस्तथा मद्यं श्रीदेवी कोस्तुभो मागः ॥ २८॥ शशाङ्को विमठश्ापि समुत्तस्थुः समन्ततः ॥ उचचेःश्रवा हयो hr 
रम्यः पीयूष तदनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ pe 
क्षीरकी समान निकला ( मन शुद्ध सत्व निर्मल हो गया) ॥ २७ ॥ लोग और कोधसे आक्रान्त हो सम्पूर्ण असुरोंने प्रथम उसे ग्रहण कर लिया धी 


| 
अथांत योगके विश्न प्राप्त हुए छह विभोंको जीतकर योगी सिदध होता है. धन्वन्तारे मद्य लक्ष्मी देवी कोस्तुभ मागे ॥ २८ ॥ उज्ज्वल चन्द्र या उचेः- 
अवा घोडा यह निकला. उसके उपरान्त अमृत निकला धन्वन्तरि आदिसे तात्पये सिद्धिसे है धन्वन्तरिशब्दसे लघुता आरोग्यता अलोळपता वर्णप्रसाद 
स्वरसीष्ठवता विदित होती है.. मव्यशब्दसे मधुमद्याद योगीके चित्तकी उन्माद करनेवाली भूमि यागशाक्षगे प्रसिद्ध है श्रीसे ऋगादिरूप वेदविद्या कोस्तुभसे 
देहकी कान्ति चन्डमासे रुणोंद्वारा आहादकता उचेःश्रवासे दूर दर्शन दूर भवण पारिजांतादिसे सुगन्थिता इनके उपरान्त निर्विशेष' केवल्यरूप प्रवृत्त 
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1 होता है इनमें मद्य असुरोको और शेष सब देवतोंको प्राप्त हुआ-॥ :२९ .॥ अंब राहुकी कथाके सुखसे कपटी विद्यार्थियॉका नाश कयन करते हैं. 

जब दैत्योने अम्त लिया तब विष्ण वंचित कर देवताको अमृत देने लगे तब राहु देवतोंकी पक्तिमै छलसे देवता बन जा बैठा तब उसको देखकर देवता- 
ओने कह दिया यह दैत्य है तब उसको अमृत न मिला इस प्रकार दैत्य और दानव कोई अमृत न पी सके ॥ ३० ॥ तब नारायणने चक्रसे उसका 

र छेदन कर डाला, इस प्रकार पितृगण ओर सनातन सुनिर्योसि नहीं छोडा हुआ ॥ ३१ ॥ वह अमृत इन्द्रके हाथ लगा ओर बह्वाक्यसे भेरणा की | (६ 
हुईं पृथ्वी इन्द्रक हाथ आई अर्थात नझवाक्य “ तत्तमति' आदि पृथ्वी शि्यपनको प्राप्त दुई ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिले हरिवशो भविष्यपर्वणि 
पश्माहेवास्तदा दातुसुद्यता राहुमइवन्‌ ॥ न तु केचितिपबन्ति स्म देत्या नेव च दानवाः ॥ ३० ॥ चिच्छेदाथ इरि संख्ये राहोअकेण 
क॑ तदा ॥ अनिमुक्त पितरगणेसुनिमिअ सनातनेः॥ ३१.॥ तारिळइस्तादमृतं जहार प्रथिवी स्वयम्‌ ॥ जगामाङ्कगता देवी नह्मवाकय- 
प्रचोदिता ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिले हारी भार्षष्यपवाण तिझोऽव्यायः ॥ ३० ॥ जनमेजय उवाच ॥ निहते देत्यसं- 
घाते विष्णेआतिपराकरमे ॥ देतेया दानवेयाश्व किमिच्छन्ति पराक्रमात्‌ ॥ 9 ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ दानवा राज्यमिच्छन्ति परा- 
कम्य महाबढाः ॥ तप इच्छन्ति सहिता देवाः सत्यपराक्रमाः ॥ २॥ जनमेजय उवाच ॥ कथं कारस्य महतो हिरण्यकशिपुस्तदा ॥ 
यजते ब्रह्मः क्षेत्र प्राततेबर्यः स कामद्‌ः ॥ २ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ यजेद्हुसुव्णेन राजसुयेन पार्थिवः ॥ ऋतुना दानवश्रेष्ठी बसु 
घायां महाफळः ॥ ४ ॥ गङ्गायमुनयामंध्ये यदभूद्विपुळं तपः ॥ समेगुस्तत्र सहिता यजमाने महासुरे ॥ ९ ॥ च 
भाषायां त्रिंशोऽध्यायः ॥-३० ॥ जन्मेजय बोले; विष्णुने जब महापराक्रमी देत्यांका वध किया तब दत्य ओर दानव पराक्रमसे क्या करने लगे. भीत्‌ 
मोक्षसे निरस्त हो क्या करने लगे ॥१ ॥ वैशंपायन बोले; दानव तौ पराक्रमसे राज्यकी इच्छा करते हैं और सत्यपराक्रमी, देवता तपकी इच्छा | 


kh ॥ २ ॥ जन्भेजय बोले, ऐश्वर्यसे संयुक्त कामनाके देनेवाले हिरण्यकशिपु बलि राजा बहक्षेत्र ( छनासिकारप गगायसुनाके ) मध्यमे ऐशर्य और 
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॥ ६२ 8 


नावाला यज्ञ करने लगे ॥ ३ ॥ वैशंपायन बोले; कि षह राजा बहुत सुवणेकी दक्षिणावाले यज्ञको विषिसे करता हुआ वह दानवश्रेष्ठ पृथ्वीम 
र यजन करने लगा ॥ ४ ॥ गंगायमुनाके बीचमै जो बडा का किया, आया था वहां,उम्तमह्ाअसुर यजमानके यज्ञम ॥ ५ ॥ 


पमन भन्द भक मध आळते 


gh 
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ज्ञाता बाह्मण महावतपरोयण तथा हे भारत | औरभी अनेक सिदध योगधर्मते प्राप्त आये ॥ ६ ॥ ओर न्यायवर्मते शोधित वांडलिल्पादि कापे 
| घर्मपरायण अनेक बाह्मण ॥ ७ ॥ महामागी कपि बाह्मणोंसे पूजित सहस्रा अनेक प्रकारके ऐश्वरयोतहित इधर उबरते आपे ॥ ८ ॥ 
शुकाचार्य राजाको यंजन कराता था.६हिरण्यकरिए ( बलि ) के मध्यम गणाक प्रसुने ॥ ९ ॥ इस प्रकारके वचन वामनजीसे कहे कि में तुमको वर 
देता हू मांगो ( इस कथामै यह वातो दिखाई है एकै में जिसके ऊपर छपा करता हू उसका प्रथम धन हरण करता हूं ) ॥ १० ॥ वामनरुपसे विष्णजीने 

हणा वेदविद्वांसो मंहात्रतपरायणाः ॥ यतयश्चापरे सिद्वा योगधर्मेण भारतं ॥६॥ सुनयो वाळखिल्याश्च धन्या धर्मेण शोभिताः ॥' 
वृदो हि द्विजा सुरूपा नित्या धमेपरायणाः॥ ७ ऋषयश्च महाभागा विप्रैः पूज्याः सहस्नशः॥ विपुठेरत्र विभवेहियमाणेस्ततस्ततः ॥ ८॥ 
शुक्रस्त सह पुत्रेण देत्यं याजयते प्रभुः ॥ हिरिण्यकशिएं मध्ये गणानां प्रभवः प्रसुः॥ ९॥ हिरण्यकासिपुश्वेव व्याजहार सरस्वतीस ॥ 
.कामादरं ददातीति तदवे संग्रतिपद्यताम्‌॥ ३० ॥ विष्णुवीमनरूपेण भिक्षां तां प्रतिगृहाते ॥ हिरण्यकशिपोहेस्ताद्रे पदे पदमेव 
च ॥ ११ ॥ ततः कमितुमारेभे विष्णुः सत्यपराक्रमेंः॥ अहछीकान्युनिभिः कान्तेदिंग्यं वपुरथारयन ॥ १२ ॥ ढतराज्याश्च देतेया 
पाताठविवरं ययुः ॥ ससेन्यगणसंबद्धाः समांसाः सासितोमराः -॥ १३ ॥ सयन्त्रळणुडाश्चेव सपताकारथध्वनाः ॥ सचमेवमेकोशाश्व 
` सायुधाः सपर्वघाः-॥ १9.॥. तथेन्द्राविष्णुसहिताः सद्यस्तेऽभ्युत्थिता गणाः ॥ अभ्यषिञ्चत्म्ुदितां छोकानामधिपे सुराः छं 1५ ॥ 
स'तान्स्वघामृतनाझु पितत्वे समतपेयत्‌ ॥ बरहा तदमृतं दिव्यं महेन्द्राय प्रयच्छाते ॥ अक्षयशवाव्ययश्चेव संरतस्तेन कमेणा ॥ क 
उससे भिक्षा मांगी और बलिसे, तीन पग पृथ्वी मांगी ॥ ११ ॥ तब सत्यप्राक्रमी विष्णु पृथ्वी नापने लगे. मुनियोसे प्राथित हो उन्होंने त्रिलोकीकी 
अतिक्रमण कर लिया ॥ १२ ॥ ओर'राज्यसे भ्रष्ट हो दैत्य पातालको गये. वह सेनासहित सम्बद्ध होकर भास आसि तोमर ॥ १३ ॥ यंत्र लणुड 
पताका ध्वज रथ ढाल वर्म कोश आयुष परशे लिये ॥ १४ ॥ इन्द्र विष्णुके साथ शीघतासे वे देवता उठे और लोकॉके आविपर्य्मे. बलिको अभिषेक 
करते हुए ॥ १५ ॥ बलि सूर्य इन्द्रने पितरोंको सुधारे तृत किया और बल्लाने उस अमृतको महेन्जके निमित दिया वह उस कर्मसे अक्षय और अव्यय 
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हो गये ॥ ३६ ॥ तब शाउओके स्ये खडे करनेवाला शंख बजाया गया वह जनितुके प्रथम पदमे शंख बजाया गया ॥ १७ ॥ उत शंखके शब्दको 


॥ भारतै खिलेड हरिर भविष्यपर्वणि भाषायाम्‌ एकरनिशो&च्यायः ॥ ३१ ॥ वैशंपायन बोले; तब इस महोदय राज्यके वृत्तान्त रियत होनेमे देवता और 
र ततः झंखसुपाध्मातीद्रिषतां डोमइषेणम्‌ ॥ पितामहकरोद्भृतं जनितृप्रथमे पदे ॥ १७ ॥ तं शुत्वा शंखशब्द तु त्रयो ठोका समा- 
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हिताः ॥ निवातं परमां प्राता इन्द्र नाथमवाप्य च ॥१८॥ सर्वेः परहरणेश्चेव संयुक्ता वह्विसंभवेः ॥ मन्द्राग्रेघु विहितेज्वेठद्रिखि 
पावकेः ॥ १९ ॥ इति| भीमहाभारते खिडेषु शरिरे भविष्यपर्वेणि एकत्रिशो५ध्यायः ॥ २१ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततो महति 
वृत्तान्ते स्थिते राज्ये महोदये ॥ देवतानां मनुष्याणा सहवासो5भवत्तदा ॥ १ ॥ एकतः समधीयन्ति सहिताः प्ररुदान्ति च ॥ स्वयं 
च आगं गृहन्ति यज्ञकमोंणे भारत ॥२॥ प्राचेतसं ततो दक्ष दीक्षित्वा वे बृहरुपातिः॥ वानिमेधाय भगवानृषिभिः परिवारितः॥ ३॥ 
तरिमन्माताभहे यज्ञं दक्षस्याविदितात्मनः॥ शामिउमकरोदुव्रो भागार्थे सह नन्दिना॥४॥ रुद्रस्येव हि तद्रूपं द्विधाभूतं तदीप्सया ॥ 
जातः परमघमोरंमा नन्दी पुरुषविग्रहः ॥ ५ ॥ 
र मजुष्यांका एकत्र संवास होने लगा अर्थात्‌ बह्नज्ञानी होनेसे परस्पर उनमें कुछ भेद न रहा ॥ १ ॥ एकही स्थानमें सबका पठन और शब्द होने | 
है भारत ! यज्ञकर्मम स्वयं भाग महण करने लगे ॥ २ ॥ तब बृहस्पतिजी भाचेतस दक्षो दीक्षित करके अश्वमेध यज्ञ करनेको ऋषियोंसे परिवारित 
हुए ॥ ३ ॥ उस अविदित आत्मावाले दक्षरुप मातामहके-यज्ञ प्रवृत्त होनेमें ( अर्थात दक्षकन्याओंसे जगती मद्वा होनेसे मातामहरूप कहा ) शिवने 
|उस यज्ञम दक्षकोही पशुरूपसे कुल्षित किया ॥ ४ ॥ उसकी इच्छासे वह छकाह्ी रूप हो गया. वह परम धर्मात्मा पुरुषरुप नंदी हो नये ॥ ५ ॥ 


॥ ६३ 8. 
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हे राजेन्द्र | उत योगसे वह जो सनातन बह हे उन रुने वह वेदवाक्यसे प्रकाशित किया हे ॥ ६ ॥ स्वरूप अहंप विरुपाक्ष और घटकी समान | 
ऊध्वेनेत्र महाकायावाले विकट और वामन॥ ७॥तीन शिखावाले जरावाले तीन नेत्र शंकुकर्ण चीरचर्म और कूट सुद्दर हाथमें लिये॥ ८॥ घंटा धारण किये 
खुँज मेखा धारण किये हाथमें कटक और कुंडल घारण किये॥ ९ ॥डिमडिम भरी मुङ्ग वेश इससे पारित हुए देव उस यज्ञको विश्व करने लंगे॥ ३०॥शंल 
सुरज तालफल हाथमे उम्र आयुध धारण किये देव अन्तककी समान बली पिनाकधारी॥ ११ ॥ कान्तियोंकर के वह यज्ञवाले शोको प्राप्त हुए काठामिकी | 


तेन योगेन राजेन्द्र यत्तद्ह्न सनातनम्‌ ॥ विहितं सत्यवचनेस्तेनेव परमात्मना ॥ ६ ॥ स्वरूपेश्वाप्यरूपेध विरूपात्नेषंटोदरेः ॥ 
ऊथेनंत्रेमद्मकायेविकटेवामनेस्तथा ॥ ७ ॥ शिखिमिजाटिभिश्चेव ज्यक्षेश्र शंकुकर्णिमिः ॥ चीरिभिश्चर्मिमिशेत कृट्सुदरपाणि- 
भिः॥८॥ सषण्यधारेभिश्चेव सुजमेखलघारीमेः ॥ सहस्तकटकेश्वेव र्वणेकुण्डलधारिभेः ॥ ९ ॥ साडिण्डिमैः समेरीकेः समृदङ्नेः 

: सवेणुभिः॥ एतेः परिवृतो देवो मखं तं समुपारुजत ॥ ३० ॥ सशङ्वमुरजेश्वापि तताळफळपाणाभेः ॥ उग्रायुधपरो देषः सापिनाक 
इवान्तकः ॥ 99 ॥ विरराजाचेभिदीतेमखे मखवतां वरः ॥ काळाग्निरिव दीतताचिजंगदग्धुमिवोयतः॥ १२ ॥ नन्दी पिनाकपाणिश्व 
जननतुमेखपुत्तमम्‌ ॥ युगान्त इव काळाम्रिः क्लि दग्धुमिवोद्यतः ॥ १२ ॥ युपपत्शिप्य धावन्ति निशाचरगणास्तथा ॥ आतयन्सु- 
निसद्वांच्च चीरचर्मनिवासिनः ॥ ३४॥ इवीष्यन्ये पिबन्त्येव निह्ाभिस्ताप्रठोचनाः ॥ भक्षयन्ति पद्मूनन्ये रसनान्तावळम्बिभिः ॥ १५ ॥ 


द 


समान वह दीक्षअचिवाले जगतूके. नष्ट करनेको मानो उद्यत हुए ॥ ३२ ॥ नंदी और शिव उस यज्ञको नष्ट करने ठगे और कालामि जैसे य॒गान्तमे 
अज्वाडित होती है इस प्रकार यज्ञको नष्ट करने लगे ॥ १३ ॥ निशाचरगण यूप लेकर धावमान होते हैं और चीर चर्मनिवासी सुनिजनोंकी त्रास देते 
हैं ॥ १४ ॥ दूसरे इवि पान करते हुए जिह्या चाटते. हुए, ताम्रळोचुन दुसरे जिह्वा निकाले अनेक प्रकारके पशुओको भक्षण करते हुए ॥ १५ ॥ 
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दूसरे स्तम्भको नष्ट करते कोई पशुआँपर प्रहार करते कोंडे जल अभिके ऊपर छिडकने लगे ॥१६॥ कोई यज्ञके सोमको हरण करते हुए जो कि ताम्र | ज्ा.टी; . 
जपाकुहुमकी समान वर्णके थे ओर कपलद॒लके भमाणवाठे हाथोंसे कुशाओंको काने लगे.॥ ३७ ॥ कोई यूपके अग्नतागोको तोडते हुए र | ३२ | 
| म्र करने लगे ओर कोरे शांाके निमिच लगाये सुवर्णके वृक्षांको नष्ट करने लगे ॥ ३८ ॥ वे बाणोंसे शेदकर सुवर्णे पात्रोको तोडने 
ओर अरणीको मथने छंगे॥ १९ ॥ कोर परागवंशको . तोडने छो; और सावधानीसे तोड फोड करने लगे पुरोडाश खाने और नखाग्रसे चीर फाड 
सुसुचुआपरे यूपान्परवः प्रहरन्ति च ॥ वह्निमध्ये प्रसिञ्चन्ति वारिभिः प्रशामाय च ॥१६॥ सोममःये ज़हुः केचित्नेरैस्ताम्नजपोपमैः ॥ 
दर्भान्केचिद्रेळुम्पान्ति इस्तेः पद्यदळप्रभेः ॥ १७॥ बभञ्जिरे च यूषागरान्कलशांश्चापि चिक्षिपुः ॥ चिच्छिदुः का च्चनाचृक्षाञ्छोभाथ - 
सुपकल्पितान ॥ १८ ॥ ब्रिभिदुश्ेव बाणेस्ते मुखुचुशव हिरण्मयान्‌ ॥ छुळुपुशचे पात्राणि ममन्थु धारणीमापि ॥ १९ ॥ अरुजश्वेष 
माग्वंशं ळुळपुत्च समाहिताः ॥ चखादिरि पुसेडाशान्रखाग्रेश्वाववतिरे ॥ २० ॥ एवं “दिवा च रात्रो च भिद्यमानो महामखः ॥ 
चुक्रोश च महानादाच्‌ भिद्यमान इवाणवः ॥ २१ ॥ घुः सशरमादाय पूवेद्त्त स्वयभुवा ॥ कृत कीचकवेणुभ्यां समरं सुमहा 
रथः॥ २२ ॥ प्रतिगृह्य महादेवः स शरः समयोजयत्‌ ॥ धनुर्विद्या जावुभ्यां जघान स महाक्रतुम्‌ ॥ २३ ॥ स विद्वस्तेन . 
बाणेन खं ससुत्पतितः ऋतुः ॥ सगो भूत्वा नदेमानो बह्माणसुंपधावाते ॥२४॥ शरेणामिहतस्राण न लेभे प्रशमं भुवि ॥ शरणार्थी 
ययं प्राप्तः शरेणान्तगेतेन च ॥ २५ ॥ 
करने लगे ॥ २० ॥ इस भकार दिनरात भिद्यमान होता हुआ महायज्ञ भिद्यमान सागरकी समान बडा शब्द करने लगा ॥ २३ ॥ तब | 
नझाजीके दिये धनुष ओर बाणको ग्रहण कर जो कीचकजातिके वांसोसे बना हुआ था उसे ळे समरमँ महारथी महादेवजीनं ॥ २२ ॥ उसे ग्रहण ही. ॥ ६४४ 
कर जानुपर स्थित हो उस बाणसे यज्ञको प्रहार किपा ॥ २६ ॥ उस बाणसे युद्ध हो यज्ञ आकाशमागमं उत्पतित हुआ ओर मृफहप धारण कर | 
आकाशमागेसे नझाके निकट गया ॥ २४ ॥ बाणके भपसैकहीँ' प्रथ्य[प \'उसकानशान्त्काःत्राप न्‌ हुई तब शरस दुःखा हुआ शरणम गया ॥ २५ ॥ RA 
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ं ह्याने उस मृगसे भार्थनापूवेक सुन्दर वचन कहे ओर गम्मीरतायुक्त उत्तम स्वरसे बोले; इस रुपसे आकाशमें तू महामृगरुपसे स्थित होगा॥२६ ए' 
ओर परे लगे हुए बाणसे जीता जानेके कारण रुदके साथ नित्य वक्षत्रोंके शिरोभागमें स्थित हो॥२७॥ अक्षय अविनाशी सोमके साथ वह मुर्गशिर | 
नाम नक्षत्रसे गमन करता है॥२८॥ वह ज्योतियोंकी ज्योति भूवकाशी महाधुव हे और बाण ठगनेसे जो दिव्य रुविर निकला है ॥२९ ॥और आकाशमै 
फिरनेके कारण पुथ्वीमें गिरा है यह अनेक वर्णेवाला मण्डल क्षेत्र भूतोंका निमित्तभूत वर्षाकालमें वृष्टिका देनेवाला इन्द्रधनुष नामसे विख्यात 
होगा ॥ ३० ॥ इसके दर्शनसे प्राणियोंका सुख दुःख प्रवृत्त होता है. इन्डियश्रवणसे आकाशामें यह भबुच होताहै. हे राजन्‌ | मह॒ुष्योंके नेत्र आक्राशमें 
तमुवाच मृगं बरह्मा शुभं साचनय वचः ॥ स्वरेणोत्तमवीयँण गम्भीरेण सुभाषिणा ॥ एवंरूपो नभाते त्वं भविष्यसि महामृगः ॥२६॥ 
विजितश्च त्रिपण शरेणानतपर्वणा ॥ तिष्ठन्ञश्षत्रागिरासे सह रुद्रेण नित्यशः ॥ २७ ॥ सोमेन सह संयुक्तो द्यक्येणाव्ययेन च ॥ 
'दिवि संचारभूतो वे ताराभिः सह संगतः ॥२८॥ ज्योतिभूंतो ज्योतिषां तं धुवश्ेय महाधुवः ॥ यच्चेतद्वुषिरं दिव्यं क्षतनादभिनिः- 
सृतम्‌ ॥ २९ ॥ नभस्युत्पतितं चेव प्रवेगेन प्रधावतः ॥ क्षतजं बहुतर्ण च कषेत्रं मण्डङंज्ञितम्‌ ॥ निमित्तभूत भूतानां वर्ष व्षेप्रदं 
तथा ॥ ३० ॥ सुखं दुःखं च भूतानां दर्शने संप्रवत्तंत ॥ इन्द्ियश्रवणाचेव नभतीन्दायुधो$्भवत ॥ ३१ ॥ चश्चुषी मालषे 
राजन्विस्मयात्समवेक्षत ॥ अडतं बहुचित्रै च मनसा संप्रकार्पितस्‌ ॥२२॥ न तु रात्रो प्रहश्येत से सत्रह्माण संज्ञितम्‌ ॥ दिनस्येव 
सदा त्वमे महत्कार्य प्रहइयते ॥ ३३ ॥ भूमावेव समुत्तिष्टेदाकाशे तु विलीयते ॥ शतशश्च समं स्वे प्रधावन्ति प्रचेतसः ॥ २४ ॥ 
इसके देखनेको विस्मयके साथ प्रवृत्त होते हैं. सह बडा अद्धत और विचित्र मनसे कल्पना किया गया हे ॥ ३१ ॥ यह सब स्वम वृंत्तान्तकी समान 
रात्रिम अविद्यासे कथन किया हे. देहके. आत्माभिमानरूपमें यह नहीं दीखता हे ॥ ३२ ॥ बह्संज्ञक आकाशे रात्रिके समय यह नहीं दीखता 
अर्थाद्‌ अविद्याकी निवृत्तिमं शुद नह्मके उपलब्धिूत हृदयाकाशमं यह लक्षित होता नहीं बहरुप होनेसे दूसरी वस्तुका अवकाश. कहां ? दिनकेही 
(४ अग्रशागमे यह महाकार्य प्रवृत्त होता हे ॥ ३३॥ यह अविद्यारुपी रात्रि शरीरें उत्थित हो आकाशमै टप हो जाती हे. ( सर्वात्मक बझ देहात्म- 
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जुदिरुपाविद्या नाशमात्र होतेही अभिलाषके प्रति धावमान होती है) इसी प्रकार दक्षपरजापतिके प्रिय सेकडें जहां तहां धावमान होने ढगे ॥ २४ ॥ 
फिरशी रुके बडे अतुचर धलुषवारी गण तथा नोदिके साथ रुद्र स्थित हुए. जैसे युगान्वकालके समय अग्नि परज्वडित होती है ॥ ३५ ॥ 
एक हाथमे शाङ्गेघनुष और एक हाथमें सुदर्शन चक्र लेकर स्थित हुए ॥ ३६ ॥, दूसरे हाथमें गदा घंटा और खङ्ग धारण किये इस प्रकार आयुध 
ढेकर रुद्रके सन्सुख स्थित हुए ॥ ३७ ॥ फिर शङ्गके अग्रभागकी समान बडा धनुष ग्रहण कर अनुपमेय शंख और तीक्ष्ण पवाडे बाण ॥ ३८ ॥ 


` भयादुद्स्य महतो घातिनो बाणपाणयः॥नन्दी रुद्गणेः साहू पिनाकी समातिष्ठत॥ युगान्तकाले ज्वल्तो ब्रह्मदण्ड झोद्यतः॥३५॥ 
विष्णुः संग्रामसंग्रूत प्रगरह्म विपुळं घचुः ॥ प्रातिष्ठत महाबाहुः पाणिना चक्रमादधत्‌ ॥ ३६॥ गदां सषण्टामन्येन खड्भमन्येन 
पाणिना ॥ प्रशह्य सोऽग्रतोऽतिष्ठद्ुद्रायोद्यतपाणये ॥ ३७॥ ततः श्रद्धामपंभूत परशह्य विषुछं घः ॥ - इङ्गं चापतिमं ठोके शरां- 
आनतपर्वणः ॥ ३८॥ विष्णुरग्रस्थितो भाति सबळः संहृताञ्ञछिः ॥ बद्धगोधाडुलित्राणः सचन्द्र इव तोयदः ॥ २९ ॥ आदित्या 
वृतवश्चेवः दिव्ये प्रहरणेः सह ॥ विष्णुमेवाभितः सर्वे तिष्ठन्ति ज्वङनभ्रभाः ॥ ४० ॥ मरुतशचेव विश्वे च रुदरमेवाभिपेदिरे ॥ गन्र्ाः 
` किन्नश्चैव नागा यक्षाः सपन्नगाः ॥ ४१ ॥ ऋषयो न्यस्तद्ण्डाश्च उभयोः पक्षयोहिंताः ॥ जपन्ति शान्तये नित्यं लोकानां हित- 
. काम्यया ॥ ४२ ॥ रूद्रः शरेणाभ्यहनत्‌ विष्णुमेवाग्रणी रणे ॥ ढदि सबाङ्गसंघीषु तीक्ष्णाग्रेण सुयन्त्रिणा ॥ ४३॥ 


| कर शबल संहत अंजलिवाले विष्ण अर्थात धमांविठ्ठातुदेवता विष्ण और ज्ञानाधिशात्री देवता शिव गोधा अंयुीत्राण बाँच मेवसहित चन्द्रमा 
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समान शोभित हुए ॥ ३९ ॥ . इनके परस्पर विरोधमें आदित्य वसु बिष्णु पक्षके हो ज्ञानका द्वेष करते हैं ओर यह सब महाकान्तिमान्‌ | 
निकट स्थित होते हैं ॥ ४० ॥ मरुत्‌ ओर विश्वेदेवा रुंढकी ओर वा किन्नर नाग यक्ष पञ्नग ॥ ४१ ॥ ओर दण्डत्यागी कपि समान हटि 
इलेस दोनो पक्षके आणित इए लोगोंकी हित चाइनेके निमित्त शान्तिपाठ करने कै ॥ ४२ ॥ रुद्रे युडमें बाणके भ्रहारसे विष्यको अद्धमे ताडन 
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| किया ओर तीक्ष्ण शरोंत्रे शरीरकी सब संवियोमिं प्रहार किया ॥ ४३ ॥ बह्सत्व सर्वात्मा विष्णु कंपित न हुए ओर छः इंन्दरियॉसे व्याप्त हो रोपको 
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जो उनमे शुत्तमत है वैसाही आप करते हो ॥ ५० ॥ अन्तरिक्षे सुन्दर वाणी हुनी जाती है. जो तिडके सुखसे निकली हुई थी. हे सनातन देव | 
आपको नमस्कार हे ॥ ५१ ॥ रुद्रसँगव बलवान्‌ नन्दी पिनाको उठाकर कोषे मूर्चिव हुए विष्णुरे मस्तके प्रहार करते हुए ॥ ५२ ॥ 
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शह 
बझकी समान हो तेजसे भज्वलित होते हुए क्षमाते युक्त हो स्थाणकी समान अचल स्थित हुए अर्थाच सांख्य ओर योगको जो एक देखता . हे वही | छु 
देखता है ॥ ५४ ॥वह,अचिन्त्य अप्रमेय अजेय शत्रुसूइन युगान्ताम्रिक्गी समान होकर वह शान्तात्मा अविनाशी हरिने ॥ ५५ ॥प्रसन्न हो हरिते | 
निमि भागकी कल्पना की,कारण कि विष्ण नित्य धर्मम तसर कामना त्याग किये हैं॥५६॥हे राजेच] विष्णने उस यज्ञको फिर साधन किया, अर्थात 
अनात्मज्ञ दक्षका यज्ञ अद्दारुपी विष्णसे फिर सभिधानको भात हो योगसे आत्मदर्शन और ज्ञाने आत्मबोध इन दोनोंका वि्ताग किये हे महीपते ! 
` ततः प्रहतितो विष्णुन॑न्दी हंडा सुरोत्तमः ॥ स्तम्भयामास भगवान्त्सवेभ्रतपांतहोरः ॥ ५२ ॥ विष्णुत्रेह्मसमो भूत्वा तेजसा प्रज्वळ- 
निव ॥ क्षमया च समायुक्तः स्थितः ल्याणुरिवाचळः ॥ ९४ ॥ अचिन्त्यश्चप्रमेयश्च हगेयश्वाप्यरिंदूमः ॥ युगान्ताम्रिप्तमो भूत्वा 
शान्तात्मा इरिरव्ययः ॥ ९५ ॥ प्रसन्नः कहपयामास भागं रुद्राय धीमते ॥ विष्णुधेमेपरो नित्यं त्यक्तकामः सुरोत्तमः ॥ ५९ ॥ 
विष्णुना चेव राजेन्द्र स यज्ञः संघितः पुनः ॥ यथापक्ष च ते सबै गणास्त्वासन्महपते ॥ तरिसन्युद्दे महाचोरे विष्णुरुदस्य चेव 
इ ॥ ५७॥ यथापक्षं भवदयुद्धं दक्षयज्ञविनाशने ॥ विनाशश्विव यज्ञस्य तदा लोके प्रतिष्ठितः ॥ ५८ ॥ सवेभूतेषु राजेन्द्र हितो 
, यज्ञ: सनातनः ॥ दक्षा यज्षफळं चेव प्राप्तवान्त्स प्रजापातः ॥ ९९ ॥ इमां चोदाहता दिव्यां कथामिति स बुद्धिमाच्‌ ॥ आवयेद्यस्तु 
|| पिप्रेम्यः झुचिः प्रयतमानसः ॥ ६० ॥ अधीत्य सवैमध्यात्म देवठाके म्यते ॥ एष पोष्करको नाम प्रादुर्भावो महात्मनः ॥ ३१ ॥ 
वे सब गण यथा पक्षम स्थित हुए उस विष्ण और रुके महाघोर युदमे ॥५७॥ दक्षयज्ञविनाशी यथापक्ष दोनोंका युद्ध हुआ अर्थात्‌ अवण आसनको 
सहायवाले सांख्य और परस्पर योगके विरोध होनेमेंयंज्ञविनाश ओर ज्ञानकीही उत्कर्षता हुई. उत समय लोकम यज्ञविनाशही भतिडित हुआ ॥ ५८॥ 
यदापि ज्ञान भेष्ट हे तथापि उपकारी होंनेसे यज्ञ अड हे; नहीं तो द्वारढोप हो जानेसे ज्ञानधी सिद्ध नहीं होता ॥ ५९ ॥ हे राजेच | सतोमं 


मातन यज्ञ दितकारी है उस भजापति दक्षते यज्ञफलकी भाति-की-॥३2॥ अ. दिमप,काको कहकर जो बुद्धिमान पतित्र होकर बाह्णोके भाति सुनावे 


| क ठहर य RY FY RY Gs कक क: 


वेव सुरोतम विष्ण ( योग्य धर्म ) नंद (ज्ञान) को देखकर हास्य करते हुए और सवति हसे;उसको स्त कर दिया ॥५३ पिछ क | टी 


दहर र 


॥ ६६ 


> 
\ 
१ 
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| कथा तो.एक प्रपंचरूप हे परन्तु यह सब अध्यात्मरुप हे इसके पाठ करनेसे आत्मस्वरूप देवलोक रिहा होती हे यह उन महात्माका | 
भोव हे ॥ ६१ ॥ यह एुराणोमे मैंने रृष्णदेपायनके सुखसे शवण किया है. परमर्षियोंने इसको यथायोग्य संस्ङत क्रिया है ॥ ६२. ॥ जो इस भेष्ठ 
परमपुराणको सदा अप्रमत्त होकर अवण करता है वह सब कामनाको प्राप्त. हो शोकरहित होकर दूसरे लोकांम स्वर्गफलको भोगता है ॥ ६३ -॥ 
इति श्रीमहाजारते खिलेड हरिवंशे भविष्यपवीणि भाषाथां दात्रिंशोऽव्यायः'॥ ३२ ॥ जन्मेजय बोले; हे दिन॒राज | हमने पुराणेमिं अमित तेजवाले 


पुराणे पोष्करे चेव मया द्वेपायनेरितः ॥ यथावद संस्कृतः परमर्षिभिः ॥ ६२. ॥ यनम पुरुष पुराणं सदाममत्तः 
आणुयाद्रथोक्तम ॥ अवाप्य कामानिह वीतशोकः.परत्र च स्वर्गेफलाने अड्डे ॥ ६३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेबु हरिवंश भविष्य ` 
पवोणि द्वात्रिंशो$च्याथः ॥ २२ ॥ जनमेजय उवाच ॥. प्रादुभोवः पुराणेषु विष्णोरमिततेजसः ॥ सतां कथयतां विप्र वारान इति नः 
अुतः ॥ १ ॥ न जानतेऽस्य चरितं न विधि नेव विस्तरस्‌ ॥ न कमं गुणवद्वाव न हेतु न मनीषितम्‌ ॥ २ ॥ किमात्मको वराहो5सो- 
का सूतेः कास्य देवता ॥ किमाचारः किंप्रभावः किं वा तेन पुरा कृतम्‌ ॥ २ ॥ एतन्मे संरायत्वेन वाराहं थुतिविस्तस्म्‌ ॥ यज्ञार्थ 
च समेतानां द्विजातीनां मझत्मनामु ॥ ४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतत्ते कथयिष्यामि पुराणं त्रह्मसंमितम्‌ ॥ नानाश्राविप्तमायुक्त 
कृष्णद्वेपायनेरितम्‌ ॥ महावराहचारितं क्रष्णस्याद्तकमेणः ॥ ५॥ | 
विष्णुका वाराह अक्तार सत्पुरुषेसि सुना है ॥ १ ॥ उसके चरित्र और विधि विस्तारसे नहीं जानता हू न उनके कर्म णुण भाव और हेतुको जानता 
बहु ॥ २ ॥ वह वराह किस आत्मक हे यज्ञमय है वा योगमय है क्या मूर्ति है शरीर शोतिक हे वा मायिक है इसके. अधिशात्री देवता हारे 
वाराह हैं क्या आचार आर प्रभाव हे अथवा पूवे क्या ऊत्प किया था ॥ २ ॥ हे भगवन्‌ | ग्रह सुझे सन्देह है वराइचारित्र. विस्तारपूर्वक कहिये 
र यज्ञाथेको इकहे हुए जाह्मणोंका चरित्र सुझसे वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ वैशंपायन बोळे, यह अह्संमित पुराण. में तुमसे वर्णन करता हूं. जो अने 
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प्रकारकी ्वतियासि युक्त व्यासजीने वर्णन किया हे वह महावराहरा चरित्र अहुत कमी भळष्णकाही हे॥ ५ ॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार नारायणे 
वाराहरूप धारण कर दंट्रासे पृथ्वीका उद्धार किया ॥ ६ ॥ वह चरित उदारवेदकी झतियोसे अलंछृत हे. हे जन्मेजय | इस चरित्रको पित्र होकर 
सुनो ॥ ७ ॥ यह पुराण पुण्यरुप वेदे सम्मत है अनेक श्चतियोसे युक्त है नारितकोंके निमिच देना न चाहिये ॥ ८ ॥ इत संपूर्ण पुराणमें सांख्य 
और योग सब विधिपूर्वक कहा है. इस रीतिसे सांख्य और योगका अन्तमा है वह विद्वानोको कोई एक ग्रहण करना चाहिये, जो केवळ कथामात्रो- 
यथा नारायणो राजन्वाराई वपुरास्थितः ॥ दंष्ट्रया गां सपुद्रस्थापुजहारारसुदन॥ ६ ॥ छन्द्सतीभिरुदारापिः श्वुतिमिः समंङ्कतः॥ 
शुचिः प्रयलवान्‌ भूत्वा निबोध जनमेजय ॥ ७॥ इदं पुराणं परमं पुण्यं वेदश्च संमितम्‌ ॥ नानाश्चातिसतमायुक्तं नास्तिकाय न 
कात्तेयेत्‌ ॥ ८॥ पुराणमेतद्खिल सांख्य योगं तथेव च ॥ कात्ल्यैन विधिना प्रोक्तं योऽस्थार्थ ज्ञात्यते पुमार्‌ ॥ ९ ॥ विशेदे- 
वास्तथा साध्या रुद्रादित्यास्तथाश्चिनो ॥ प्रजानां पतयश्चेव सप्त चेव महर्षयः ॥ १० ॥ मनःसंकर्पजाश्चेर पूर्वजाश्च मंहषेयः ॥ 
वस्तवोऽप्सरसञ्चैव गन्धवा यक्षराक्षसाः ॥ ११॥ देत्याः पिशाचा नागा भूतानि विविधानि च ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्रा 
म्ठेच्छादयो सुवि॥ १२ ॥ चतुष्पदानि स्वागि तिर्यग्योनिगतानि च ॥ जङ्गमानि च सत्तानि यच्चान्यजीवपज्ञितम्‌ ॥ ३३ ॥ पूर्ण 
युगसहस्रान्ते त्राह्मेऽहानि तथागते ॥ निवोणे स्वभूतानां सवोत्पातपमुद्धवे ॥ १४ ॥ हिरण्यरेताह्विशिलस्ततो भूत्वा वृषाकपिः ॥ 
शिखाभिर्विविधाँछोकान्त्संशोषयाति देहिनः॥ १५ ॥ | 
है वे अर्थानभिज्ञ हैं ॥ ९ ॥ विशिदेवा साध्य रुद आदित्य अश्विनीकुमार प्रजापति सप्त महर्षि ॥ १० ॥ मनके संकल्पसे उत्पन्न औरशी 
पूर्वज महर्षि वसु अप्सरा गन्धर्व यक्ष राक्षस ॥ 39 ॥ दैत्य पिशाच नाग अनेक प्रकारके सूत त्राण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध म्लेच्छादि ॥ १२.॥ संपूर्ण 
चतुष्पद तिर्यम्योनिके जीव सब जंगम जीव और जो जीबसंज्ञक हैं ॥ १३ ॥ सहस्रयुग पूर्ण होनेपर वाह्मदिनकी पूर्तिमें सब मूतोके निर्वाण होनेमेँ 
आर सब उत्पातोंके भादुर्भत होनेमें ॥ १४ ॥ तब साक्षातःअझदेवखूपत्भपनी वरेखओोसे व्येकोंको कंपायमान करता हुआ शोषित करता हे ॥ ११ ॥| 


दकल लका 
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र्र | उनकी तेजोराशिते दग होते हुए ।विविणपेदन दग्ध अंग बिगड़े हुए वर्णवाळे कान्तिवाले सुखात युक्त ॥ १६ ॥ सांग उपनिषद्‌ ` सहित वेद ब 
| सादिके सहित सम्पूर्ण विद्याके आश्रय सत्यधर्मेमे परायण ॥ १७ ॥ बझाको आगे किये इश्वरकी इच्छासे हुए सम्पूर्ण तेतीस करोड देवता ॥ १८ ॥ 
| दिनके प्राप्त होनेमें उत्त हैस, महाअक्षरवाले बल्ल नारायणे प्रवेश कर जाते हैं ॥ १९ ॥ फिर उन प्रवेश करनेवालॉके प्रवेश करनेपर फिर उत्पात 
होती है. जेते सूर्यका उदय और अस्त हुआ करता हे ॥२०॥सहसयुगके पूर्ण हो जानेमै कल्पका निश्शेष हो जाता है उसमें कोई जीवं अपने कत्यको 

दह्ममानास्ततर्तस्य तेजोराशिभिरग्रतः ॥ विषणेवणो दृगवाङ्गा इताथिष्माङ्ेराननेः ॥१९॥ साङ्गोपानिषदा वेदा इतिहासपुरोगमाः ॥ 
/ सर्वविद्याश्रयाशेव सत्यधमेपरायणाः॥ १७ त्रह्माणमग्रतः कृत्वा छन्दतो विश्वतोसुखम्‌ ॥ सवै देषगणाओेव शरयज्विंशच्च कोटयः॥ १८॥ 
र 


तास्मन्नहानि संप्राप्त त॑ ईसं महदक्षरण ॥ परविशन्ति महायोगं हरं नारायणं प्रसुम्‌ ॥ १९ ॥ तेषां भूयः प्रविशनां निषनोत्पत्तितः . 
च्यते ॥ यथा सूर्यस्य सततसुद्यास्तमयाविह ॥ २० ॥ पूर्ण युगसहस्रान्ते कल्पो निःशेष उच्यते ॥ तास्मि जीवङ्कतं सर्व निः" 
शोषमवातिष्ठ ते ॥ २१ ॥ संहत्य ठोकान्त्सवान्त्स सदेवासुरपन्नगाच ॥ इत्वात्मगभे भगवानास्त एको जगद्वरु'॥२२॥ यः स्रष्ठा सर्व 
भूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः ॥ अव्यक्तः शाश्वतो देवस्तस्य सवीमिदं जगत्‌ ॥ २२ ॥ नष्टाकेकिरणे ठोके चन्द्ररर्मिविवागिते ॥ 
त्यक्तभूतामिपवने क्षीणयज्ञवपटक्रिये ॥ २४.॥ अपलिगणतंघाते सवेप्राण्यचरे पाथ ॥ अमयादाकुछे रोद्रे सर्वतस्तमसा बृते ॥२५॥ 
अहड्ये सर्वठोके5स्मिन्नभावे सवेकर्मणाम्‌ ॥ प्रशान्ते सरवेसंपाते नष्टे वेरपरियह़े ॥ २६॥ । | 

प्राप्त नहीं होता है ॥ २१ ॥ देव असुर पन्नगोंके सहित सम्पूर्ण लोकाँका संहार करके अपने गर्भमै सबको करके वह जगहुरु स्थित हेते हैं ॥२२॥जो 


कल्मान्तेमं वारंवार सब भूर्ताकी रचना करते हैं वह अव्यक्त शाश्वत देव हैं उन्हींके यह सब जगत्‌ वशर्म हे॥ २३ ॥ जब लोक चन्द्र सूर्षकी किर- 


1 ~ ~~ धो जडे ~ दा 
णोसि रहित हो जाता है भुव अग्नि पवन यज्ञ और वषट्कारके हीन होनेमें॥ २४ ॥ प्षी और भाणिसमूह रहित होनेपूर सब मर्यादाहीन होकर रेष 
और अंधकारसे आच्छादन होनेमें ॥ २९॥ सब लोकोंके अदृश्य और सब कमोंके अभ्माव होनेमें सत संतापके शान्त और वैर परियहके नष्ट होनेमें॥ २६॥ 
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` प्रजापतिः ॥ धाता विधाता च तथा संयमो | 
नारायणपरा श्रुतिः ॥ ३६॥ | 


| जागृत होते हैं ॥ ३२ ॥ तब वह लोककर्ता स्वयं सृष्टि करनेकी इच्छा करते हैं. पितृ देवता असुर मतुष्योंको परमेही कमसे बनानेकी इच्छा | 
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|नारायणात्मक लोकके अपने स्वज्ञावको भात होनेमे र प्रमेही शयन करनेकी इच्छा करते हैं ॥ २७ ॥ पीतवसन लालनेत्र कष्णमेवकी समान 
| कान्तिमान्‌ सहख शिखायुक्त जटाज्तारको धारण किये ॥ २८ ॥ ओक्त्सके पवित्र जलसे युक्त लाल चंदनसे भूषित हृदयवाढे विजलीसे युक्त 
| वकी समान प्रकाशमान ॥ २९ ॥ सहस कमलोकी माडासे शोतित अपनी पनी लक्ष्मीक देहको आश्रय कर स्थित होनेवाले ॥ ३० ॥ वह 
|धमोत्मा लोकके पितामह शयन कर जाते हैं. इस प्रकार वह विकान्त योमनिद्ाको प्राप्त हो ॥ ३३ ॥ सहन वर्षके पूर्ण होनेमै स्वयंही. विश्च होकर 


। का ठोके नारायणात्मके॥ परमेष्ठी डपीकेशः शयनायोएचक्रमे।२७॥पीतवासा लोहिताक्षः कृष्णो जीयूतसन्निसः॥ 


तहश्रविकचं जटाभारं सशुद्वहत ॥ २८॥ श्रीवत्सकछिछं पुण्यं रक्ततन्दनभूषितस ॥ वक्षो बिभ्रन्महाबाहुः 


तोयदः ॥ २९ ॥ पुण्डीकहद्वस्य माटास्य,झुझुभे तदा ॥ a पत्नी चेव स्वयं लक्ष्मीदेंहमावृत्य तिष्ठति ॥.३० ॥ ततः स्वपिति 
धमोत्मा सर्वेळोकापितामहः ॥ किमप्यमितविक्रान्तो निद्रायोगसुपागतः ॥ ३१॥ ततो वषेसहल्ले तु पणे स पुरुषोत्तमः ॥ स्वयमेव 
विभुता जुष्यते विबुधाधिपः ॥ २२ ॥ ततअिन्तयते भ्यः सृष्टि छोकस्य छोकक्॒त ॥ पितदेवासुरनरान्यारमेष्ठ्येन कमंणा ॥३३॥ 
ततश्चिन्तयतः कार्य देवेष समितयः ॥ संभवं सर्षछोकस्य विदधाति स वाक्पतिः ॥.२४ ॥ कर्ता चेव विकृतां च संहती च 


~ 


नयमो यमः ॥ ३५ ॥ नारायणपरा देवा नारायणपराः क्रियाः ॥ नारायणपरो यज्ञो 
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एंहती हे. घाता विधाता संयम नियमख्प वहीँ हैं ("३५ "सर्ब दवेता और संव किया नारायणे भवृत्त हें सब यज्ञ और अति भाराव- 


RE 


EE CER CYS MSS MGS 


॥६८ 1 


Digitized ड्‌ च और eGangotri Gyaan Kosha 


| है ॥ ३६ ॥ मोक्ष नारायणपर और परम गति नारायणसे है धर्म और कटु नारायणपर हैं ॥ ३७ ॥ यज्ञ तप सत्य परपद . नारायणपर है र 
नारायणसे अधिक कोई देवता न है न होगा ॥ ३८ ॥ वही स्वयंभू ब्ला ओर खुववका अविपाति कहाता हे वहो वायु और वही सनातन यज्ञ क 
हे ॥ ३९ ॥ वही सत्‌ असत यज्ञ और भजाका करनेवाला है. जो देवताओको जानना चाहिये वही यह सबसे भे हे ॥ ४० ॥ इन भगवानूको 
॥ 
; 


प्रजापति सात ऋषि देवताओंके सहित जाननेको समर्थे नहीं हैं ॥ ४3 ॥ कोई इनके अन्तको प्राप्त नहीं हो सकता इससे यह अनन्त कहंडाते हूँ जो 
' ` नारायणपरो मोक्षो नारायणपरा गातिः ॥ नारायणपरो धर्मी नारायणपरः कतुः ॥ २७ ॥ नारायणपरं ज्ञानं नारायणपर तपः ॥ 
नारायणपरं सत्यं नारायणपरं पदम्‌ ॥ नारायणपरो देवो न भूतो न भविष्यति ॥३८॥ स्वयंरीति विज्ञेयः स ब्रह्मा सुवनाधिपः ॥ 
स वायारीतै विज्ञेय एष यज्ञः सनातनः ॥ ३९ ॥ सदसच्च स विज्ञेयः स यज्ञः स प्रजाकरः ॥ यद्वेदितव्यं ih 2“ परि 
बिन्दुति ॥४०॥ यच्च वद्यं भगवतो देवा आपि न तृद्विदुः ॥ प्रजानां पतयः स्त ऋषयश्च सहामरेः ॥ ४१ ॥ नास्यान्तमषिगच्छात 
ततो5नन्त इति श्रातिः ॥ यदस्य परमं रूपं तत्र पश्यन्ति देवताः ॥४२॥प्रादुभोवेषु तं श्वतं यत्तदचेन्ति देवताः॥ यन्न दर्शितवान्देवः 
कस्तदन्वेष्ठुमहोते ॥ 2३ ॥ आमणीः सवेभूतानामाग्िमारुतयोगोतिः॥ तेजसस्तपसख्ेव निधानममृतस्य च॥ ४४ ॥ चतुराश्रमवणेषु 
चातुहँत्रफलाशनः ॥ चतुःपागरपर्यन्तशतुयुंगक्वितेकः ॥-४५ ॥ तदेष संहत्य जगत्छृत्वा गर्भेस्थमात्मनः ॥ सुमोचाण्डं महायोगी 

न ॥४६॥ ` | 
यास देखते हैं ॥ ४२ ॥ जो इनका प्रादुभ्नीवरूप है उसकी देवता अर्चना करते हैं. और जो रूप इन देवने नहीं दिखाया ड्से 
| कौन देख सकता है ॥ ४३ ॥ यह सब भूतोंका नेता अभि और पवनकी गति तेज और तप तथा अपृतक स्थान ॥ ४४ ॥ चार आश्रम और चारों 
वेम चातुहोत्रके फळसागी हो चार सागर पर्यन्त चारों युगोके प्रवृत्त करनेवाले॥४०॥ इस संसारको संसार कर अपने गर्मि स्थित कर वह महायोगी 


सह्तवषेपयन्त धारण किये इस अण्डेको फिर त्यागन करते हैं ॥ ४६ 11 


॥ | | | 
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सुर अपुर बाह्मण अप्पराओँकै गण महोषधी पर्वत यक्ष सक प्रजापति श्वुतिधर यक्ष राक्षस आदियोंके को उन्होंने निमोण किया इस प्रकार प्रसुने 
सब अपनी आत्मासेही रचा ॥ ४७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिटेषु हरिवो भविष्यपवीगि ज्ञायां जयख्चिरो५ध्याय:॥ ३३॥ वैशंपायन बोले; पूर्व यह 
बह्माण्ड सुवर्णरूप था भजापतिका मूर्तिरुप था यह वैदिकी श्रुति हे ॥ 1 ॥ तब सहसवर्षके अतन्तर पने इसके ऊर््वुलका विशेद किया ओर 
लोकोंके उतन्न करनेके निमित्त नीचेके सुखका भेद किया ॥ २ ॥ फिर जगतके उत्पत्तिकारण प्रभुने जगतको आठ प्रकारसे विक्त किया इस 
सुरासुरद्रिजसुजगाप्सरोगणेमहोषाधाक्ातेघरयक्षगह्यकेः ॥ प्रजापातिः थुतिधररक्ष्सा छं तदासजजगादिदमात्मना प्रभु: ॥ ४७॥ 
इति श्रमदाभारते सिलेषु हरिवंश भविष्यपवेणि अयज्चिशोऽध्यायः॥ २३ ॥ वेश्ञम्पायन उवाच ॥ जगदण्डमिद पूर्ममातीत्सर्ग 
हिरण्मयस्‌ ॥ प्रजापतेसूतिमयमित्येव वोदिकी श्रुतिः ॥ १ ॥ ततो वषेसह्रान्ते बिभेदोध्वेमुखं विशतः ॥ लोकसंजननाथांय मिभेः 
दाघोसुखं पुनः ॥ २॥ भरूयो5ष्टधा बिभेदाण्डे पुरष लोकयोनिक्ृत्‌॥ चकार जगतत्र विभागं सवेभागवित्‌ ॥ ३ ॥ .यच्छितर- 
मूध्वेमाकाशं परा सुक्ातिनां गतिः ॥ विहितं विश्वयोगेन यदधस्तद्रसातलम ।। ४॥ यदण्डमकरोत्पूर्व देवलोकापिसक्षया ॥ समन्ताद- 
तथा यानि च्छिद्राणि कृतवांस्तु सः ॥ ५॥ विदिशस्ता दिशाः सर्वा मनसेवाकरोदधा ॥ नानारागाररागाण याग्यण्डशकछानि 
. वे ॥ ६॥ बहुवणंधराखित्रा बभूबुस्ते बढाहकाः ॥ यदण्डमध्ये स्कंन्न तइतमार्सात्समाहितम्‌ ॥ ७॥ जातरूपं तद्भवत्तत्सवे 


पथिवीतले ॥ तस्य छेदाणवोपेन प्राच्छाद्यत समन्ततः ॥ ८॥ 
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सब जगतका वित्ताग उस जाननेवालेने किया अर्थात्‌ वाक्‌ पाणि पाद नाम तीन छिद्र भोत्र त्वक्‌ चश्चु जिह्वा घ्राण नामक तीन छिद्र, उप्रथर्मे अपानका 
'अन्तभोव हे ॥ ३ ॥ जो उपरका आकाशात्मक छिद्र हे वह पुण्यात्माओंकी गति हे. जो योगसे विधान किया है जो नीचेका हे वही रसावलका | 
है ॥४॥ जो अण्ड प्रथम देवलोकके रचनेकी इच्छासे बनाया उसके चारों ओर उसने आठ छिद्र किये हैं ॥ ५ ॥ फिर सम्पूर्ण दिशा विदिशा मनसेही 
। द| प्रकार की और स्थूल सूक्ष्मके भेदसे विषयोंके महण करनेवाली इन्द्रियोंकी रचना की और अनेक प्रकारके राग विराग जो अण्डके खण्ड थे ॥ ६ ॥ 
व अनेक वरणेके चित्रविचित्र मेघ हुए और जो अण्डके”मंच्यमे”बवरूपॅ“निकलांव्हे ॥०७॥ वह सब पृथ्वीमें सुवर्णनामते विख्यात है और उसकेही 
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हदसे यह चारों ओर पूणं स्वरुप ॥ ८ ॥ पृथ्वी युगान्तं सागरसे पूणे हुईसी विदित होती है ॥ ९॥ जो देवछोक रचनेकी इच्छासे प्रथम | 
निर्माण किया उसमें जहां जहां जल भरा वही सुवणा पर्वत हुभा ॥ १.० ॥ उस जलसे दिशा विदिशा सब भर गई अन्तरिक्ष स्वगे तथा ओर जो. 


निमी 
कुछ हे ॥ १३ ॥ वह जल जहां टपका वहीं वहीं पवेत हो गया, तब सम्पूर्ण पवेतोंसे पृथ्वी विषम हो गई ॥ १२ ॥ उन बहुत योजनके विस्तारवाले 


पर्वेतजालोके सहित महापवतोंसे पीडित हो व्यथित हुईं ॥ १३ ॥ जो पृथ्वीतलमै नारायणात्मक .महाजल है. जो हिरण्यमय उज्ज्वल तेज और रुप- 


प॒थिवी निखेळा राजन्युगान्ते सागरेरिव ॥ ९ ॥ यज्चाण्डमकरोत्पूर्व देवलोकचिकीषया ॥ तत्र.तत्साठिलं स्कन्नं सोऽभवत्काश्चनो 
गिरिः ॥ १० ॥ तेनाम्भसा प्छुताः सर्वा दिशश्चोपादेशरुतथा ॥ अन्तरिक्षं च नाकं च यञ्चान्यत्किचिदन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ यत्र यत्र 
_ जळं स्कन्नं तत्र तत्र स्थितो गिरिः ॥ शेलेः समस्तेगेहना विषमा मेदिनी भवत ॥ १२ ॥ तेः सपर्वेतजाळेषेषेहयोजनविस्तृतेः ॥ . 
पीडिता गुरुभिदेवी प्रथिवी व्याथिताभवत्‌ ॥ १३ ॥ महीतले भूरिजळं दिव्यं नारायणात्मकम्‌ ॥ हिरण्मयं ससुदिष्ट तेजो 
विमलरूपितम्‌ ॥ 9४ ॥ अउक्ता वे धारयितुमधः सा प्रविवेश ह ॥ पीड्यमाना भगवतस्तेजसा तेन सा क्षितिः ॥ १५ ॥ प्रथिवी 
विशतीं इट्टा तामधो मधुसूदनः ॥ उद्धारार्थ मनश्चक्रे लोकानां हितकाम्यया ॥ १5 ॥ श्रीभगवाचुवांच ॥ मत्तेज एव बळवत्समा- . 
साथ तपस्विनी ॥ रसातळं विशेद्देवी पड़े गोरिव दुबळा ॥ 1७ ॥ धरण्युवाच ॥ तिविक्रमायामितविक्रमाय महानृतिहाय चतुर्ध- 
जाय ॥ शाङ्गेचक्रासिगदाधराय नमोऽस्ठु तस्मे पुरुषोत्तमाय ॥ १८॥ ` | 
वाबू हे ॥ १४ ॥ उन जलॉको पृथ्वी धारण करनेम सम थे न हुई इससे पातालमें अवेश्च कर गई इस प्रकार भगवानके तेजसे पीडित हुई महापृथ्वी 
प्रवेश करने लगी ॥ १५ ॥ तब मधुसूदन पृथ्वीको प्रवेश करता देख ठोकोंके हितकी कामनासे उसके उद्धारकी इच्छा करने लगे ॥ ३६ ॥ शीः 
बान बोले हे तपत्विनि! हमारे बलिष्ठ तेजके आश्रय होकर कीचमें दुबंड गोकी समान तू रसात हमें प्रवेश कराती हे॥9 ७॥ धरणी बोली; त्रिविक्रम 
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अमितविक्रम महानृत्तिंह चतुर्भुज भीशाक चक गदा पत्मघारी पुरुषोत्तम देवको नमस्कार है॥ ३८॥ आपहीसे यह जगत्‌ पारण और संहार किया जाता 
| तुम भूर्वोको धारण कर भरण पोषण करते हो ॥ १९ ॥ जो कुछ तेज ओर बछसे आपके द्वारा घारण किया जाता है सो आपके प्रसादसे धारण 
किया जाता है. में आपके प्रसादसे धारण करती हूं ॥२०॥ तुम्हारी धारण की हुई वस्तुको में धारण करती हूं अघतको धारण नहीं करती हूं वह वस्तु 


संसारमै 


संसारमै नहीं है जिसको तुम घारण नहीं करते हा ॥ २१ ॥ हे वीरपुरुष नारायण ! आफ्ही युंगयुगमें जगतुके हितको कामनासे मेरा भार उतारते 


त्वयात्मना धायते वे त्वया संहियते जगत्‌ ॥ त्वं घारयात्ति भूतानि भुवनं त्वं बिभषि च ॥ १९ ॥ ` यत्त्वया धायेत किंचित्तेजसा 

` च बड़ेन च॥ ततस्तव प्रसादेन मया पश्चात धायेते ॥ २० ॥ त्यया घृतं धारयामि नाधृतं धारयाम्यहम्‌ ॥ नाहे तरिद्यते रूपं 
यत्त्वया न तु घायेते ॥ २१ ॥ त्वमेव पुरुषो वीर नारायण युगे युगे ॥ मम भारावतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ २२ ॥ तवेव तेजता 
कान्तां रसातलतलं गतास्‌ ॥ त्रायस्व मां सुरश्रेष्ट लामेव शरणं गतास्‌ ॥ २३ ॥ दानवेः पीडयमानाई सक्षतेत्र दुरात्माभेः ॥ 
त्वामेव शरण नित्यसुपयामि सनातनम्‌ ॥ २४॥ तावन्मेश्‍स्ति भय श्वयो कवन्न लां ककुब्रिनम ॥ शरणं यामि मनसा शतशो5- 
प्युपटक्षये. ॥ २५ ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ मा भैधेरणि कल्याणि. शान्ति बेळ पमाहिता ॥ एष त्वाशुचितं स्थानमानयामि मनी ` 
षितम्‌ ॥२६॥.वेशम्पायन उवाच ॥ ततो महात्मा मनसा दिव्यं रूपमचिन्तयत्‌॥ किंतु .रूपमहं कता उद्Vरामि वसुंधराम्‌॥२७॥ 


हो ॥ २२ ॥ तुम्हारेही तेजसे आक्रान्त हो भै पातालमें प्रवेश करती हूं. हे सुरशेष्ठ ! मेरी रक्षा करो. में आपकी शरणं भाग हुई हूं ॥ २३ ॥ भं 
दानव और दुरात्मा राक्षसासे पीडित हुई नित्य आपहीकी शरणको प्राप्त होती हु ॥ २४ ॥ तबहीतक सुझको भय है जबतक में उन्नत कब्र तुम्हारी, 
श्रणमें जाकर प्रांत. नही. होती हूं ॥ २५ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले; हे कल्पाणि धरणि | तुम भय मत करो; सावधान होकर शान्तिक्ो/ 
घरत दे. यह में तुमको उचित स्थानमै प्राप करता हू. ॥०९६/नादेशंपाथगं थोले"तक'महात्माने मनसे उस दिव्परूपकी चिन्ता की कि रूप धारण कर, 
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बह 
रुचिवाले वाराइरूपका स्मरण करते हुए तब भूमिगत भागिके उद्धारमें यक्त हुए ॥ २९ ॥ सब भाणियोंको अधृष्यरूप वाङ्मय बल्ल ( वेद 
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भे पृथ्वीका उद्धार करूं ॥ २७ ॥ जिससे जमे निमग्न हुई पृथ्वीका में उद्धार कर सकू) यह विचार देव उस कार्ेमे माते कर ॥ २८॥ जलकी- 


सम्मत दश योजनके विस्तार ओर सो योजनके ऊंचे ॥ ३० ॥ नीलमेघको समान मेंघके गर्थनेकी समान रम्वाळे महापर्वतकी समान संहनन श्वेतव- 
ककी दीतिमान्‌ उग्र डढें ॥ ३१ ॥ बिजली और अम्निकी समान प्रकाश सूर्यकी समान तेज पीन गोल चोडे स्कंध इपशाइडकी समान गमन क्रने- 
2१ जले निमग्नां धरणी येनाहं वे समुद्वरे ॥ इत्येवं चिन्तयित्वा तु देवस्तत्करणे मतिस्‌ ॥ २८ hs जढक्रीडारुचिस्तस्माद्वाराई रूपम- 
| स्मरत ॥ हरिरुद्धरणे युक्तस्तदाभूदस्य धूमिभत ॥ २९ ॥ अधृष्यं सर्वेक्षतानां वाडमय त्हमतमितम ॥ दशयोगनविस्तासस॒च्छित 
% | शतयोजनम्‌ ॥ ३० ॥ नीलमेचप्रतीकाशं मेघस्तनितनिःस्वनस्‌ ॥ महागिरेः संहननं वेतदीपोग्र्रंट्रिणम्‌ ॥ २१ ॥ विश्युदमिप्रती- 
$| काशमादित्यसमतेजसम्‌ ॥ पीनवृत्तायतस्कन्यं द्शाइंठगामिनम्‌ ॥ ३२.॥ पीनोन्नतकर्टदेश वृषछक्षणपूनितम ॥ रूपमास्थाय 
र विपुळं वाराहमामितं हारे: ॥ २२ ॥ प॒यिव्युद्दरणाथोय प्रविवेश रसातळस्‌ ॥ वेदपादो यूपदंद्रः कतुदन्तश्वितीसुखः ॥ २४ ॥ 
शं 
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अग्निनिह्वो दर्भरोमा तरह्मशीषों महातपाः ॥ अहोरत्रेक्षणघरो वेदाङ्गश्चतिश्रषगः ॥ २९ ॥ आज्यनातः हवस्तुण्डः सामवापस्वरा 
महान्‌ ॥ सत्यधमंमयः श्रीमान कऋरमविक्रमसत्कृतः ॥ २६॥ क्रियासत्रमहाघोणः पशुजाउमंखाक्ृतिः ॥ उद्वत्रान्रो महाछिङ्गो 
|| ; ॥ ३७॥ 8 
मा दया कटिदेश वृषलक्षणसे पूजित इस प्रकार हारे महावराहका रुप धारण कर कर ॥ ३३॥ पृथ्वीके उद्धारके निमित्त रसा- 
तलमें प्रविष्ट हुए, ( इनकी अविष्ठात्री देवता यज्ञ है इसको कहते हैं ) वेद चरण है दंट्रा यू है दात कु ओर मुख चिती है ॥ ३४ ॥ निहा अग्नि 
रुऐ दशे नह शिर महातप अहोरात्र रुपी ईक्षणके देखनेवाले वेदांग अति भूषण ॥ २५ ॥ उतरुप नासिका छुवरु ठण्ड सामहा महार र सत्य धर्ममय 
श्रीमान्‌ क्रमविक्रमसे सत्कत ॥ ३६ ॥ यज्ञकी क्रियारूप महानासिका पशु जानु सुखका आहछति उद्धात्रान्वर्स महालिंग बीज ओषधोरूप महा- 
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ह. ये. ||| रुळ ॥ ३७ ॥ वायुरूप अन्तरात्मा मंत्रका स्पर्श करता विक्रम हे सोमरुपी रुविर वेदरुपी स्कंध हविरूप गंध हव्यकव्परुप वेगवान ॥ ३८ ॥ मारब री भाटी, 
क | काया कान्तिमान्‌ अनेक दीक्षाओंसे आरचित दक्षिण हृदययोगी महासत्रमय महान्‌ ॥ ३९ ॥ उपाकर्मरुपी ओऽ रुचक भवार्यर्ती यज्ञ अंपके सूषणवाठे के 
७१ ॥ || (| नानाछन्दयुक्त गति आर सह्यरूपी उपनिषद्के आसनवाले ॥ ४० ॥ छायारूप पन्नीकी सहायतासे युक्त मणिशृंगकी समान उच्छित वह यज्ञवराह णरु॥ ३ || ह 


ल 


|जळमं भविष्ट हुए ॥ ४१ ॥ वह प्रजापति जढोसे आच्छादित हुई पृथ्वीका उद्धार करने लगे. जो क्रि रसातलमै पातालतलमें मग्न हो रही थी ॥४२॥ 
वाग्पन्तरात्मा भन्त्रस्पूळ्‌ विक्रमः सोमशोणितः॥ वेदीस्कन्धो इविगेन्धो इव्यकव्यातिवेगवार ॥३८॥ प्राग्वंशकायो थुतियाज्ञानादी- 
| शामिरचिंतः ॥ दक्षिणाङद्यो योगी महासत्रमयो महान्‌ ॥ ॥ २९ ॥ उपाकमोंठरुचकः प्रवग्योवतैभूषणः ॥ नानाछन्दोगतिपथो 
| ` श्यो पनिषदासनः ॥ ४० ॥ छायापत्तीसहायो वै मणिशवङ्ग इवोच्छ्रितः ॥ भूत्व यज्ञवराहदोऽसो युगपत्माविश्वसः ॥ ४१३ ॥ अद्रिः 
| संछादितामुी स तामाच्छत्रजापातिः ॥ रसातलतले मग्ां पाताठान्तरसंश्रयास्‌ ॥४२॥ प्रधुरोकहिताथौय दंशग्रेणोजहार गाम्‌ ॥ 
॥ ततः वस्थानमानीय परथिवी प्रथिवीधरः ॥ ४३ ॥ सुमोच पूव सहसा धारयित्वा धराधरः ॥ ततो. जगाम निवोणं भेदिनी तस्य 
| घारणात्‌ं ॥ ४४ ॥ चकार च नमस्कार तस्मे देवाय शंभवे ॥ एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूताहिताथिना ॥ ४५ ॥ उद्धृता प्रथिवी देवी 
| 


लोकानां हितकाम्यया ॥ अथोद्धत्य क्षितिं देवो जगतः स्थापनेच्छया ॥ 8६ ॥ पृथिवीप्रविभागाय मनश्चकरऽम्बुजेक्षणः ॥ रसातल- 
गतामेवं विचिन्त्य स सुरोत्तमः ॥ ४७॥ 
लोकहितके निमित्त पर्ने उसे देष्रापर धारण क्रिया तब पृथ्वीधरने उस पृथ्वीको अपने स्थानम ठाकर ॥ ४३ ॥ उसको रखकर एक साथ छोड | 
he उनके धारण करनेसे पृथ्वी निर्माणताको प्राप्त हुई ॥ ४४ ॥ उस देव शंसुके निमित्त नमस्कार किया गया, इस प्रकार प्रागियोके हितकारी यज्ञ- 
| व्राइने ॥ ४७ ५ ठोकके हितकी कामनासे पृथ्वीदेवीका उद्धार किया है, इत प्रकार जगती देवीको उद्धार कर जगत॒के स्थापनकी इच्छाते ॥ ४६ ॥ 
पृ्थिदैके जेत्तागके निमित्तं कमळळोचनने इच्छा की. इस प्रकार वह देवश्रेष्ठ रसातलमे गई पृथ्वीके निमिच विचार करके ॥ 2७ ॥ 
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विश्च वराहरुपधारी वृषाकपि एकही देष्रापर उन अतुटविक्रमवान अच्युतने छोकहितिकै निमिच पृथ्वीका उद्धार किया ॥ ४८ ॥ इति र 
| भारते खिळेड हरिवंशे भविष्यपरवीणि भाषायां चतुद्विंशोऽव्यायः ॥ ३४ ॥ तब उत्त सागरके ऊपर यह पृथ्वी नावकी समान स्थित हुई देहके विस्तार |%॥ . 
॥ होनेसे यह पृथ्वी फिर जछमें न इवी ॥ ३ ॥ तब पञ्चे पृथ्वीके विज्ञागकी इच्छा की सब पेत और नदियोंकी भेता ॥ २ ॥ विढेखन प्रमाणगाति 
| और नदियोंके माहाल्य और विसेषताकी भ्रभुने चिन्ता की ॥ ३ ॥ चतुर्दछ पद्माकर भरत केतुमाल भद्रा कुरव आदि देशॉकी समसुदरपयेन्त 
ततो विशुः प्रवखराइरूपधृक वृषाकपिः प्रसंभमथेकदंट्रया ॥ सञ्च॒द्वरद्रणिमतुस्यविक्रमो महायशा छोकहितार्थेमच्युतः ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवोणे चदु्निशोऽष्यायः ॥ ३४ ॥ तस्योपरि जढोषस्य महती नोरिव स्थिता ॥ विततः 
स्वा देहस्य न ययो संपुर्व मही ॥ 9 ॥ ततः स चिन्तयामास प्रविभागं कषतेविश्चः ॥ ससुच्छयं च सवैषा पवेतानां नदीषु च ॥२॥ 
विळेखनं प्रमाणं च गाते परज्नवमेव च ॥ माहात्म्यं च विशेषं च नदीनामन्वचिन्तयत्‌ ॥ २ ॥ चतुरन्तां घरां त्वा तथा चेव महाणं 
बम्‌ ॥ मध्ये प्रथिव्याः सोवर्णमकरोन्मेरुपबंतम ॥ ४ ॥ प्राची दिशमथो गत्वा चकारोदयपर्वतम्‌॒ ॥ शतयोजनविस्तारं सहत्नं च 
समुच्छ्रयम्‌ ॥ ५ ॥ जातरूपमयैः -पद्गेस्तरुणादित्यसन्निभेः ॥ आत्मतेजोगुणमेवेंदिकाभोगकाल्पितम्‌ ॥ ६॥ विविधांश्च महास्कः 
न्धान्काञचनान्पुष्करेक्षणः ॥ नित्यपुष्पफठान्वृक्षान्कृतवांस्तत्र पवेते ॥ ७ ॥ शतयोजनविस्तारं ततल्चिएणमायतस्‌ ॥ चकार स 
महादेवः पुनः सोमनसं गिरिम्‌ ॥ ८ ॥ नानारतपढस्राणां कृत्वा तत्र सुसंचयम्‌ ॥ वेदिकां बहुवर्णो च तंघ्याभ्राभामकल्पयत ॥ ९ ॥ 
कल्पना की पृथ्वीके मध्यमे सुवर्णका पर्यत मेरु स्थित किया ॥ ४ ॥ फिर पूवेदिशामें जाकर उदयपर्वतकी कमना की जिसका सो योजनका विस्तार ६ 
और सह योजनकी ऊंचाई हे ॥ ५ ॥ प्रातःकालकी सूर्थकी समान सुवर्ण शंगोसे यक्त आत्मदेज एणमय वेदिका भोगंसे कल्पित ॥ ६ ॥ उसमे 


अनेक प्रकारके सुवण स्कन्थवाले नित्य पुष्पफलसे युक्त वृक्ष कल्पित किये जो उप पर्वते हैं ॥ ७ ॥ सो योजनका विस्तार तिएना ऊंचा इस भका- 
रका उस महांदेवने सोमनस पवेत बनाया ॥ ८ ॥ उसमे अनेक प्रकारके सहस्रो रत्ोंका संचण किया और रंध्याकालके मेषकी समान उसमें. बहुत 
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समान वणासे दोनों परेत अत्यन्त शोमित हुए ॥ ३७ ॥ ओर सूर्यचन्द्रमाके समान तेजसे एकसाथ व्याप्त हो गये: यह वपुष्मन्व और . धालमन्त 
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| वेदिका निर्माण की ७ ९ ॥ सहसशंग नामक गिरि नावारन और मणिशिलासे.युक्त इक्षो घना साठ योजनके विस्तारमै किया ॥-१० ॥ 
है उसमें सब माणियासे.नमस्ङव अत्यन्त झुन्दर आसनमें प्रजापति विश्वकमीने अपना स्थान कत्यित किया ॥ 1१ ॥ फ्रि हिमसमृहसे युक्त हिमालय 
महापवेतको जो के महाढुगे गहन कन्दरान्तरसे मंडित ॥ १२ ॥. शीत उत्पत्तिका स्थान अनेक नदी ओर द्विजगणोंसे युक्त पुलिन और व्सुधारासे युक्त 
बनाया ऐसी क्षति है ॥ १३ ॥ यह नदी अमतके समान रेकडे सुखोंसे संघु हुईं शोभित होने लगी ओर अनेक सुक्ताशंखोंसे विभूषित हो शोधित 
सहस्र ङ्गं च गिरि नानामणिशिळातळम्‌ ॥ कृतवान्वक्षगहनं षश्‍ियोजन्षाच्छितम्‌ ॥ १० ॥ आसनं तत्र परमं सवेभूतनमस्कृतम्‌ ॥ 
कृतवानात्मनः स्थानं विश्वकर्मा प्रजापतिः॥ ११ ॥ शिशिरं च महाशेळं तुषारचयसांनेभम॒॥ चकारं दुगेगहनं कन्द्रान्तरम- 
ण्डितम्‌ ॥ १२ ॥ शिक्षिरप्रभवां चेव नदी द्रिजगणायुताम्‌ ॥ चकार पुडिनोपेता वसुधारामिति श्रुतिः ॥ १३ ॥ सा नदी निखिलां 
` माची पण्यां खुलशतोश्चिताम्‌ ॥ झोभयत्यमृतभ्रर्ेसुक्ताशङ्गविश्भषितेः ॥ १४ ॥ नित्यपुष्पफळपेतेइछाद्याद्वः सुसंवृतेः ॥ 
भूषिताभ्यविकं कान्तेः सा नदी तीरनेढुमैः ॥ १५॥ कृत्वा प्राचीविभागं च दाक्षिणायाम थो दिशि ॥ चकार पेतं दिव्यं सर्वे- 
काञ्चनराजतम्‌ ॥ १६ ॥ एकतः सूयसंकाशमेकतः झाशिसन्निभस्‌ ॥ स विश्रच्छुशुभेतीव द्वो वणो पवतोत्तमः ॥ १9॥ तेजसा 
युगपद्वयाप्तं सयोचन्द्रमसाविव ॥ वपुष्मन्तमथो तत्र भाुमन्तं महागिरिस्‌॥ १८॥ सर्वकाम ठेवलं रम्येमेनोरमेः॥ चकार कुजर 


चेव कुअरप्रतिमाक्ातिय ॥ १९ ॥ IFA 

होती हे ॥ १४ ॥ जिसको नित्य पुष्प ओर फलवाले वृक्ष आच्छादन करते हैं. इस भकार वह नदी किनारेके दृक्षांसे भूषित हे ॥ १५ ॥ इस प्रकार | 1. | 
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पूर्वदिशाका विभाग कर दक्षिण दिशाका विज्ञाग कर उसमे सम्पूर्ण कांचन ओर चांदीके पवेत निर्माण किये ॥ १६ ॥. एक चन्द्रमा ओर एक सूर्यकी 
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योजनके विश्वारमै सुवणकी उहा थीं ओर ऋपकी समान कषापर्वतको बनाया ॥ २० ॥ जो सुवर्णके वृश्ञेंत्रि शोमिंत पुणहासप्र उक था. फिर तौ 
योजन ऊंचा महेन्द्र पर्वत बनाया ॥ २१ ॥ निसके सुवरणके शग ओर फूलोंवाळे वृक्ष महाशोमित थे. मेदिनीम यह अचळ पर्वत शोभित 
| ॥ २२ ॥ नाना रत्नॉसे युक्त सुर्यचन्त्रमाकी समान कान्तिमान्‌ चन्द्रमाकी समान मेलय पर्वतको चित्रविचित्र किया ॥ २३ ॥ 
फिर शिलाजालसे युक्त मैनाक महापवेतको निर्माण किया, इस प्रकार दक्षिणादिशामें अचल पर्वत स्थापित किया ॥ २४ ॥ 
स्वतः काञ्चनणुहं बहु योजनाबैस्तृतम्‌ ॥ ऋषभप्रतिमं चेव ऋषभं नाम पर्षत्‌ ॥ २० ॥ हेमकाचनवृक्षाढ्यं पुष्पहास स 
सृष्टवान्‌ ॥ महेन्द्रमथ शेळेरं शतयोज नसच्कितम्‌ ॥ २१ ॥ जातरूपमयेः शङ्गेः सपुष्पितमहादुमम्‌ ॥ मेदिन्यां कृतवान्देवः 
प्रतिक्षोभामिवाचळ्य्‌ ॥ २२ ॥ नानारत्रसमाकी्ण सूयैन्दुसहराप्रभम्‌ ॥ चकार मठयं चाद्रि चित्रपुष्पितपादपम्‌ ॥२२॥ भेनाक च 
महारोळं शिलाजाङसमाबृतम्‌ ॥ दक्षिण स्यां दिशि झुभं चकाराचल्मायत्तम्‌ ॥ २४ ॥ सहख्नशिरसं विन्ध्यं नानादुमळताकुळप ॥ 
नदी च विषुरावर्ता पुठिनश्रोणिश्भाषिताम्‌ ॥ २५ ॥ क्षीरसंकाशसछिलां पयोघारामाति शतिः ॥ सुरम्यां तोयकलिडां विहितां 
दक्षिणा दिशष्‌ ॥ २६ ॥ दिव्यां तीथेश तोपेतां षावयन्ती शुभाग्भसा ॥ दिशं याम्यां प्रतिष्ठाप्य प्रतीचौँ दिशमागमत्‌ ॥ २७॥ 
अकरात्तत्र रोठेन्रं शतयोजनसुच्छितम ॥ शोभितं शिखरेखितैः स॒प्रवृद्धोििण्मयेः ॥ २८ ॥ काञ्चनीभिः शिलाभिश्च गुदाभिश्च 
' विभूषितम्‌ ॥ समाकुल सूर्थनिभेः शालेस्तालेश्व भास्वरेः ॥ २९॥ | | है 
फिर सहसारीरवाले बिन्ध्पाचलको जो विविध वृक्षे युक्त है बनाया. उसमें महाभावतेयुक्त भोणीभूषित नदी निर्माण की ॥ २५ ॥ उसकी नदियॉका 
जल दुश्धकी समान निमेल है यह श्वति है, दक्षिण दिशाका जल बहुतही मनोहर किया ॥ २६ ॥ वें नदियें अपने जलसे दिव्य अनेक तीयाँको शावित 
छरती हैं. इस प्रकार दक्षिण दिशा कर फिर पथमे आये ॥ २७ ॥ वहां सो योजनके विस्तारवाले चित्रशिसरॉसे शोभित बडे सुवर्णेराशियों | 
युक्त ॥ २८ ॥ तुर्वणकी शिळा और एहाओंसे भूषित सूयंकी समान प्रकाशित शाल और ताहोंसे व्याप्त ॥ २९ ॥ 
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सुदर्णकी बनी मनोहर वेदियोते सम्पन्न वहां साठ सहस्र पर्वतोंको सञ्चिवेरिव कियांहे ॥३०॥ वे सुवर्णकी समान कान्तिमान भन्नासे दीप हो रहे हैं. सहल 
जलधारासे युक्त वह मेरुकी समान पर्वत है॥ ३१॥ अनेक सुण्यतीर्थकेसमूहसे युक्त भगवानूने उस सन्निवेशित कियाहे.उसका साठ योजनका विस्तार और 
इतनाही ऊंचाव है॥ ३२॥उसका नाम अपने आत्मतुल्य वाराह रक्खा औरती दिव्य बैदर्यके पर्वतकी रचना की ॥३९॥ जहां सुवर्ण और चांदीके दिव्य 
शिखर हैं. वहांही चकके सदश चक्रवन्त महाबलयु क॥ ३४॥सहस्तङूट पवेतकों भगवानुने निर्मित किया शंख की समान शेत राजतपवर्तको बनाया॥ २०॥ 
. शुञचभे जातरूपश्च औमद्भिभितरवेदिकेः॥ पष्ट गिरिसहस्रागि तत्रासो संन्यवेशयत्‌ ॥ ३० ॥ मेरुप्रतिमरूपाणि वपुपा प्रभया सह ॥ 
सहत्रनळधार च पत मरुसाब्निभम्‌॥३१॥ पुण्यतीथेगुणापेतं भगवान्त्सन्यवेशयत्‌ ॥ ष्ियोजनरिस्तारं तावदेव समुच्छितम्‌॥२२॥ 
` आत्मरूपापमं तत्र वाराह नाम नामतः ॥ निवेशयामास शिर दिव्यं वेडय॑पर्वतस्‌ ॥ ३३॥ राजताः काञनाश्चेव यत्र दिव्याः 
शिळोचयाः ॥ तत्रेव चक्रसहशां चक्रमन्तं महाबलम्‌ ॥ २४॥ सहस्कूट विपुलं भगवान्त्संन्यवेशयत ॥ शंद्ठप्रतिमरूपं च राजतं 
पवेतोत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ सितद्रुमसमा्कीर्ण शृंख नाम न्यवेशयत्‌ ॥ सुवर्ण रलपभूत पारिजातं महादुमप्‌ ॥ २६ ॥ महृतः पर्वेत- 
स्यामे पुष्पहातं न्यवेशयत्‌ ॥ शुभामतिससां चे पतधारामिति अतिः ॥ ३७॥ वराहः सरितं पण्यां प्रतीच्यामकरोलमुः ॥ 
. अ्रताच्यां संविधि कृत्वा पर्वेतान्का्चनोज्ञ्वडान्‌ ॥ २८ ॥ गुणोत्तराबुत्तरस्याँ संन्यवेशयद्ग्रतः ॥ ततः सोम्यागिरि सोम्यमन्तरि- 
क्षप्रमाणतः ॥ ३९ ॥ रुवमधातुप्रतिच्छत्रमकरोद्वास्करोपमम्‌ ॥ स तु देशो विस्ूर्योऽपि तस्य भासा प्रकाशते ॥ ४० ॥ 
वह खेतवृक्षोंसे युक्त हे इस कारण उसका नाम शंखद्दी रक्खा. उसमें सुवर्णरत्नसे युक्त पारिजात महावृक्ष हे ॥ ३६ ॥ उत पर्वतके आगे बडा पुष्प- 
समूह स्थित रहता है वहां शुग और रसीली घृतधारा वहती है यह श्रुति है ॥ ३७ ॥ पश्चिम दिशा प्रशन पवित्र वाराहनदी निमीण की हे. इस 
प्रकार प्रतीचीम प्रसुने कांचनके उज्ज्वल पेत निर्माण किये ॥ ३८ ॥ फिर णुणामै श्रेष्ठ उत्तर दिशाका विभाग किया इसके उपरान्त सौम्यपर्वतको 
निमोण किया ॥ ३९ ॥ वह सुबर्णकी घातुओंसे भतिच्छन' सूर्थकी-समान “अकारित है “उसकी प्रभाते वह देशी प्रकाशित होता है. जहां सूर्यका| र” 
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अकाश नहीं होता ॥ ४० ॥ उसकी अधिक लक्ष्मी तपाये हुए सूर्यकी समान शोमित थीं. वह सूक्ष्म टक्षणसे तपते हुए सूर्यकी समान प्रकाशित 
है॥ ४१ ॥ सहस शिखर और अनेक प्रकारके तीथोंसे युक्त अनेक रबोंसे सम्पन्न उस पर्वतको निर्माण किया ॥ ४९ ॥ वह मनोहरुणणोंसे युक्त 
उत्तम मन्दराचळ बडे पुष्पगंधयुक्त गंधप्रादन पर्वतको ॥ ४३ ॥ बनाया उसके सुवर्णके शृंगपर जम्बू जाम्बूनदनिर्भित अनंत और अद्भुत दर्शनवाली 
किया ॥ ४४ ॥ शिखर पर्वत और उत्तम शुंगसे युक्त पुष्करपवेत बनाया शुभ पांडुवर्ण मेघकी समान केढासकी ॥ ४५ ॥ तथा बिष्यधातुसे युक्त 
तस्य ढक्ष्म्याधिकं भाति तपसा राविणा यथा ॥ सूक्ष्म्षणविज्ञेवस्तपतीव दिवाकरः ॥ ४१ ॥ सह्राशिखरं चेव नानार्ताथिततमा- 
कुङम्‌ ॥ चकार रत्नसंकीर्ण भ्रूयो5स्ते नाम पर्वेतम्‌ ॥ ४२॥ मनोहरणुणोपेत मन्द्रै चाचलोत्तमम्‌ ॥ उद्दामपुष्पगन्थं च परेतं 
गन्धमादनम्‌ ॥ ४२ ॥ चकार तस्य शृङ्गेषु सुवृणेरससंभवस्‌ ॥ जम्ब जाम्बूनद्मयीमनन्ताद्भुतदशनाम्‌ ॥ ४४ ॥ गिरे च शिखरं 
चेव तथा पुष्करप्तम्‌ ॥ आुभं पाण्डुरमेघाभँ केछासं च नगोत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ हिमवन्तं च शेलेन्द्र दिव्यधातुविभूषितम्‌ ॥ निवे- 
शायामाप्त हरिवाराही तचुमास्थितः ॥ ४६ ॥ नहीं सवेगुणोपेतासुत्तरस्यां दिशि प्रः ॥ मंधुधासं स कृतवाच दिव्यामापशता. 
कुढाम्‌ ॥ ४७॥ सर्वे चेव क्षितिधराः सपक्षाः कामरूपिणः ॥ तदा कृता भगवता विवित्राः परमेष्टिना ॥ ४८ ॥ स कृत्वा प्रविभागं 
तु पृथिव्या लोकभावनः ॥ देवाघुराणासुत्पत्तो कृतवारबुद्विमक्षयांस ॥ ४९ ॥ सर्वासु दिक्क क्षतजोपमाक्षथकार शेळाचिंविधाभि 
घानान्‌ ॥ हिताय ठोकस्थ स लोकनाथः पुण्यास नद्यः सडिळोपगूढाः ॥ ५० ॥ इति श्री*खि० ह०मावि० पञ्चत्रिोऽष्यायः। ३५ ॥ 
पवेतभ्रेष्ठ हिमालयकी रचना हरिने वाराहशरीरका आश्रय कर की ॥ ४५ ॥ सम्पूर्ण खगो युक्त मर्ने उत्तरदिशामें नदियें स्थापन कीं जिनके जल 
महामिष्ट हैं और सेकड ऋषि जिनके किनारेपर वास करते हैं ॥ ४७ ॥ सब पर्वत कामरूपधारी और पंखोंसे युक्त थे. वह परमेष्ठी विधाताने सब कुछ 
किया ॥ ४८ ॥ इस प्रकार लोकभावनने पृथ्वीका विभाग कर देवता असुरोकी सृष्टि अक्षयडदियुक्त की ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण दिशाओंमें | 
पवेतोंको करके उन लोकनाथने पवित्र नदियें निर्माण कीं ॥ ०० ॥ इति भीमहाशारते खिले हरिवंश भविष्यपवोणे भाषायां पचत्रिंशोऽव्यायः॥ ३५॥ | क | | 


७ ला 


Rs 


रु: 


म्या 


डेर ठा त ३०6०३७० ३364६०त 36६053६455 
se Re 


-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


| | 
॥ ७४) 


~ 
a 


क र 


2% 


रचना करनेके निमित्त विचार करने लगे तब विचार करते हुए उनके सुखसे पुरुष निकला १ ॥ तब वहू 
पुरुष देवके सामने स्थित हो बोळा; हे देव | में क्या करूं उससे देवदेव हँसते हुए बोठे ॥ २ ॥ तुम अपनेको विज्ताग करो यह कह भश अन्तधीन हो 
गये; जिस समय वह देव अन्तधीन हो गये ॥ ३ ॥ उनके अन्ताहित होनेसे प्रसुकी गति नहीं जानी जाती है तब भगवान्‌की कही वाणीको वह भ्रम 
विचार कर ॥ ४ ॥-वह हिरण्यगर्भ भगवान्‌ जो वेदमें विख्यात हैं यही प्रथम सबके अविपति प्रजापति हुए हैं ॥ ७ ॥ उसी समयसे उनको यज्ञत्ञाग 
वेशम्पायन उवाच ॥ जगत्त्रष्ठमना देवश्विन्तयामास पुवेजः ॥ तस्य चिन्तयतो. वक्रानिःसृतः पुरुषः किङ ॥ ३ ॥ ततः स 
परुषो देवं किं करोमीत्युपस्थितः ॥ प्रत्युवाचे स्मितं कृत्वा देवदेवो जगत्पतिः ॥ २॥ विभजात्मानमित्युक्ता गतो5न्तघान- 
मीश्वरः अन्ताहितस्य देवस्य सशरीरस्य भारत ॥ ३ ॥ प्रशान्तस्पेव दीपस्य गतिस्तस्य न विद्यते ॥ ततस्तेनेरिता वाणीं सोऽ" 
अचिन्तयत प्रभुः ॥9॥ हिरण्यगर्भा भगवान्य एष च्छन्दसि श्वुतः ॥ एष प्रजापतिः पूर्वमंभवद्धुवनाधिपः॥«॥ तदाप्रभृति तस्याद्य 
यज्ञभागो विधीयते ॥ प्रजापतिरुवाच ॥ विभजा त्मानमित्युक्तस्तेनास्म सुमहात्मना ॥ ६॥ कथमात्मा विभज्यः स्यात्संशयो छात्र मे 


छुँ विशेपायन बोले; तब बह देव जगत 


; 


विधान किया जाता है. प्रजापति बोले, जब कि उन महात्माके कहनेसे आत्माका विभाग करनेकी इच्छा की ॥ ६ ॥ तब मुझको संदेह हुआ | 


८! पट a ~ 6०७ १ ° -] 
उत सारमय शब्दको अभास करते हुए ॥ ८ ॥ देवदवेके हृरयसे वपट्कार माद्यत हुआ वह भूमि अन्तरिक्ष ओर स्वर्गमे स्वः र इन तीन रूप 
बडा हुआ ॥ ९ ॥ वह महास्मृविमप पुण्परुप महाव्याहतियें हुई. उसीसे छंदो अष्ट चोवीस अक्षरात्मक देवी परगट हुई, उस दिव्य पदको स्मरण 
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करते हुए प्रसुने सावित्री कीं ॥ १० ॥ फिर मुने क यज्ञ साम अथव इन चार वेदोंको बह्मयुक्त कर्मसे प्रगट किया ॥ ११ ॥ फिर उन्हींके मने 
सके सनातनः आर सनंदन ॥ 1३ ॥ सनत्कुमार विशु आर सनातनकी उतन्न किया, यह छ; पूर्वमहर्षि मगसेही उत्पन्न किये हैं ॥ १३ ॥ बह्मा! 
ओर किठपर्यनत यह छः योगी हैं. यहं योगतंत्रॉरमे यति विख्यात हैं. जिनको द्विजाति स्तुति करते हैं ॥ १४ ॥ फिर म्रीचि अत्रि पुढसत्प पुलह 
कु पण अंगिरा प्रजापति मठ ॥ १५ ॥ सब सुतोके पितर देवता असुर राक्षस और महर्षि इन आढोंको शंधुने निमीण किया ॥ १६ ॥ यह सह- 
कक्सामाथयजुवश्चतुरो भगवान्त्रमुः ॥ चकार निखिलान्वेदान्त्रह्युक्तेन कमणा ॥ 1१ ॥ ततस्तस्यैव मनसः सनः सनक एव च॥ | 
सनातनश्च भगवान्वरदृश्च सनन्दनः ॥१२॥ सनत्कुमारश्च विभुस्तन जज्ञे सनातनः ॥ मानसाश्च पूपोद्या इत्येते षण्महषेयः ॥ १३॥ 
ब्रह्माण कपिं चेव षडेताश्वेव योगिनः ॥ यतयो योगतन्त्रेषु यान्स्तुवन्ति ब्रिजातयंः ॥ १४ ॥ ततो मरीचिमतरि च एछसत्यं पुल 
ऋतुम्‌ ॥ भूगुमङ्गिरसं चेव मजु चेषं प्रजापतिस्‌ ॥ १५॥ पितुश्च सर्वभूतानां देवतासुरक्षताम्‌ ॥ मह्षीनसजच्छेभुरशवेतांच 
मानसान्‌ ॥ १६॥ एते युगसहस्रान्ते याश्चेषामभत्प्रनाः ॥ कृह्पे निःशेषधुक्ते छु ततो गच्छन्ति निब्वेतेम्‌ ॥ 9७ ॥ भूयो 
वरषेसहस्रान्ते उत्पत्तिस्तु विधीयते ॥ एतेषामेव देवानां प्रजाकते वे तंदा ॥ १८ ॥ किं तु कर्मविशेषेण देवतानां युगे युगे ॥ 
नामजन्मविश्ेषाश्च तथेव युगपयंये ॥ १९॥ अङ्कादक्षिणादक्ष उत्पन्नो भगवामनृषिः॥ तस्येव तु पुनभोयो वामाडुशादजा- 
यत ॥ २० ॥ तस्य॒ तत्राभःन्कन्या विश्वुता छोकमातरः॥ याभिव्योपताल्लयो ठोकाः प्रजाभिर्मनुजाधिप ॥ २१ ॥ | 
झुमके अस्त भना पाठन कर जब कल पूर्ण हो जाता है तब स्वयं निवृत्तिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १७ ॥ फिर सहस्र वर्षके उपरान्त इनकी | 
उसाचि होती है इन देवताओंकी जो भजाके करनेवाले हैं ॥ १८ ॥ उलचि कर्मविरोषसे यगयगमे हुआ करती है केवल नामजन्मभै विशेषता होती | 
हे ॥ १९ ॥ यही युगसमाप्तिम होता है. उनके दक्षिण अंशे दक्ष और जगवानूषि उत्पन्न हुए और वाम अंछहसे उनकी भार्या हुई ॥ २० ॥| छ | 
[उसकी कन्या विख्यात और लोककी मातायें हुई, हे राजन्‌] जिनकी भासे त्रिलोकी व्यापत हो रही हे ॥ २१ ॥ bor 
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अदिति दिति काढा अनाय सिंहिका मुनि प्राधा कोधा सुरभी निता सुरसा ॥ २२ ॥ दनु और-कडु यह परजाबृद्धके अर्थ दक्षने कृश्यपजीको 
प्रदान की ॥ २३ ॥ अरुंधती वहु यामी लम्बा भाजु मरुत्वती संकल्मा झुहूती साध्या विश्वा ॥ २४ ॥ यह दश कन्या प्रजापति दक्षे मनुको दीं तब 
यह सम्पूर्ण शरीरसे उत्तम कमळलोचगी॥२५॥पू्णेचन््माकी समान झुलवाली दिव्यगेष्से युक्त मनोरम कीर्ति लक्ष्मी धृति पुष्टि उडि भेषा क्षमा॥२६॥ | 
मति लजा वसु यह दक्षे धर्मके वार्ते दी और अत्रिकुमार चन्द्रमा ॥ २७ ॥ सहसांशु अंधकारनाशकको उस दक्षने अपनी कन्या प्रदान की ॥ २८ ॥ 
अदिति च दितिं काठामनायुं लिहिकां मुनिम्‌ ॥ पाथा षां च सुराभे विनतां सुरसां तथा ॥ २२ ॥ दन कडु च दुहितः प्रददो | 
कश्यपाय तु ॥ प्रजा संचिन्त्य मनसा ` गतित्ञेनान्तरात्मना ॥ २३ ॥ अरुन्धतीं वसं यामी छम्बां भाजु मरुत्वतीम्‌ ॥ संकल्पा च 
' हुहुन्ता च साध्यां विश्वां च भारत ॥ २४ ॥ मनवे अह्मपुत्राय कन्या दक्षो ददो दरा ॥ ततः सवोनवदाङ्गयः कन्याः कमल 
ठोचनाः ॥ २५ ॥ पूर्णचन्द्रानना दिव्या गम्धवत्यो मनोरमाः काति लक्ष्मी धर्ति पुर्शि बुद्धि मेधां क्षमां तथा ॥२६॥ मतिं ऊनां 
वसुंचेव दक्षो घमोय वे ददो ॥ आत्रेयस्तु ततो भरतस्तस्य तोयात्मकः शशी ॥ २७ ॥ पुत्री अहाणामधिपः सहत्तांशुस्तमित्रहा ॥ 
तस्मे नक्षत्रयोगिन्यः सप्तविशति रुत्तमाः ॥ २८॥ रोहिणीप्रसुखाः कन्या दषः प्राचेतसो वदो ॥ एतासां इतपत च प्रोच्यमानं मया 
जणु ॥ २९॥ कह्यपस्य मनोश्चेव घमेस्य शशिनस्तथा ॥ अयमा वरुणो मित्रः इषा धाता पुरंदरः ॥ ३० ॥ लश भगोःशुः 
सबिता पजेन्यश्षेति विश्वताः ॥ अदित्यां जज्ञिरे देवाः कशयपाछोकभावनाः ॥२१॥ दित्याः पुत्रदयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्चुतम्‌ ॥ 
हिरण्यकाशिपुञैव हिरण्याक्षश्च वौयेवान्‌ ॥ द्वावप्यामतविकान्तों तपसा कृश्यपोप्मो ॥ २२ ॥ | | 
यह रोहिणी आदि सत्ताईस कन्या उनको प्राप्त हुई. इनके पुत्रपौत्रॉका विस्तार सुझसे सुनो ॥ २९ ॥ कश्यप मु र्म और चन्द्रमाकी सन्तान मुझसे 
सुनो. अर्यमा वरुण मित्र पूषा थाता पुरन्दर ॥ ३० ॥ त्व भग अंशु सविता पर्जन्य यह विख्यात सूयः कश्यपसे अदिति उत्पन्न हुए ॥ ३१॥| | 
और दिति कश्यपसे दो पुत्र हुए ऐसा हमने सुना है. हिरण्यकारीपु और हिरण्याक्ष यह दोनों बडे बढी तृप्त कश्यपकी समान थे॥ ३२ ॥ 
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हिरण्यकिएके महाबढी पाँच 2 हुए. हाद संहाद अनुहाद॥ ३३ ॥ हर और पांचवां अलुः उनमें पहार पूर्वज और अनु हर छोटा था ॥ | 
भहांदक महाबली तीन पुत्र हुए ३राचन जभ और सुजंग ॥ ३५ ॥ विरोचनका पुत्र बढि और 'बाठिके बाग और बाणका शत्रनाती . इनद्दमेन 
हुआ ॥ ३६ ॥ दनुके पुत्र इस वेशमे विख्यात बहुत हुए उसमें पहला विभावेति उनका राजा हुआ ॥ ३७॥ कोषाके गण हुआ और उसके पुत्र पौत्र 
अनन्त हुए, कोधाके कोधवशा कूरकर्मा सन्तान हुई ॥ ३८ ॥ सिंहिकाके चन्त्रसू्पका दुःख देववाल। राहु हुआ, वह चन्द्रमा और सूर्यका ग्रास करता 
हिरण्यकशिपोः पुत्राः पञ्चे सुमहाबळाः ॥ महादवे संहादस्तयाबुहाद एव व्‌ ॥३३॥ हदशः त विक्रान्तः पञ्चमोऽवहस्तथा ॥ 
प्रहादः पूरवेजस्तेषामचुहादस्तथा परः ॥ २४ ॥ प्रहादस्य त्रयः पुत्रा विक्रान्ताः .सुमह्ाबलाः ॥ विरोचनश्च जम्भश्च सुजम्भश्चेति . 
विश्वताः ॥ २५॥ नठिबिरोचनसुतो बाण एको बछेः सुतः ॥ बाणस्य चेन्द्रदमनः पुत्रः परपुरंजयः ॥ २६॥ दनोः पुत्रास्तु बहवो 
वेरो ख्याता महासुराः ॥ विप्रचित्तिः प्रथमजस्तेषां राजा बभूव इ ॥ २७ ॥ गणः प्रजज्ञे क्रोपायाः पुत्रपोत्रमनन्तकम्‌ ॥ रोद्राः 
कोषवशा नाम ङरकमोण एव च ॥ ३८ ॥ तिंहिका सुघने राहु ग्रहचन्दाकेपदेनम ॥ अस्तारं चैः चन्द्रस्य सूर्यस्य च विनाशः 
नम्‌ ॥ २९ ॥ काठायाः काळकर्पस्ठु गणः परमदारुणः ॥ अभवद्दीतर्याक्षो नीलमेषप्तमप्रभः ॥ ४० ॥ सहस्र श्षीर्षा शोपश्च वासुः 
किस्तक्षकस्तथा ॥ बहूनां कद्ठुपुत्राणामते प्राघान्यमागताः। ४३ ॥ घमोत्मानो वेदविदः सदा प्रागिहिते रताः ॥ छोकतन्प्रधराश्चे 
वरदाः कामरूपिणः ॥४२॥ ताक्ष्येश्वारिष्टनेमिश्च गरुडश्च महाबछः ॥ अरुणिश्वारुगेश्षेव विनतायाः सुताः स्मृताः॥ इमाञ्चापरसः 
पुण्या विविधाः पुण्यलक्षणाः ॥ ४३॥ | १7211 
॥ ३९ ॥ कालको काढकी समान परम दारुण गण हुआ. यह सूर्याक्ष नीठमेषकी समान महाकान्तिमात हुआ ॥ ४० ॥ सहक्न शिरवाले शेष 
वासुकि ओर तक्षक यह बहुतसे कढ्ुपुत्रेमि प्रधानताको प्राप्त हुए ॥ ४१ ॥ धर्मात्मा वेदके जाननेवाले सदा प्राणी हितमें निरत लोकतंत्रधारी वरदाता 
कामरूपी ॥ ४२ ॥ तार्क्ष्य अरिष्टनेमि महाबली गरुड अहृणि भागि यह विनताके पुत्र हुए, यह पवित्र अप्परा अनेक पुण्पहीपिणी हैं ॥ ४३ ॥ 
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ह, र॑. 24 यह आठ महाभागा देवपिंपूजित प्राथाके उसन्न हुई, निन्दारहित अ2ेता अहगप्रिया अठुगा सुशगा भाप्ती यही प्रावाके उसन हुई ॥४४॥ अलग्बुषा ं टी, 
$ ७६ ॥ | | मिश्रकेशी पुण्डरीका तिलोत्तमा पुमा लक्षणा क्षेत्रा मनोरमा रंग ॥ ४५ ॥ अपिवा ुवाहु छुदा तुटली सुभिपा हुगन्वा सुरसा प्रभाविनी ॥४६ ॥ 
i ॐ | काश्या शारदती यह अप्सरा सुनिकी सन्तान कहाई, विशवावपत भरण्य . यह, तिह्यात गर्व ॥ ४७॥ मनका सहजन्पा पर्णिका इंजि: 
कस्थूडा तस्या. ताची विश्वाची उशी ॥ ४८ ॥ अबुम्लोचा प्रम्लोचा यह दश रिस्पात अप्सरा हैं. मरोवती वैदिकी अप्सरा ॥ ४९ पह 


सुबुबे5शे महाभागा प्राधा देवषि्रनिता॥ अनवद्यामनुका च अवूनामरुणग्ियाम्‌ ॥ अइुगां सुभगां भाता खिपः माधा व्यजा- 
यत ॥४४॥ अठम्बुबा मिश्रकेशी पुण्डरीका तिलेत्तमा ॥ सुरूपा लक्षण क्षेत्रा तथा रम्भा मने|मा ॥8% अतिता च सुभाइ 
सुवृत्ता सुमुखी तथा ॥ सुप्रिया च सुगन्धा च सुरसा च प्रमाथिनी ॥ ४६ ॥ काश्या शारद चेव मोनेयाप्सरशः स्पृताः ॥ ` 
िश्वाुर्भरण्यश्च गन्वर्ाश्चेव विश्वताः ॥ ४७ ॥ मेनका सहजन्या च पर्णिका पुलिकस्थला ॥ घुतस्थडा घृतांची च र्ट 5 
चोर्वशी तथा ॥ ४८ ॥ अनुम्लोचेत्यभिर्याता प्रम्डोचोत च ता दश ॥ मनोवती चापि तथा वत लक निश्रो 
प्रजापतेस्तु तंकल्पात्संभूता भुवनम्रियाः ॥ अमृत ब्रह्मिणा गावे रुद्राशेति चतुहयम्‌॥ ९० ॥ सुर्यप्थमित्यतत्वत त (ना 


महान्‌ ॥ एतद्रे कश्यपापत्यं मनोर्वेशं निबोध मे ॥ ५१ ॥ संत्तेपेगेव तत्रम कीतेमिष्पामि तेऽनव ॥ विशेदेशस्तु विशायः साध्या 

साध्यारूयजायत्‌-॥ ५२ ॥ मरुलत्यां मरुत्वन्तो वपतोस्तु वतवः स्वताः ॥ भानास्तु भानवस्तात सुहूताश्च सुतेजाः ॥ ९२ ॥ 3 
सुषर्नीप्रय अप्सरा पजापतिके संकल्पे उत्पन्न हुई हैं. अमत बाह्मण गौ रुद्र यह चरी ॥ ५० ॥ सरसि उसन हुई हैं. यह कशयपका वश ७ द 
मलुदेश सुनो ॥ ५१ ॥ हे पापरहित ! तुम्हारे आगे साते कीन करता है. विशाके विशेसा साध्याके साध्ये ॥ ५२ ॥ मरुत्वतीके मरत वपु 
बस्नु भानुके भाल सुहूतांके सुहूत उत्पन हुए ॥ ५३ ॥ 
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ठम्वाके घोष जामीके नागवीथी मस्तवतीके पृथ्वीविषयक सब पदार्थ हुए ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! संकल्पाके संकल्प हुए और धर्मत लक्ष्मीने | 
कामदेव हुआ ॥ ५५ ॥ यश हष यह क पुत्र कामसे रतिम हुए सोमका पुत्र रोहिणीमें महाकान्तिमान्‌ वर्चा हुआ ॥ ५६ ॥ निपते उदय होकर 
चन्द्रमा महातेजस्वी प्रतीत होता है ओर पुरूरवासे उवंशीका संयोग हुआ हे ॥ ५७॥ उत भकार खीजनोके परसर सहतं पुत्र उसन हुए हैं. 
इतवाही. जगतका मूल है जिसमे तीनों लोक प्रतिष्ठित हैं ॥ ५८ ॥ भगवान्‌ अंजापतिने य॒गोसे मनुव्यांको देख सबको योगद्वारा आधिपत्ये 
लम्बा चोषं विजज्ञेऽथ नागवीथी च जामिजा ॥ परथिव्यां विषमं सर्व मरुत्वत्यामजायत ॥५४॥ संकटपायाएतु कोरव्य अज्ञे संकल्प 
एव च ॥ धर्मस्य पत्रो ठक्षम्यास्तु कामो जज्ञे जगत्मधुः ॥ ५५ ॥ यशो इषेश्च कामस्य रत्यां पुत्रद्ययं स्मृतम ॥ सोमस्य पुत्रों 
राहिण्यां जज्ञे वचा महाप्रभः ॥ ५६ ॥ उद्यन्नेव भगवान्वचेस्वी येन जायते ॥ पुरूरवाश्च भगषाबुवेशी येन युज्यते ॥ ५७॥ पपं 
पुत्रतहल्लाणे स्रीणां चेव परस्परम्‌ ॥ एतावत्त जगन्सूळं यत्र लोका; प्रतिष्ठिताः ॥ ५८ ॥ प्रजापातिह्तु भगताव युगः प्रेक्ष्य 
देहिनः ॥ आधिपत्येषु युक्तेषु नियोजयति योगवित्‌ ॥ ५९ ॥ दिशो दृश क्षितिमृषयोऽ णंवात्नगाग्दुमोषधीरुरगधार्सुरा्ठणच्‌ ॥ 
प्रजापतिभुंवनसजो नभो्ुवः क्रियामखानथ कृतवान गिरश्च सः ॥ ६० ॥ इति श्रीमहाभारते लिङ हृखिंशे भगिष्यप्वणि 
पटूनिंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ त्रयाणामपि छोकानामादित्यानां च भारत ॥ चकार शर्क राजानमादित्यत्तमते- 
जसम्‌ ॥ १ ॥ स वज्री कवची विष्णुरदित्यामभिजल्ञिवाच्‌ ॥ स्मृतेः सहायो खतिमान्यथा सो5घयुंमिः स्तुतः ॥ २ ॥ 
नियुक्त किया हे ॥ ५९ ॥ दश विशा पृथ्वी ऋषि समुद्र वृक्ष ओषधौ सर्प नदी देवता दैत्य लोकॉके रचनेवाले प्रजापति आकाश पाताळ क्रिया यज्ञ 
पर्वत यह सब भगवानूने किये हैं ॥ ६० ॥ इति भीमहाभारते खिलेड हरिवंशे भविष्ययवीगे भाषायां पतर्योऽध्यायः ॥ ३६ ॥ वैशंपायन बोले; हे 
राजन्‌ | तीने लोक भौर सब देवताओंके आधिपत्यमें सूयेकी समान तेजरषी इन्द्रको .अधिठित किया ॥ १ ॥ वज्रक्वच धारण किये विष्ण 
अदिति जन्मे वह कान्तिमान्‌ स्मृविकी हहाताको भात हो अ्वरयुजनोसे स्तातिको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ 
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उत्पन्न होतेही भगवान्‌ इन्द्र कुशा धारण किये बहणे धारण किये गये उसी दिसे देवेशका नाम कौशिक हुआ ॥ ३ ॥ सहसाक्ष इनको देवराजत्वभ | 
| अनेक कर जहा कमसे सब राज्य विष्ाग करने लगे॥ ४ ॥ यज्ञ तर अह नक्षत्र औषधी बाझणोका राना चखमाको किया ॥ ५ ॥दक्षकों प्रभापतियोंका | 


NN 


° 2 0. ~ च्य शड ग ष्‌ कअ, ३७ 
वरुणको जलॉका पितरोंका सवोनिधन अग्निको जिसको काल वेशानर रु कहते हैं ॥ ६॥ गंध ओर सब भूत शरीरधारियोंका शब्द आका और बलका || % 
अधिपति वायुको किया॥ ७॥सब भूत पिशाच मृत्यु गौ उसात ्रहरोग व्याधी॥ ८ ॥ और सम्पूर्ण बरका अधिपति महादेवको किया. यक्ष राक्षस उक षु 


| जातमात्रोऽथ भगवान्त्स कुशेत्रांह्रणेधृंतः ॥ तदाप्रभाति देवेशः कोशिकत्वसुपागतः ॥ ३ ॥ अभिषिच्यापिराज्ये तु सहत्याश 
पुरंदरम्‌ ॥ बरहम क्रमेण राज्याने व्यादेष्ठसुपचक्रमे ॥ ४॥ यज्ञानां तपसा चेव अहनक्षत्रयोस्तथा॥ द्विजानामोषधीनां तु सोमं 
राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ५ ॥ दक्षं प्रजापतीनां तु अम्भसां वरुणं पतिम्‌ ॥ पिता स्वेनिधन कोळे वेश्ानरं प्रभुम ॥६॥ गन्धानां चेव 
सवेषां भूतानां च शरीरिणास ॥ झब्दाकाशबळानां च वायुरीशस्तदा इतः ॥ ७॥ समै्रूतपिशाचना सृत्यूनां च गां तथा ॥ 
उत्पातम्रहरोगाणां व्याधीनां तु तथेव च ॥ ८ ॥ बरतानां चेव सर्वेषां महादेवः इतः प्रथुः ॥ यक्षाणां राक्षसानां च ज्ञानां घनस्य 
च ॥ ९॥ रत्नानां चेव सवेषां तो वैश्रवणः प्रभुः ॥ समेषां देष्टरिणा रेषो नागानामथ वासुकिः ॥ १० ॥ सरीसृपाणां सवधा प्रसु - 

न्योऽविपातिः कुतः ॥ ११ ॥ गन्धत्राणाम- 
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तक्षकः कृतः ॥ सांगराणां नदीनां च मेघानां वृषणस्य च॥ आदित्यानामवरजः पे 
विपतिस्तथा चित्ररथः कृतः ॥ सर्वाप्तरोगणानां च कामदेवः प्रमु: इतः ॥ १२ ॥ 


क ७. ~ ~ pe च्य 
| ॥९॥और सम्पूर्ण रलौका पति कुबेरको किया. सब दंष्टावालॉका अधिपति शेष, नागोका वातुकी ॥ १० ॥ सब सरी रिंगनेवाढे जीवाँका पति 
तक्षक सागर नदी भेष वर्षाका पति, आदित्योंका छोटा पर्जेन्य किया ॥ ११ ॥ गन्धाँका अधिपति चित्ररथ सम्पूर्ण अप्सराआंका 
अधिपति कामदेव किया ॥ १२ ॥ : 
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Fe चतुष्मद ओर वाहनोंका स्वामी महेश्वर ध्वज श्रीमान्‌ गोवूष किया॥ १ ३॥देत्यॉका अविरति महावेजछी हिरण्याक्ष किया, हिरण्यकाशिपुको | 
| अधिपिकत किया ॥१४॥ कालकपगणांका अधिपति काल किया, अनाअपाक़े पुत्रोंका अधिपति वृत्रको किया ॥ १५ ॥ तिंहिकापुत्र महाअपुर | 
सम्पूर्ण उत्पात और अशुगोंका राजा किया गया ॥ १६ ॥ सम्पूर्ण कंठ सुहूर्त पक्ष महीना युग तिथि पई ॥३७॥कङा काहा मुह गंति अफ 
गणितका राजा सँवतसरको किया॥ १ ८॥ पक्षी और चक्का स्वामी महाबळ भोगियका अधिपति गहढ॥ १९॥ जपापृष्पकी समान कान्तिमान्‌ गरडके जाई 
चवुष्पदार्ना सवषां वाइनाना च सवेशः॥ महेधरध्वजः श्रीमान्‌ गोबषो$विपातः कृतः ॥9३॥ देत्यानां च महातेजा हिरण्याक्षः प्रभुः 
कृतः ॥ हिरण्यकरिपुश्वेव योवराञ्येऽभिषेचितः ॥ १४ ॥ गणानां काळकेयानां महाकाळ: प्रः कृतः ॥ अनापुपायाः पुराणां वृत्र 
राजा तदा कृतः ॥१५॥ तिंहिकातनयो यस्ठु राहुनोम महापु ॥ उत्पातानामनेक्रानामक्नुभानां प्रभुः कृतः ॥ १६ ॥ ऋतूनामथ 
: सवां युगानां चेव भारत ॥ पक्षाणा चेव मातानां तथेव तिथिपेणाय्‌ ॥ १७॥ कछाकाष्टापहतानां गतेरयनयोस्ततः ॥ ङतः 
संवत्सरो राजा योगस्य गणितस्य च ॥ 9८ ॥ पश्चिणा चे समेषां चञ्चुयाँ च महाबळ: ॥ सुपणो भोगिनां के गरुडोःविपातेः 
कृतः ॥ ३९ ॥ अरणो गरुड्राता जपापुष्पचयमधुः ॥ योगानां चो सवां साध्यानामधिपः कृतः ॥ २० ॥ पुत्रो$स्य विरथो 
नाम कश्यपस्य प्रजापतेः ॥ राजा प्राच्यां दिशि तथा वातबेनाविपः कृतः ॥२१॥.आदित्यस्व विभोः पुत्रो धर्म नो महायज्ञाः ॥ 
दक्षिणस्या दिशि यमो महेन्हेणेव सत्कृतः ॥ २२॥ कश्यपस्पोरतः पुत्रः साठिडान्तगेतः सदा ॥ अम्बुराज इति ख्यातः प्रतीच्यां 
दिशि पार्थिवः ॥ २३ ॥ पुढस्त्यपत्रो चुतिमान्महेन्दरप्रतिमः प्रधः ॥ एञगाक्ः पिङ्ग नाम सोम्यायां दिह पार्थिः। २४ ॥ 
अरुण सब योग और साध्योके अधिपति किये गये ॥ २० ॥ कश्यप प्रजापतिका पुत्र विरथ उतको इन्द्रने पूर्व दिशाका अधिपति किया ॥ २३ ॥ 
आदित्यका उन. महायशस्वी विछ यम दल्षिण दिशाका अधिपति इन्द्रे किया ॥ २२ ॥ कश्यपका औरस पुत्र जडे प्राप्त हुआ, अम्बुराज नाम 
पश्चिम दिशाका आघिपाति किया गया ॥ २३ ॥ पुलस्त्यका पुत्र द्युतिमान्‌ मेहेन्द्रकी समान कान्तिमान्‌ एकाक्ष पिंगल नाम कुपेर उत्तर दिंशाके 
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अधिपति किये ॥ २४.॥ लोक उसन्नकता स्वयम्भुने इस प्रकार राज्योंका विभाग कर दिव्पलोक पृथक्‌ पृथक्‌ देवताओंकी दियेई॥ २५ ॥ कितीको 
सूर्यकी समान किसीको अभिकी समान कितीको बिजढीकी समान किदीको चन्द्रकी समान निर्मळ किया ॥ २६ ॥ अनेक वणवा यथाकाम गमन 
करनेवाले सैकडो जन उनमे रहते हैं. यह पुण्यात्माओंके लोक पावियोंको दुर्लभ हैं ॥ २७ ॥ यह ग्रह और तारागणोंके समान प्रकारित होते हैं. यह 
| करलेवाळे महातमाओंके लोक हैं ॥ २८ ॥ जो पवित्र यज्ञ बडी दक्षिणाओंते समाप्त करते हैं जो अपनी ब्विपमि निरत . शान्त क्षान्त सीधे 
एवं विभज्य राज्यानि स्वयंधूलोकभावनः ॥ छोकांशच तरिदिवे दिव्यानददृत्स प्रथह प्रथर ॥ २९ ॥ . कस्यचित्सयं झाशान्कस्यः 
` चिद्राह्िसनिभाव ॥ कस्यचित्सुषविद्योतान्कस्यचिचखनिमेछान्‌ ॥ २६ ॥ नानावर्णान्कामगपाननेकशतशो जनान्‌ ॥ स तान्त्छुकू- 
तिना लोकान्पापदुष्कृतिदुलेभाव ॥ २७॥ येषां भासतो विभान्त्यमे सोम्पारतारागणा इत्र ॥ एते सुङ्कतिनां ढोका ये जाताः पुण्यः 
मिंगः ॥ २८ ॥ ये यर्जान्त मसेः पुण्येः समाप्ततरदक्षिणेः ॥ स्वदारनिरताः क्षान्ता ऋगवः सत्यतराद्निः ॥ २९॥ दीनाउग्रइकतारो 
ब्रह्मण्या लोभवार्निताः ॥ संत्यक्तरजपः सन्तो यान्ति तत्र तपोमडाः ॥ ३० ॥ एवं नियुज्य तनयान्तस्यं डोकपितामहः ॥ पुष्कर 
रह्मसद्नमारुरोह प्रजापतिः ॥ २१ ॥ सवै स्वयेभुदत्तेबर पानेषु दिवोकपः ॥ रेमिरे समेषु ळोकेषु महेन्द्रेणाभिपालिताः ॥ ३२॥ 
स्वर्य्ुवा शक्रपुरःसरा सुरः कृता यथाह प्रतिपाठनेषु ण ॥ यशो दिव .च प्रतिपेदिरे शुं शुद च जग्छुमैलमागभोजितः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंशे भविष्यपत्रोणे सप्तातशोञच्यायः ॥ ३७॥ | | | 
सत्यवादी हैं ॥ २९ ॥ दीनौपर अनुम्रह करनेवाले ज्षण्य ोतरहित रजोणग त्यागे हुए हैं. वह तपे निळ होकर वहां जाते हैं ॥ ३० ॥ | 
लोकपितामह हा अपने पुत्रेंकों नियुक्त कर अपने पुष्कर नाम अह्स्थानमे प्राप्त हुए ॥ ३१ ॥ वे देवता अल्लाके दिये स्थानेमि महेन्द्रसे पालित हो 
रमण करने लगे ॥ ३२ ॥ नाने इन्द्रको आदि ले सम्पूर्ण देवकाआँको जगतकी पालनाम तसर किया इससे उनको परम य की प्राप्ति हुई आर यज्ञ- 


नाग पानेवाळे आनंदसे निज निज स्थानको गये ॥ ३३ ॥ हति, शीमुहाारते सिले्र हरिवंशे भाविष्यपवेणि भाषायां सपतत्रिंतोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ | 
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ड़ वैशेपायन बोले; एक समय पृथ्वीको धारण करनेवाले वे पर्वत परमेश्वरकी मायासे पृथ्वीको त्यागकर उड गये ॥ १ ॥ एक समय हिरण्याक्षते पाडित र | 

| असुरॉके स्थानको भा हो वे पर्वत भर्ताची दिशामें भात हो गजकी समान हदें सान करते हुए ॥ २॥ और उन पेने अधुरि सवका ऐश वर्णन | 
| किया यह सुनकर भसुरोने स्वगेमें जानेका उद्योग किया ॥ ३ ॥ वे महाकर बुद्धि कर पृथ्वीहरणमे रत हुए और उन भर्थकर पराक्रमवालोने सम्पुर्ण |: 
!ॐ | आयुध महण किये ॥ ४ ॥ चक अशनि सङ्ग शुण्डी धनुष भास पाश शाक्त सुसठ गदा ॥ ५ ॥ अहण कर कवच धारण कर सज्जीभूत हुए कोई 
| फू वैशम्पायन उवाच ॥ कदाचित सपक्षास्ते पवेता घरणीघराः ॥ प्रस्थिता धरणी त्यक्तवा नूनं तस्येव मायया ॥ १ ॥ तदासुराणां 
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| निलय हिरण्याक्षेण पाढितम्‌ ॥ दिशं प्रतीचीमागम्य हदेऽमजन्यथा गजाः ॥ २॥ तत्रासुरेभ्यः शंतन्त आविपत्यं सुराश्रयम्‌ ॥ 
तच्छुत्वाथासराः सव चकुरुद्योगसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ कूरा च बुद्धिमतुलां प्रथिवहिरणे रताः ॥ आयुधानि च सबाँणि जगृहुर्भीमवि- 
क्रमाः ॥ ४ ॥ चक्राशनीस्तथा सन्गान्भुशुण्डीश्व घनूषि च ॥ प्राप्तान्पार्शाश्व शक्तीश्व सुखानि गदास्तथा ॥ ५ ॥ केचित्कतचिनः 
\ सजा मत्तनागांस्तथा परे ॥ केचिदश्वरथान्युक्ता अपरेऽश्वानमहासुराः ॥ ६॥ केचिदुष्रस्तथा खङ्गान्महिषान्‌ गदेभानापे ॥ स्वबा- 
हुबलमास्थाय काचिच्चापि पदातयः ॥ ७ ॥ परिवाये हिरण्याक्षं तलबद्धाः कशापिनः॥ इतश्चेतश्च निश्चेरुहेष्टाः सर्वे युयुत्सवः ॥ ८॥ 
ः ततो देवगणाः पशचात्ुरद्रपुरोगमाः ॥ देत्यानां विदितोद्योगाश्वकुरद्यागसुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ महता चतुरङ्गेण बढेन सुसमाहिताः ॥ बद्धः 


pods 


गोघाङ्वाईत्राणास्तूणवन्तः समागेणाः॥ १०॥ उग्रायुधघरा देवाः स्वेष्वनीकेष्ववास्थिताः ॥ ऐरवतगतं शक्रमन्वगच्छन्त पृष्ठतः॥ ११ ॥ 
हाथीपर चढे कोई छोटे रथाँपर स्थित हुए कोई अश्वापर स्थित हुए ॥ ६ ॥ कोई ऊंट सङ्ग महिष गर्देशोपर स्थित इए कोई अपने बाहुबलके आश्रय 
हो पैदल स्थित हुए ॥ ७ ॥ सब कोई हिरण्याक्षको घेर युकी इच्छासे शिरके जुडे घांपे हुए इधर उधर विचरने लगे ॥ ८ ॥ तब देवगण इन्द्रको 
आगे कर देत्पोंकी इच्छा जान स्वयं उद्योग करने लगे ॥ ९ ॥ बही भारी चतुरंग सेनाके बलसे युक्त हो गोषा अंसलीत्राण बांधे तूणवन्त बाण 
लिये ॥ १० ॥ उत्रायुध धारण करनेवाले देवता अपनी सेनाओेंमिं स्थित हुए. ऐरावतपर चढे इन्द्रके पीछे पीछे देवता चलने लगे ॥ ११ ॥ 
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ह. वं, ||( तव तूये ओर भेरीके महाशब्दोसे हिरण्याक्ष देवराज इन्द्रके ऊपर झपटा ॥ १२ ॥ तीक्ष्ण परे निर्लिश गदा तोमर शाकै सुसल और पढिशोके प्रहारसे |. थी, 
अ ७९॥ इन्द्रको आच्छादन कर दिया ॥ १३ ॥ तब अञ्षबलसे बडी वेगवान्‌ औँचष्मान्‌ दारुण घोररूर बाणवर्षा होने ठगी ॥ १४ ॥ || ह! 
और श्रेष्ठ बढी दैत्य शितषारवाठे परशे लिये परिघ. लोहनिर्मित खडू और क्षेपणीय सुदर ॥ १५ ॥ अनेक प्रकारके तेजयुक्त गण्डौल प्तक समान | | २: १ २२८ 


पत्थर ओर मारनेवाठी बढी बढी शतप्नी ॥ १६ ॥ युगाकर अख यत्रके द्वारा छोडे जानेवाले अख अथोत्‌ पाषाण वर्षानेवाले आग्नेयादि अख्नासे देत्य 


ततस्तूयोनेनादेन भेरीणां च महास्वनेः॥ अभ्यद्रवद्विरण्याक्षो देवराजं पुरंदरम्‌ ॥ १२॥ तीक्ष्णः परशुनिश्चिक्षेगेदातोमरशक्तिमिः॥ 
युशठेः पद्िशेश्विव च्छादयामास वासवम्‌ ॥ १३ ॥ ततोऽस्रबछवगेन सा्िष्मत्यः सुदारुणाः ॥ घोररूपा महावेगा निपेतुबोण- 
वृष्टयः ॥१४॥रिष्टाश्च देत्या बलिनः सितघारेः परश्वचेः॥ परिषेरायसेः सङ्गः क्षेपणीयेश्च सुद्ररेः। १५॥गण्डशेळेश्च विविधे रश्मिभि- 
आद्विसन्निभेः ॥ घात नीमि गुर्वीभिः झतन्रीभिस्तथेव च ॥१६॥ युगेयन्त्रेश्व निसुक्तेरगेठेश्व विदारणेः॥ सघान्देगणान्दैत्याः सन्नि 
जघ्नुः सवासवान्‌ ॥ १७॥ धूम्रकेश हारिइमश्चं नानाप्रहरणायुधस्‌ ॥ रक्तसंध्याभ्रसंकाशं किरीटेत्तमधारिणस्‌ ॥ १८ ॥ नीलपीता 
: म्बरघरं शितदशेप्वंधारिणम ॥ आजानुबाहु इयेक्षं वेड्योभरणाज्ज्वळम्‌!१९॥ सथुद्यतायुधं हट्टा सवे देवगणास्तदा ॥ ते हिरण्या 
क्षमसुर देत्यानामग्रतः स्थितम्‌ ॥२०॥ युगान्तसमये भीमं स्थित मृत्युमिषाग्रतः ॥ प्रविव्यथुः सुराः सर्वे तदा शक्रपुरोगमाः ॥ २१। 


सम्पूर्ण देवगणोंसे इन्द्रके सहित ताइन करने लगे ॥ १७ ॥ धभ्रकेश हरिश्मश्रु अनेक आयुध प्रहार करनेवाले रक्तसंध्याके अभ्रकी समान उत्तम किरीट 
चोरे ॥ १८ ॥ नील पीताम्बरधारी श्वेतदंट्रा ऊध्व किये जानुपयन्त लम्बायमान सुजा प्रकाशित वेटर्यमणिके भूषण पहरे॥३९॥ आयुष उठाकर आगे 
स्थित हुए हिरण्याक्षको सब देवता देखकर ॥ २० ॥ युगान्तकालम अुत्यक्ी सगात, सिग्रत ज्ानते हुए ओर इन्त्रादिक सम्पूर्ण देवता व्यथित हुए ॥२१॥ 


क &0:<6 


॥ ७९ छ 


सायाळ न 


७000000005 


द्र 


चलते पवेतकी समान हिरण्याक्षको आता देखकर देववाओने उद्धिशवन हो “शरासन ग्रहण किये ॥ २२ ॥ और इन्द्रको आगे कर संमामे 
[स्थित हुए वह सुवर्ण कवच पहरे उज्ज्वल सेना शोभित हुई ॥ २३ ॥ जिस प्रकार नक्षतरोंस्रे शरहतुकी रात्रि शोभित होती है वे परस्पर सेनाम 
मारते हुए प्रहार करने लगे ॥ २४ ॥ बाहुयुद्धवें सुजा तोडने लगे. गदापातसे भग्र अंग और बार्णोते व्यथित हृदय हो गये ॥ २५ ॥ कोई पृथकू 
हो गिर पडे कोई एक दूसरेको मारने लगे कोई रथोंको तोडने लगे कोई रथॉसे चर्ण हो गये ॥ २६ ॥ कोडे ऐसी रोकमें भातत हुए कि उनका रथ | 
हद्दायान्तं हिरण्याक्षं महाद्रिमिव जद्गभमस ॥ देवाः संविग्रमनसः प्रगंहीतशरासनाः॥२२॥ सहत्नाहं पुरस्कृत्य तस्थुः संग्रामसूधनि ॥ 
सा च देत्यचस्रू रेजे हिरण्यकवचोज्ज्य छा ॥ २३ ॥ प्रवृद्धनक्षञगणा शारदा द्योरिवामछा ॥ तेःन्योन्यमापे संपेतुः पातयन्तः परस्प- 
रम्‌ ॥ २४ ॥ बभञ्जुबांहुभिबाहनदरदवमन्ये का | ॥ गदानिपातेभंग्राङ्गा बागेश्य व्यथितोरसः ॥ २५ ॥ विनिपेतुः पृथकेचि- 
ततयान्येऽपि विजधिरे ॥ बभञ्जिरे रथान्कोवित्केचित्संमा्ता रथेः॥ २६॥ संबाधमन्ये संप्राप्ता न सक याप ॥ दानवेन्द्रबढं ` 
तत्र देवानां च महद्वऊम ॥ २७॥ अन्योन्यवाणवषैण युद्धदुर्दिनमाबभौ ॥ हिरण्याक्षस्दु बळवान कुछः स दितिनन्दनः ॥ २८ ॥. 
व्यवद्धेत महातेजाः समुद्र इव प्वाणे ॥ तस्य कुद्धस्य सहसा मुसान्रिश्ेरुरचिषः ॥ २९ ॥ शत्नजाठेबेदविषेधंवारभेः परिवेशे ॥ 
सपेमाकाशमावने पर्वतेरास्थितेरिव ॥ ३० ॥ बहामैः शख्ननिख्िशेश्छिन्नभित्राशिरोरसः ॥ न शोझुश्चलितुं देवा हिरण्याक्षादिता 
यावि ॥ ३१॥ सवे वित्रासिता देवा हिरण्याक्षेण संयुगे ॥ न शोङुय्रवन्तोऽपि यत्नं कर्त विचेतसः ॥ ३२॥ | 
ॐ यमान न हो सका उस समय दानवेन्द्र ओर देवताओंकी बढी सेनाके ॥ २७ ॥ परस्पर बाण वर्षानेसे वह दिर युके कारण दुर्दिन हो गया. बलवान्‌ 
हिरण्याक्ष बढा कोध कर॥ २८॥ भहातेजरवी पर्षके समुव्रकी समान बढने लगा. कोष करनेपर उसके झुखशे अभिकी चिनगारी निकलने लगी ॥२९॥ 
अनेक प्रकारके शस्रजाल धनुष परिषोंसे उठे हुए पर्तोंकी समान सब आकाश शर गया॥ ३०॥बहुतसे शख्अस्ेसि हय शिर छिन्नभिन्न हो गये हिरण्या- 
क्षते अदित हो देवता चलनेकों समर्थ न हुए -॥ ३१ ॥ हिरण्याक्षेने युद्धम सब देवता जगा दिये वे यत्न करकेशी विचेतन हो कुछ न कर सके ॥ ३२ ॥ 
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इ । “4 Bs आह स्तंभित कर दिया. ऐरावतपर स्थित हुआ इन्र चलनेको समर्थ न हुआ ॥ ३३ ॥ वह दानव इस प्रकार सब देवताओंको 
2211. क्र स्तंभित कर सब जगत्‌ अपने वशीभूत मानने लगा ॥३ ४॥ वोह मेघकी समान गंभीर शब्द करता मत्तमातंगकी समान शरीर धारे 
! | | महाकान्तिमान्‌ धनुष कंपित करता हुआ देवताओंको दीखने लगा ॥ २५ ॥ इंति थीमहा्ारते खिलेड हरिवरो भविष्यपेणि जञाषायां अर्टमिशो$- 
हु ध्यायः॥ ३८ ॥वैशंपायन बोले; इन्द्रे निष्मयल और देवताओंके धर्षत होनेपर चक्रगदाधारी नारायणने हिरण्याक्षके मारनेका विचार किया ॥ १ ॥ ए 


छ| तेन शङ्गः स्नः स्तम्मितोऽज्लेण घीमता ॥ ऐरावतगतः संख्ये नाशकचाढितँ भयात्‌ ॥३३॥ सर्वाश्च देवानखिळान्त्स पराजित्य 
९ तश स्तम्भयित्वा च देवेशमात्मस्थं मन्यते जगत्‌ ॥ ३४ ॥ सतोयमेवम्रतिमोग्रानेःस्वनं प्रभिन्ञमातडविळासविग्रहम्‌ ॥ घनु- 
छठ विधुन्वन्तसुदारचेसं तदा सुरेन्द्र दृशः सुराः स्थिताः ॥ २५ ॥ इति श्रीम खि० ३० भ० वा» अष्टत्रिंशोऽध्यायः॥ २८ ॥ 
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वेशम्पायन उवाच ॥ निष्ण्यत्ने सुरपतो धर्षितेषु सुरेषु च ॥ हिरण्याक्षमधे बुद चक्रे चक्रगदाधरः ॥ 1 ॥ वाराहः पर्वेतो नाम यः 
पूर्व समुदादतः ॥ स एष सूत्वा भगवानाजगामासुरान्तकृत ॥ २॥ ततअन्परर्ताकाशमगहाच्छङ्वमुत्तमम्‌ ॥ सहखार च तञ 
चकपर्वतसानिभम्‌ ॥ ३ ॥ महादेवो महाबुद्धिम हायोगी महेश्वरः ॥ पठ्यते योऽमरेः सवेगुह्येनांमाभिर्ययः ॥ ४ ॥ सद्सञ्चात्मनि 
अषठः सद्भिः सेव्यते सदा ॥ इज्यते यः पुराणेश्व निळोके छोकभावनः ॥ ५ ॥ यो वैकुण्ठ: सुरेन्द्राणामनन्तो ओगिनामपि ॥ 
विष्णुयों योगाविदुषां यो यज्ञो यज्ञकमेणास्‌ ॥ ६ ॥ | 
| वाराह नामका परेत प्रथम कहाहि वही रूप धारण कर भगवान्‌ अछुरनाशक आये ॥२॥ तब चंद्रकी समान कान्तिमान्‌ शेत शंख और चक्र पर्वतकी 
समान सहसधारवाले सुदशेनचकको धारण किये ॥ ३ ॥ महादेवी महाबुद्धि महायोगी महेश्वर जिसको देवता दिव्य नामते स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ सत्‌ | M58 
|| असप भेड आत्मा जिनकी सत्पुरुष सदा सेवा करते हैं.“जी.पुराणेंमें 'रह॒विकी अत हीतहि सब छोकोंका एकभावनहे॥ ५॥ सुरेन्द्र बैछुठरुप भोगियोंगें | १ 
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अनन्तरूप योगियोंमें विष्ण यज्ञकर्मीमै यज्ञसवरुप हे ॥ ६ ॥ जिसके प्रसादसे यज्ञ कर देवता रवर्गमे स्थित हुए है और महाचैयाँद्दारा कै हुई घुतकी 
आहुति पान करते हैं. अग्नि जाहमण सुखं आदिम आहुति देनेसे तीन प्रकारकी आहुति कही हे ॥ ७ ॥ जो देवता देत्योंकी परा गति ओर सुरो 
| गति है जो प्रवित्रोंका पवित्र स्वयंभु अव्यय विश्च हे ॥८॥ जिसके चक्रसे दानव युगयुगर्भे पीसे जाते हैं. जिनके पराक्रमको देख कुल अङ्लताको 
प्राप्त हो जाते हैं वे आये ॥ ९ ॥ तब उन्होंने देत्यांको भय देनेवाला पुरातन उत्तम शंख सुखपर धरकर बजाया. जिससे देत्याका जीवन नष्ट होता 
मखे यस्य प्रसादेन भुवनस्था दिवोकसः ॥ आज्यं मंदषिभित्तमऽचुवातति त्रिधा इतस्‌ ॥ ७॥ यो गतिदेवदेत्यानां यः सुराणां परा 
गातिः ॥ यः पवित्रे पवित्राणां स्वयंभूरव्ययो विचः ॥ ८॥ यस्य चक्रप्रविशानि दानवानां युगे युगे ॥ ङुळान्याङुलतां यान्ति यानि 
दृष्णाने वीयेतः ॥ ९ ॥ ततो देत्यद्रवकरं पोराणं शंखसुत्तमम्‌ ॥ धमन्वक्रेण बलवानाश्षिपहदेत्यजीवेतस्‌ ॥ १० ॥ श्रुता शङ्ख 
` स्वनं घोरमसुराणां भयावहम्‌ ॥ क्षुभिता दानवाः सबै दिशो दंश व्यलोकयन्‌ ॥ 33 ॥ ततः संरक्तनयनो हिरण्याक्षी महासुरः ॥ 
कोऽयमितयन्रवीद्रोषान्नारायणसुदेक्षत॥१२॥ वाराहरूपिण देवं संस्थितं पुरुषोत्तमम्‌॥ शंखचक्रोद्यतकर देवानामात्तिनाशनम्‌ ॥१२॥ 
' रराज झंखचक्रभ्यां ताभ्यांमसुरसूदनः ॥ सूयोचन्द्रमसोमष्ये यथा नीलपयोधरः ॥ १४ ॥ ततोऽसुरगणाः सवे हिए- 
ण्याक्षपुरोगमाः ॥ उद्यतायुधनिश्चिशा सप्ता देवसुपादवच ॥ १५ ॥ पीडयमानोऽतिबलिभिेत्येः सवोयुधोधतेः ,॥ न चचाळ हारे 
युद्धेकम्पमान इवाचलः ॥ १६ ॥ है 822 
हे. ae अय देनेवाले शंखका घोर शब्द सुनकर श्षुभित हो दानव दशौ दिशाको अवछोकन करने लगे ॥ ११ ॥ वब महाअपुर हिर- 
ण्याक्ष लाळ नेत्र कर यह कौन है ऐसा कह कोषसे नारायणको देखने लगा ॥ १२ ॥ उन पुरुषोत्तमको वाराहरुपमें देख कि वे देववाओंके दुःसना- र 
शक हाथमे -शंज लिये हैं ॥ १३ ॥ वह शत्रुप्तदन शंखचक्रसे शोभित होते थे. जैसे सूर्यचन्द्रमाके बीचमें नीलमेघ हो ॥ १४ ॥ तब सब असुर 
दिरण्याक्षको आगे कर आयुध उठाये झा हो देवके ऊपर झपटे ॥ १५ ॥ बह बली देत्योंके सम्पूर्णे आयुषोसे, पीडित होकरशी अचलकी समान 
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नारायण युमें चलायमान न हुए ॥ १६ ॥ तब दाणवने भज्बाछित शक्तिको प्सुके हृदयमें महातेज और बलयुक्त निपातन किया ॥ १७ ॥ उस 
शक्तिके पावते अह्माती विरिमत हो गये उस महाशक्तिको निकट आई देख महाबळी ॥ १८ ॥ भशुने हुंकारसेही झिडककर पृथ्वीमै गिरा | 
उस शक्तिके नष्ट होनेपर अझाने धन्य घन्य कहा ॥ १९ ॥ जो सबके प्रभु हैं उन वराहको उसने ताडित किया तब भ्गवानने सू्येकी समान चक्र 
भ्रहण किया ॥ २० ॥ और उत्तमकमो दानवेन्द्रके शिरपर मारा तब उसका शिर कट पृथ्वीमें गिरा. जैसे बते इत हुआ सुवर्णमय भेरशंग गिरता 
ततः प्रज्वडितां शक्ति वाराह्रोरति दानवः ॥. हिरण्याक्षो महातेजाः पातयामास वीयेवान्‌ ॥ १७॥ तस्या त्तया प्रभावेण ब्रह्म 
विस्मयमागतः ॥ समीपमागतां हद्दा महाशक्ति महाबलः ॥ १८ ॥ हुंकारेणेव निभंत्स्ये पातयामास भूते ॥ तस्यां प्रतिइतायां 

तु बरह्मा साच्निति चात्रवात्‌ ॥३९॥ यः अञ्चः सर्वश्वतानां वसहस्तेन ताडितः ॥ ततो भगवता चक्रमाविष्यादित्यसन्निभस्‌ ॥२०॥ ` 
पातितं दानवेन्द्रस्य शिरस्युत्तकमणा॥ ततः स्थितस्येव शिरस्तस्य भूमो पपात ह॥ हिरण्मयं वजहतं मेरशृङ्गमिवोत्तमस्‌ ॥२१॥ 
-हिरण्याकष हते देत्ये शोषा ये तत्र दानवाः ॥ सर्वे तस्थ भयत्रस्ता ज्सुराशु दिशो दृश ॥ २२ ॥ स संवेळोकाप्रतिचकचको 
महाहवेष्वप्रतिमोग्रचक्रः ॥. बभो वराह यापि चक्रपाणिः कालो युगान्तेष्विव दण्डपाणिः॥ २३ ॥ इते श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे 
अविष्यपवेणि एकोनचत्वारिझोऽध्यायः ॥ ३९॥ वेशम्पायन उवाच॥ विज्ञव्य तु रणे सवोनसुरान्युरुषोत्तमः ॥ मोच तत्र 
बद्धास्तान्पुरदरमुखान्त्सुराब्‌ ॥,१ ॥ ततः प्रकृतिमापन्नाः सवै देवगणास्तथा ॥ पुरंदर पुरस्कृत्य नारायणघुपस्थिताः ॥ २॥ 

हो ॥ २१ ॥ हिरण्याक्ष देत्यके मरनेपर शेष रहे दानव उनके शयसे दशों दिशामें भाग गये ॥ २२॥ जिस प्रकार काठका सब लोकोमें अप्रतिहत 
आज्ञाचक्र चलता हे. इस भकार महायुद्धे उपमारहित चक धारण किये भगवान्‌ वाराहजी शोमित हुए. जैसे दण्डपाणि काल शोभित शोता है ॥२३॥ 
इति श्रीमहाज्तारते खिलेषु हरिवंशे ज्विष्यपर्वणि भाषायां एकोनचत्वारिंशोऽ्यायः ॥ ३९ ॥ वैशंपायन बोळे; इस प्रकार पुरुषोत्तम युद्धम सब अहु- 


(राको भगाकर इन्द्रादि देवताओंको बेधनसे छुढाते हुए ॥ १ ॥ “बै समपर देती अपनी पॅडेतिको प्राप्त हुए इन्द्रको आगे कर नारायणके सन्सुख 
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स्थित हुए ॥ २ ॥ देवता बोले; हे भगवन्‌ | आपके प्रसाइ ओर आपके वाहुबळते हम कालके सुले निकड जीवित हुए हैं ॥ ३ ॥ हे गच ! प 
आपकी आज्ञासे हम देवता क्या करें. हे सनातन | आपके चरणकी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥४ ॥ वेशंपायव बोळे, कंपलछोचन उनके यह वचन १ 
। 


0 


सुन शत्रुहन्ता देवताओसे प्रसन्न हो वचन कहने लगे ॥ ५ ॥ श्रीभगवात्र्‌ बोळे, तुम जितके निमिच मैंने जित लाको कल्मना की है उसको यनधूवेक 
पालन कर वेदाज्ञा मानते रहो ॥ ६ ॥ और यज्ञत्रागंको प्राप्त हो अनने ऐश्वर्य भोगो ओर मेरी निर्देश की हुई आज्ञाकी पाडन करो ॥ ७ ॥ 


देवा ऊरः ॥ त्वत्मसादेन भगवन्‌ तव बाहुबळेन च ॥ जीवामोऽद् महाबाहो निष्कान्ताश्वान्तकाननात ॥ हे ॥ तच्डासनाबि | 
भगवन्‌ कि कुवेन्त्यदितेः सुताः ॥ इच्छामः पाद्शुश्ञवां तव कतुं सनातन ॥ ४ ॥ वेझस्पायन उवाच ॥ तच्छृत्वा ` वचनं तेषां | 
॥ 


Lei Lis 


पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥ उवाच वचनं देवान्सुदा युक्तो इतद्विपः॥५॥ श्रीभगमाचुवाच ॥ यो यस्य भवतो लोको मयैव विहितः पुरा ॥ 
पाल्यतां स तु यत्नेन वियोगश्च कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६॥ ऐश्वर्य प्रतिपत्राः स्थ कतुभागपुरस्छृतस्‌ ॥ मधेव पूर्व निर्दिष्टे नियोगः 
प्रतिपाल्यताम्‌ ॥ ७॥ शक्रै चोवाच भगवान्वचनं दुन्दुभिस्वनः ॥ इदं यथावत्कतेव्यं सत्छु चासत्छ॒ च त्वया ॥ ८॥ गच्छःतु 
तपसा स्वर्ग सुनयः झासितन्रताः ॥ तव डोकं सुरश्रेष्ठ सबेकामढुघं सदा ॥ यायजूकाश ये केचिद्वाह्मणाः कषत्रिया विशः ॥ तेषां 
कामदुषा ठोका: स्वगेमादिमनोइराः॥ यह्ञेरिङ्ञा यायजूकाः फड ते प्राप्तक्‍न्त च ॥९॥ भाषः सद्वमेशीछानामभावः पापकर्मणाम्‌ ॥ . 
सन्तः स्वगेजितः सन्तु सवाश्रमनिवासिनः ॥ ३० ॥ र 


फिर भगवान्‌ मेवद गंगीरस्वरसे इन्जसे बोले; हे इनद ! तुम यथायोग्य कर्तः्पकर्मको करो ॥ < ॥ बरत करनेवाले सुनि तपसे स्वर्गको भा हो. हे 
सुरभे | तुमको सब कामना देनेवाले लोक प्राप्न होंगे जो कोई बाह्मण क्षत्रिय वेशय यज्ञ करनेवाले हैं उनके विभिच स्वगीदि कामना नवाळे. मनोहर 
लोक हैं यज्ञको आपत होकर फल प्राप्त होंगे ॥ ९ ॥ जहां ध्मेशीडोंका भाव और पापियोंका अभाव है वे सर्व आके निवासी सन्त स्वगेको घा 4 
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होते हैं ॥ ३० ॥.सत्यशुर युचशर दानशुर जो मनुष्य हें.तथा जो किसीकी निन्दा नहीं करते वह मनुष्य स्वगेको भा होते हैं ॥ ११॥ जो र भां. दी. 
पुरुष अश्रद्धावाले कामी अर्थ तत्पर और शठ हैं अबह्मण्य तथा नास्तिक हैं वे मनुष्य नरकको प्राप्त हों ॥ १२ ॥ हे देवेश | यह तुम हमारे | || द.३अ.४७ . 
कहे वचन मानो, तब मेरे स्थित होते हुए कोई शत्रु तुमको बाधा नहीं दे सकेंगे ॥ ५३ ॥ ऐसा कह शंखवकधारी ` नारायण अन्तधीन हो गये त 2) 
ओर सम्पूर्ण देवताओंको बडा विस्मय हुआ ॥ १४ ॥ देवता इस अंडुत वाराहंचरित्रको देख वाराहको नमस्कार कर स्वगको गये ॥ १५॥ तब श्र 
सत्यशूरा रणे झूरा दानशूराश्च ये नराः ॥ ते नराः स्वगमश्चन्तु सदा ये चानसूयवः ॥ १३॥ अत्रहघानाः पुढषाः कामिनोऽथेपराः 
शठाः ॥ अन्रह्मण्या नास्तिकाश्च नरकं यान्तु मानवाः ॥ १२ ॥ एतावत्कियतां वाकयं मयोकं तरिदृशेश्राः ॥ ततो मायि स्थिते | 
सवान्बाधिष्यन्ते न चारयः ॥ १३ ॥ इत्युक्त्वान्ताहितो देवः शङ्खवक्रगदाघरः॥ देवतानां च सेवामभवद्विस्मयो महान्‌ ॥ १४ ॥ 
एतदत्यद्धतं हद्दा वाराइचरितं सुराः ॥ नमस्कृत्वा वराहाय नाकपृष्ठमितो गताः ॥ १५ ॥ ततः स्वान्याधिपत्याने प्रतिपत्नानि ९ 
देवतेः ॥ सवेळोकांधिपत्ये च प्रतिष्ठां वासो गतः ॥ १६ ॥ विभुक्ता दानवगणेः प्रकृति धरणी गता ॥ स्थेयेहेतोधरण्यास्त ज्ञाता (7 
चागस्कृतान्‌ गिरीन्‌ ॥ १७ ॥ स्वेषु स्थानेषु संस्थाप्य पंत्रतानां पुंदरः ॥ चिच्छेर भगवान्पक्षान्वभेण शतफणा ॥ १८ ॥ सर्वे 
षामेव पक्षा वे छिन्नाः शक्रेण घीमता ॥ एकः सपक्षो मैनाकः सुरेस्तत्समयः इतः ॥ १९॥ एष नारायणस्यायं प्रादुर्भावो (/ 
महात्मनः ॥ वाराह इति विप्रेन्द्रंः पुराणे परिकीतितः ॥ २० ॥ MR | 
1 अपने २ अधिकारको प्राप्त हुए और इन्द्र सब लोकके अधिपतित्वको परात हुए ॥ १६ ॥ ओर दानवगणाँसे सुक्त हों पृथ्वी अपने 
रष 


दवत he ~ ७. > 
प्राप्त हुई. पृथ्वीके स्थिति करनेके निमित्त उन अपराध करनेवाले पर्वतोंको ॥ १७ ॥ इन्द्रने उन उन स्थानोमें स्थित कर दिया और उत्त | 


तीक्ष्ण घारावाठे वजे उनके पंख छेदन कर डाळे ॥ १८ ॥ इस प्रकार बुद्धिमान इन्द्रने सबके पंख छेदन क्र डाले, एक पंखवाढा मैनाक रहा 
जिसके रक्षणार्थ देवताओंकी प्रतिज्ञा थी ॥ १९ ॥ यह भीती नीरीपणकी ँीवे ह. विमेनदोने पुराणेमें इसको वाराहचरित्र कहा हे ॥ २० ॥ 


॥ ८२९६ 
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व्यापजीको अभिमत अनेक श्रुतियोंते सम्मत हे. यह अशुचि तप्र और चृशंससे न कहना ॥ २१ ॥ क्षुद्र नीच णरुदेषकारी अरिष्य और 

| कृतच्नको न देना ॥ २२ ॥ आयु यश पृथ्वी जयकी कामनावाले पुरुषको यह देवताओंकी जय श्रवण करनी चाहिये ॥ २३ ॥ यह पुराण वेदसे 

सम्ब कल्याणरूप स्वस्तिदायक है सब जीवॉका शोधक और तत्काळ विजयका देनेवाला हे ॥ २४ ॥ हे कोरूय | यह तवसे समस्त तुमको 

कहा हे. हे नपभेष्ठ | इस प्रकार वाराहमादुर्भावकी कथा हे॥ २५ ॥ जो पविन यज्ञांते देवता पिवरोंका यजन करते हैं जो आत्माका आत्मासे 
कृष्णद्रेपायनमतं नानाश्रुतिसमाहतिम्‌ ॥ नाशुचेने कृतन्नाय न नासाय कीत्तयेत्‌ ॥२१॥ न क्षुद्राय न नीचाय न गुरुद्रेषकारिणे ॥ 
नाशिष्याय तथा राजन्न कृतघाय चेव हि॥ २२॥ आग्ुष्कामेयं शःकामेमंदीकामेश्च मानवेः ॥ जयेषिभिश्च श्रोतव्यो देवानामेष वे 
जयः ॥ २३ ॥ पुणणवेद्संबद्धः शिवः स्वस्त्ययनो महान्‌ ॥ पावनः समेसत््वानां तत्कालविजयप्रदः ॥ २४ ॥ एष कोरव्य 
तच्वेन कथितस्त्यनुपूर्वेशः ॥ वाराहस्य नृपश्रेष्ठ प्रादुभोवो महात्मनः ॥ २५ ॥ ये यजन्ति मखैः पण्येक्ेतानि पिठुनपि॥ 
आत्मानमात्मना नित्यं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ २६॥ लोकायनाय त्रिदंशायनाय अह्मायनायात्मभवायनाय ॥ नारायणायात्म- 
दितायनाय महावराहाय नमस्कुरुष्व ॥ २७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिँशे भविष्यप्ैणि वाराइमादुर्भावे चत्वारिशत्तमो5- 
घ्यायः-॥ ४० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ वाराह एष कथितो नारसिंहमतः श्रणु ॥ यत्र सूत्या सोदरेण हिरण्यकशिपुहेतः ॥ 3 ॥ 
पुरा कृतयुगे राजन्हिरण्यकाशपुः प्रमुः ॥ देत्यानामादिपुरुषश्वकार सुमहत्तपः ॥ २ ॥ | है 

यजन करते हैं वे नित्य दिष्णका यजन करते हैं ॥ २६ ॥ लोकके स्थान देवताओंके स्थान रह्म ओर आत्मके स्थान नारायण आत्माके हितकारी र 

महावराहजीको प्रणाम करो ॥ २७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिले हरिवंशे भविष्यपर्षणि भाषायां वाराहप्रादुभावे चत्वारिंशचमोऽव्यायः ॥ ४० ॥ 

वेशंपायन बोले; यह वाराहचरित्र कहा अब नूसिंहचीरतर सुनो. जिसमें मृगेन्दरपते भगवावने हिरण्यकाशिको मारा ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! सत्ययुगर्मे बडी | 

हिरण्यकशिपु देत्योके आदिपुरुषने बडा तप किया ॥ २ ॥ । ॥ 0 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


कन 


न 


RES 
CR CS CR 


Ne RN व के 


ल्ल ल्य त च त 


Digitized By Siddhanta ह. 2 osha 


ग्यारह सहसत पांच सो वर्षतक मौन हो वह जठमें स्थिति करता हुआ॥ ३॥शम दम ओर जद्नचर्यतें तप ओर नियवतें बहानी उसपर प्रसन्न हो गये॥४॥ 
वष वयश भगवान्‌ स्वय उस स्थानमै हेसयुक्त प्रकाशमान विमानपर चढकर आये ॥ ५ ॥ आदित्य वु साध्य रुह मरत क्थिदेवा यक्ष राक्षस किन्नर 
उनके साथ थे ॥ ६ ॥ दिशा विदिशा नदी सागर नक्षत्र सुहूत आकाशचारी महाग्रह ॥ ७ ॥ देवि जहम्षि सिद्ध सपि पुण्यात्मा राजषी गन्वव अप्स- 
राआके साथ ॥ < ॥ चराचरके यर देवताओते युक्त भीमाद्‌ बझज्ञावियेमि भे बल्लाजी यह वचन उससे बोले ॥ ९ ॥ चानी बोले; हे सुब्रत | 
दृश वषपहस्राणि शतानि दृश पञ्च च ॥ जळवाती समभवत्स्थानमोनत्रतस्थितः ॥ ३॥ ततः शमदमाम्याँ च ्रह्मचर्येण चेव हि ॥ 
ब्रह्मा ae नियमन च ॥ ४॥ ततः ` स्मयश्भेगतान्त्यमागम्य तत्र इ ॥ बिमानेनाकेवणेन हंसयुक्तेन 
भास्वता ॥ ५ ॥ आदित्यवसुभिः साध्येमरु्विदवतेः सह ॥ सुद्रेविधतहायेअ यक्षराक्षतकिन्नरेः ॥ ६॥ दिश्मिश्वाथ विदिग्मिश 
नदीभिः सागरस्तथा ॥ नक्षनेश्व सुहतेश्च खचरेश महाग्रहेः ॥ ७ ॥ देवेबेह्यावाभेः साद सिद्धः सर्तवभिस्तथा ॥ राजिभिः पुण्यक्क- 
द्रिगेन्थवॅरप्सरोगणेः ॥ ८ ॥ चराचरणुरुः मातो देवगणेः सह ॥ ब्रह्मा त्रह्मविदां षठो देत्यं वचनमश्रीत्‌ ॥ ९ ॥ बल्योवाच ॥ 
ग्रीतो$स्मि तव भक्तस्य तपसानेन सुब्रत ॥ वर वरय भदे ते यथेष्टं काममापमुहि ॥ १० ॥ ततो हिरण्यक्शिपुः प्रीतात्मा दानवो- 
ततमः ॥ इताजाठपुटः श्रीमाखचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥३१॥ हिरण्यकशिपुरयाच ॥ न देवापुरगन्यवा न यक्षोरगराक्षप्ताः ॥ न मालुषाः 
पिशाचाश्च निहन्युर्मा कथंचन ॥ १२ ॥ ऋषयो नेव मां कुद्धाः सवेछोकपितामह ॥ शपेयु स्तपा युक्ता वर एष वृतो मया ॥३३॥ 
न शल्लेण न चास्रेण गिरिणा पादपेन च ॥ न शुष्केण न चाढरंग सान्न चान्येन म वधः ॥ १४॥ 
तुझ शक्तके इस तपसे में प्रसन्न हूँ. तुम्हारा जो यथेष्ट हो सो वर मांगो ॥ १० ॥ तत दानबोचम हिरण्यकाशिपु प्रसक्ष हुआ और हाथ जोडकर कचन 
कहने लगा ॥ ११ ॥ हिरण्यकश्यप बोला; देव अतुर गंधे यक्ष राक्षस मलुष्य पिशाच इनसे किती प्रकार मेरी मृत्यु न हो ॥ १२ ॥ ओर महातपसे 
युक्त ऋषियोंका शापमी सुझको न लगे यही वर मेरे लिबे-चाहिके"४०१३/॥०क्"भल्ञमगिरि वृक्ष शुष्क गीली कित्ती वरतुसे मेरा क्ष व हो ॥ १४ ॥ 


ह. 
४८३॥ 
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सर्ग पाताळ आकाश पृथ्वीके आंतर रातदिनम मेरा वव न हो ॥ १५ ॥ जो एकही हाथके प्रहारसे त्य बढ वाहन सहित नष्ट करनेको समर्थ हो 
|उससे मेरी मृत्यु हो ॥ १६ ॥ में सोम सूर्य वायु अग्नि जल अन्तरिक्ष नक्षत्र दशाँ दिशा क्रोध काम वरुग इन्द्र ओर यमके समान हो जाऊं ॥ १७ 
धनाध्यक्ष कुबेर यक्ष किंपुरुषाका अधिपति हो जाऊं और युद्धके समय दिव्य अश्व मूतैमान्‌ होकर मेरे निकट उपस्थित हाँ हे बह्लाजी | यह वर मुझको 
दीजिये ॥ १८ ॥ नाजी बोले; हे तात | यह दिव्य वर मैंने तुमको दिये तुम अच्छी प्रकार सब कामनाओंको प्राप्त होगे, इस सन्देह नहीं है ॥ ३९॥ 


न स्वगेऽप्यथ पाताले नाकाशे नावनिस्थळे ॥ न चाभ्यन्तररात्यह्नोने चाप्यन्येन मे वघः ॥ ३५ ॥ पाणिम्रहरेंगेकेन सभृत्यवलवा - 
इनम्‌ ॥ यो मां नाशयिठुं शक्तः स मे बृत्युभाविष्यात॥ १६ ॥ भवेयमहमेवाकेः सोमो वायुहुताशनः ॥ साठिछं चान्तरिक्षं च 
नक्षत्राणि दिशो दश ॥ मह कोधश्च कामश्च वरुणो वास यमः ॥ ३७ ॥ घतदृश्च घनाष्यक्षो यक्षकिंपुरुषाधिपः ॥ सूर्तिमन्ति च 
. दिव्यानि ममास्राणि मद्दाइवे ॥ उपतिष्ठन्तु देवेश तर्वेळोकपितामह ॥ १८॥ पितामह उत्राच॥ एते दिव्या वरस्तात मया दत्तास्त- 
वाद्धताः ॥ सवोन्कामानरपभावात्माप्स्यप्ति त्वे न संशयः॥ १९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमुकला स भगवान जगामााशमते 
च ॥ वेशं ब्रह्मपदं ब्रह्मािगणसेतितम्‌ ॥ २० ॥ ततो देवाश्च नागाश्च गन्वो चुनिभिः सह ॥ वरदानं ुलवेव पितामह - 
मुपस्थिताः ॥२१॥ देवा उच्चः ॥ वरेणानेन भगवन्वाविष्याति स नो5छुरः ॥ तत्मतीदस्व भगन्वघोऽप्यस्य ीचिन्त्यतास्‌ ॥२२॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ भगवान्कश्रतानामादकतो स्पपेपमुः ॥ सरष्टा च हव्यकृञव्यानामव्यक्त पक्कातछि वः ॥ २३॥ 
वैशंपायन बोले, यह कह बझाजी उस विराट्रूप बह्सदन अपने स्थानको चले गये. जो अद्नर्वियेतति सेविव हे ॥ २० ॥ तब देवता ओर नाग गन्धे 
तथा सुनिर्योके साथ इस करका वृतान्त सुन बहाजीके पास आये ॥ २१ ॥ देवता बोठे; हे भगवन्‌ ! कह अहुर हम सबको वरके कारण वष करेगा 
इस कारण हे भगवन्‌ | स्न हो आप इसके वषका उपाय विचारो ॥ २२ ॥ वैशंपायन बोले; भगवान्‌ सर्वभूर्तोके आता से पड हैं. वह हव्य 
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कव्योंके म्रष्टा अव्यक्त प्रकृति इवरुप हैं ॥ २३ ॥ वह प्रजापति सब लोकके हितकारी वचन सुनकर उन देवताओंकी मनोहर वचनेति आश्वासन] 

करने उगे ॥ २४ ॥ हे देवताओ ! वह तपके फडके अवश्य प्रात होगा. तपरे भन्तमें भगवान्‌ विष्छ उसका वघ करेंगे ॥ २५ ॥ सब देवता कमल- 

नाभ बझाजीका वचन सुन प्रसन्न हो अपने दिव्य स्थानोंको गये ॥ २६ ॥ वैशंपायन बोळे, वह देस्प वरको प्राप्त हो सब मजाको . बाधा देने 

उगा वह हिरण्यकाशपु देत्य वरदानसे मोहित हो गया ॥ २७ ॥. सब सुनि ओर शंतितववाठे जाझणोके आश्रम तथा सत्पतरमरत 
समेछोकहितं वाक्यं अुत्या देवः प्रजापाते:॥ आ्ापयामास सुरान्त्स झीतितरचनाम्डामेः ॥२९॥ अवश्य तरिद्शास्तेन प्राय तप्तः 

` फम्‌ ॥ Ss स भगतान्वषं विष्णुः कारिष्याते॥ २५ ॥ एतच्छूला सुराः सर्वे वाक्यं पङ्कगजन्मनः ॥ स्वानि स्थाना 
दिव्यानि प्रातिजरमुमुदान्विताः ॥ २६ ॥ वेशम्पायन उदराच ॥ ढब्धमात्रे वे तस्मिन्त्सवीः सोऽत्राधत प्रजाः ॥ हिरण्यक्रशिपुदत्यो ` 

' व्रदानने दर्पितः ॥ २७ ॥ आश्रमेषु सुनीन्सर्वान आह्मणान्त्संशितत्रतान ॥ सत्यधमेरतान्दान्तान्धषधामात वीथवान्‌ ॥ २८ ॥ 

द्वात्रियुवनस्यांश्च पराजित्य महासुरः ॥ जेजोक्यं वशमानीय स्वगे वतात दानवः ॥ २९ ॥ यदा वरमदोन्मत्तश्चोदितः काळधमेणा 

करोंदेत्यान्देवतानप्ययात्रियान्‌ ॥ ३० ॥ तदाद्त्याश्च साध्याञ्च विश्वे च वसवस्तथा ॥ रुद्रा देवगणा यक्षा देवद्विजमह- 

षेयः ॥ २१ ॥ रण्यं शरणं विष्णुयुपतस्थुमहाबलम्‌ ॥ देवं देवमयं यञ ्रहमदेवे सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ भूतं अव्यं भविष्यं च 
्रजाछोकनमस्ङ्कतम्‌ ॥ देवां अचुः ॥ नारायण महाभाग देव त्वां शरणं गताः ॥ ३३ ॥ 

| चतुरांको घर्षित करने लगा ॥ २८ इस प्रकार वह अधुर त्रिलोकोके देवताओंको जीत . त्रिलोकीको . वशमें कर स्वामि रहने 

लगा ॥ २९ ॥ महाबली जब विष्णुजी वरदानसे मदोन्मत्त हो कालपर्मसे प्रेरित हुआ तब देत्योंको यज्चगागधोगी और देववाओंको 

यज्ञत्रागरहित करता हुआ ॥ ३० ॥ तब आदित्य साध्य विश्वेदेवा वपु. रू देवगण यज्ञ देव द्विज महर्षि ॥ ३१ ॥ शरणागतवत्सल || | 


शरणमें उपस्थित हुए जो देवदेव यज्ञमय अदेव सनातन हैं ॥३२अ"्भूत''त्रव्य-भरिश्यरूकअना छोकसे नमस्छव है उनके निकट जाय देवता बोले || 
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41 हे नारायण महाभाग देव | हम आपकी शरण हैं ॥ ३३ ॥ तुमही हमारे परमधाता शुर ओर महादिकोंके देव <. ॥ ३४ ॥ तुमही कमठलोचष शतरु- 

| आको भय देते हो हे मस ! आप देत्योके नाशक और हमारे मंगलकर्ता हो ॥ ३५ ॥ हे पो ! दैत्येन हिरण्यकशिपु मारकर इमारी रक्षा करो 

त |बिष्छ बोले; हे देवताओ ! भय त्यागो मैं तुमको अभ्य देता हूं ॥ ३६ ॥ हे देवताओ | तुम बहुत शीघ्र अपने स्थानको प्राप्त होंगे. में उस घरदरपित 

| देत्यको गणसहित ॥ ३७ ॥ जो देवताओंत्ते अवध्य हे वध कर डाठूंगा. वैशंपायन बोले; यह कह भगवानूने देवताओंकी बिदा कर॥ ३८ ॥ हिरण्यक- 


त्वं हि नः परमो घाता त्य हि नः परमो गुरुः ॥ त्वं हि नः परमो देवो ब्रह्मादीनां सुरोत्तम ॥ ३७ ॥ त्वं पद्मामठपत्ाक्ष शउपश्चम- 
यावह ॥ क्षग्राय दितिवंशत्यास्षयाय भव नः प्रभो ॥ २५ ॥ त्रायस्व जहि देत्येन्द्र हिरण्यकशिपु प्रभो ॥ विष्णुर्ाच ॥ भयं 

. त्यजव्वममरा अभय वो ददाम्यदथ्‌ ॥ २६ ॥ तथेव निदिव देवा: प्रतिपत्स्यथ मा चिरम्‌ ॥ एषं तं सगणं दृत्यं वरदानेन दापि-. 
तम्‌ ॥ ३७ ॥ अवध्यममरेन्द्राणा दानवेन्द्रै निइन्म्यहस्‌ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवसुवत्वा स भगवार्निस॒ज्य निदिवोकसः ॥३८॥ 
वर्ष संकल्पयित्वा तु हिरण्यकशिपाः प्रभु: ॥ ३९ ॥ सोऽचिरिणेर काढेन हिमवत्पाश्रेमागतः ॥ किंतु रूपं समास्थाय निह्म्येनं 

- महासुरम्‌ ॥ ४० ॥ यत्तिद्धिकरमाञ्ज स्याद्वघाय तिबुधादषः ॥ अवुत्पन्नं ततश्क्रे सोऽत्यन्तं रूपमास्थितः ॥ ४१ ॥ नारिं 
हमनाघुष्यं देत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ सहाय तु महाबाहुजंग्राहोंकारमेव च ॥ ४२॥ अर्थाकारतहायोऽतो भगवानिष्णुरव्ययः ॥ 
हिरण्यकशिपोः स्थानं जगाम प्रभुरीश्वरः ॥ ४३ ॥ 


शिपुके वषका संकल्प कर ॥ ३९ ॥ थोडेही समयमें हिमाळयके सगीप आये और विचार किया केसे रूपको धारण कर इस देत्यको मरे ॥ ४० ॥। 
जो उसके वषमे शीघ्र 000 देनेवाळा हो तब वह अपूर्वरूपको धारण करते हुए ॥ ४१ ॥ जो देवदानबोसे अधृष्य नारमिंह नामे - विख्यात हे और 
सहायके निमिच महाबाहुने सात्मा ऑक को लिया ॥ ४२ ॥ प्रसु अविनाशी विष्ण ओंकारकी सहाय ठे हिरण्यकारिपुके स्थानको गये ॥ .४३॥ 
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सूर्यकी समान. तेज चन्त्रमाकी समान कान्ति आध। मनुष्य और आधा सिंहका शरीर कर॥४४।नारासंहशरीर हाथसे हाथ स्पर्श किये बडी दिव्य मनोहर 
॥ ४५ ॥ सब कामसे युक्त हिरण्यकरिएकी सभाको देखते हुए जो सी योजनके विस्तारओर एक सौ पचास योजन चोडी थी ॥४६॥ 
४ आकाशे फिरनेषाली यथेष्ट गमन करनेवाली पांच योजन ऊंची जरा शोक कमसे रहित कंपरहित मनोहर शु ॥ ४७ ॥ सुंदर आसनवाडी मनोहर 
तेजसे प्रकाशमान अन्तरजलसे युक्त विश्वकर्माकी वनाई दिव्य रलमय वृक्ष पुष्पफलांसे युक्त ॥ ४८ ॥ नील पीत सित श्याम सित लाल अवतान 
तेजसा भास्कराकारः कान्त्या चन्द्र इवापरः ॥ नरस्य कृत्वार्दतचं 'सिंहस्याद्वतजुं विसुः ॥ ४४ ॥ नारतिंहेन वपुषा पाणिं संस्पृर्य 
पाणिना ॥ ततो5पश्यत विस्तीर्णा दिव्या रम्यां मनारमास ॥ ४५ ॥ सर्वकामयुतां जुम्रा हिरण्यकशिपोः सभाष ॥ विस्तीर्ण 
योजनशत शतमध्याद्वेसुच्छितां्‌ ॥ ४६ ॥ विहायसी कामगमां पञ्चयोजनसुच्छितास्‌ ॥ जराशोकझपत्यक्तां निषप्रकम्पां हितां 
झुभाम्‌ ॥ ४७ ॥ झुभासनवती रम्यां ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ अन्तःसलिलपंयुक्ता विदितां विश्वकमेणा ॥ दिव्यरतमयेवृक्षेः 
फठपुष्पप्रदेयुताम्‌ ॥ ४८॥ नीलपीतासितशयामेः सितेछाँहितकेरपि ॥ अवतानेस्तथा गुल्मेर्मजरीशतधारिभिः ॥ ४९ ॥' 
पिताञ्रधनसंकाशा एवन्तीवाप्सु इयते ॥ घन्यासनवती रम्या ज्वलन्ती इव तेजसा ॥ ५० ॥ प्रभावती भास्वरा च दिव्यगन्धमनो- 
रमा ॥ नासुखा न च दुःखा सा न झीता न च घमेदा ॥५१॥ न क्षुत्पिपाते न ग्ानि प्राप्य ता प्रपठन्ति हि ॥ नानारूपैविरिचिता 
विचित्रेरतिभास्वरेः ॥ ५२ ॥ स्तम्भेमंणिमयेदिव्येः शाश्वती चाक्षता च सा ॥ अतिचन्दरं च सूर्य च पावकं च स्वयंप्रभा ॥ ५३ ॥ ` 
| ( झालर ) युल्म ( य॒च्छे ) शतधाराकी मंजरीसे युक्त ॥ ४९ ॥ श्रेतभेघकी समान जले पैरती हुईसी दाखती हे. वह श्रेष्ठ आसनवती तेजसे | 
दीखती थी ॥ ५० ॥ वह प्रभावती प्रकाशमान दिव्य गेधसे मनोरम सुखरूप दुःखरहित न शीत न गरमीसे शुक्त ॥ ५१ ॥ उसमें रहनेवाछे क्षुधा पिपासा । 
ग्लानिको प्राप्त नहीँ होते हैं. वह अनेक प्रकारके चित्र विचित्र कान्तिमान्‌ रुपोसे प्राप्त थी ॥ ५२ ॥ उसमे दिव्य मणिमय रंश लगे थे. सब प्रकारसे| 
स्वच्छ थी कर्हीसे इरी फूटी न थी. चन्द्रसूयेके तेजको अतिक्रमण करेताडी उदय कानिमान्‌ अमिसे अधिक नजक ॥ ५३ ॥ | 


४ 
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भोर स्वर्गमे स्थित हुई सूर्यकी गर्त्ंना करती हुई प्रकाशित हे. सम्पूण काम जो दिव्य और जो माहुष है ॥ ५४ ॥ घे षडे बढे एससे सुक्त और अक्षय 
| भोज्य पवित्र गन्धवाळी माढा और नित्य पुष्पफलवाले वृक्ष हैं॥ ५५ ॥ उष्ण और शीतल जळ शीत और उष्ण पदार्थ हैं पुष्पित | 
महाशासायुक्त भाल अंकुर धारण किये ॥ ५६ ॥ लता और वितानों युक्त नदी और सरोवरेमिंते बढी बनोहरता प्रश्ने देखीं ॥ ५७ ॥ भनेक 
प्रकारके हम और मृगेन्द्र देखे गये. गंध छे पुष्प और रसवाले फल ॥ ५८ ॥ शीतल जलवाले जहां तहां सरोवर और उत सभ्नामें भरने अनेक 
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तथाक्षयम्‌ ॥ पुण्यगन्धाः छजस्तत्र नित्यपुष्पफडड्ुुमाः ॥ ५५ ॥ उष्णे शीतानि तोयानि शाते चोष्णानि सन्ति वै ॥ पुष्पि- 


' 

| दीप्यते नाकपृष्ठस्था भत्सेयन्तीव भास्करम्‌ ॥ सबै च कामाः प्रद्रा ये दिव्या ये च माबुषाः ॥५४॥ रसवन्तः प्रभूताश भक्ष्यभोज्यं 
१ ताग्रान्महाशाखान्मवाळाडूरचारिणः ॥ ५६ ॥ उत्तावितानसँछन्नान्त्सरित्छु च सरःसु च ॥ मनोहरांस्थ विविधान्‌ दृदश स तदा 
श्र 
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: ॥ ५७ ॥ ठुमान्बहुविधांस्तत्र मृगेन्द्रो दहे ढुतम्‌ ॥ गन्धवन्ति च पुष्पाणि रसपन्ति फलानि च ॥ ५८ ॥ तानि शीतानि 
तोयानि तत्र तत्र भराति च॥ अपइयत्सतरवतीथोनि लो विभुः ॥ ५९ ॥ नलिने: पुण्डरीकश्च शतपत्रैः सुगन्धिभिः ॥ ` 
रक्तेः कुवलयेनीठेः कुछुदेः संयुतानि च ॥ ६०॥ सका अ राजहसः सुरप्रियः ॥ कादम्वेशवक्वाकेश्च सारसेः कुररे- 


रपि ॥ ६१ ॥ विमठस्फटिकाभानि पाण्डुराष्ट्दलानि च॥ कलहंसोपनीतानि सारिकाभिरुतानि च ॥ ६२ ॥ 


तीर्थ देखे ॥ ५९ ॥ नलिन पुण्डरीक शतपत्र सुगंधिवाठे पदार्थे रक्त कुवलय गील वणक कुवलय कुमुदासे संयुक्त ॥ ६० ॥ कान्तिमान्‌ हँस देवमिय 
राजहंस कादम्ब चक्रवाक सारस कुरर ॥ ६१ ॥ विमल स्फटिक मणिकी समान पाण्डुवर्णके अदल कमल मनोहर शब्द करनेवाले तोते और सारका 
हंसादिके शब्दोंसे व्याप्त ॥ ६२ ॥ 
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तारी वृक्षांके अमभ्ागमें अनेक अकारकी पुष्प धारण करनेवाली छता ॥ ६३॥ केतक अशोक सरल उ तिलक प र 
मोरी नों र दवय ने धव ॥ ६४ ॥ प्रियं पाटलीवृश्ष शाल्मकी हरिइक शाल ताल प्रिपाल मनोहर चंपक ॥ ६५ ॥ तथा तादी, 
वाळे इश उस समामे शोधित थे. विदुमके कृत्रिम वृक्ष दावाम्रिककी समान कान्तिवाठे॥ ६३॥ स्कंधवाठे सुन्दर शाखाते बहुत तालकी बराषर || प.श्य, 2६ 


गन्वतत्यः शुभास्तत्र युष्पमञ्जरिघारिणीः॥ दृष्टवान्पादपाग्रेष नानापुष्पघरा उताः॥६३॥ केतकाशोकसरंछाः पत्रागति क 
चग्पकाझ मनोरमाः ॥ ६५ ॥ तथा चानय वयराजन्त सभाया पुष्पिता दमाः ॥ वेदमा दुमानीका दावामिन्वलितप्रमाः ॥६१॥ ॥ 
रक पन्त घशासाच बहुताळतमुच्छ्याः ॥ अज्ननाशाकवर्णाभा भान्ति वंजुळका दुमाः॥६७॥ वरणा वस्सनाभाश्च पनसाअन्द्नैः 
सह ॥ नीठाः सुमनतम्के पीताम्लाश्रत्थतिन्दुकाः ॥ ६८ ॥ प्राचीनामलका लोभा मडिका भत्रदारवः ॥ आम्रांतकास्तथा | 
१९ अः : ॥ काटीयका दुकूलाअच हिड्ववस्तेलपरणिकाः बरा नारिङ्ग ॒ 

हरीतकी ॥ मधूकाः सप्तपणोश्व बिल्वाः. पारावतास्तथा ॥ ७२ | सल्यानका ॥ 31 ॥ सडत नाडिकंराम पहा 


७. र का |. र रु र शोरि ८ 
| भंजन ओर अशोककी समान वणेवाठे वु वृक्ष शोमित होते हें॥६७॥ वरण वत्सगात्न पनस चंदन नीळ सुमन पीत इमली अशत्य विंदुक॥६८॥ 
प्राचीन आमलक लो महिका भव॒दार आघ्रातक ज्जू लच रोलवाछ ॥ ६९ ॥ सर्ज अजुन कंदुवर पतंग कुटज रक्तकुरबक नीप अगर ॥ ७०॥ 
कदम्ब भव्य दाडिम बी जपूरक कालीयक दुकूल हिंण तेलपर्णिक ॥ ७३ ॥ खजर नारिकेल सुपारीके वृक्ष ह्र मधूक समपणे वेळ पारावत ॥ उरा! 
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पनस तमाल अनेक झत्मताओंसे युक्त ओर अनेक प्रकारकी ठता पत्र पुष्प फडवाली ॥ ७३ ॥ इससे आदि लेकर औरती बहुतसे वनके | 
अनेक प्रकारके पुष्प फेस युक्त विराजेत होते थे ॥ ७४ ॥ चकोर शतपत्र मतवाली कोकिलाओंसे युक्त सारिका फूळे फे महावृक्ष झुक रहे 
। 


र 
ण हैं ॥ ७५ ॥ रक्त पीत ढाल वर्णके पक्षी पेडॉपर बैठे है और प्रसन्न मन हो परस्पर एक दूसरेको देख रहे हैं ॥ ७६ ॥ इति भीमहाभारते लिठेड 
हरिवंशे भविष्यपवंणि भाषायां एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ वेशंपायन बोले; उस सभाम वह देत्येन्द हिरण्यकश्यप चार सो हाथके ढम्बे चीड 
४ पनसाथ तमालाश नानागुर्मळताबृताः ॥ उताश्च विविधाकाराः पत्रपुष्पफटोपगाः ॥ ७३ ॥ एते चन्ये च बहवस्तत्र काननजा || 
द्रुमाः ॥ नानापुष्पफलोपेता व्यराजन्त समन्ततः ॥ ७४ ॥ चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोक्किठसारिकाः ॥ णुष्पितान्फिताग्ांश् 
रष संपतन्ति महाहुमान्‌ ॥ ७२ ॥ र्त्तपीतारुणास्तत्र पादपाग्रगता द्विजाः ॥ परस्परमवेक्षन्त प्रहृश जीवजीवकाः ॥ ७६॥ ||| 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु इरिवैश भविष्यपवेणिं एकचत्वारंशो5ध्यायः ॥ ४१ ॥ वेर्पायन उवाच ॥ तस्यां तभाया देत्येन्ो . 
हिरण्यकशिपुः प्रभुः ॥,आसीन आसने दिव्ये नल्वमात्र प्रमाणतः ॥ १ ॥ दिवाकरनिभे रम्ये दिव्यास्तरंणसंभृते ॥ रराज सुविर॑ || 
राजन्‌ ज्वङत्काश्चनकुण्डङः ॥ २॥ तस्य देत्यपत्तमन्दं विरजस्कं समन्ततः ॥ दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखो ववो॥ हे ॥ 
॥ तत्र देवाः सगन्धवो गणेरप्परसा वृताः ॥ दिव्यताढेन दिव्याने जगुगीँतानि गायनाः ॥ ४ ॥ विश्वाची सहजन्या च प्रम्छोचेत्ये 
ॐ || भिविश्वता ॥ दिव्या च सोरभेया च समोची पुलिकस्थला ॥ ५ ॥ मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रतना झुचिस्मिता. ॥ चारुनेतरा 
Y घृताची च मेनका चोर्वशी. तथा ॥ ६ ॥ | : a / 
सिंहासनर्म स्थित था ॥ ३ ॥ सूय॑की समान कान्तिमान्‌ दिव्य बिछोगे उसपर बिछ रहे थे. उसपर प्रकाशमान कार्नेमै कुंडड पहरे ॥ २ ॥ उस | $ 
षु दैत्यपतिके मंदमंद रजरहित दिव्य गंधवाळी पवन सन्सुख बहने लगी ॥ ३ ॥ वहां देवता गे अप्पराओंके गर्णोते यक्त दिव्य वालत्वर्ते अनेक | 
रके गीत गाने लगे ॥ ४ ॥ विश्वाची सहजनी भम्लौचा दिव्या सौरधेया समीची पनिकस्थला ॥ ५ ॥ मिश्रकेशी रंभा चित्रसेना शुचिस्मिता 
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एताः तहस्रशश्वान्या नृत्यगीतविशारदाः ॥ उपतिष्ठन्ति राजानं हिरण्यकशिपुं तदा ॥७॥ हिरण्यकशिपुस्तत्र विचित्राभरणाम्बरः। 
ख्रीसहह्लेः परिवृत्तस्तस्थो ज्वडि तकुण्डळः ॥८॥ तत्रासीनं महाबाइं हिरण्यकशिपुं प्रधुम ॥ उपासन्ति दितिः पुत्राः तवे रूग्धवराः ` 
पुरा ॥ ९ ॥ वाश्वेरोचनस्तत्र नरकः प्रथिवीजयः ॥ प्रहाढो विप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महासुरः॥ १० ॥ अहन्ता कोपहंता च सुमनाः 
सुमतिः खरः ॥ घटोद्रो महापाश्वः क्रथनः पिठरस्तथा ॥ ३१ ॥ विश्वरूपश्च रूपश्च विरूपश्च महायातिः ॥ दशग्रीवश्च पाठी च 
मंचवाता महारवः ॥ १२॥ कटाभोः विकराभश् संहादखेन्द्रतापनः ॥ देत्यदानवसंचाश्व सर्वे ज्वल्तिकुण्डलाः ॥ १३ ॥ स्नमिणो 
वाग्मनः सर्वे सवै सुचरितत्रताः ॥ सवें छन्धषराः झूराः सवे विगतमृत्यवः ॥ १४ ॥ एते चान्ये च बढ्यो हिरण्यकशिपु प्रथम ॥ 
उपासन्ते महात्मानं सबै दिव्य पीरच्छदाः. ॥ १५ ॥ विमानेविविधेरण्येोजमानेरिवाचिनिः ॥ ल्लगिणो शूषणधरा यान्ति चायान्ति 
हेळया ॥ १९ ॥ विचित्रा भरणोपेता विचित्रवसनास्तथा ॥ विचित्रशक्षकपचा विचित्रष्वजवाहनाः “॥ १७ ॥ [ 


नवके समूह सम्पूर्ण जवलित छुंडळ पहरे ॥ १३॥ सब मााधारी बढे बोलनेवाले सबही सचरित्र सबही वर्‌ पाये ओर सबही मृत्युके कयते 
रहित ॥ १४ ॥ इनके सिवाय औरशी बहुतसे प्रश्न हिरण्यकश्यप महात्माको दिव्य वक्ष पहरे उपासना क 
मान थे. वे माळा भूषणधारी आते और जाते थे ॥ १६ ॥ (विचित्र आपरश ओर, 


रते थे॥ १५॥ अनेक विमान कान्तिमान्‌ विरान-|| 
दिजिल.अस पहरे विचित्र शत्न कवच और विचित्र ध्वज भोर | ७ 
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बाहनवाले ॥ १७ ॥ महेर्प्रधतुपकी समान विचित्र अंगद धारण किये भदित अंग दानव देत्य नित्य हिरण्यकश्पपकी उपासना करते थे ॥ १८ ॥ | 
दिव्य सभामे पर्वतकी समान असुर सुवणेके सुकुट पहर सूर्यकी समान कान्तिमाब ॥ १९ ॥ उतुवर्णेमगिर्योकी बनी विचित्र वेदिकांमे जहाँ सहनो रत्न 
जटित थे. हाथीदाम्तके झरोखे छगे हुए उस सभाको गुगेन्त्रने देखा ॥ ३० ॥ एहि सोनेके विल हारसे भूषित अंग सुर्यकी किरणौकी समान प्रकाशित 
सहस्रा असुरोसे निषेवित पुगराजने सामे हिरण्यकश्यपको देखा ॥ २१ ॥ इति भीबहाभारते खिलेएु“हरिवंरी भारिष्षषषोंगे भाषायां नारसिँहै दिचत्वा 
महेन्द्रचापसंकाशेविचित्रेरङ्गदेवेरेः ॥ भूपिताड़ा दितेः पुत्रास्तुपासन्ति नित्यशः ॥ १८ ॥ तस्यां सभायां दिव्यायामसुराः परवतो 
` पमाः ॥ हिरण्यसुकुटाः सर्वे दिवाकरसमप्रभाः ॥ १५ ॥ कनकृमणिविचित्रवोदिकायामुपातिरत्रतहन्नवीयिकायाश ॥ स ददशो 
` संगांधिपः सभायां सुरूचिरदृन्तगवाक्षसंव्ृतायास्‌ ॥.२० ॥ कनकविमछहारश्ूषिताङ्गं दितितनयं स घृगाविषो ददश ॥ क्वितकर- 
क्रम्रभं ज्वरन्तमसुरसहस्तगणेनिषेव्यमाणम्‌ ॥ २१ ॥ इति महाभारते खिलेघु हरिवंश भविष्यपवेणि नारिं द्विचत्वारिंशोऽ 
च्यायः ॥ ४२ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततो हृष्ठा महाबाइं काऊचक्रापिवागतम्‌ ॥ नारसिंहवणुच्छन्नं भस्मच्छत्नामिवानळस्‌ ॥ १ ॥ 
विकुञ्चितसटै तस्य नारसिंहस्य भारत ॥ रूपोदार्य बभो तत्र सहल्नशाशिसान्रिभस ॥ २ ॥ अहो रूपविद्‌ं चित्रं शंखळुन्देन्दुत- 
त्रिभप्‌ ॥ अहवन्‌ दानवाः सवें हिरण्यकाशिपुश्च तः ॥ हे ॥ एवं हि हुवता तेषां निईँग्वानां मह्ात्मनास्‌ ॥ नारसिंहेन चक्ुभ्यी 
चोदिता? काठघमेणी ॥ ४ ॥ हिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रहादो नाम वीर्यवान ॥ दिव्येन चक्षुषा तिंहमफयद्देवमागतस्‌ ॥ ५ ॥ 
(रंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ वेशंपायन बोठे; तब उन कालचक्रकी समान आते हुए महाझुजावाळे राखते ढके अधिकी समान नृसिंहशरीरपारीको 
देखा ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! उनकी केसरके वाल टेढे थे और सहस चन्त्रमाकी समान उनके रुपकी उदारता थी ॥ २॥ आगे यह इन्द ओर इन्दुकी 
समान बड़ा विचित्ररूप हे ऐसे वे सब दानव हिरण्यकश्यपसे कहने लगे ॥ ३ ॥ इस प्रकार कहते हुए उन महात्माओंको काढधमेसे भोरेत कर नुति 
इजी अपनी रहिते भस्म करने लगे ॥ ४ ॥ हिरण्यकशषपका वीर्यवान्‌ प्रह्माद पुत्र दिव्य दृष्टिते देखकर नृसिंदजीको देव मानता हुआ ॥ ५-॥ 
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उनका हुवर्णप्तके समान अपूरे शरीर देख सब दानव और हिरण्यकश्यपत्ती विस्मित हो गया ॥ ६ ॥ .महाद बोठे; हे राजराज महाबाहो ] हे देयो प 
भथम | इस पकारका नारसिह शरीर न हमने देखा न सुना ॥७॥ क्या यह दिव्परुप अभ्यक्ते भगर है हमारे मरते यह बात आती है कि यह घोर दयो 
नाशक हे ॥ ८ ॥ देवता इनके शरीरम स्थित हैं सागर नदी हिमालय पारियात्र तथा और जो दूसरे पर्वत हैं ॥ ९ ॥ नक्षत्रोंके सहित चन्द्रमा आदित्य र 
नीकुमार कुबेर वरुण यम शचीपति इन्द्र ॥ १० ॥ मक्त देव गन्धर्व तपोधनं सुनि नाग यक्ष पिशाच शीमपराकरमी राक्षस ॥ ११ ॥ 
तं हद्दा रुकमरोठाभमपू्यी तबुमास्थितम्‌ ॥ विस्मिता दानवाः सर्वे हिरण्यकशिपु सः ॥ ३ ॥ प्रहद उवाच ॥ महाराज महाबाहो 
देत्यानामादिसंभव ॥ न अुतं नेव इष्ट च नारसिंहमिदं वुः ॥ ७ ॥ अव्यक्तप्रभव॑ दिव्य करिमिर रूपमद्धतस॒ ॥ वेत्यान्तकरणं 
चोरं शंसतीव मनासि नः ॥ ८ ॥ अत्य देवाः शरीर 1 : सागराः सरितस्तथा ॥ दिमगन्पारिया म ये चान्ये डळपवेताः ॥ ९ ॥ भै 
चन्द्रमाः सह नश्षतेरादित्याश्चाश्चिनो तथा ॥ धनदो वरुगश्चेव यमः शक्रः शचीपतिः ॥ १० ॥ महतो देवगन्धर्वां मुनयश्थ तपो- 
घनाः ॥नागा यक्षाः पिशाचाश्च राक्षता भीमविक्रमाः ॥ ३१ ॥ जह्मदेवः पशुपतिङंडारस्था विभान्ति वे ॥ रुथावराणि च स्तानि J 
क्ष 
। 
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जङ्गमानि तयेव च ॥ १२॥ भाश्च सहितोऽस्माभिः सो त्यगणेतः ॥ विमानशतसंग्गीणो तथाभ्यन्तरजा सभा ॥ १३ ॥ स 
 तरिसुवनं राजन्‌ लोकपमंश् शाश्वतः ॥ इङ्यते नारिददेऽस्मिन्यथेनदो विमं जगत्‌ ॥ १४॥ प्रजापतिश्वात्र मतुमेहात्मा गहाअ 
थोगाश्च मरी नभश्च॥ उसातकाठश्व शतिः स्मृतिश्च रजश्च सत्तं च तपो दमश्च ॥ १५॥ सनत्छुमारश्च महातुभावो विखे च 
देवाप्सर्सश्च तवोः ॥ क्रोधश्च कामश्च तथेव इषो दर्पश्च मोहः पितरश्च सवै ॥ १६ ॥ | 
महादेव पशुपति इनके ललाटमै लक्षित होते हैं तथा स्थावर जंगम प्राणी ॥ १२ ॥ आफ्नी सब देत्यगणोंके सहित सैकड़ों विमानॉसे संधुक्त यह 
संभा ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! सम्पूर्ण त्रिलोकी छोकके शाश्वत घमे इन नारहिंहमे दीखते हँ चन्द्रमागे जयत॒की छाया दीखती है ॥ १४ ॥ इममे 


~ 


| प्रजापति महात्मा मजु मह योग पृथ्वी आकाश उत्पात "काल धति स्मृति रज सत्य तप दम ॥ ३५ ॥ यहानुभाव सनत्छुमार विश्वेदेवा अप्सरा कोष 4 । 


॥८८॥ 


बर्नर 


C-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| हषे दष मोह पितर इनमें दौखते हैं ॥ १६ ॥ यह वचन प्रहाइने हिरण्यक्ररिपुपे कहे ओर वह देत्यपुत्र कुछ काळवक नीचेको सुव किये 
ध्यान करता रहा ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इरिवंशे भाविष्यपवाणि भाषायां नारतिहे जिचत्वारारशो$ध्यायः ॥ ४३ ॥ वैशंपायन | 
ण्यकशिपु इस प्रकार प्रह्वादके वचन सुन वह गणावित्र सव दानवोसे कहने लगा ॥ १ ॥ इस अपूर्वशरीरधारी मृगेन्द्रो शीघ्र पकड छो ओर जो 
कोई सन्देह हो तो इस वनमें फिरनेवालेको मार डालो ॥ २ ॥ यह सुन वह सब दानव उतत शीमपराक्रमी पपेन्द्रके ऊपर बढे वेगसे अख्रांका प्रहार 


इत्येवसुक्खा स च दैत्यराजं हिरण्यनामानमाविस्मयेन ॥ दृध्यो च देत्येश्वरपुत्र उग्र महामतिः किंविदधोसुखः प्राक ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिठेषु हरिवंशे भविष्यपर्वंणि नारि विचलारिशो5ध्यायः ॥ ४३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ प्रहादस्प च 
तच्छूत्वा हिरण्यकशिपुर्वेचः ॥ उवाच दानवान्त्सवोन्त्सगणांश्व गणाधिपः ॥9॥ मृगेन्द्रो गरह्मतां शीजरमपूर्वा तजुमास्थितः ॥ यदि वा 
संशयः कश्चिद्वव्यतां वनगोचरः॥ २ ॥ तच्छूला दानवाः सर्वे मृगेन्द्रै भीमविक्रमम्‌ ॥ परिक्षिपन्तो सुदिताल्लासयामापुरोनसा ॥३॥ 
सिंहनादं नदित्वा तु पुनः सिंहो महाबलः ॥ बमज तां समां रम्यां व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ४ ॥ सभायां अज्यमानायां हिरण्यक- | 
शिपुः स्वयम्‌ ॥ चितञेपाञ्जाणि सिहरुप रोषव्याकुळलोचनः ॥ ५ ॥ सवांज्ञाणामथ श्रेष्ठ दण्डमन्ने सुभेरवस्‌ ॥ काढचकं तथात 
विष्णुचा तथेव च ॥ ६ ॥ धर्मचक्रं मह्यक्रमनितं नाम नामतः॥ चक्रमेन्द तथा चोरशृषिचक्रं तथैव च.॥ ७ ॥ पेतीमई तथा 
चक्रै नेळोक्यमहितस्वनप्‌ ॥ विचित्रामशार्नी चेष शुष्का चाशनिद्वयम्‌ ॥ ८ ॥. 10% ५8 ; 
करने लगे ॥ ३ ॥ तब वह महाबली सिंह सिंहनाद करके सुख फैलाये कालकी समान उस सभाको तोडते हुए ॥ ४ ॥ उस सभाके टूटनेसे स्वयं | है 
हिरण्यकश्यप क्रोषसे लालनेत्र कर सिंहके ऊपर अख्न प्रहार करने लगा ॥ ५ ॥ तब सम्पूर्ण अरख्चोमि भेह शिरदण्ड कालचक विष्णचक्र ॥ ६ ॥ ॥ 
घमैचक महचक्र अजितचक्त घोर इन्द्रचक्र तथा ऋषिचक्र ॥ ७ ॥ पितामहचक्र त्रिलोकीम महाशब्द करानेवाढे विचित्र अशनि शुष्क ओर भाई 
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रोड तढुम शु च कङ्काठं सुशं तया ॥ अञ्न अह्नशिस्थेत हमं तयेव च ॥ ९ ॥ ऐपीकमस्मेन्द्रै च आगि सिरं तथा ॥ 
वायल मथन नाम कापाठमथ किकरस्‌॥ ३० ॥ तथाचाप्रातिमां शक्ति करोचमस्ने तथेव च ॥ अ रसे स्न तयेव 
च ॥ १३ ॥ पेशाचमद्धमगित साप्यमल्नं तथादवतम ॥ मोहनं शोषणं चेव संतापनविछापने ॥ १२ ॥ जृम्भणं प्रापणं चेव ता 
चेव सुदारुणम्‌ ॥ काङमुदरमक्षोभ्य क्षोभणं तु महाबलम्‌ ॥ १३ ॥ संवत्तेन मोहनं च तथा मायाधरं परम्‌ ॥ गान्धवेमस्रे दयि- 
तमसिरत्नं च नन्दकम्‌ ॥ १४ ॥ प्रस्वापनं प्रमथनं वारुणं चास्रपुत्तमम्‌ ॥ अख्ने पाशुपतं चेव यस्याप्रातिहता यातिः ॥ १५ ॥ 
एतान्यन्नाणि सर्वाणि हिरण्यकाशिपुस्तदा ॥ चिक्षेप नरस्य दीपस्याग्रेययाहुतिः ॥ १६ ॥ ञञ्नेःपरप्वङितेः तिहमावणोदसु- 


. राषिपः ॥ विवस्वान्धर्मसमयेः हिमवन ह ॥ १७ ॥ सद्यमर्षानिलोद्भतो दैत्यानां तैन्यसागरः ॥ क्षणेन डावयन्सिइं भेना- 


कमिव सागरः॥ १८ ॥ प्रासेः पाशैस्तथा झूरेगेदाभिसंशडस्तथा ॥ वजेरशनिकल्पेश्व शिठाभिश्च महादुमेः ॥ १९ ॥ 


नृसिंहणीके ऊपर छोडे ॥ १६ Uo इन अञ्नेसि नृहसिंहजीको आच्छादन कर दिया जैसे गरमामें सूर्य अपनी किरणौसे हिमवानको आच्छा- 
रन करते हैं ॥ ३७ ॥ वह देत्यांकी सागररुप सेना उनके क्रोपरूप पवनसे क्षणमातरम नु सिंहको ढकने ठगी, 
किया था ॥ १ टु ॥ प्रास पाश यल गदा इुशळ अशनि तुल्य वज शिला वृक्ष ॥ १३ ॥ 


र सुशळ बहरिर भन्न अह्ञात्र ॥ ९ ॥ ऐपीकास् इखात आग्रेपात्ष गिरिराख् वायव्य कपाल और | 
राख ॥ ३० ॥ अपूर्व शक्ति और अन्न इयशिराख्न सोम्याश्र ॥ ११ ॥ पिशाचाद् अड्डत सर्च मोहन शोषण सम्तापन और विलापन अश ॥१२॥ 
दूसरों की सेनाको क्षाभित करनेषाछा ॥ १३ ॥ संवतेन मोहन मायाधर गधर्वास असिरत्न नंदन 
भक्ष ॥ १४ ॥ मरवापन परमथन वारुणाख्न अप्रतिहत गतिवालां पाशुपवाम्न ॥ १५ ॥ इत्यादि अनेक अञ्न हिरण्यकशिपुने अग्रिम आहुतिकी समान 


जसता सागरने बैनाक्ृको आच्छादन 
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4 दर कूर पाश शूल उळूखल पर्वत दी शतप्नी दारुण दंढोंतें ॥२०॥सब ओरसे उन्हे घेर प्रहार करनेलमे.उन महात्माका उससे थोडाभी अपकार न हुआ॥ २ क) 

वि दानव हाथमें पाश लिये महेन््रके वज और अशनिकी तुल्य वेगवाळे सब-ओरसे बाहुओग शन्न उठाये तीन शिरवाले सर्पकी समान रिथत हुए ॥२२॥ 
हुवर्णकी मालाओंसे भषित शरीर अनेक गदा और शस्रेंसे शरीर साजित किये मोतियॉकी मालासे भूषित शरीर विशालपंखवाले हैसॉकी समान शोधित 
होते थे ॥ २३ ॥ वायुकी समान पराक्रमी उनके बाजूबंद माळा वलय ( कंकन ) खहुए उत्तम शरीरमें गहाशोभाको प्राप्त होते थे. जो प्रभातफालके 


` सुदरेः कूटपारेख शूडोलूखळपवेतेः॥ शतीभिश्व दीपामिवेण्डेरपि सुदारुणेः ॥ २० ॥ परिवार्यं समन्तात्त निमन्नद्ेेरे तदा ॥ 
स्वरपमप्यस्य न क्षुण्णसूजितस्य महात्मनः ॥ २१ ॥ ते दानवाः पाशगृहीतहस्ता महेन्द्रवजाशनितुल्यवेगाः ॥ समन्ततोऽभ्युद्यत- 
बाहुझस्राः स्थिताखिर्शाषो इव पन्नगेन्द्रः ॥ २२॥ सुवणेमाढाकुञमूषिताङ्गा नानाङ्ग भोगपिनद्वगात्राः ॥ . युक्तावळीदामविधूपि- 
ताज़ा हता इवाभात्ति विज्ञालपक्षाः ॥ २३॥ तेषां दु वायुप्रतिमोजतां वै केयूरमाळावडयोत्कृयानि ॥ तान्युत्तमाङ्गान्यामतो 
विमान्ति प्रभातसूयीशुसमप्रभाणि ॥२४। तेः प्रक्षिपद्भि्वेङतानठोपमेमंदास्नपूगेः स समावृतो बभो ॥ गिरियंथा संततप्रपिमि षेनेः 
कृतान्धकारो दुतकन्दरदुमः ॥ २५॥ तेहेन्यमानो$पि महाल्वजालेः सर्वेस्तदा देत्यगणेः समेतेः ॥ नाकम्पताजो भगवान्‌ प्रतापवान 
स्थितः प्रङ्कत्या हिमवानिवाचछः ॥ २६ ॥ संतापितास्ते नरसिंहरूपिणा दितेः सुताः पावकदीप्ततेजता ॥ भयाद्विचेछः पवनोदता 
यथा घहोमेयः सागरवारिसंभवाः॥२७॥ . 


य्यकी समान शोभित होते थे ॥ २४ ॥ वह सूर्थकी समान बढे बढे अद्वोंको जो अभिकी तुल्य भन्नाववाठे ये महार करते शोभित हु जिस भकार 
निरन्तर पर्षावाले घनाते अधकारको प्राम हों कंदराके वृक्ष शोधित होते हैं ॥ २५ ॥ उन सम्पूर्ण दैत्योंके मिलकर एकसाथ बाणमहार करने पर भगवान्‌ 
प्रतापवान्‌ संगाममें कंपित न हुए ओर हिमालयकी समान स्वभञावमें स्थित रहे ॥ २६ ॥ जब अभिकी समान नुसिंहजीने दिविके इन्र तापित किया ||| 
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तब वे देत्य ऋोधकर दिव्यचक प्रज्वलित होते हुए नृर्तिंहजीके ऊपर महार 


Digitized By Siddhanta 0. 55 aan Kosha 
Pj 


तब वह यसे चलायमान हुए. जैसे पवनते मेरणा की सागरकी तरे चलायमान होता हैं ॥ २७ ॥ वह बडे वेगते सौ घव्॒ोदारा युगाम्तकाउडौ | १. 
समान बाणोंको एकसाथ नृसिंहे ऊपर छोडने लो क्रोषसे असुरोंके अंग दीतिमान्‌ हो गये 
भाषायां नारतिहे चतुशवत्वारिंशो&व्यायः ॥ ४४ ॥ वैशपायन बोले, खर खरसुल मकर सर्पसुख ईहाशग वराहसुख ॥ १ ॥ यालसूयैकी समाग सुख: 
वाले धूमकेठुकी समान सुघवाले चन्द्र अईचन्द् भदीसाबरिसुल ॥ २ ॥ हँस ङुुट्छुल सु फेडाये भयावने पंचमुख जी चारते हुए काक और 


च्य 


शतेघेठार्भः सुमहातिवेगा युगान्तकालप्ातिमाण्छरोषान्‌ ॥ एकायनस्था युपुचुबधिदे महापराः - क्ोघाविदीपिताद्वाः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते लिङ इरिवंशि भविष्यपतरोगे नारसिंहे चतुश्चलारिशोऽष्यायः ॥ 29 ॥ वेशम्पापन उपाच ॥ खराः सरपुताओेव 
मकराशीतिषाननाः। ईहामगपखाश्ान्ये वराहतद शान ताः॥ १॥ बाठछू पंसु ता शत र धूप केतु पु खात्तथा ॥ चन्द्राईचखरपक्राश प्रदीतता- 
मिमुखास्तथा ॥ २ ॥ हेसकुञ्टवक्राश व्यादितास्या भयावहाः ॥ पञ्चास्या ठेठिहानाश्च काकगत्रमुलास्तथा ॥ हे ॥ विद्यानिह्ना 
खिदपोश्व.तथोलकाप्तन्निभाननाः॥ महाग्राइनिभा आन्‍्ये दाना बलगपिताः ॥४ ॥ केडापवपुषस्तत्ण शरीरे शखृष्टपः॥ अध्यस्थ 


मुगन्द्रस्य न व्यथां चकुराहवे ॥ ५ ॥ एम भूयोऽ परान्थारानसजन्दानवाः झशन्‌ ॥ मृगेनद्रस्योराते ङुद्वा विःश्वप्तन्त इवोरगाः ॥६॥ ` 
ते दानवशरा घोरा मृगेन्द्राय समीरिताः॥ विङ्यं जग्पुराकाऱे खयोता इ पते ॥७॥ ततश्रक्ाणि दिः पानि देत्याः कोषपमस्िताः। . 


मृगन्द्रायाश्षिपन्त्याझु प्रञ्वङन्तीव सर्वशः॥८॥ तेरातीद्गगनं चक्रेः संपताद्गिः तमावृतण ॥ युगान्ते संप्रकाशद्रिश्वन्द्रतु यंग्रहोरवि ॥९॥ 


| ॥ ३ ॥ विद्युज्िइ त्रिशीर्षं उल्कासुघ महाग्राहकी समान वलित दानव ॥ ४ ॥ केळासकी समान शरीरवाले नृतिँहजीरे शरीरं 
बाण वर्षा करणे लगे, परन्तु वह अवध्य मृगेन्द्रक शरीरें व्यथा न कर सके ॥ ५ ॥ इस प्रकार वह दानव शरवर्षा करते हुए मुगेखके हृदयमे कोषकर 
सपैकी समान बाणप्रहार करने लगे ॥ ६ ॥ वे नृतिंहजीके ऊपर छोडे हुए दानवोंके बाण आकाशमै ऐसे छीन हो गये जसे पर्वतमें खद्योत ॥ ७॥ 
करने लगे ॥ ८ ॥ उनके पतनसे चारों ओर आकाश व्याध हो गया, जैसे 
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हो गये ॥ २८ ॥ इते ओपहामारते खिळेउ हरिवंशे भविध्यपर्वाणि 


श्र 


श्र 


i 


RRs ese 


ट्ट. 


२ 


रा, थे. 


व.३अ.९% 


॥ ९० & 


का ननकी 


ब smh, “71 


mmr 


क्त आता 


क AAD 0007 का ७७ re ) 


५ & १ Digitized By Siddhanta 898190 Gyaan Kosha 
युगान्ते चन्द्रमा ओर सूर्य प्रकाश करते हैं ७ ९ ॥ वह चक्र उनके सुमे पसे प्रवेश करने लगे) जैसे मेवकी युहामै अथवा जैसे चन्द्रसूर्यं मेधो 
प्रवेश कर जाते हैं ॥ १० ॥ महात्मा मृगेन्दने अभिकी समान प्रदीप्त वे सब चक निगल लिये ॥ ११ ॥ हिरण्यकारिपुने फिर एक महावोर अग्नी 
समान प्रज्वलित शक्ति उनके ऊपर छोडी ॥ १२ ॥ मृगेन्द्रे उत शक्तिको आता देख अपने महाहुंकारतेही उसको नष्ट कर ढाछा ॥ ३३ ॥ मृगे 
तोडी हुई वह शक्ति पृथ्वीमें शोभित होने लगी, जेते विस्फुलिंगो सहित जलती हुई उल्का पृथ्वीमें गिरती है ॥ १४ ॥ वह बाराचोंकी पाँकै उन मृग- 
तानि चक्राणि वदनं प्रविशात्ति विभान्ति वै ॥ मेघोदरदरी घोसं चन्डसूयेमहा इव ॥ ३ ०॥ ताति चक्षागि सत्राणि मृगेन्द्रेण महात्मना ॥ 
निगीर्णानि प्रदीप्तानि पावकाचिःसमानि वे ॥ ११ ॥ हिरण्यकशिपुदेत्यो भूयः प्रासनदूर्निताम्‌ ॥ झाई प्रज्वातां घोरां. हुताश- . 
नप्तमप्रभामु ॥ १२ ॥ तामापतन्तीं संमेक्ष्य मगेन्दः शक्तिसुत्तमाम्‌ ॥ इंकारेणेव रोद्रेण बभञ्ञ भगरार्तदा ॥ १३॥ रराज भया 
सा शक्तिमंगेन्द्रेण महीतले ॥ सार्वस्फाळद्मा ज्वाडिता महोल्केव नभश्युता ॥ १४ ॥ नाराचपड़िः सिंहस्य सृष्टा रेजे विदूरतः ॥ 

_ जीलेत्पठपलाशानां मालेवोज्ज्वलद्शंना ॥ १९॥ गर्जित्वा तु यथाकामं विक्रम्य च यथासुखम्‌ ॥ तत्तेन्यसुत्सारितवान्‌ तृणाय्राणीव 
म\रुतः ॥ १६ ॥ ततो$इमवर्ष देत्येन्दा व्यसजन्त नभोगताः ॥ नगमात्रैः शिलाखण्डेगिरिकूटेमेहाप्रभेः ॥ १७ ॥ तदृमवर्ष सिंहस्य 
गारे निपतितं महत्‌ ॥ दिशो दश प्रक्रीण हि खद्योतप्रकरो यथा ॥१८॥ तदइमोषेदितिसुतास्तदा तिंहमारदम ॥ प्रच्छादयन्यथा 
मेषो घाराभिरिव परेतम्‌ ॥ १९॥ न च तं चाळयामाहुरेत्योषा देवमास्थितम्‌ ॥ भीमरेगा बढश्रेठं समुद्रा इव पत्तम्‌ ॥२०॥ 

न्द्रस वूरही शोभित हुई, जैसे नीळे कमलोंकी माला शोगित होती हे ॥ १५ ॥ यथायोग्य गेना ओ! आन) विक्रम कर नुर्तिंहजीने ऐसे उस सेनाको 
नष्ट कर दिया जेते पवन तृणको नष्ट कर देती है ॥ १६ ॥ तब दैत्य आकाशते पत्यरॉकी वर्षा करने लगे वह पर्वतांही समान शिळाखण्ड महाकीन्ति- 
मान्‌ पढने लगे ॥ १७ ॥ वह पत्थरोंकी वर्षा नृप्तिहजीके शरीरपर होने लगी, दशो दिशा खब्योतफ़ी समान उसे प्रकाशित होने ठगी ॥ -१८ ॥ 
ly | दितिकुमार महापरतेसि सिंहको ऐसे आच्छादन करने ठगे, जे मेष घाराओंसे पर्वतोंको आच्छादन करते हैं ॥ १९ ॥ उन देवको देत्यसमूह 
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चलायमान करनेको समर्थ नं हुए, जेसे सुद पर्वतको चलायमान नेही कर सकते हे ॥ २० ॥ तब पर्वेतोकी वषो होनेमें निरन्तर जलकी वामी होने 
लगी, अक्षमात्र धारा चारों ओरसे पतित होने उगी ॥ २१ ॥ आकाशसे बडी तीक्षण जलधारा सहतं गिरने लगीं उनसे दिशा विदिशा आकाश सव 
ओरसे व्याप्त हो गया ॥ २२ ॥ धाराके संपात और वाझुके स्फूर्जनसे तथा वर्षाके वेगसे कुछमी विदित नहीं होता था ॥ २३ ॥ वह आकाशसे पतित 
हुई धारा पृथ्वीम पढती थीं पृथ्वीमें गिरकर उनको स्पर्श नही करती थीं ॥ २४ ॥ बाहरसेही जल वेता था मेघके ऊपरते नहीं तब मायासे वह मुगे- 
ततो$इमपर्षे निहते जठ्वषमनन्तरम्‌ ॥ धाराभिरक्षमात्राभिः प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ २१ ॥ नभसः प्रच्युता धारास्तिम्मवेगाः 
सइस्नशः ॥ आतृष्पन्त्सवेतो व्योम दिशश्चोपदिशस्तथा ॥२२॥ घाराणां सात्निपातेन वायोविंस्फूनितेन च ॥ बद्धता चेतर वर्षण न 
प्राज्ञायत किंचन ॥ २३ ॥ धारा दिवि च संसक्ता वसुधायां च सवेशः ॥ न स्पुशन्ति स्म ते तत्र निपतन्त्यो5निश भवि ॥ २४ ॥ 
'बा्यतो ववृषे वर्ष नोपरिष्टा तोयदः ॥ मृगेन्द्रप्रतिरूपस्य स्थितस्य यावि मायया ॥२५॥ इतेऽइमवषे तुसुळे जळवषे च शोषिते ॥ 
ससूजुदांनवा मायाममिं वायुं च सेशः ॥ २६॥ नभसः प्रच्युतश्वेव तिग्मवेगः समन्ततः ॥ ज्वाठामाठी महारोद्रो दीप्ततेजाः 
समन्ततः ॥ २७ ॥ स सृष्टः पावकस्तेन देत्येन्द्रेण महात्मना॥ -न शशाक महातेजा दग्जुमप्रतिमोजसम्‌ ॥ २८॥ तमिन्द्रस्तो- 
यदेः साद्व सहृतराक्षोऽमितद्यतिः ॥ महतो तोयवर्षण शमयामास पावक ॥ २९ ॥ तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युर्षि दानवाः ॥ 
` ससृजुर्षोरसंकारं तमस्तीव्रं समन्ततः ॥३०॥ तमसा संवृते ठोके देत्येष्वात्तायुधेषु वे ॥ स्वतेजसा परितो दिवाकर इवाबभो ॥ ३१ 
रसे युद्ध करनेको स्थित हुआ ॥ २५ ॥ जब पत्थर ओर जलवर्षा शान्त हो गई तब दानवोंने मायासे अग्नि ओर वायुकी रचना की ॥ २६ ॥ 
तब चारों ओर आकाशसे तीद्ष्णतेजसे युक्त ज्वालामाढासे युक्त महारोद अशनिं पतित होने लगी ॥ २७ ॥ जब महात्मा दैत्येन्द्रने अग्रिकी रचना की 
वह अभि उन महातेजस्वीको जठानेको समर्थ नहीं हुआ ॥ २८ ॥ उसको सहस्राक्ष महाकान्तिमानूने बढी भारी जलवर्षासे शान्त कर 
दिया ॥ २९ ॥ दानव उस मायाके नष्ट हेनेसे महाघोर, अंधक्रारकी, रचना करते, हुए ॥..३० ॥ जब अंधकार व्याप्त कर देत्योने अन्न उठाये तब 


इ. वे. 
॥ ९१॥ 


| र भा. दी, 


.प. ३ अ४ 


1] 


। 
| 


॥ ९१७ 


Es NA Ms NR YE Ts Vf Es NE CEN Cr VS HCE HE 


| है [वह नृसिंहं अपने तेजसे व्यापत हो सूर्यकी समान शोगितं ह है ३३ ॥ दानवं रणम इनका निशिखा कुटी देखने लगे जैसे ललाटरुपी जिकूटभ | | 
6 ॥थगामिनी गंगा स्थित हो ॥ ३९ ॥ इति श्रीमहाधारते खिलेषु हरिवंरो शविष्पपवीगे भाषायां बारसिँहै पचचतबारिंशोदध्याय; ॥ ४५ ॥ वैशंपायन! | 

> | जब सम्पूर्ण माया नष्ट हौँ गई तब दैत्य व्याकुल हो हिरण्यकशिपुकी शरणमे गये ॥ १ ॥ तव कोषप्ने जलते और तेजसे दग्ध करते. हुए हिर- # || 

छ |ण्यकाशिएु देत्यने कोषसे पृथ्वीको चलायमान कर दिया ॥ २ ॥ उस समय जलके आकर सागर चलायमान हो गये और वनके कानन हुम सब चला- | 

८ |ˆ निशिखां छळुटी चास्य दृद्शुद्ोनवा रणे ॥ उठारस्थां त्रिकूटस्थां गङ्गा तरिपथगामिव ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश |¢ 

नारातिहे पञ्चचत्तारिंशोऽष्यायः ॥ ४५ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः सर्वास मायाछु हतासु दितिनन्दनाः ॥ हिरण्य 
करिपु सवें विषण्णाः शरणं गताः ॥१॥ ततः प्रज्वलितः ऋधात्परदहत्निव तेजता ॥ [है रण्यकशिपुदेत्यश्वाळयामात मेदिनीम्‌ ॥२॥ 
ततः प्रक्षमिताः सवै सागराः सजिछाकराः ॥ चलिता गिरयः सर्वे सकाननवनदुमाः ॥ ३ ॥ तस्मिन्‌ कुद्धे तु देत्येन्त्रे तमोभूतमभू 
जगत्‌ ॥ तमसा समभूच्छत्नं न प्राज्ञायत किंचन ॥४॥ अवहः प्रवहश्चैव विवहश्च समीरणः॥ पराइ; संवहस्थेव उद्वहश्च महाबळ: ॥५॥ 
तंथा परिवहः श्रीमान्मारुता भयशंसिनः ॥ इत्येते क्षुभिताः सप्त मारुता गगनेचराः ॥ ६ ॥ ये ग्रहाः सर्वटोकस्य क्षये 
भेंवन्ति वै ॥ ते ग्रहा गगने हृष्टा विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ ७ ॥ अयोगतः्च तारासु सवेषवक्षेष संगताः ॥ सग्रहं सइनक्षत्रै प्रजज्वाल 

| नभो नृप ॥ ८ ॥ विवर्णत्वं च भगवान्‌ गतो दिवि दिवाकरः ॥ कृष्णः कबन्धश्च महाछछक्ष्यते च नभस्तछे ॥ ९ ॥ 

यमान हो गये ॥ ३॥ , उस देत्यके कोष करनेपर जगद अंधकारमय हो गया और अंधकार व्याप्त होनेसे कुछ दिखाई नहीं देता था ॥ ४ ॥ 

. || |भाषह प्रवह विषह पराइ सबद्‌ उद्वह महाबळ ॥ ५ ॥ परिवह यह भयदायक पवन चलने लगी, यह आकाशचारी सांता पवन क्षुभित हो कई ॥ ६ ॥ 


जो ग्रह सब ठोकळे क्षयम पादुभुत होते हैं वे भह प्रसन्न हो आकाशमै विचरने लगे ॥ ७ ॥ नियत गतिवाले तारा नक्षत्र अनियत गतिवाले हो 
गये ग्रह नक्षत्र सहित आकाश जल उठा ॥ ८ ॥ सूर्यगी आकाशे कान्तिहीन हो. गया आकाराम काला कबंध दीखने लगा ॥ ९ ॥ 
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अमुञ्चजचासितां सूयो धूमवति भयावहाम्‌ ॥ गगनस्थःश्च भगवानमीकषणं परितप्यते ॥ १० ॥ सप्तथूमनिभा घोराः सूयां दिवि 


' समुत्यिताः ॥ सोमस्य गगनस्थस्य अहास्तिष्ठन्ति शृङ्गगाः ॥ 9१9 ॥ वामे च दक्षिणे चेव स्थितो ुक्रबृहस्पती ॥ नेश्वरो. 


ठोहिताङ्गो ठोहिताकंमद्यातिः ॥१२॥ समं क गगनेचराः ॥ शृङ्गाणि कनकेषोरा युगान्तावतेका अदा १२॥ 
चन्द्रमाः सह नक्षतमदेः सप्तभिरावृतः ॥,चराचरविनाशार्थ रोहिणी नाभ्यनन्दत ॥ १४ ॥ गृहीतो राहुणा चन्द्र उढ्काभिरमिहन्यते ॥ 


' उल्काः प्रज्वछिताअन्दे प्रचेलुर्घारद्शीनाः ॥ १५ ॥ देवानामापि यो देवः सोऽभ्यवषेत शोणितम्‌ ॥ अपतन्‌ गगनादुएका विद्युद्रपाः 


चरती 


सानेःस्वनाः ॥ १६ ॥ अकाले पादपाः सर्वे पुष्पन्ति च फडन्ति च ॥ उताश्च सफठाः स्वो याः प्राहुदेत्यनाझञनप्र ॥ १७ ॥ फळे 


फलान्यजायन्त पुष्पे पुष्पं तयेव च ॥ उन्मीलन्ति निमीलन्ति इसन्ति च रुदन्ति च ॥ ३८ ॥ .विक्रोशन्ति च गम्भीर धूमयन्ति 


ज्वलन्ति च ॥ प्रतिमाः सवेदेवानां कथयस्ति युगक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 


राहुसे गृहीत हुआ चन्द्रमा उल्कासे ताडित होने डगा और चन्द्रमासे घोररुप उल्का चलायमान होने ठगी ॥ 1५ ॥ देवादिदेव मेवोसे रुषिर वर्षन | 
विजलीदी समान शब्द करती उल्का आकाशसे गिरी ॥ १९ ॥, अकाल बमम फूळ फूल लुगि आपे और फलवती होकर सब लता देत्यका नाश 


कथन करने लगीं ॥ १७ ॥ फलम्‌ फल पुष्पर्म पुष्प लगने लगे आं खालती मीचती हसती. रोती ॥ १८ ॥ चिल्वाती प्रम छोडवी ज्वलिव ` होवी 


सूर्यमेंसे काला धूम गिकलने लगा ओर आकांशमें वारंवार सूर्य तापित होने ठगे ॥ १० ॥ सात सूर्य पूत्रणे आकाशमें स्थित हुए सात (१ न टी 
ग्रह चन्द्रमाके शंगगामी हुए ॥ ११ ॥ अर्थाद पाम और दक्षिणमै शुक्र और बृहस्पति स्थित हुए, . शंनेथर ओर लाल सूर्यकी है| गा. 
रष समान कान्तिमान्‌ मंगळ ॥ १२ ॥ यह सब एकसाथ कठिन मार्गम आरोहण करने लगे, इनके सुवर्णमय शग युगान्तकी समान 
दीखने ठगे ॥ १३ ॥ चन्द्रमा नक्षत्र ओर सात होसे आवृत हुआ और चराचरके विनाशके निमित्त रोहिणीसे प्रसन्न नहीं हुआ ॥ १४ ॥ 


च.३अ, ४६: 


| 


ॐ हुईं सब देवताओंकी प्रतिमा युगशषय कीर्तन करने ठगी ०१९१ अरण्य प्षिफेंका आग्पपशुओंसे संयोग हुआ ओर मगेन्द्रके उपस्थित होनेमे 4 

षी | स्वरसे शब्द करने लगे ॥ २० ॥ नदियोंका जल मैला और प्रतिकूल गमन करने लगा अपराहे प्राप्त होकरती सूर्यकी छाया न परिवर्तित J 

क | इर ॥ २१-॥ दिशा रेणे व्याप्त हो प्रकाशित न हुई पूजनयोग्य वनस्पातियोका पूजन नहीं हुआ ॥ २२ ॥ वायुवेगसे चलकर वस्तुओंको तोडने ड 
ढगा उस समय किसीशी प्राणीकी छायाका परिवर्तन न हुआं ॥ २३ ॥ सूर्येके अपराहमे प्राप्त होनेपर युगक्षय दीखने लगा तब हिरण्यकशिपु दैत्यके र 

॥ . आणण्येः सह संसृष्टा आम्याश्च मृगपक्षिण। चुं तत्र मृगेन्द्रे ससुपस्थिते ॥२०॥ नद्यश्च प्रातिळोमा हि वहन्ति कळषोदकाः॥ (। 

| अपराह्याते सूर्य छोकानां क्षयकारके ॥ २१ ॥ न प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणुप्रमाकुछाः ॥ वानस्पत्या न पूज्यन्ते पूजनाहाः | 

$| कथञ्चन ॥ २२ ॥ वायुवेगेन हन्यन्ते भिद्यते प्रणुदात्ति च ॥ तदा च सरवैभूतानां छाया न पिवते ॥ २३ ॥ अपराहगते सूये 
॥ ठोकानां च युगक्षये ॥ तदा हिरण यकशिपादत्यस्योपार वेश्मनः ॥२४॥ भाण्डागारायुधागारे निविष्टमभवन्मधु ॥ तथेव चायुधागारे 

$ | मरानिरह्यत ॥ २५ ॥ स च इट्टा महोत्पातान हिरण्यकशिपुस्तदा ॥ पुरोहित तदा झुकं वचनं चेद्मत्रवीत ॥ २६ ॥ किमर्थ 

| भगवते महोत्पाताः ससुत्यिताः ॥ ओदामिच्छामि तत्तेन परं कोतूहल दि मे ॥ २७ ॥ शक्र उवाच ॥ शृण राजन्नवहितो वचनं मे ४ 
महासुर ॥ यदर्थमिह दृश्यन्ते महोत्पाता महाभयाः ॥ २८ ॥ यस्येतेसंप्रहय्ते राज्ञो राष्ट्रे महासुर ॥ देशो वा हियते तस्य राजा 

बन्धमहाति ॥ २९ ॥ डे ु 

{7 रहे 321 २४ ॥ भाण्डागार और आयुधागारमें शहतकी मक्खी छत्ता रखने लगी और इसी प्रकार आयुधागारमें धरूपराजिं दीखने छगीं॥२ ५॥ बै 

र तब हिरण्यकशिपु इन महाउलातोंकों देख अपने पुरोहित शुक्रसे यह वचन बोले ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! यह महाउत्पात क्रिस कारणसे होते हैं. यह में र्क 

७ 1 तत्तसे सुननेकी इच्छा करता हूं इसमें सुझको परम कोतूइळ हे ॥ २७ ॥ शुक बोठे, हे राजन्‌ ! हमारे हितके वचन सुनो. जिप्त कारण यह भय 
|| देनेवाले महाउलात दिखाई देते हैं ॥ २८ ॥ हे महासुर ! निसके.राज्यमें इस प्रकारके उत्पात सुनाई वा दिखाई देते हैं या उसका देश हरण होत। 


॥1 
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i | | 1. 
है. द. |, वा राजा बंधनमे पडता हे ॥ २९ ॥ इससे डादेपूवेक विचारनेसे सर्वनाश विदित होता हे इसमें संदेह नहीं कि.बढा य आनकर प्राप्त होगा ॥ ३०॥ ॥ | 
५३ ॥ || |जन शुकने हिरण्यकरियुसे यह क्चन कहे तब स्वस्ति कहकर वह देत्यपतिसे विदा हो अपने स्थानको गया ॥ ३१ ॥ उनके जानेपर वह देत्ये || ई 
बहुत समयतक विचार करता रहा ओर दीन हो वह बझाके वचनोंको स्मरण करने लगा कि असुरॉका नाश और सुरांका निय होगा ॥ ३२ ॥ 
इसीके कारण यह घोर उत्पात सुनाई आते हैं तथा औरी अनेक उत्पात दीखते हैँ ॥ ३३'॥ यह कालनिर्मित उत्पात देत्योंके नाश ] 


अतो बुद्धया समीशस्व यथा सर्व प्रणइयाते ॥ बहद्रयं हि न चिराद्विष्यति न संशयः ॥ ३० ॥ एतावदुक्ला शुक्रस्तु हिरण्यक- 
शिप तदा ॥ स्वस्तीत्युक्त्वा तु देत्येन्दं जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ ३५ ॥ तस्मिन्‌ गते स देत्येन्द्रो ध्यातवान्त्सुचिर तदा ॥ आसा 
| चक्रे सुदीनात्मा जह्मवाक्यमचुस्मरच्‌ ॥ असुराणां विनाशाय सुराणां विजयाय च ॥ ३२ ॥ इश्यन्ते विविधोत्पाता घोरा घोरनिद- 
` झनाः॥ एते चान्ये च बहो पोरा हयत्पातदशेनाः ॥३३॥ देत्येन्द्राणा विनाशाय इइयन्ते कालनिर्मिताः ॥ ततो हिरण्यकाशिएगेदा- 
मादाय सत्वरम्‌ i १४ ॥ अभ्यद्रवत वेगेन घरणीमनुकम्फ्यन्‌ ॥ हिरण्यकाशिपुदेत्यो यदा संसृष्टवान्महीस्‌ ॥ २५ ॥ संदृष्टोषठषुः. 
कोषादराह इव पूर्वजः ॥ मेदिन्या कंपमानायां देत्येम्त्रेण महात्मना ॥ २६ ॥ रहीधरेभ्यो नागेंद्रा निपेतुभेयविक्धवाः ॥ विफवाङा- ॥॥ 
कुछेपेकेविसञ्चन्तो हुताशनम्‌ ॥ ३७॥ चतुःशीषोः पञ्चशीषाः सप्तश्ीषोश्च पन्नगांः॥ वासुकिस्तक्षकशैव ककोटकधनंजयो ॥ ३८ ॥ || 
दाते है तब हिरण्यकशिुने बहुत शीघ्र गदाको ग्रहण कर ॥ ३४ ॥ धरणीको कंपायमान करते बहुत शीध्रतासे गमन किया, जिस समय दैत्य || 
॥हिरण्यकशिपुने पृथ्वीका स्पर्श किया ॥ २५ ॥ तब अपने होठसे होठ चाटते हिरण्याक्षकी समान जब उस देत्यने मेदिनी कंपित की ॥ ३६॥ तब ||| 
पीडित हो पृथ्ीर्मेसे बढे बढे संप निकलने लगे और विषकी ज्वालासे व्याकुल हो अग्निको वमन करने लगे ॥ ३७ ॥ घार पांच तथा साव शिरछे |. ॥ ९३ 
ड सपे वासुकि तक्षक ककोदक घनजय्‌ ॥३८॥ . CC:0. Jangamwadi Math Colection, Varanasi. ह 301 


एलापत्र काढीव महाप सहत्तशिरके नाग हेमतालब्वॅग परे ३९” ॥हे रानिव शेष अनन्त दुष्पकंप पर्कपिंत दीत जळळे अम्वरमें रहुनेंवाढे पृथवी के (७ 
धारण करनेवाले निकले ॥ ४० ॥ क्रोध कर देत्यने यह सब कंपित कर दिये पाताळतळवें बिचरनेवाले नागतेणधारी समल ॥ ४१ ॥ शोर जली (४ 
| कोष करनेसे कंपहीनं हुए भागीरथी नदी सरयू कौशिकी ॥ ४२ यसा कावेरी उष्णा वेणी हुवेणा महाभागा गोदावरी ॥ ४६ ॥ चर्मण्वती | 
नइनदीपति सिंधु मेकलप्रभव शोण माहीनिोदक ॥ ४४ ॥ छुशोता नगेदा वेत्रवती गोमती गोंङुलसें आकीर्ण पूर्णा सती ॥ ४५ ॥ |^ 
एडापत्रश्न काछीयो महापद्मश्च वीयेवाच ॥ सहत्षश्ीपंधड्नागो हेमताळववजः प्रश्रः ॥ ३९ ॥ शेषोऽनन्तो महीपाछो इष््रकम्पः | 
प्रकम्पितः ॥ दीततन्यन्तर्णळस्थानि परथिवीधरणानि च ॥ ४० ॥ तदा कुद्देन देत्येन काम्पितानि श्षमन्ततः ॥ पाताङतङचारिण्यो | 
नागतेजोषराः शिवाः ॥ ४9 ॥आपश्च सहसा कुछ। इष्प्रकम्प्यरक्षाः झुभाः ॥ नदी भागीरथी चेव सरयूः कोशिकी तथा ॥ 0३ ॥ | 
यसुन। चेव कावेरी कृष्णा वेणा तथेव च ॥ सुषेणा च महाभागा नदी गोदावरी तथा ॥ ४३ ॥ चमण्बती ज तिरुख तथा | 
नदनदीपतिः ॥ मे कढाप्रभवखेव शोणो माणिनिभोदकः ॥ ४४ ॥ नोता नर्मदा चेव तथा वेत्रवती नदी ॥ गोमती गोङलाकीणां |. 
तया पूणा सरस्वती ॥ ४५ ॥ मही काडनदी चेव तमसा पुण्यवाहिनी ॥ सिता चेश्चुमती चेव बोका च महानदी ॥ ४९ ॥ 
जम्बुद्वीपं रत्नवन्तं सबेरलोपशोभितम्‌ ॥ पुपर्णेकूटकं चेव सुवर्णाकरमण्डितंस्‌ ॥ ४७ ॥ महानदृथ छोहित्यः शेळकाननश्योभितः ॥ 
पत्तनं कौश्चिकारण्यं द्रविड रजताकरम ॥ ९८ ॥ मागचांच महाय्रामानज्ञान्वद्ञांस्तयेव च ॥ सुझान्मल्ाधिदेद माउवान्काशिको: | 
सडान्‌ ॥ ४९ ॥ सुवन वेनतेयस्य सुवर्णस्य च कम्पितम्‌ ॥ केडासशिखराकारं यत्कृतं विश्वकमेणा ॥ 4० ॥ की. रत 
मही कालनदी तमस धुण्यवाहिनी सिता इक्षुमती महानदी वेदिका ॥ ४६ ॥ रलवाला जम्बुढीप सब रबा शोधित पुवणकुट सुवर्ण भार वि 
॥ ४७ ॥ महानद लोहित्य शेठकाननसे शोगित कोशिंकवन पतन अविड रजताकर ॥ ४८ ॥ मागत महामाम अंग बैग कलिंग हु मह बिदेह माडवान | 6. 
काशी कोड ॥ ४९ ॥ गरुढका भवन तुंवर्णका कंपित कैछासके शिखरके आकार विश्रकमांक बनाया हुआ ॥ ५० ॥ : 
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े रक्ततोय शीमदेग. लोहित्य सागर ९ लालेससुद्र ) सुन्दर पांदुदर्ण मेवक हमान कान्तिरान्‌ क्षीरसागर ॥ ५१ ४ हे राजेच | यो योजन ऊंचा उदय परत हि 
॥९४॥ ` 


नागपक्षसे सेवित सुवर्णवेरिक ॥ ५२ ॥ सूर्यकी समान प्रकाशित जातहुपमय वृक्ष शाळ ताळ तमाल भोर कर्णिकारके पोसते झुकत ॥ ०३ ॥ विपुड|छि 
रह | अयोसुख और सब प्रकार धाउुसे मंडित तमाल वनगंध छुन्दर मडयपर्वत ॥ ५४ ॥ सुराष्ट्र सुबाह्वीक भोज पांडु वग किंग ताप्रठिि ॥ ५५ ॥ हैं 
अंध पंडू वामचूड केरल देशॉसहित उत्त देत्यने अप्परा भोर देत्यांको क्षत्रित कर डाडा ॥ ५६ ॥ अगम्य पूवनिर्मित अगरूपवन पिद चारणोंके 
, रक्ततोयो भीमवेगो ठोहित्यो नाम सागरः ॥ शुभः पाण्डरमेघामः क्षीरोद्लेत्र सागरः ॥ ५१ ॥ उद्यम राजेन्द्र उच्छितः | 
शतयोजनम्‌ ॥ क आमान्नागपातिनिषेवितः ॥ ५२ ॥ आजमानोऽकेसहश्ञेनांतरूपममेदमेः ॥ झाळेस्ताठेस्तमाठेश्व 
कर्णिकामिञ्च पुष्पितेः ॥ ५३ ॥ अवोसुखश्च विषुछः सर्वतो घातुमण्डितः ॥ तमाङानगन्यश्च पतो म्षः ञ्ुभः ॥ ५४ ॥ 
सराष्ट्राश्व सुबाह्णीकाः शूराभीरास्तथेव च ॥ भोजाः पाण्ड्याअ वङ्गाश काठेङ्गास्ताम्रडितकाः ॥ ५५ ॥ तथेवान्भाश्च घुण्डाश्च 
वामच्ूडाः सकेरडाः ॥ श्षोभितास्तेन देत्येन सदेवाः साप्सरोगणाः ॥ ५६ ॥ आस्तिसुवन चेव यदगम्यं धुरा कृतम्‌ ॥ सिद्धचारणस- ` | 
` ङ्वैश्व सेवितं सुमनोहरम्‌ ९७ ॥ विचित्रनागविहृगं सुपष्पितङताइमम्‌ ॥ जातरूपमयेः शुक्ेरप्सरेगणसोवतप ॥ ५८॥ गिरि 
पुष्पितकश्चेव लक्ष्मीवान््रियदृशनः ॥ उत्थितः सागरं भित्ता वयस्थः्चनप्रर्ययोः ॥५९॥ रराज सुमहाशज्षिगेगनं विठितनरिव ॥ सुथ- | 
चम्द्रांचुसंकाशेः सागराम्बुसमावृतः ॥ ६० ॥ | तिज 7 
संमूहीसे सेवित ॥ ५७ ॥ बिचित्र नाग विहँगमोसे सुक्त पुभित छवाबाछे बृ व्याप्त सुवणं के शरंगवाळे पर्वत अप्यराभोल्रे सेवित ॥ ५८ ॥ पुष्पे | 
व्याप्त पवेत ढक्ष्मीकी समान प्रियदर्शन सागरको भेइकर चंकी समान उठा ॥ ५९ ॥ और महाशय आकाशक डिलता हुआसा शोधित हुआ र 
'वन्डरसूर्यकी समान कान्तिवाले सागरके जलसे पैन्दसूर्यकी समान कान्तिवाले सागरके जलसे व्याम ॥ ६० ॥ कुरो 
"लाक १ अमन इतकी रडी एउ अत क्व है. 
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बिदुद्वान्‌ भीमा पदत सौं योजन ऊंचा किं जिस पर्वतपर वारंवार बिजलीका पात होता हे ॥ ६१ ॥ समे बेड आमान्‌. कर पर्वत कुंजर पर्वत 
जिसंपर अगस्त्यजीका बडा घर है ॥ ६२ ॥ विशाल गछीवाली दुष सपाँकी पुरी तथा भोगवती पुरी उंस देत्यके भयते कंपित हो गई ॥ ६३ .॥ || 
महामेघ पारियात्र पर्वत चक्रवाक गिरि वाराहपवेत ॥ ६४ ॥ प्राखयोतिबपुर जो सुवर्णमय है जिम दुम गरक नाम दैत्य विवाप्त करता है ॥ ६५ ॥ || 
पर्वतभेष्ठ मेरु महागंतीर शब्दे युक्त हे राजन्‌ ! निसके चारा भोर साठ सहत पवत हें ॥ ६६ ॥ तरुमपूर्यकी सपान महेन्द्र पर्वत वह पर्वतराज || 
विद्युद्वान्पर्वतः श्रीमानायतः शतयोजनम्‌ ॥ विद्युतां यत्र संपाता निपात्यन्ते नगोत्तमे ॥ ६१ ॥ ऋषभः पर्वतञ्चेव औमानृपभर्त- 
स्थितः ॥ छुलरः पर्वत यत्रागस्त्यगहं महत ॥ ६२ ॥ विशालरथ्या दुधंषा सर्पाणामाल्या पुरी ॥ तथा भोगवती थापि 
देत्येन्देणामिकम्पिता ॥ ६३ ॥ महामेधगिरिश्चै् पारियात्रश्च पर्वतः ॥ चकवा गिरिः श्रेष्ठो वाराहे पवेतः ॥ ६9 ॥ प्रज्यो- 
तिषपुरं चेव जातरूपमयं शुभम्‌ ॥.यर्मिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥ ६५ ॥ मेरुथ पर्वतश्रेष्ठो मेघगम्भीरनि'स्वनः ॥ 
ष्टि तत्र सहस्राणि पवेतानां विशांपते ॥ ६६ ॥ तरुणादित्यसंकाशो महेन्द्र महागिरिः ॥ देवावासः शुभः पण्यो गिरिराजो दिवं 
गतः ॥ ६७॥ हेमशङ्गो महाशेलस्तथा मेवततखो गिरिः ॥ केठासश्चापि दुष्कम्पो दानवेन्देण कम्पितः ॥ ६८ ॥ यक्षराक्षत्तगन्पों- 
नित्यं सेवितकन्दरः ॥ श्रीमान्मनोइस्येव नित्यं पुष्पितपादपः ॥ ६९ ॥ हेमपुष्करसंच्छत्न तेन वेखानसं सरः ॥ कम्पितं मान 
चेव राजइसेनिषेवितम्‌ ॥ ७० ॥ विशद: पेते कुमारी च सरिदरा ॥ तुपारचयसंकाशो मन्द्रेष पर्वतः ॥ ७१ ॥ उशीर 
बीजश्च गिरी रुद्रोपस्थस्तथाद्रिराद ॥ प्रनापतेश्च निळयस्तथा पुष्करपर्वतः ॥ ७२॥ OSS ८ 
देवताओका निवासस्थान होनेसे मानो स्वर्ग प्राप्त हे ॥ ६७ ॥ हेमशरंग महापर्वत मेषमखा और दुष्कंप केलास कोष दानबेन्द्रने कपित कर दिया ॥६८॥ । 
जिसकी कंदरा नित्य यक्षराक्षसेसे सेवित हैं भीमान्‌ मनोहर नित्य पुष्पितवृक्षांवाठे ॥ ६९ ॥ तथा हेमकमलसे व्याप्त वेखानस सरोवर और राणह-|% 
सोसे सेवित मानससरीवरती कंपित कर दिया ॥ ७० ॥ विंग पर्वत नदीमेठ कुमारी तुषारसमूहकी समान मेदर पर्वत ॥ ७३ ॥ उशीर बीज पर्त सरके 
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निवासका स्थान पर्वतराज मजापतिका स्थान पुष्कर पर्यत ॥ ७२ ॥ देवावृत. पवत वाछकपर्त कोच स्ति तथा घूम ॥ ७३ ॥ यह पदत तथा 
| || देश ओर जनपद नदी ओर सागर संब उस दानबने कंपित कर दिये ॥ ७४ ॥ महीपुत्र व्याघाक्ष और कपिल भाळाशचारी निशा पुत्र पाताळतळके ||ह 
निवास करनेवाळे ॥ ७५ ॥ स्तरके गण मेषनाद करनेवाले अंकुश हाथमे लिये ऊर्ध्वगामी शीमवेगवाच सबही कवित कर दिये ॥ ७६ ॥ | 
इति महाभारते खिलेड हरिकंरी भविध्यपर्वणि भाषायां नारसिंहे पट्चतारिंगो5ब्यायः ॥ ४६ ॥ वैशंपायन बोले; आदित्य साध्य विश्ेदेवा मरुत रुद देव | 
देवावृत्पवतश्वेव तथा वे वालुकागीर॥क्ोचः सप्षिशेङश्च घूमवणेश्व पवतः ॥७२॥ एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा ॥ || 
नद्यत्य सागराश्चैव दानवेन्द्रेण कम्पिताः ॥ ७४ ॥कपिङश्च महीप व्यतराकष्चेव कम्पितः ॥ खेचरा निञापत्राः पाताळतळवा- 
सिनः ॥ ७५ ॥ गणास्तया परे रोदा मेषनादाङशायुषाः।ऊः्वंगो भीमवेगश्च सवे एवामिकाम्पिताः ॥ ७६ ॥ इति महाभारते 
'खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवोणि नारापहे पट्चत्वारिशोऽष्यायः॥ ४६॥ वेशम्पायन उवाय ॥ तत्रादित्याश्च साष्याश्च विश्वे च 
मरुतस्तथा ॥ रुद्रा देवा महात्मानो वसवश्च महाबळाः ॥ ३ ॥ आगम्य ते मृगेन्द्रस्य सकाशं सयेवरयंतः ॥ उचुः संग्स्तमनसो 
देवा छोकृक्षयादिताः ॥ २॥ जहि देव दितेः धुं दानवं ठोकनाशनस्‌ ॥ इुवृत्तमतदाचार सह सवैधहाएरैः ॥ ३ ॥ त्वं शेषामन्त- 
कृल्नान्यो देस्याना देत्यनाशन ॥ तन्नाज्ञय हिताथांय ढोकाना स्वस्ति वे करू ॥ ४ ॥ तवं गुरुः स्वेछोकानां समिन पितामहः ॥ 
ऋते त्वदृन्यच्छरणं न श्वतं न भविष्याति ॥५॥ तच्छ्रत्वा वचनं देवो देवानामादिसंभवः ॥ ननाद सुमहानादमतिगम्भीरानिःस्वनस्‌ ॥६॥ ` 
महात्मा वसु महाबळी ॥ ३ ॥ वे सूर्यकी समान प्रकाशमान मृगेन््रके विकट आकर लोकक्षयते व्याकुलमन हो नारायणते बोळे ॥२॥ हे देव| 


लोकनाशी इसन दितिके पुत्र दत्यको मारो, यह बडा दुर्वृच अपदाचारसे युक्त सब अहुरासे शक्त हें ॥ ३ ॥ हे देत्वनाशन ! तुमहीं इन देत्यॉके वाशक हो क| ९ ५ 


TN । 


इस महातिंहनादसे नृसिंहजीने अछुरोंके हृदय फाड ढाठे ओर मन व्याकुळ कर दिये ॥ ७ ॥ क्रोषवश नाम गण कालकेय वेग वेगठेय महाबळी संहि | | 
करेय ॥ ८ ॥ संहादीय महानाद महावेगवान कपिल महीपुत्र व्याधाक्ष क्षितिकेंपट ॥९॥ खेचर निशांपुत्र पावाठतर्लनिवासी गण परम रोड मेंघनाद अंकुश || 
| ॥ ३० ॥.ऊर्ष्यगामी भीमवेग भीम सूर्यलोचन वज्री शुडी कराल हिरण्यकरिध ॥ ११ ॥ घनंमेषकी समान . प्रकाशमान, मेघकी समान वेग, 
वान घने बादलकी समान शद तथा मेघकी समान कान्तिवाडे दर्पित देत्यगण मेगन्द्रके प्रति धावमान हुए ॥,१२ ॥ देवारि दितिपुत ऋोषकर चषके | 
 'पाह्तान्यसुरेन्वाणा नगरेण महात्मना ॥ तिंडनांदेन महता ढदयानि मनांधि च ॥ ७॥ गणः क्रोधी नाम काठकेयस्तया परः ॥ || 
वेग वेगेडयअ सिईकेयस्थ वीर्यवाच ॥ ८ ॥ संहादीयो महानादो महावेगरतथा परः ॥ कपिड्य्य महीपुत्रो व्याघाकषः क्षिति 
कम्पन: ॥ ९ ॥ खेचराश्च निश्ञापुत्राः पातताडतळचारिणः ॥ गणस्तथा परो रोत्रो मेषनादो5डुशायुधः ॥ ३० ॥ ऊर्णेंगो भीमवेगश्व . 
- 'भीमकमौर्वटोचनः ॥ बजरी जली करखः हिरण्यकशिपुस्ततः ॥ १३ ॥ जीमृतपनसकाशो :जीमूत इव वेगवान ॥ जीयूूतघनसं 
` नादो जीमूतसहश्यतिः ॥ हत्तेदेत्यगणेस्तुशी मृगेन्द्रेण महात्मन] ॥ 1२ ॥ देवारिदितिजो इतो नृसिंह सघुपाद्रवत ॥ सद्त्पत्य 
ततस्तीक्ष्णेमंगेन्द्रेण मद्दनलेः ॥ १३ ॥ तत्रोङ्ारसहायेन बिदाये निइतो यापि॥ १४ ॥ मही च ढोकश शशी नभश माश्च सुय 
विश समाः ॥ नद्यश्च शेलाश्व मह्मणवाश्च गताः प्रकाश दितिघुत्रनाञ्ञात ॥ ॥ ततः मुदिता देवा मयश्च तपोधनाः ॥ 
ठुघुवुषविधेः स्तानेशादिदेवं सतक ॥ ६॥ का उज: ॥ 100 विहितं देव नारसिंहमिदं वषुः ॥ एतदेवार्चयिष्यन्ति परावर । 
वि : ॥ बुगेन्द्रत्व च सवतस्वेधु वा ७ होक | 
ss के आनेपर ओले अने हातले ॥ १३ ॥ ओंकारकीं सहायता द्वारा विदीर्ण कर डाडा ॥ १४ ॥ मही चमा $ 
आकाश मह सूर्य सम्पूर्ण दिशा नदी रीळ उस देत्यके मरनेसे प्रकाशित हुए ॥ १५ ॥ तब भसन हो. देवता और तपोधन कपि pe अ (| 
ना रायणको अनेक रतुविरयोसे प्रसन्न करते हुए ॥ १६ ॥ देवता बोठे, है देव | जो आपने बरसिंहरारीर धारण. किमा ३ कोकणात प क 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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0.0 है पं । । 29 विशों ॥ १ ठी र 1 ५ क 
ह्‌ जन करेगे हे विशों। आप आजसे सब जावें . तथा भाणियमि अविक. होनेसे मृगेन हुए ॥ १७ ॥ तुमको छनि नित्य से] १ 
। ९६ ॥ |ॐ | इक a बिभो ! आपके प्रसादसे हम अपने स्थानको प्राप्त हुर ॥ ३८ ॥ देववाओंके ऐसे. कहनेपर महामनवाळे चुसिहजी।॥ .. 
| | पस हु आर पसन हा नाजी विष्णकी स्तुति करने लगे ॥ १९ ॥ आपही न अव्यक्त आचिन्त्य सद्य तथा उत्तम हो कूटस्थ अरुत i 
||कतौ सनातन अनामय हे! ॥ २० ॥ जो तस्मे निहित सांख्य योगकी बुद्धि है वह उसके द्वारा आपही वेइ विद्यात्मा पुरुष निरन्तर ध्रुव जाने |च 


1 गायन्ति त्वां च घुनयो बगेन्ड इति नित्यज्ञः ॥ त्वत्मतादात्स्वकं स्थानं प्रतिपन्नाः स्म वे विभो ॥ १८ ॥ एअुकतो देवपचेन 
महामनाः ॥ अन्ना च परमप्रीतो विष्णोः स्तोत्रसुर्दीत्यत्‌ ॥ १९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ भवानक्षरमव्यक्तमावेन्त्य इ ह 
मक्कत कछ समातनमनामथम्‌ ॥ २० ॥ सांख्ययोगे च या बुद्धिस्तत्त्वाथेपरिनिष्ठिता ॥ ताँ भवालेद विद्यात्मा पुरुषः शाश्वतो 
युवः ॥ २३ ॥ त व्यक्त तथाव्यक्तस्त्वत्तः सर्वमिदं जगत्‌ ॥ भवन्मया वयं देव भवानात्मा भवान्प्रभुः ॥ २२ ॥ चत॒विभक्तमूर्ति 
स्तव सवेछोकविधुएुरुः ॥ चतुयुंगसहत्रण सवेलोकान्तकान्तकः ॥ २३ ॥ प्रतिष्ठा सर्वभूतानामनन्तवळपोरूषः ॥ कपिलप्रभूतीनां च 

` यतीनां परमा गतिः ॥ २४॥ अनादिमध्यानंधनः सवोत्मा पुरुषोत्तमः ॥ सश लं तं च संहत त्यमेको लोकभावनः ॥ २५ ॥ 
मवान्रह्म च सुत्रख महेन्द्र] वरुणो यमः ॥ अवान्कत्तो विक्षता च लोकानां प्रभुरव्ययः ॥ २६ ॥ 


जाते हो ॥ २३ ॥ आप व्यक्त अव्यक्त सदह हो तुमसेही यह सब जगत स्थित हे हम त्वन्मय हैं, हे देव | आपही सबके आत्मा परस हो ॥ २२ ॥ || 
आप चतुकतिक्तंमूर्त ओर सब ठोकके युर हो चार सहस देवयुग बीचनेसे जगतका अन्त करते हो ॥ २३ ॥ आपपेही सब तोकी प्रतिष्ठा है आप-|. 
मेही अनन्त बड और पुरुषार्थ है आपह कपिल आदि यतियाँकी परम गतिं हो ॥ २४ ॥ आपही अनादि मध्य निधन सात्मा पुरुषोतम हो आपही |. 
दसन्न और संहार करनेवाले एकही ठोक्तावन हो ॥ २५ ॥,अ जल िहेे.अहा.अह.हे आपही कती विका ठोकोके अविनापी" भच ||| 
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| ॥ २६ ॥ परम सिद्ध परम मंत्र परम मन परम धर्म परम यश अग्र्य पुराणपुरुष आपहीको कहते हैं ॥ २७ ॥ परम सत्य परम हवि परम पवित्र |, 
प्रम मार्ग परम यज्ञ प्रम होत्र भग्रय पुराणपुरुष आपको कहते हैं ॥ २८ ॥ परम शरीर परम धाम परम योग परम वाणी परम रहस्य परम गति अभ्य र 
पुराणपुरुष आपको कहते हैं ॥ २९ ॥ परंपरेसेभी परे जिससे कोरे परे नहीं परमदेव परंपरासे परे प्र आपको अःय और पुराणपुरुष कहते हैं॥ २० J 
परेसेशी परे परम प्रधान परेसे परे तरव परसे परे घाता अध्य पुराणपुरुष आपको कहते हैं ॥ ३१॥ परेसे परे परम रहस्य परेसे परे परम तप अभ्य पुराण ही 1 
परां च सिद्धिं परमं च देवं परं च मन्त्रं परमं मनश्च परं च धर्म परमं यशश्च त्वामाहरस्ये पुरुष पुराणम्‌ ॥ २७ ॥ परं च सत्यं 
परमं हविश्च परं पवित्र परमं च मागेम्‌ ॥ परं च यज्ञं परमं च होत्रं त्वामाहुख्यं. पुरुष पुराणम्‌ ॥ २८॥ परं शरीर परम च घाम परं 
च योगं परमां च वाणीम्‌ ॥ परं रहस्य परमां गतिं च तवामाहुरगयं पुरुष पुराणस्‌ ॥ २९ ॥ परं परस्यापि परं च यत्परं परं 
परस्यापि परं च देवम्‌ ॥ परं परस्यापि परं प्रथुँ च तवामाहुरम्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २० ॥ परं परस्यापि परं प्रधानं परं परस्यापि परं 
च तत्त्वम्‌ ॥ परं परस्यापि पर च घाता त्वामाहुख्यं पुरुष पुराणम्‌ ॥ ३१ ॥.परं परस्यापि परं रहस्यं परं परस्यापि परं परं यत्‌ ॥ 
पर परस्यापि परं तपो यत्तामाहुर्यं पुरुष पुराणम्‌ ॥ ३२ ॥ परं परस्यापि परं परायणं परं च शयं च परं च घाम ॥ परं च योगं j 
परम प्रभुत्व , त्वामाहरूयं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २३॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमुक्त्वा स भगवान्त्सवेळोकापितामहः ॥ स्तुत्वा प 
नारायण देवं अह्मळोकं गतः प्रः ॥२४॥ ततो नद्स तये नृत्यन्तीष्वप्सरःसु च ॥ क्षीरोदस्योत्तर ऊं जगाम प्रधुरीवरः ॥ २५॥ 
नारसिंही तजु त्यक्त्वा स्थापयित्वा च तद्वपुः ॥ पोराणं रूपमारथाय ययो स गरुडष्वनः॥ २६॥ ०» व 
पुरुष आपको कहते हैं ॥ ३२ ॥ परंपरेसे परे परायण परम स परम धाम परम योग परमं मखु आपको अग्य पुरातन पुरुष कहते हैं ॥ ३३ ॥ वेशं- 
% | 
[+ 


पायन बोले; इस प्रकार सब लोकके पितामहने जब कहा तव नारायणदेवकी रतुति कर अपने नह्लडोकको चढे गये तब बाजोंके त ओर अप्सरा 
ओके नृत्य करनेपर भगवान क्षीरसागरके उत्तर तटपर चहे.गुये. ॥.३४५ || २. हु उत नारसिंहशररको अदृश्य कर उसकी प्रतिमा स्थापन कर 


न en 
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पुराण चतुभुजरुपमे स्थित हो नारायण चले गये ॥ ३६ ॥ आठ चके विमूति शोभित विमान अर्थात तिमसिंद शब्द ओंत्ादि अह अतियाहरुपें 
निरन्तर चाल्यमान देहरुपी साधनसे वे भव्यक्त प्रकृति आठ आकारवाली हे. उत्त अहँकारसे निढृष्ट देवात्मा नसिंहरुपी अपने स्थान चिन्यातरस्वरुपको 


भात हुए ॥ ३७ ॥ इस भकार नृसिंहरुपधारी इन महात्माने पुवैकाढमै हिरण्यकारिपु दैत्यका वध किया हरिवंशे 
MDs | | था ॥ ३८ ॥ इति श्रीमहा० खिलेषु हरिवशे 
भविष्यपर्दणि प्सादमिश्रकृत भाषायां नार सिँहमादुभौवे हिरण्यकारीपुषषकथनँ नाम सप्तचत्वारिशो&ध्याय: ॥ ४७ ॥ वैशंपायन बोले; चुर्सि- 


ह > 
अ. 


SE RE अर आम 
डन 
छि 


स्ट 


= अङ्कतिधुवः ॥ ५ ॥ जनाद्मिध्यनिषनख्नेडोक्यादिः सनातनः ॥ दवदेवः सुराध्यक्षः षणो लोकनमस्कृतः ॥ ६॥ 
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र च्य कम्य ले जानेवाले भीमान्‌ हब्यकब्यशोजी अविनाशी है वह देवमाता अदितिके गमं केसे पा हुए जो इन्द्रकेती सश हैं वह किस प्रकार वासवे | ६ 
छ | भउज हुए ॥ ७ ॥ वह उत्पन्न हो देवेश किस मकार विष्णत्वको मात हुए, हे विम ! आप उन महात्माका प्रादुभीव सुझसे कहिये ॥ ८ 
RR बोले; कषिभेहोंसे पूजित इस कथाको श्रवण कीनिये जो पुराणोंमें विद्वानेनि कही हे और ्रह्ाकी मेरणासे है अर्थात नारायणका | ई 
छ || देवताओर्मे पक्षपात नहीं हे. ससप्रधानरूप देवताओंके हैं, रजप्रधानरुप यक्षराक्षप्रोके, तमप्रवानरूप भूत मेत पिशाचादिके होते हैं, सवोणुण सवोधणको | | 
आकर्षण करता हे, इस कारण नारायण देवताओंकी ओर सत्त्वयणॉको प्राप्त हेते हैं इन्दकेही पृथ्वीके बीज अंकुर वरुफलकी समान पांच रुप हैं अर्थात्‌ | 


॥॥ 

श्र Bhs | 

| हव्यकव्यवहः श्रीमान्‌ इव्यकव्यमुगव्ययः ॥ अदित्या देपमातुअ कथं गर्भेःभवत्मसुः ॥ स्रष्टा यो वासवस्यापि स कथं वासवा- 

॥ 'चुजः ॥ ७ ॥ प्रसूतो देवदेवेशो विष्णुत्वं प्राप्तवान्कथम्‌ ॥ एतदाचक्ष्व मे विप्र प्रादुभोवं महात्मनः ॥ ८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ 
आणु राजन्कथां देव्याप्रचितामषिषुद्धवेः ॥ पुराणेः कविभिः प्रोक्तां जह्मोक्ता आह्मणेरिताम ॥ ९ ॥ मारीचस्य सुरेशस्य कश्यपरय 

! प्रजापतेः ॥ अदितिदितिद्वै भाय भगिन्यो जनमेजय ॥ १० ॥ आदित्यां जिरे देवाः कइयपस्य महात्मनः ॥ धातार्यमा च मित्रश्च 
वरुणोंडशो भगस्तथा ॥ 13 ॥ इनदरो विवस्वान्पूषा च पर्जेन्यो दृशमस्तथा ॥ तथेकादशमस्तवश द्वादशो विष्णुरुच्यते ॥ १२ ॥ 


शुद शबल सूत्र विराट विष्ण॒संज्ञक उसमें शुद्ध निर्विशेष है विष्ण सर्वविशेषमें युक्त हे और राजाकी समान शिर्शेपर अनुमह दुष्टोंपर निग्रह करता है|? 
यद्यपि सब उसीके अंग हैं परन्तु ( त्याज्यो दुष्टः भियो&प्यासीइंयुलीवोरगक्षता ) अथा पर्पसे काटी हुईं अपनी अंखलीभी तो त्याज्य हे दुष्टकी तो| 
कोन कहे इसी न्यायसे दुर्शेका निग्रह करते हैं ॥ ९ ॥ देवताओंके ईश मरीचपुत्र कश्यपके अदिति ओर दिति यह दो विख्यात भार्या थीं ॥ १० ॥ 
महात्मा कश्यपसे अदितिमें देवता हुए धाता अयेगा मित्र वरुण अंश भंग ॥ 11 ॥ इन्द्र विवरवान्‌ पूषः और दशवां प्जेन्य ग्यारहवां त्वा और बार- 
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हवां विष्ण कहलाता हे ॥ १२ ॥ दितिके बलवान हिरण्यकश्यप हुआ उसका अठुज महाप्रतापी हिरण्याक्ष हुआ ॥ १३ ॥ हिरण्याकशिपुके घोर 
पराक्रमी पांच पुत्र हुए भाद अनुहाद जं अनुहद ओर संहाद .॥ १४ ॥ प्रहादके विरोचन और उसका पुत्र बि हुआ उनके बडे बली पुत्र और ४ 
पौत्र अनेक हुए ॥ १५ ॥ वे तेजस्वी सुरारि देतेन मनस्वी जनोंके अनेक गण देशदेशमै स्थित हो गये ॥ १६॥ जब उन्होंने यह देखा कि नारसिँहने 
हिरण्यकारीपुको मार डाला तब दैत्यौने देवताओंके वधके निमित्त बलिको इन्द्र किया ॥ १७ ॥ इनको धर्मम तत्पर-सत्यवाकू नितेन्द्रिय शूरता 


दित्यां जातो हि बलवान्‌ हिरण्यकशिपुः परश्चः॥ तस्याचजस्य देत्येन्त्रो हिरण्याक्षः प्रतापवाच्‌ ॥3३॥ हिरण्यकशिपोः पुत्राः 
पञ्च षोरपराक्रमाः ॥ प्रहादशावहादश्व जम्भः संहाद एव च ॥ १४॥ विरोचनश्च प्राहादिस्तस्य पुत्रो बढिः स्मृतः ॥ पुप्रपोज 
च बलवत्तेषामक्षयमव्ययम्‌ ॥ 9५ ॥ तेजस्विनां सुरारीणां देत्येन्द्राणां मनस्विनास्‌ ॥ गणाः सुबहुशो राजन्‌ देशे देशे 


इ. वे. ॥। 
सहस्नशः ॥ १६ ॥ ते दृष्ठा नारसिंहेन हिरण्यकशिपुँ इतस्‌ ॥ देत्या देववधाथाय बढिमिन्द्र प्रचक्रिरे ॥ १७ ॥ हट्टा धमेपर नित्यं 
शा 


ह ९८॥ 
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ज्ञादी | 


सत्यवाक्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥ शोयाध्ययनसंपन्न सर्वेज्ञानावेशारदम्‌ ॥ १८ ॥ परावरगहीतार्थ तत्त्वरशिनमव्ययम्‌ ॥ तेजस्विनं सुररिषुं । 
हिरण्यकरिएं यथा ॥ 3९॥ अभिषेकेण दिव्येन बलि वेरोचनिं तथा ॥ देत्याधिपत्ये दितिजास्तदा सर्वेड्भ्यपूजयूत्‌ ॥ २० ॥ 
अभिषिक्तस्तदा देत्येबोलिबंल्यता वरः ॥ ब्रह्मणा चेव तुष्टेन हिरण्यकशिपोः पदे ॥ २३ ॥ अभिषिक्तो$सुरगणेबेलिवेरोचनिस्तदा ॥ ` 


काञ्चनेः कलशेः स्फीतेः सर्वेतीथोम्बुसंवृतेः ॥ २२ ॥ 
अध्ययनमै सम्पन्न सम्पूर्ण ज्ञानमें विशारद देखकर ॥ ३८ ॥ [के पर अपरके अर्थ ग्रहण करनेमे समर्थ तत्वदर्शी अव्यय तेजस्वी सुररिषु हँ 
शिपुकी समान देखा ॥ १९ ॥ तब विरोचनपुत्र बलिको दिष्य अभिषेक किया सब दानवॉने उसको दैत्योंके आपिपत्यमें पूजन किया ॥ २० ॥ 
&|तय इस प्रकार देत्पोने महाबली बलिका अभिषेक किया नझाकी-संदष्टतासे' हिरण्यकसिउके'पदमें स्थापित किया ॥ २१ ॥ इस प्रकार भतुरोंगे सब ९ " 


8९८ ॥ 
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j तीथोसे सोनेके कठशोंमें जल लाकर बढिको अभिषेक किया ॥ २२ ॥ अभिषेक करके फिर दानव जषशग्द करने लगे जब कि अतुलबलवान्‌ | र 
स्थित हुए थे ॥ २३ ॥ इस प्रकार बली बलिको यह देत्य अभिषेक कर अपने शिर पृथ्वीम झुकाकर प्रार्थना करने लगे ॥ २४ ॥ 
| दैत्य बोले; हे देत्येन्ह | आपको विदित है जिस प्रकार हिरण्यकशिपुके वशवती स्थावर जँगमात्मक.त्रिलोकी थी ॥ २५ ॥ नारायणने उन तुम्हारे 

पिवामहको मारकर त्रिलोकषी हरण कर इन्त्रको अभिषेक किया हे ॥ २६ ॥ सो जाप अपने पितामहके राज्य लोटानेको योग्य है. हे नाथ | 
र जयशब्दै ततअऊुरभिषिक्तिस्य दानवाः ॥ बढेरतुउषीयेस्य सिंहासनगतस्य वे ॥२३॥ त्वचं दानवाः सर्वे बारें बळवतां वस्स्‌ ॥ 
(| ततो विज्ञापयामासुः शिरोभिः पतिताः क्षितो ॥ २४ ॥ देत्या उच्डः ॥ विदितं तव देत्येन्द हिरण्यकाशिपोयंथा ॥ नेडोक्यमासी- 
कट दखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २५ ॥ पितामहं तु हत्वा ते सुरेथवरानिधूदन ॥ हतं तदेव नेठोकयं शक्रशरेतामिषेचितः ॥ २६॥ ` 
| 
रष 


तत्पितामहराज्यं लं प्रत्याहतेमिहाइंति ॥ अस्माभेः सहितो नाथ नेछोक्यमिद्मव्ययम ॥ २७॥ प्रत्यानयस्व भद्र ते राज्यं ` | | 
पेतामहं प्रभो ॥ २८ ॥ अपुरगणसहस्नपंत्रतस्त्वं जय दिवि देवगणान्मदाबुभावात्‌ ॥ अमितबळपराक्रमोऽसि राजन्नतिशयसे 
स्वगुणेः पितामहं स्वस्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंशे भविष्यपर्वेणि वामने बढेरमिषेको नाम अष्टचर्त्वारशो5- || 
: घ्यायः ॥ ४८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ निशम्य तेषां वचनं महामातिबेठिस्तदा प्रीतमना महाबळः ॥ आज्ञापयामास स देत्मकोटि ` | 

जैलोक्यमयेप नयाम सवैस्‌ ॥ १ ॥ 


§ बोले; महाबली उनके यह वचन सुन बहुत प्रसन्न हुए और वह देत्यसमूहको आज्ञा देता हुआ कि हम सब अशी त्रिलोकीका जय करें ॥ १ ॥ 


Fi,” 


| भकार विरोचनपुत्र बलिके वचन सुन युददुर्मद दानव परम उद्योग करने उगे ॥ २ ॥ महाप निकेत कुंभकर्ण कांचनाक्ष कपिरकष जेनाक | 
झितिकंपन ॥ ३ र शितकेश ऊर्षवक् वज्रनाम शिखाजदावाला सहस्रबाहु विकट व्याधाक्ष गियदर्श ॥ ४ ॥ एकाक्ष एकपाद सुंड विद्युदक्ष चतु- अ 
ईज गजोदर गजरिरा गजर्स्कप गनेक्षण ॥ ५ ॥ अषर चतुरवक्र मेषनादी जलंघर कराळ ज्वाठजिद्वासुख शतांग शतलोचन ॥ ६.॥ सहस्तपाद। 
एख ऊष्ण महाअतुर रणोत्कट दानपति शेलकंपी कुछाकुडी ॥ ७ ॥ समुद्र रभस चण्ड महाअसूर परम्न गोत्रज गोशुर रोड गोदन्त स्वस्तिक | | 
तस्य तद्वचन थुत्वा बळेवेरोचनस्य तु ॥ उद्योगं परमं चक्ुदोनवा युद्धदुमेदाः ॥ २ ॥ महापद्यो निकुम्भश्च कुम्मकर्णश्र वी्य- ` | 
वान्‌.॥ काचनाक्षः कपिस्कन्थो. मेनाकः ल्लितिकृम्पनः ॥ २ ॥ शितकेशोशवक्रश्व वजनाभः शिखी जटी॥ तहद्वबाहुर्विकटो || 
व्याघाक्षः प्रियदृशनः ॥ ४ ॥ एकाक्ष एकपान्मुण्डो विद्युदशश्वतुमुजः ॥ गजोद्रो गजशिर गजस्कन्धो गनेक्षणः ॥ ५॥ अएदेष्रश-. 
तुवेक्री मेषनादी जळंघरः ॥ कराढो ज्याजिह्वास्यः इाताङ्गः शतळोचनः ॥ ६ ॥ सहल्नपादः सुसुखः कृष्णश्वेव महासुरः ॥ एणो- 
त्कटो दानपतिः झैलकम्पी कुढाकुढिः ॥ ७॥ सधुद्री रमतश्वण्डो धूम्रभेव महातुरः ॥ गोत्रो गोक्षुरो रोद्रो गोद्न्सः स्वस्तिको 
भुवः Fk ८ ॥ मांसलो माँसभक्षश्च वेगवान्केतुमान्छिबेः ॥ पङ्कदिग्वजञरीरश् बहत्कीतिंमंदाहचुः ॥ ९ ॥ समप्रमो विहुम्भाण्डो 
हो महोदरः ॥ श्रेतशीपेखरइनुअन्द्रहा चन्द्रतापनः ॥ १० ॥ विक्षरो दीपबाहुश मद्यपो मारुताशनः॥ ताळजडे महाभागः 
सरभः झाठभः कथः ॥ ११ ॥ समुव्रमथनो नादी बिततः्च महाबळः ॥ प्रठम्बो गरको व्याडी धेजुकः काळळोचनः ॥ १२॥ 
। . वरिष्ठश्व गरिष्ठश्च भूतडोमा तथा विधुः ॥ दुष्प्रतादः किरीटी च सूचीषक्रो महासुरः ॥ 1.) ॥ द | 
|इव ॥ ८ ॥ मांसछ मांतभक्ष वेगवान्‌ केतुमान्‌ शिवि पंकरिग्पशरीर वृहत्कीतिवाठे महाहठ ( डोडी ) वाले ॥ ९ ॥ समप विडुंभाण्ड बिस्पाक्ष| ७ 
महोदर शेतशीषे चन्त्रहनु चन्द्रा चन्द्रतापन ॥ १० ॥ विक्षर दीर्षषाहु मद्यप माह्ताशव ताळजंघ महाभाग सरश शल कथ ॥ ११ ॥ समुबम-| 
कथन नादी दितत महाबल भ्रसम् नरक व्याली काठलोचंन ॥.३.२.॥. वरिष गरि मोगरा, बिड दुष्णसाद किरीटी सूचीवक्त महाअहुए ॥ १३ ॥ ॥ र” 


३. बै. भै 


९९ ॥ 


न ty 


सुनाइ कंजबाहु करण कठयोवर सोमपा देवयानी भवर वीरमईन ॥ १४ ॥ तुपथ खण्डछुकति रिखिनेत्र शिलिव्व् यह भरीचिके कीतिं ढानेवाडे ||| ` 
कहे ॥ १५ ॥ इनके सिवाय भोरशी नागामूषणसि भूषित अनेक सहन रथोमें स्थित हो खुद करनेको चळे ॥ १६ ॥ यह देत् दिव्ययल ||| ` 
| और दिव्यमाळा अनुलेपन किये दिव्ये कवच पहेरे दिव्य घ्यजाओसि युक्त ॥ १७ ॥ दिव्य आयुधधारी दैत्य मेवकी समान गजेन करते बढे बहे रथ-॥७ | 
| ॐ | समुहोंसे पृथ्वीको चंठायमान करते ॥ १८ ॥ महाबली दिव्य बलवाले अक्षवारी सके शरीरकी समान महाउगाओसे व्याप्त दय क | | 
| ॥ सुबाहः कञबाइुश्च करणः कळशोदरः ॥ सोमपो देवयाजी च प्रवरो वीरमदेनः ॥ 3४ ॥ सुपथः' हे कि शिलिनेत्रः || 
| शिखिध्वजः ॥ यथास्ति मया प्रोक्ता मरीचेः कीतिवर्धनाः ॥१५॥ एते चान्ये च बढयो नानाश्रुवणभूपिताः ॥ रयोवेबेहुताइतेये- 
युयोदमारिंदमाः ॥१६॥ दिव्याम्बरधरा देत्या दिव्यमाल्याचुळेपनाः ॥ दिव्येश्व कःचेनेदा दिव्वेश्वेवोच्छिते्वंनेः ॥१७॥ दिव्याय 
घघरा देत्या गजेमाना यथाम्बुदाः॥ बद्री रथघोषेश्च चाळयन्तो वसुन्धरास्‌ ॥ १८॥ महाबढा , दिव्यबलाज्ञवारिगो अनङ्गयो; 
गप्रातिमेमेहास ने: ॥ सुदुजेया देत्यवृषाः सुरारयो दितिप्रिया ळोहितलोहितेक्षणाः ॥ १९ ॥ ते जग्पुरकेज्यकनेन्द्रयाया महेवा: 
ड़ नितुल्यवेगाः ॥ विवृद्धदे्रा हरिधृम्रकेशा विवद्धेमानाः शरदीव मेघाः ॥ २०॥ सहसबाहुबाणश्व बः धतरा महाबळ: ॥ रयातिरथ- 

#॥ ` कोट्या वे सन्नद्मत महाबळ: ॥२१॥ सर्वे मायाधरा देत्याः सै दिव्यात्धयोधिनः ॥ सर्वे मद्बठोत्सिकाः तवे लब्घवराः पुरा ॥२२॥' 

` सर्वे काञ्चनरोडाभाः पीतकोशेयवाससः ॥ किरीटोष्णीषशुङय दिव्यश्भषणश्भषिताः ॥ २२॥ 
दितिमिय लोहितवर्ण लाल नेत्र किये ॥ १९ ॥ -सर्यके प्रकाशकी समान पराक्रमी महेश्रके वजकी तुल्य वेगवाळे बढी ढाढ हरित वर्णके घुबैले केश | 
बढे हुए शरतकालके मेघकी समान ॥ २० ॥ बिका पुत्र सहल झजावाठा बाण जो.करोडों'अतिरथियोंतेरी महानडी था ॥ २१ ॥ यह सब (| 
दैत्य मायाके जाननेवाले दिव्य अस्रधारी मदके बलते उत्सिक्त सम्पूर्ण वरदान पाये हुए ॥ २२ ॥ सब ुवणेके पर्वेतक्की समान कान्तिमाद पीत || 


be ०, ~ 


रेशमी वस्न पहेर किरीट पगडी मुकुट दिव्य भुषणासे मुषित ॥ २३ ॥ 
ह 
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e 


है, स्‌. 
॥१००॥ 


अगिकी समान कान्तिमान्‌ सुवर्ण पर्वतपर स्थित टेसूके फूलको समान शोधित होते थे ॥ २५ ॥ उनके मध्या चोमासेके उठे हुए मेघकी समान बां 
शात्तित होता था और शक्ति गदा हाथमें डिये त्रिनल्व ( ३२०० हाथके) प्रमाण रथ स्थित था.॥२६॥ उमे विचित्र जा 
रचना थी वह रथ गदा और परिषसे सम्पूर्ण सुवर्णनालसे विभूषित था ॥ २७ ॥ देत्य इस अकार उसके साथ थे जैसे . सूर्थके संग वालखिल्प ऋषि 
हिरण्यकवचाः सब हिरण्यध्वजकेतवः ॥ स्यन्द्नस्था व्यराजन्त शारदा इव खे महा: ॥ २४ ॥ तापनीयेवरेनिष्केरनळवलितप्रभेः ॥ 
हेमपवैतुदरस्थाः पुष्पिता इव किशुकाः ॥ २ ॥ तेषां मध्यगतो बाणः प्रावुर्षीवोत्यितो चनः॥ स्थितः शाक्तिगदापागिल्लिनल- ` 
प्रातमे रथे॥ २६ ॥ त त मगरे ॥ यदापारचसंपूणे हेबजाडविसूषिते ॥ २७ ॥ अन्वीयभानी दितिजेवो- 
 लसिल्येरिवांद्युमाच ॥ नानांमहरणेषरिस्तील्णदंद्वेरिवारगेः ॥ २८॥ पञ्च तस्य महार्वायी दानवा युदडुमेदाः ॥ ररक्ष रथमव्यंग्रा 
व्यादितास्या भयावहः ॥ २९ ॥ सुबाहुभंपनाद्थ भीमगर्भश्व वीयवाद ॥ तथा कनकसूर्षो च वेगवान्केतुमानिति ॥ ३० ॥ 
कनकरजतभक्तिचित्रपार्थे पतगपातिप्रतिमे रथे स्थितो5भ्ूत्‌ ॥ घडदामनदतुल्यनेमिषोषे,सुरगणतेन्यवघाय दोनवेखः .॥ ३३ ॥: 
अनायुपाया: युत्रस्तु बढो नाम महासुरः॥ वृतः शतसहल्लेण रथानां भीमक्चे्तास्‌ ॥ ३२ ॥ युक्तमृश्षपहल्लेण रथमारुह्य वीयेषान ॥ 
नाडायसमयं घोर वायसाड सुढुजेयम्‌ ॥ ३३॥ | Mn 5 
| करते हैं अनेक भकारके घोर भहारयुक्त तीक्ष्ण देष्राबाढे सपाँकी समान थे ॥ २८ ॥ पांच महावीर सुदूर ` दानव महात्यावना सुख फेलाये 
उसके रथकी रक्षा करते थे ॥ २९ ॥ सुबाहु मेघना वोयेबानू शीमगर्श कनक वेगवानू केतुमाग्‌ ॥ ३० ॥ तुवर्ण और चांदीकी भक्ति (रचना) 
जिस रथके पार्शशागर्म होती थी वह गरुडकी समान वेगवान उस रथमें स्थित हुआ जिस्रकी नेमिका शब्द भेवकी समान होता हे इस भकार 0 
रथम स्थित हुआ ॥ ३१ ॥ अनायुषाका पुत्र महाबली-महात्वर अवक सो, हजार रघो कू ॥ २२ ॥ जिरे सहस्रक जुवे हुए ये नीठे तोह 


सबके सुवर्णक कवच सुवर्णकी ध्वजा आकाशे शरहत॒के गहोंकी समान रथं रियत विराजमान होते थे ॥ २१ ॥ तपाये हुए उत्तम सुवर्ण ओर | 


or ais 
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मंय घोर वायस अंकवाले परम दुर्जय थे ॥ ३३ ॥ वह श्रीमान्‌ नीलाम्बरघारी वेद्य पर्वतकी समान दानव बडे वेगसे घावमान हुआ .॥ ३४ ॥ वहां | 
० ~ ~ ~ ~ ~ ७ ~ ० ३३ ~ णेझी द 

वह सांगररुपी सेनाके मध्यमें शोभित हुआ जैसे भातःकाल सागरके समीप सूर्य शोभित होता हे ॥ ३५ ॥ तपाये हुए सुवर्णेकी समान कान्तिमान्‌ १ 

शर 


| 


ड 

चन््रमाके समान आकार और बिजलीकी तुल्य एणसे युक्त सुरूप किरीरसे शोभायमान जेते शंगेसि पर्वत शोनित होता है ॥ २६ ॥ साठ सहस्र रथ 
| नसाचे अहुरके साथ चले जिनमें खर जुते जिनका मेषकी समान शब्द होता था ॥ ३७ ॥ वे सब चित्रपोधी अनेक भ्रकारके प्रहार करनेवाले थे सब 

2॥ नीठाम्बरघरः श्रीमाचेडूयांचळसत्रिभः ॥ महता रथवेगेन प्रययो दानवस्तदा ॥ ३४ ॥ तत्रेकाणेवतंकाशे सेन्यमध्ये - व्यराजत्‌ ॥ ४ 

| प्रभातसमये श्रीमान्त्समुद्रस्थ इवांशुमान्‌ ॥ २५ ॥ सुतप्तजाम्बूनद्तुल्यवचेसा निशाकराकारतडिद्गणाकरः. ॥ किरीट्ुरयेन 

१% || विभाति शोभिना यथा गिरिः शुङ्गगरण भास्वता २६॥ षष्ठी रथतहद्माणि नशुचेरसुरस्य वे ॥ खरयुक्ताने सर्वाणि मेघतुल्यखाणि J 

छ| च॥ ३७॥ नानाप्रहरणाः सबै सबै ते चित्रयोधिनः ॥ महाअपन्सकाशा वेगवन्तो महाबळाः ॥ ३८ ॥ रथो व्याजकहलण युक्त 
प परमवेगवान्‌ ॥ नमुचेरसुरेन्द्रस्य सवेरत्नविभूषितः ॥ ३९ ॥ झाडूलाचिह्वः शुशुभे तस्य केतुहिरण्मयः ॥ रयमध्ये. सुरेशस्य मध्य (४. 
ई | दिनरवियेथा ॥ ४० ॥ स्‌ भीमवेगश्च महाबल्य प्रगरह्म चापं हिमवानिव स्थितः ॥ नीठाम्बरः काञ्चनपट्टनद्धो दिशागजो यदवुपे, J 
| तकक्षः ॥ 9१ ॥ किंड्रिणीजाठनिर्घोपं तपनीयविभूषितम्‌ ॥ सपताकधजोपेत ससंध्यमिव तोयरस ॥ ४२ ॥ चक्ेश्रतमिः ॥ 
र संयुक्तमष्टनल्वायतान्तरम्‌ ॥ हेमजालाकुलं दीपं काठचक्रमिवोदितम्‌ ॥ ४२ ॥ | 04 
४ 
४ 


महामेघकी समान वेगवाले महाबली थे ॥ ३८ ॥ वह सहस व्यात्र जुते रथ रिक्त हो परम वेगवान नझुवि अपुरका रथ सम्पूर्ण रलोसे भूषित J 
था ॥ ३९ ॥ उसकी हिरण्मय ध्वजा शादूलके विइमे शोभित थी ओर उसके रथम शोभा मध्याहरे सूयेकी समान थी ॥ ४० ॥ वह शीमबेग- 
वान्‌ महाबळी भयंकर चाप लेकर हिमालयकी समान स्थित हुआ नीलाम्बर सुवर्णके पढ़से जडित जैसे कक्षसहित दिशाका हाथी हो तत्‌ शोषित र 


~ 


हुआ ॥ ४३ ॥ किंक्किणीसमूहका शब्द सुवणंसे भूषित पताका घ्वजाते युक्त संध्याकालीन मेवकी समान ॥ ४२.॥ चार पहियोसे संयुक्त आठ नत्व | 
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( २२०० हाथ ) के अन्तरबाल। तुवर्णजाउसे कुट और दीत काकी समान उदिति ॥ ४३ ॥ अनेक मकांरके घोर आयुध | 
व्याघचमेसे मढे ईहामृगोंके समूहोसे यक्त चित्र bil ४४ ॥ बणे परे तूणीर शक्ति तोमरसे संकुल गदा प॒दरसे उक्त घनुषरलसे 
विभूषित ॥. ४५ ॥ ठम्बायमान केशर और कान्तिवाले सहसो कहे युक्त ओर सुवर्ण बढी सिंहुष्वजाओोंसे शोभित ॥ ४६. ॥ उस मयकी मायासें 


युक्त उस रथमें दैत्य शोधित हुआ ओर शथमे स्थित हो उदय हुए सूर्येकी समान शोशित हुआ ॥ ४७ ॥ उसमें उज्जल रजतके बिंदु 


नानायुधधरं पोरं व्याज चर्मपरिष्कृतम्‌ ॥ इेहामृगगणाकीर्ण चित्रमक्तिविराजितया ॥ ४४ ॥ तृणीरशरसंपूर्ण शक्तितोमरपंकुंछछ ॥ 
गदाधुदरसंबां चापरत्रविभाषितम्‌ ॥ ४५ ॥ युक्तमक्षसहल्लेण रम्बकेसरवर्चता ॥ राजतेन विकीगेन शोधितं हिना । ठर ॥ 

` स तेन झुझुभे देत्यो मयो मायावित्तपिणा ॥ रथरत्ने स्थितः श्रीमाबुदयस्थ दर्वग्ुमान्‌. ॥ ४७॥ विष्ठरजतबिन्दुशोमिताई 
मणिकनकोज्यळचारुभक्तिचित्रम ॥ अगुतशतसहस्मूर्णिताना मयमचुयाति तदा महारथानाम्‌ ॥४८ ॥ इति श्रीमहाभारते 
खिठेषु इरिवंशे भविष्यपर्षेणि वामनम्रादुभोषे मयस्य युद्धाभिममनं नामेकोनपश्चाशत्तोऽष्यायः ॥ ४९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ | 
पुछोमा त महादेत्यस्तिमिराकारगदह्वरस्‌ ॥ आररोहायसं घोर रथं पररथारुजम्‌ ॥ 3 ॥ उत्कणेपरवताकारं लोहजालान्तशन्तरम्‌ ॥ ` 
नेमिघोषेण महता श्चुभ्यन्तमिव सागरम्‌ ॥ २॥ गदापरिषनिक्निशेः सतोमरपरथथेः ॥ शातिसुहरसंकीर्णं सतोयमिङ तद्यत्र ॥ ३॥ 


शोजित होते थे उज्ज्वल सुवर्णकी विचित्र रचना हो रही थी सो दश सहन महारथी उस मयके पीछे पीछे चळ ॥ ४८ ॥ इति औमहाभारते 
| हरिवंरो भविष्यपर्षणि भाषायां वामनप्रादुशोवे मयस्य झुद्धामिगमर्त नांमेक्ोनपंचाश चमो$व्याप; ॥ ४९ ॥ वेशंपायन बोले; -पुछोमा नाम 
महादेत्य छोहेके बने तिमिरके समान महागहर रथमें चढा जो रथ दूरके रथीका तोइनेवाठा थां ॥ १ ॥ उठे पके आक्वारवाला लोहजाढडे 


अन्तरस युक्त बडे भारी फ्हियोंके शब्दसे सागरको छित करता हुआता ॥ २९ ॥ गदा परिय विह तोमर परशे शक्ति सदरोंत्रे संकीर्ण जछ भरे 
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छ 


७ ॥ ६ 
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| मेषकी समान प्रकाशित ॥ ३ ॥ सहसत ऊंट जुते वांयुकी समान वेमवान रथमै चढकर पुढोमा चढा ॥ ४ ॥.इस सददुर्यद महारथी पुढोगाके साथ 
र” तिन पुवर्णकी समान प्रकाशमान साठ सहस रथ चले ॥ ५ ॥ बढी भारी खङ्ग ओर ध्यजाओँसे युक्त पर्वतम रिथित येकी समान रथमें स्थित हुए 
| | होता था ॥ ६ ॥ सुन्दर पुवर्णकी पढ़ियोंसि जटित काळही समान वह महागदाको महण कर शु मध्यमे विराजित ऐसे हुआ मानो केतु 
काठी होहेकी गदा लिये पृथ्वीने स्थित हो रहा हे ॥ ७ ॥ बलवान हयग्रीव, हयग्रीव नामक महाअहुरोहे सहित सां सहस् रथेंसे युक्त ॥ ८ ॥ 


CSIR 


रथयुष््रसततेण संयुक्त वायुवेगिना ॥ पुळोमारुद्य युद्वाय प्रस्थितो युद्धदुर्मदः ॥ ४ ॥ षष्टिं रथपदन्नाणि घुडोमानं महारथम्‌ ॥ . 

( अन्वयुः सूर्यवणाति प्रदीत्तानीव तेजसा ॥ ५ ॥' खङ्गष्वजेन महता ततजाच्च ॥ आजते रथमध्यस्थः पवेतस्थ_ झाः 

मान्‌ ॥ ६॥ सुचारुचामीकरपट्टनद्धां महागदां काऊनिभां महाबळ: ॥ प्रगृद्य वजन स शाडमष्य काष्णायसी केठीसवास्थितो- 
व्याम्‌ ॥ ७॥ इयग्रीवस्तु बढवान्‌ इग्रीेमदासुरेः ॥ बृतः शतसहन्नेण रथानां रयिसत्तमः ॥ ८॥ घराधेरनिभाकार सपत्रानी- 
चमदेनम्‌ ॥ स्यन्दनं भीममास्याय गुद्धायामिपुखः स्थितः ॥ ९ ॥ खेतशेळपरतीकाशः खेतऊण्डल्यूषणः ॥ शुशुभे रयमभ्यस्थः 

. श्रेतशङ्ग इवाचछः ॥ १० ॥ महता संप्तज्ञीषेंण शोभितो,नागकेतुना ॥ वेद्धबमणिचिनेणमवाडाङ्करशोमिना ॥ ११॥ अमितः 
बढपराक्रमाङ्कतीनाँ वररयिनामबुजग्सुरूनितानाम्‌ ॥ अपुरगणशताभिगच्छपानं निदज्ञगणा इव वासवं यान्तम्‌ ॥ १२.॥ 


phe! 
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ही सेनाका मईन करने बकर रथ स्थित हो ॥ ९ ॥ श्रेतर्ववक्की समान शेरे कुंडळ भूषण 
तके समान आकार शत्ुकी सेनाका मईन करनेवाले महातरपकर रथमें रियत हो युद्ध करनेको चछा र 
धारण किये खेत इंग पर्वेतकी समान रथके मध्पमें स्थि हुआ ॥ १० ॥ बडी भारी सात शिखाडी नागकेतुरे शोधित चित्र देटू्मपगिक्रे अंकुरसे 


~ ळर 


शोभित ॥ ११ ॥ अमित ब और पराकमकी आढतिवाठे बडे बडे रथी उतके साथ चढे निनके पीठे सेकहाँ भहुरणग चते थे जेते इनके पीछे 
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देवता चलते हैं ॥ १२ ॥ सरवेशाद्षमे विशारद महापंडित महमद सब मायावारी भीमान्‌ सौ यज्ञका कती ॥ १३ ॥ अभ्िक्री समान कान्तिमान्‌ मेषोंके 
गर्जनाकी समान बडी भारी रथ कित युक्त .॥ १४ ॥ उनके अमिववीयेवान शुर सुवर्णे कुंडड धारण करनेवाले सहो देत्पोंके साथ देवतेंके सहित 
नझाजीकी समान प्रकाशित .॥ ३५ ॥ अपने वीरस अग्रगी बडे हत मतवाले हाथीकी समान विक्रमवाले सब देवताओं की सेना झुगित करनेको स्थित 
हुए ॥ १६ ॥ अपने वीयसे सागरकी समान दीतामिकी समान प्रज्वलित तेजं सूर्थके आकार क्षमामै पुढारी समान ॥ १७ ॥ ताल घ्वजवाले 
` प्रह्वादस्तु महाप्राज्ञः सेशास्रविशारढः ॥ सवैमापाधरः श्रीमान्यष्टा कतुशतेरापे ॥१३॥ समनद्वृत तेजस्वी पावकाचिःसमम्रभः ॥ . 
रथानीकेन महता दुर्दिनाम्भोदनादिना ॥ १४ ॥ झूरेणामितवीयेण हेमङुण्डठ्धारिणा ॥ वृतो देत्यसहस्नेण देवैरिव पितामहः॥ १५॥ 
` स्ववीयोदयरणीहेततो मत्तवारणविक्रमः ॥ सुरतेन्यस्य सर्पस्य प्रतिक्षोभ इतर स्थितः ॥ १६ ॥ स्मवीेणोदधस्तुल्यः प्ररीपामिखि : 
ज्वलन्‌ ॥ तेजसा भार्कराकारः क्षमया प्रथिवीसमः॥१७॥ तालघजेन दीपन रथेनातिविराजता ॥ तं यान्तमडुयान्ति स्म दानवाः 
शतसंघशः ॥१८॥ सवे हिरण्यकःचाः सवै रत्नविभूषिताः ॥ दिव्याङ्गणगाभरणाः समरेष्वानिवर्तिनः ॥१९॥ जाम्बुनदविचित्राङ्ग 
` वेडयेविक्ृताद्रदाः ॥ दिव्यस्यन्द्नमध्यस्थाः खस्था इव महाम्रहाः।२०॥ आचारवांशचेव जितेन्द्रियश्च घमे रतः सत्यपरोऽनसूयंः ॥ 
स्थितोऽग्नितोयाम्बुद्वायुकरपो रूपी यथा संवेहरः कृतान्तः ॥ २१ ॥ शम्बरस्तु महामायो रथयूथपयूथपः ॥ आरुरोह रथं दिव्यं 
सवेयुद्धविशारदः ॥ २२॥ 
दीतिमान्‌ रथसे विराजित उनके चलनेप्र अनेक दानव उनके पीछे चले ॥ ३८ ॥ सब सुवर्णके कवचवाले सबही रनोंसे भूषित दिव्य अंगरागके आग्न- 
रणवाले समरसे निवृत्त होनेवांले ॥ १९ ॥ जाम्बूवइकी समान विचित्र अंग बैद्य मणिजटिव बाजूबंद पहरे दिव्य स्यन्दनके मध्यम स्थित स्वस्थ हुए 
महाग्रहौकी समान स्थित ॥ २० ॥ आचारवान्‌ नितेन्द्रिय धर्मरत सत्पमे तत्पर असूपारहित अमि जल वाग्रुके समाव स्थित हुए जेते रुतान्व स्थित 
होता हे ॥ २१ ॥ महामायी शम्बर रथी यूथततियाँका यूथपति, सब्‌ युद्धा जाननेवाळा दिव्य रथपर चढा ॥ २२ ॥ 
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महावाहु लालनेत्र किये तपे सुवर्णके कुंडल धारण किये मेघकी समान वर्ण दिव्यमाला पहरे दिव्य अलुलेपन लगाये ॥ २३॥ बिजली और उपोतिके ॥ 
समान सूर्यफान्तिवाले मुकुटसे विराजित विचित्र मणि रत्न और वैहूर्यसे शोभित ॥ २४॥ महातपे सुवर्णके कवचसे विराजित सन्ध्याके लाल बादलोसि ह 
संच्छन्न पर्वतकी समान ॥ २५ ॥ तीस सहस्र चित्रयोधाओंका समूह जो बढी और कालकी समान था शम्बरके पीछे चला ॥ २६ ॥ शुङ्वर्णके र 


ha 


सहस रथोसे युक्त क्रॉच घ्वजयुक्त संग्रामशोधी रथसे व्याप्त । २७ ॥ जिसमे अनेक दूय मणि और ुवर्णजाल.शोभित हो रहे हैं अनेक कारके र 
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ठोहित : प्रंतप्तात्तमकुण्डळः ॥ जीमूतघनसँकाशो पः ष्याजेणेव सं 
ममिरानादिचिनेण मडयेदरकोमिना ॥ २४ ॥!तपनीयेन महता कवचेन विराजता ॥ संध्यश्रेणेव संच्छन्नः औमानस्तरिटो- . 
च्चयः ॥ २५ ॥ त्रिशच्छतसहस्नाणि देत्यानां चित्रयोधिनाम्‌ बाठिनां .कालकल्यानामन्वयुः शम्बरं तदा ॥ २९ ॥ युक्त इयसहत्रंण ४ 
आुझवर्णेन राजता ॥ ञ्चे दतिन र्थेनाइवशोभिना॥ २७॥ व्यातक्तवेडूयेसुवणेजालं नानाबिहङ्गेरपि भक्तिचित्रम्‌ व विद्य॒प्रमं |» 
भीमर सुवेग रथं समारुह्य रराज देत्यः॥ २८॥ इति श्रीमहाभारते सिटेषु हिरो भविष्यपवोणि न वामनशाडून ie षी 
्वित्यसनहनं नाम पज्ाशत्तमो$च्यायः ॥ ५० ॥ वेशम्पायन'उवाच ॥ अनुहादश तनेव देत्यः परमडुजेयः ॥ हिरण्यकशिपोः ९ 
पुत्र[भययो यदधछाङसः ॥ 1 ॥ चतुखक्रेण यानेन निनत्वप्रतिमेन त॥ युके येमे सिंहवकेरनिह्मगेः ॥ २ ॥ भीमगम्भी- 

रंनोदिन नेमिघोषेण वीयेवाच ॥ चालयन्वसुधां सर्वा सशेडवनकाननाम ॥ २ ॥ ४ 


। दिव्य्रगनुछेपनः॥२२॥ विद्युज्ज्योतिनिकाशन सुकुटेनाकेवर्चसा ॥ 
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बिहँगांकी रचना हो रही हे विजठीकी समान शीमवेगवान्‌ रथमें वह दैत्यराज चढा ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाज्तारते सिठेड हरिवंरो भविष्यपर्वणि 
भाषायां वामनप्रादुशीवि शब्बराश्दित्यसन्नहनं नाम पंचाशचमोइध्यायः ॥ ५० ॥ वैशंपायन बोले; प्रम दुर्य अउुहाद दैत्य हिरण्यकशिपुका पुत्र यु 
करनेकी इच्छासे चला ॥ १ ॥ उसका रथ चार पहियेका (१२०० हाथके ) विस्तारम था तिंहके सुखवाले अकुटिल चलनेवाले पोडे उसमें 


ये पहिका आ जेऴ.वा,फातत सहित सव पृथ्वीको चलायमान किये देता था ॥ ३॥ 
जुते थे ॥२ ॥ उसके पहिपोंका शब्द बढा गनीर हेवा आलेल नवसित एको | hi | 
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Dr गह गर्जना करते हुए अनुहारके पीछे चले तुवर्णके सेक्डॉ सहस रथ उनके पीछे चले ॥ ४ ॥ परिव भिदिपाल शह पारो परसें अनेक 
bs a लिये ॥ ५ ॥ सुवर्णजालमें लगे हुए वसे अलंछत चित्रकवच पहरे रथॉसे सजप्रान महाअसुर चले ॥ ६ ॥ उत्त समय 
शाल पर्वतकी तुल्प्‌ चित्रित अंगवाठे रथमें जो उसके अनुरुपही था वह दैत्पपवि स्थित हुआ जिसकी समान और रुप नहीं था ॥ ७ ॥ 
बलवान्‌ अभिकी समान कान्तिमान्‌ विरोचन सबै अख्नमै कुशल बडे भारी रथमें स्थित ॥ ८ ॥ व्यूहोंके - विनियोगका जाननेवाला ज्ञानविज्ञानके 
` विन्दमाना देत्योषा अनुदाढँ ययुः शुभाः ॥ शतं शतसद्नाणां रथानां हेममाडिनाम्‌ ॥ ४ ॥ परिषेभित्दिपाठेश्च भछेः पाशैः 
` परश्रषेः ॥ विविधायुषहस्तास्ते झूल्युह्रपाणयः ॥ ५ ॥ सुवरणजाठनिमुततेतज्े्ञ समटंकृताः ॥ रथेमितरेश्च कवेः समाना 
महासुराः ॥ ६ ॥ तदा विझालोच्छितशेळरूपे बभ रथे काञ्चनचितिताङ्गे ॥ देत्याधिपः सत्तबळातुरूपे समास्थितस्स प्रतिमे 
सुरूपे ॥ ७॥ विरोचनश्च बळवान्वेश्वानरसमद्यातिः ॥ महता रथशेन सर्वाश्नकुशलः झुचिः ॥ ८ ॥ व्यूहानां विनियोगज्ञो 
` ज्ञानविज्ञानतच्ववित्‌ ॥ बळेः पिता हुरवरः सुराणामिव वासवः ॥ ९ ॥ सर्वांयुघतमोपेतं किङ्किणीजालधूषितस्‌ ॥ युक्तानां वानि- 
सुख्यानां सहल्लेणाशुगामिनामु ॥ १० ॥ रधमारुद्य देत्येखरो वभो मेहरिवापरः ॥ किङ्किणीजाङपर्न्तं गजेन्द्रधजशोमितम्‌ ॥ 
सथ्याञ्जसमवणाभः पताकाभिरलंकृतम्‌ ॥ ११ ॥ प्रवाळजाम्बूनद्‌भाक्तिचितरं व्याळं विकारान्तरनेमिघोषम्‌ ॥ रथं समारुह्य किरी- 
टमाली ययो स युद्वाय महाुरेन्द्रः ॥ १२॥ विरोचनानुजश्वेय कुजम्भो नाम दानवः ॥ स्यन्द्नैभैहुसाइस्ैमैणिकाञ्चनसूपितेः॥ १३ ॥ 
| ज्ञाता बलिका पिता अपुरो्म शेष्ठ देवताओमिं इन्द्रकी समान ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण आयुपरेसि युक्त किकिणीजालसे भूषित सहस्र वेगगामी घोडोंसे 
युक्त ॥ १० ॥ र॒थमें चढ वह दैत्येन्द्र मेरकी समान स्थित हुआ किंकिणी जाल पर्यंत महेन्द्र ध्वजसे शोमित सन्ध्याकालसे मेवकी समान इ 
शोभित ॥ ११ ॥ मूंग ओर सुबर्णकी रचनासे व्यापत सपके बंधते युक्त पहियाके महाशञ्इसे युक्त किरीटधारी देत्येख रथपर स्थित हो युद्ध करनेको 
षु चला ॥ १२ ॥ विराचनका अनुज कुजेभ नाम दानव अनेक, सहज. तणिकत्रतपते,सप्रिवरथसे ॥ १३ ॥ 
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| महाबली शजुनाशी भास पाश गदा हाथमें लिये झुद्धाकांक्षी दानवोंके सहित ॥ १४ ॥ पर्वतड़ी समान आकार काठे अंजनकी एटिकाकी समान 
कान्तिमान्‌ विराजमान किरीटकी' काग्तिसे व्याप्त ॥ १५ ॥ सर्व रन जडे कवचते युक्त बडे भारी कान्तिमान्‌ शरीरसे रथमें सूर्थचनरमाकी | 
शोशित ॥ १६॥ बहे भारी छुपर्ण के बने तालवृक्षते शोधित रथमै भेरमें स्थिः सूर्यको समान विराजित ॥ १७ ॥ रणपटु अतिवीपंवान्‌ सत्वदुदि 
समरे शीमतासे देवताभोके सन्सुष जाभेवाळे अहुरगणोसे भावृत्त कुजत देवता आते व्याप्त इखक्री मान शोभित हुआ ॥ १८ ॥ इसी भकार पर्त 
वृतो मदबछोतिसततेदेवारिभिररिदृमः ॥ प्रातपाहगदाहर्तेदानवेुद्वका्षिभिः ॥ १४ ॥ स पवतानिभाकारो मिन्नाजनचयप्रभः ॥ 
महता आजमानेन किरीटेन सुवचसा ॥१५॥ सवेरत्नविचित्रेण कवचेन च संबृतः॥ महता वीततवपुषा रथेनेन्दुरियांशुमान ॥१६ ॥ 
` शातकोम्भेन महत्ता ताठवूक्षेण केतुना ॥ रराज रथमध्यस्थो मेरुस्थ इव भास्करः। १७॥ रणपटुरतिवीर्यसत्ताबुढिः सुरत्मराभिष्ुसः 
प्रयाति तूणेम्‌ ॥ असुरगणतमाबृतः ङुजम्भन्निदहागणेरिव वृत्रदामरण््रः ॥१८॥ अतिलोमा च तत्रेव दानवः पर्वतायुधः ॥ दारुणं 
वपुरास्थाय दारुणो दारुणाननः ॥१९॥ रोद्रः शकटचक्राक्षो महाकायो महाबछः॥ कृष्णवासा महादंद्रः किरीटी लोहिताननः॥।२०॥ 
बुतो देत्यसह्नोपेगिरिपादप्योषामेः॥ नानारूपधरेहृतेवेत्येच्िदशशइभिः ॥ २१॥ ते झूळहर्ता गगने चरन्त इतस्ततस्तोयदवृन्द्‌- 
तुल्याः ॥ खं छादयन्तरतपनीयानिष्का यथोन्नताः प्रावृषि कालमेघाः ॥२२॥ अनायुषायाः पुत्रस्तु बृत्रो नाम महासुरः ॥ देवशउमे- 


हाकांब्रस्ताम्रास्यो निनेतोदरः ॥ २३ ॥ दीतनिह्वो इरिइमश्चरूणेरोमा महाहनु; ॥ नीछाङ्गो छोहितछुखः किरीटी छोहिताम्बरः॥ २४ ॥| 
आधुषवाला असिलोमा देत्य दारुण सुख दारुण शरीर ॥ १९ ॥ रोबर शकट चक्राक्ष महाकायावान्‌ महाबली कृष्ण बच्न धारे महाडाढते युक्त किरीट- 
घारी लोहितानत ॥ २० ॥ सहसत दैत्योंसे व्याप्त जो गिरि और वृक्षांते यद करते थे अनेक रूपधारी इप देवताओंके शत्रु देत्योंके साथ ॥ २१ ॥ 
जो थळ हाथमें छिये आकाशगामी इधर उधर मेघोंकी समान :विचरनेवाठे अपनी तुवर्णतुल्य कान्तिसे आकाशको आच्छादन करते वर्षाकाउके मेषकी | (| 
समान उन्नत ॥ २२ ॥ और अनायुषाका पुत्र वृत्र नाम दानव देवशत्र महाकाय तात्रास्य निनतोदर ॥ २३ ॥ दीप्तानि हरिशमश्च ऊर्थरोमा महाहत | 
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नौलाग लोहितसुख किरीटी छोहिताम्बर॥२४॥ आजातुबाहु विकत शष्ट बिश्ीषण महामाया धारण करनेवाला भीम तुवणेकेयूर भूषणवारी॥२५॥ ड 
18०४ 


है. १, 


| 
ध्वजा पताकायुक्त सहस्र घोडे जुते रथमै ॥ २७ ॥ बहुतसी रथोंकी सेना ले युद्ध करनेको गया कह दैत्योंका आनंद बढानेवाला दिव्यरथमें स्थित हो ॥ प.शञ, ५४ 

८ चला ॥ २८ ॥ तपाये छुवर्णबिंदुकी समान पिंगलनेत्रवान्‌ दितिपुत्र देत्योंकी सेनाका रक्षक खिले कमलकी समान सुन्दर नेत्रवान्‌ श्वेतदन्तवाला रथके 
आजाचुबाहु्विकृतः इवेतदेट्री विर्भाषणः ॥ महामायाधरो ,भीमो हेमकेयूरभूषणः ॥ २५ ॥ महता मणिचित्रेण कक्चेन तु संबृतः ॥ 
हेममालाधरो रोत्रशवक्रकेतुरमषेणः ॥ २६ ॥ किङ्किणीशतसंघुष तपनीयविभूषितम्‌ ॥ युक्तं इयसहस्नेण' रक्तव्वजपताकिनम ॥ २७॥ ||# 
रथानकिन महता युद्धायाभेधुखो ययो ॥ {दिव्यं स्यन्दनमास्थाय दैत्यानां नन्दिवद्धेनः ॥ २८ ॥ तपितकनकबिन्दुपिङ्गडाक्षो र 
दितितनयो$सुरसेन्ययुद्धनेता ॥ विकपितकभलाभचारुचक्षः तितदशनः शुशुभे रथासनस्थः ॥ २९ ॥ एकचक्रस्तु तत्रैव सूरयेचक्र 
इवोदितः ॥ काठचक्रसमो रोव्रश्वक्कायुध इवोद्यतः ॥ सवोयसमयं दिव्यं रथमास्थाय भासुरम्‌ ॥ ३० ॥ वृतो देत्यगणेडेपेः कालायस- 

#|| शिलायुषेः ॥ तस्याशीतितहस्रागि राथिनां चित्रयोधिनाम्‌ ॥ २१ ॥ सर्वे कालान्तकप्रण्या रुपिराक्षा महाबठाः ॥ आपतेः काञ्चनेश्े 

छ| सत्नदवा वखार्गेनः ॥ २२ ॥ व्यराजन्तान्तारेक्षस्था नीठा इव पयोधराः ॥ संदे काळान्तकप्रख्या धीराः समरदुर्जया:,॥ ३३॥ सागरो- | 

[2 द्रगम्भीरा नीलवक्रा दुरासदाः ॥ रेजुयीन्ती सुरवरा वेलातीता इधाणेवाः ॥ २४ ॥ | 

ऊपर शोभितं हुआ ॥ २९ ॥ एकचक्र दानव सूर्यचककी समान उदय हुआ और काठचक्रकी समान महारोदर चक्रायुधकी समान स्थित | 
जितका कान्तिमान्‌ लोहनिमिँत रथ था उसमें स्थित हुआ ॥ ३० ॥ काले लोह और शिलाके आयुध लिये देत्य उसके साथ हुए उसके साथ विचि-॥ ४ 
चपोधा अस्सी सहल् रथी चले ॥ ३१ ॥ सबही काकी समान रुविराक्ष महाबली लोह और कांचनके वख्तर पहरे श्रेष्ठ ॥ ३२ ॥ नीले पयोधरकी 

। समान अन्तारक्षमे विराजमान थे सम्पूर्ण कालान्तककी समान_घीर, ओर समाय, थे... हे.३..॥ सागरके उदरकी समान गंभीर नील सुख दुरासद 


बडे भारी मणिजटित कवचते युक्त हेममालाधारी रोड चक्रकेतु अमर्षण ॥ २६ ॥ सैकड़ों किंकणीजालसे युक्त सुकर्णके भूषणसे विभूषित || ता 
॥ 


= - 
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वे असुर वेला त्यागे हुए सागरकी समान शोमित हुए ॥ ३४ ॥ वें भीममायाके जाननेवाले बढे शरीरवाले किरीटवाले तुवर्णसे भूषित शरीर अपने भायुध 
उठाये दीमिमान हस्तवाले पंखयुक्त पर्वतकी समान आकाशमै शोधित हुए ॥ ३५ ॥ तब बाठिपुत्रने वृत्रश्नाताको देवताओंकी सेना नाश करनेकी | 
दी ॥ ३६ ॥ वह तैयार हुआ सुवर्णके तालवृक्षकी समान उच्छित बडी डाढोवाला मालावान्‌ रुचिर कुंडलॉसे युक्त ॥ ३७ ॥ लालमाला पश्लॉंको धारे 
| प्रचंड समरमें दुर्जय महाबली वृत्तनेत्र किरीट घनुषधारी प्रभिन्न मातंग और शादूलकी समान पराक्रमी ॥ ३८ ॥ महातालकी समान चाप और रुचिर 


॥ 

र 

| 

र ते भीममायाः सुसमृद्धकायाः किरीटिनः काजनथूपिताङ्गाः ॥ ययुस्तदा वायुधदीप्तहस्ता नभः सपक्षा इव पवतेः ॥ २५॥ संदिष्टो 
| बाडिपत्रेण वेतरञ्राता महासुरः-॥ वघाय सुरसेन्यस्य संनहास्वेति वीयवान्‌ ॥३६॥ हेमताठी महादंद्रः खग्वी रुचिरिकुण्डलः ॥ रक्तमा- 
र 'ल्याम्बरघरश्चण्डः समरदुजेयः॥ ३७॥ सुमहावृत्तनयनः स किरीटी पलुधरः ॥ प्राभिन्न इव मातङ्गः झादूङप्तमविक्रमः ॥३८॥ महा- 
ह 


ताठनिभं चापं तथा राविरतायकम्‌ ॥ विस्फारयन्महावेगं वज्ानिष्पेषनिःस्वनम्‌ ॥ ३९॥ रथेन खरयुक्तेन व्यजेन भुजगेन ह ॥ झुझुभे - 


स्यन्दनस्थः स संघ्यागत इवांशुमांन्‌ ॥ ४० ॥ रयेस्तु बहुप्ताइसेहेमपटविभूषितेः ॥ कटसुद्वरसंपुरणेजेछपूर्णेरिवाम्बुदेः ॥ स देत्ये- १ | 
दरोऽभिचक्राम तस्मिन्युद्ध उपस्थिते ॥ ४१ ॥ पवनसमगतिविशाउमक्षा विकृतितपङ्गनचारुगभंगोरः ॥ मवररथगतो ययो स तूर्णं - ४ 
्रिदृशगणेराभेङकषितप्रभाषः ॥ ४२ ॥ सिँदिकातनयश्चेव राहुनांम महासुरः ॥ विकटः पकेताकारः शतशीर्षा शतोदरः ॥ ४२ ॥ | | 
बाण धारे वज्ञकी समान महावेगयुक्त धनुषको विश्फारण करते.॥-३९ ॥ खरयुक्त रथ ओर सर्पकी ध्यजाते युक्त रथमें स्थित हुआ संध्याकालीन | र | 


सूर्यकी समान स्थित हुआ ॥ ४० ॥ हेमपट्टसे विभूषित अनेकां सहसत रथ कूट सु&रसे सम्पुर्ण जलपूर्ण मेषकी समान वह देर उपास्थित हो उस ||| 
युद्धकी ओर चला ॥ ४१ ॥ पवनकी समान गतिमान चौडी छातीवाला खिछे हुए कमलकी समान गौखणे रंथपर स्थित हो वह बहुत शीप्रदासे || 
चला और देवताशी उसके प्रभावसे चमत्ठत थे ॥ ४२ ॥ सिंहिकापुत्र राहु नामक महाभसुर विकट पर्वताकार सौ शिर और सो उदरवाला ॥ ४३ ॥ | ह| . 
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| ओर पीतवच्न धारण किये सुदर्णसे विभूषित लिग्ध वेटूपर्मणि और कमलपत्रकी समान नेत्रवान्‌ ॥ ४४ ॥ सम्पूर्ण काञ्चनसे युक्त मणिजाठमे 
विभूषित सौ पताका और परमवानियोंसे युक्त ॥ ४५ ॥ रथे वह महावीर्यवाच्‌ दैत्य स्थित हुआ और पृथ्वीतलको कंपित करता महानाद करन 
लगा ॥ ४६ ॥ मयने उसकी सुवर्णकी दिव्यकेतु निमीण की थी ओर पोरपक्षकी समान दिव्य लोहका कवच निर्माण किया ॥ ४७ ॥ दृसरेशी भीम- 
वेगवाळे शिय रथ भोर अनेक भज्ञारके आयुधासे सेव्यमान महाबली ॥ ४८ ॥ अधुरगणोंका स्वामी अतिरथ महाअपुरोंका शरणदाता शजुओँके 
पीतमात्याम्बरधरो जाम्बूनदृविभूषितः॥ त्निग्षवेइयसकाशः पद्मपत्रनिभेक्षणः।४४।सपेकाश्चनसंयुक्तं मणिजाठपारेष्कृतम्‌ ॥ पता- 
काशतसंकीण युक्तं परमवानिभिः। ४५॥ आरुरोह रथं दिव्य देत्यः परमवीर्यवान्‌ ॥ ननाद च महानादं कम्पयन्व्ुघातठम्‌॥४६॥ 
मयेन. विहितो दिव्यस्तस्य, केतुहिरण्मयः ॥ मयूरपक्षसंकाहं कवचं चायसं महत्‌ ॥ ४७ ॥ भीमवेगरवैशन्ये रथेदिव्यः 
सुरासुरेः॥ नानाप्रहरणाकीणेंः सेव्यमानो महाबलः ॥ ४८ ॥ अघुरगणपतिगेजेन्द्रगामी अतिरभततगतिमेहासुराणास्‌ ॥ अरिगणम- 
भितो विश्च प्रघातो गिरिवरमर्तमिवांशुमाम्त्सुदीप्तः ॥ ४९ ॥ विश्रचित्तिस्तु तत्रैष दुनोर्वशविषध्ेनः कड्यपस्यात्मजः श्रीमान्‌ 
ब्रह्मणस्तेजता समः ॥ ५० ॥ यष्टा ऋतुसहल्लाणा वेदृवित्तपसान्वितः ॥ स्वपंसुवा दत्तवरो वरदश्थ स्वयंसुवः ॥ हरित्वं च महत्वं च 
वशित्व चं महाझतेः ॥५१॥ ऐश्वयंगुणसपत्रो ब्रह्मेव स्वयसूनितः ॥ सार्ध पुत्रे पोजेश संनह्यत महाबळ: ॥ ५२ ॥ सवै मायाधराः 
श तासा रणदुर्णभयाः ॥ तंबे'कमळवणांभा हेमकूरोच्छ्याच्छ्या; ॥ ५३ ॥ | 
सामनेको चला जिस मकार सूर्य भरताचलको मात होते हैं ॥ ४९ ॥ इस प्रकार दलुवेशका वढानेषाला विप्रचित्ति दानव कश्यपका डतर तेजगे बलाकी 
समान ॥ ५० ॥ सहसों यज्ञोका कर्ता वेदवित्‌ तपसे युक्त जल्लाते परदान पाये सयं परका देनेवाला ऐंशपमा मदतमा और वशपना यह उस महाका-| 
न्तिमानषे था ॥ ५१ ॥ ऐशयके णते सम्पन्न रवयं अल्ाजीकी समान पुत्रों तथा पौत्रोंके साथ पह महाषली तैयार हुआ ॥ ५२ ॥ सब मापाधारी 
शर रता रणदुर्णण कमलकी समान वणेषाले सबही हेमकटके शिसरकी समान'ऊंचे'॥००३॥ 


1 


प्रव रजतकी समान वर्णवाढे केढासागिखरकी समान उनके रथ मयने सवर मागात बनाये थे ॥ ५४ ॥ षइ विचरते हुए शरवे भेषकी समान 

शोगित हुए सब श्वेत हंसकी ध्यजावाले श्वेतदण्हसे सुक्त ॥ ५५ ॥ शेत वस्न धारण करवेवाले देश्य श्वेतयालाओंसे विभूषित सब | 

धारे और शेत कुंडल पहरे हुए थे ॥ ५६ ॥ मोतियोंके हार पहरे स्वगपतिकी समान शोधित होते ,थे गहाग्रदौँकी समान गत्रुभौके लोम खे 

करनेवाले ॥ ५७ ॥ लालवर्णके चित्रवक्ष पहरे विचित्र भागरणोसे विभूषित पह वीर्यवान्‌ त्रैलोक्यविजय नामवाले रथे स्थित होकर ॥ ५८ ॥ जो 
सवै रजतसंकाशाः केलासशिखरोपमाः ॥ मयेन निर्मितास्तेषा सवै मायामया रथाः ॥ ५४ ॥ बिचरूतो व्यराजन्त शारदा इव 
तोयदाः ॥ सर्वे हेसध्वजाः श्वेताः श्वेतवण्डसथुच्कूपाः ॥ ५५ ॥ श्वेताम्बरधरा दैत्याः श्रेतमाल्यविश्वषिताः ॥ श्रेतातपत्रा से ते ` 
खेतकुण्डलमाण्डिताः ॥ ५६ ॥ मुक्ताहखृतोरस्का भान्ति नाकेश्वरा इव ॥ महामह्मनिभाकाराः शत्रणां छोमहृषणाः ॥ ५७ ॥ रक्त- 
चित्राम्बरपराशित्राभरणभूषिताः ॥ जेलोक्यविनयं नाम रथमास्थाय वीथेवात ॥ ५८ ॥ केठाप्रशिखराकारमएनदवावतान्तरम्‌ ॥ . 
युक्तं वाजितहत्लेण सितेन शिववचसा॥पताकाशतसंच्छन्नं नानायुधविकटिपतम्‌॥५९॥ हिमांशुळुन्दप्रतिमं विशाल सितातपत्रं दूच मेशव- 
रस्य ॥ विभाति तस्योपरि घायेमाण श्रेताब्रिसूधोपगतः. शशाङ्क: ॥ ६० ॥ केशी दानवझुख्यस्तु जिह्मस्ताभ्राक्षदशेनः ॥ नीलमेष- 

_ बयप्रण्यः काढ: पुरुषविग्रहः ॥.६१ ॥ महाग्रहनिभाकारः हायां छोमहपेणः ॥ चित्रेमाल्याम्बरपरो रक्ताभरणभ्रूषितः ॥ ६२ ॥ 
शताक्षः शतबाहुख इरिइमश्च॒मेहाबङः ॥ शकुक्णो महानादो वपषा घोरदर्शनः ॥ ६३ ॥ 

$ासके शिखरकी समान आठ नल्व (३२०० हाथका) शवेतकान्तिमाच सहस वोडेसे संयुक्त सेकडों पताका और अनेक आजु्घोते संडक्त थे॥५९॥ 

चन्द्रमा और छुंदके फूलकी समान विशाल छम दनुजपविके ऊपर घारण किया गया उसकी ऐसी शोभा होती थी जेसे हिमालयके ऊपर चन्द्रमा॥६०॥ 

सुर्य केशी दानव जिह ता्राक्ष दर्शन नीलमेघकी समान कालही मानो पुरुषशरीर धारण. किये हे ॥ ६३ ॥ महाभ्रहके समान आकार और शढुओँको 

भयदाता चित्र माला और वक्ष पह्रै लाल आमरणसे विभूषित ॥६२॥ शताक्ष शतबाहु महाबळी हरिश्मश्न शंकुवर्ण महानाद शरीरसे घोरदशन॥ ६३॥ 
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दिव्यमहिषोंके गेम बंधे अनेक घंटारव शब्दसे विराजित महापारिधरके आकारवाले रथमें स्थित हो ॥ ६४ ॥ नाल केशरकी कालिवाठे 
शोणित अनेक प्रकारकी पताकाओसि विराजित ॥ ६५ ॥ सो सहस्र महाकान्तिमान्‌ रथोंके समूह उप्त अ परन्दके पीछे हुए जिनकी महाकान्ति || 
थी ॥. ६६॥ बै काले अंजन पवैतकी समान उसके पीछे जाते हुए शोभित हेते थ देट्रासे अर्घचन्द्रके समान प्रकाशित उनके सुख बगळे सहित मेघकी 
समान ढासित होते थे ॥ ६७ ॥ बैद्र्यमाणि और सुवरणसे जदित बिजुढीकी समान सूर्यकी किरणोंकी तुल्य पेपर स्थित अगिकी समान उसका मुकुट 
युक्त महिषकेदित्येषेण्याकोटेकृतस्वनम्‌ ॥ io महावारिषराकारमास्थाय रथयुत्तमम्‌ ॥ ६४॥ ध्वनेनोशेण महता नीलकेसरवचंस्ा ॥ 
नानारागविचित्राभिः पताकाभिः ॥ ६५॥ द्विपञ्ात्सहत्नाणि रथानासुग्रवचसाप ॥ ययुस्तस्यासुरन्द्रस्य प्रयातस्य 
सुरान्माते ॥६६॥ भात्ति भिन्नाजननिभाः प्रयातस्य महात्मनः ॥ दुंशाद्चनद्रवदना सबलाका इवाम्बुदाः ॥ ६७ ॥ तत्तस्य पेडूर्य- 
सुबणचित विद्यत्मभं भास्कररश्मितुल्यम ॥ किरीटमाभात्यसुरोत्तमस्य दावामिदीत्त शिखरं यथाद्रिः ॥ ६८ ॥ वृषपवांसुरेव 
आमांश सुरसूदनः ॥ आररोह रथं दिव्यं मेरुश्वज्ञमिषांशुमाच ॥ ६९ ॥ प्रवाठजाम्बूनदूवित्कूबरं महारथं भारसहं महाम्‌ ॥ 
स्वछककतं राजतहमकुण्डछ गभास्तिनक्षत्रताडन्निकाशम्‌ ॥ ७० ॥ केयूरयुक्ताङ्गद्नद्वबाहुः सहत्नतारेण च चर्मणा सः ॥ सांग्रामि- 
केराभरणेश्व॒ चिनेमेष्याहसूयंप्रतिमो बभूव ॥७३॥ महाबलो बद्धतढाङ्गञ्त्रो बढोत्कटः किंशुकणोहिताक्षः ॥ प्रगृह्य चामीकरचारु- 
' चित्रं चापं स्थितो वृत्तविशालनेत्रः ॥ ७२॥ । 
शोभित होता था ॥ ६८ ॥ सुरसूदन श्रीमान्‌ वृषपर्वा भपुर मेरुशंगपर सूर्यकी समान स्थित हुआ ॥ ६९ ॥ जिस रथका मूंगे और तुवणेजाटित कूबर 
| वह महारा सहन करनेवाला था चांदी ओर सुवणेके कुँडछोसे अलंकृत किया गया सूर्य नक्षत्र और बिजुढीकी समान ॥ ७० ॥ केयूर अंग 
बाजूबंदोंसे शोभित झुजा सहर तार ओर चमेसे बंधा संग्रामके विचित्र आभरणोंसे शोभित दुपहरके सूक समान लक्षित हुआ ॥ ७१ ॥ 
वह बली अंसुठीत्राण बाँधे बलसे उडत टेसूके फूलकी समान, काळतेत। ,सुवर्णह्य बडा घबुष महण किये बिशाल नेत्रवाला वृत्र असुर स्थित हुभा॥७२॥ 
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महाअतुरेन्त्र औरं महाअपुरॉसे युक्त बलि रथके ऊपर स्थित हुआ वह उसका रथ वेडूय मणि और सुबर्णसे जटित सोलह नल्वका था ॥ ७३ ॥ 
बुरे आकारवाले हाथीके सुखवाले पहर दानव लगे थे जिनके हृदयमै सुवर्णके भूषण थे और चोमासेके मेघोंकी समान शब्द करते थे ॥ ७४ ॥ 
वह महारथ देवरथकी समान सहस्र मायावाले मयने बनाया था इहामूगॉँके करोडाकी रचनासे युक्त दिग्परथ कि जिसके पीछे दिव्यरथ चलते थे | 
बडी विशाल विस्तारवाली किंकिणी सुवर्णके सैकड़ों कमलोंसे युक्त बालि सुवर्णकी चित्रितपुष्षोंकी माला पह्रे देवताओंसें युद.करनेकी चला ॥ ७३॥ 


महासुरेन्द्रश महासुरेवृतो बलिस्तदा स्यन्दनमारुरोइ ॥ वेडूयेंद्ेमोपचितं विशाल विद्युत्मभं पोडशनल्वमात्रस ॥ ७३॥ युक्त सहसण 
दितिः सुतानां गजाननानां विक्ृताकृतीनाम ॥ चामीकरोरःस्थळ्याषितानां प्रनर्दतां प्रावृषि चाम्बुदानाम्‌ ॥ ७४ ॥ महारथं देवर- 
थप्रकाशं सहस्नमायेन मयेन सृष्टम्‌ ॥ ईद्दामगाक्रीडितभक्तिचित्र दिव्य रथं दिव्यरथालुपातम ॥ ७५ ॥ सकिङ्किणीक बिम 

 सुबिस्तत हिरण्मयेः पद्मशतेरलंक्तम ॥ अभ्याददे वेजायिकी जयाय स्रजं बढिहेमविचित्रपुष्पाम्‌ ॥ ७६ ॥ अवध्यमाढा प्रमया 
विचित्रां बलिस्तदा भाति भुजेविश्ञालेः ॥ रराज ते सवेमृदियुक्तेमहाचिषा सूये इवाम्बरस्थः ॥ ७७ ॥ सरजं तदाबध्यति चास्य 
दुग सवाँसुरागामिव दारभूताम्‌ ॥ पैरोचनिः सर्वैश्रियामिजष्टो विश्राजतेऽसौ शरदीव चन्द्रः ॥ ७८ ॥ bese ज्वनप्रकारो- 
रादित्यसंयुक्तमिवाश्रजाळम्‌ ॥ प्रासाश्च पाशाश्च हिरण्यबद्धा वर्माणि खङ्गाश्च परश्चधाश्च ॥ ७९ ॥ घनूंषि वजायुधपप्रभाणि दिव्या 
गदा पत्रसुखाश्च शक्तयः ॥ दिव्याश्च खङ्गा विशिखाश्च दीत्ता नाराचपूर्णा विविधाश्च तूणाः ॥ ८० ॥ 


प्रभाये विचित्र अवध्य माला पहेरे समृद्धिमान्‌ विशाड भुजा ओखर बाढि ऐसे शोभित हुआ जेते आकापर्मे सूर्य अ [नी किरणोंसे शोभित श है ॥७७ छ 
सम्पूर्ण अपुरोंकी हारमा मालाको बाँचे बलि सम्पूर्ण उक्षे युक्त शरत कालीन चन््रमाकी समान विराजमान हुआ MP मेरुकै तटमे, 
अपनी किरणामे सूर्य प्रकाशित होता है मास पाश सुदर्णमं बाँचे वमे खडू तथा परशे लिये ॥ ७९ ॥ घनु वत्र आपुध दिव्य गरा उजडस शाक्त 
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न सङ्ग विशिख दीप नाराच और पूर्ण विधानके तरकस ॥ ८० ॥ उस देत्यके रथ श्न उल्कापातकी समान भकाशित होते ये वे चामर | नाडी 
ज्यु उक्त एन मोती इममणियोसे प्रकाशित होते थे ॥ ८१ ॥ रथकी वेदिकाओंमें बेठे महाअतुर नत्र हुए व्यजन करते थे अयःशिर अंश्वशिर (1 हि 
ह शिबिर मतंग विशिर शताक्ष ॥ ८२ ॥ अय निभ और कथन दानव यह दश उस दानव अघिपृतिकी रक्षा करते थे और आगे सैकडॉ | फैल, 


क 


योषा फेल उप दानवराजकी रक्षा करते थे ॥ ८३ ॥ शतप्नी चक अशनि शक्ति हाथमे लिये वह पवनकी तुल्य वेगगामी चले उसमे उस समय पेटे 
चता रथ देत्यवृषस्य तस्य चकाशिरे प्र्वलिता यथोहकाः ॥ ते चामरापीडधराः सुदृंट्राः सुवणेपुक्ता मणिददेमावित्राः ॥ ८१ ॥ 
वीज्यन्त वाल्व्यजनेविंनीता महाधुराः स्यन्दुनवेदिकास्थ:॥अयःशिराः अश्वशिरा दुरापः शिबिमंतङ्गो विश्वेगः झताक्षः ॥८२॥ ` 
अयो निकुम्भः क्रथनश्च दानवो ररकषिरे ते दश दानवाधिपम्‌ ॥ पुराशवरा्चेव सङत्नशोऽसुराः पदातयो - दानवराजराह्तिणः-॥ ८३ ॥ 

. शतप्निचक्राशनिशक्तिपाणयः प्रजग्युरमेऽनिङृतुर्यवेगिनः ॥ घण्टाः सुशब्दास्तपनीयबद्धा आइम्बरागगेरडिण्डिमाश्च ॥ ८४ ॥ . 
महारवा दुन्दुभयश्व नेदू रथप्रयाणे दितिजेश्वरस्य ॥ तस्योत्थितः काजनवेदिकाद्यो हिरण्मयो दिव्यमहांपताकः ॥ ८५॥ महा- 
घ्व्जो वे तपनीयनद्वो रराज वीरस्य यथा विविस्वान्‌ ॥ समुच्छित॑ काचनमात्रपत्र सक्षाञ्चनी वक्षति चास्य भाति ॥ ८६ ॥ समन्त- 
तथाप्यतुराचंरान्त देत्यषंयः प्राजञळ्यो जयन्ति ॥ पुरोहिताः शउवधे समाहितार्तथेव चान्ये श्रुतश्ञीछवुद्धाः ॥ ८७॥ जपेश्च 

ड 


® मन्तेश्व तथोषधीमिमहवात्मनः स्वस्त्ययने प्रचकुः ॥ स तत्र वत्नाणि शुभाश्च गावः फछानि पुष्णाधे तथैव निष्कान्‌ ॥ ८८ ॥ 
ओर डिमाइमका शब्द बराबर होता था ॥ ८४ ॥ महाशब्ददाली ढुंदुगी बजने लगी मिस समय उस देत्थावि।तिका रथ चला, उसकी फांचन बेदीसे 
बढी दिव्य रथकी पताका स्थित थी ॥ ८५ ॥ वह महाध्यजा सुवण मढी मूर्थकी समान विराजमान थी पु णका छत्र हो रहा था और सुषणकी 
माझा इसकी छातीपर शोधित थी ॥ ८६ ॥ चारों ओर उसके असुर चले ओर देत्योके नय म्द ऋषि करने ठगे पुरोहित शत्ुक्धका अनुषान करेगे 

लगे इसी भकार ओर शाक्षप्राठी महात्मा स्थित थे ॥-०८७७०॥०जप/पंत्र/ओरऔमभीसे इन महात्माकी स्वर्तिरा उन करने लगे वह बल्न गौ सुन्दर फ़ल 


॥३ ० 
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| | २ र 2 न ल्य Eigse By Sidghanta ६९०1५01 Gyaan 1€ गौर ने तर र र 
हिल भोर अशरफो ॥८८॥ बाह्मगोंके निमित्त प्रदान करने लगा ओर कुषेरको समात शोतित होने लगा सहस सूर्य समान प्रकाशित बहुत किंकिणीसे शी 

० ¢ ~ a ~ ~ / 
| युक्त उत्कष्ट मुवर्णस्े चित्रित ॥८९॥ सहस चन्द्रमा और अनन्त तारकाओंकी समान तथा अग्निकी समान रथमें वह वीर दानव धनुष बाण ग्रहण कर 


हुआ ॥९०॥ देवताओंकी सेनाको ढराता हुआ बड़े भर्यकर रुपको धारण करता हुआ वह वेगवान्‌ पीर रथसमूहसे युक्त देत्यसागर देवता ओके 
~~ ~ ~> की YAN ० र ~ ~ ~ 
प्रति चछा॥९१॥ जिस प्रकार महासागरमें तरे उठती हैं तसे वे भयकर शरीरसे निहोकके वित्रास करनेवाले वे देतय बाढिके रथके आगे चले वे | 


बढिदिनिम्पः प्रयतः प्रयच्छस्विराजतेऽतीव थथा धनेशः ॥ सहद्वपर्यो बहुकिङ्किगीकः पराद्यनाम्बुनददेमचित्रः ॥ ८९ ॥ सहनः |! 
चन्दायुततारकश्थ रथों बडरमिरिवावभाते ॥ तमास्थितो दानवतंग्रहीतं. महाबलः कार्मुकडकसरमाणः ॥ ९० ॥ उद्धतेयिष्यण |ॐ | 


2 


र 
धी 


त्रिदशेन्द्रतेनामतीव रोद्रे स बिभाति रूपस्‌ ॥ स वेगवान्तीरथौषपंकुङः प्रथाति देआन्माते देत्यतागरः ॥ ९१ ॥ महाणंपी वीचि” 
तरड्भंकुझो यथा जलोघेपुंगसंक्षये तथा ॥ जैलोक्पवित्रासकरवपुर्भिस्तान्यय॒तो यान्ति बळे रथस्य ॥ मंहाबलान्युच्छितकार्स काणि 
सपवेतानीव वनाति राजन्‌ ॥९२॥ इति श्रीमहाभारते खिळेष हरिवंश भविष्यफोणि बळेरुग्रोगो नामेकपथाशत्तमो5्थ्यायः.॥५१॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच ॥ श्रुतस्ते देत्यसेन्यस्य विस्तरो जनमेजय ॥ भूयस्रिदशतेन्यस्य शृणु विस्तरमादितः ॥ 9 ॥ सुराधिपस्तु 


भगवानाज्ञापयत वे सुरान्‌ ॥ मरुद्रणांस्तथादित्यान्वशवान्देवांश्च वास्यः ॥ २॥ वस्तुनष्टे भृशां सवान्यक्षरक्षोमहोरगान ॥ विद्याषर- 
गणान्त्सवान्‌ गन्थवीअ महाबछान्‌ ॥ ३ ॥ महाणेवांश्व शेडाश्च तथा रुद्रान्महोजतः ॥ थमवेश्रवणो चोभो वरुणं च जनाधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 


नली घठुप॒ हुए पेत और वनकी समान शोषित हुए ॥९२॥ इति भीमहाभारते खिळेड हरिवंशे भविष्यपर्षणि भाषाया बलेरुयोगो नामैकपंचा- 
शुत्तमोऽव्पायः ॥५१॥ वेशपायन बोळे, हे जन्मेजय ! देत्यांकी सेनाका विस्तार सुनाया अब देवताओंकी सेनाका विस्तार सुनो ॥३॥ भगवान्‌ ड्न्ड्ने 
देवताओंकी आज्ञा दी मरुद्घण आदित्य विखेरेवा ॥२॥ आठ वहु यक्ष रक्ष महोरग विद्यावर महाबली मघ ॥ ३ ॥ महार्णव शेल रुदर यम वरुण ॥४॥ 
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£| सिद्ध महात ES | शी 
$| 00 जुआ योगतिद राजापि ॥ ५ ॥ सबको बीर्यवान्‌ इन्द्रने आज्ञा दी कि आप देत्योंके नाश करणको तैयार हो ॥६॥ शके १ ot 
te आ 2. पा पराक्रमी सब तैयार हो गये ॥ ७ ॥ सब अनेक]कवच और विचित्र ध्वजा धारण किये अनेक आयुष ढिये मत दे | प इज 
४ ढोंवारे रथ कोई व्याध कोई हाथी कोई नाग और कोई वृषापर चे ॥ ९ ॥ हरितनेत् हरित सश्ठ ऐरावतते आवूत ध्वजा हरित वर्णके ( 
र” रयत चढ इन्द युद्यको गया ॥ १० ॥ सूर्यकी समान वर्ण मळीनताराहित स्वच्छ त्वष्टाके बनाये हुए रथमें कि. जितमे अनेक सुवर्ण के || ॐ 
येतु Sebo मनस्विनः॥ राजर्षयश्च शतशो योगतिद्वास्तथेव च॥५॥ विद्शाज्ञापकः शक्र आज्ञापयति वीपवान॥ 
मन्त दत्यनाझाय सन्नहान्तामिति प्रधः ॥ ६॥ शकत्य वचनं श्रुला ततः सर्वे दिवोकपः ॥ सञ्जम महात्मानः शक्रस्य सम- || 
कमा: ॥ ७ ॥ नानाङवाचिनः सेव विचित्रकतचणजाः॥ नानायुधोद्यतत्करा मत्ता इव महागजाः ॥ ८ ॥ केचिदाररुहुब्यागरात्‌ | है | 
ह केविदारुरहुगंजान्‌ ॥ केचिकारुसहुनोगान्‌ काचेदाररुुबैवार॥९॥ इरे हरिङमशु्िदृतभजम्‌ ॥ रथं हयुक्तं त पाया- र | 
मरमति ॥ ३० ॥ आदित्यवर्ण विर सुधोतं त स्वयं निमितमीसराथेम ॥ जाठेश जामूनदमाकिविभेरडंकृत काथनदाम- ॥ 
[भु 33॥ सङ्बरोपस्करबन्धुरेष विद्युस्रभाभिः कृतमाभिताम्रय ॥ पअसशंगोपममिन्त्रयार्न सुचार्चारुभाविचक्रचक्रम॥१२॥ | 
तारैसिइस्नेः सचितं ज्वाङ्िदेवाहेमाल्याचितसवेदेदम्‌ ॥ समुचित श्रीथजमक्षयाह मज्याट्यमानं पुरुषोत्तमेन ॥ १३॥ आस्थाय ` ||| ` 
| ते भास्करमाशुवेग शचीपतिछाकपतिः सुरेशः ॥ वत्रस्य धत्तां भुवनस्य गोप्ता ययो महात्मा मगवान्महेन्द्रः ॥ १8 ॥ (7 1॥१०८। 
झरोखे ओर पुवर्णकी माला शोभित थीं ॥ 1१ ॥ कूबर उपस्करसे बिजुढीकी प्रभाकी समान शोतित था .सुनदर पढियोसि युक्त इनका रथ कैलासके | 
| समान भकाशित होता था ॥ १२ ॥ सहख ताराओंकी समान भकारि i पालाओंसे भंत सम्पूर्ण देह साचत थी अक्षय व्वज.और इहुोत्तमसे | 
७ | भकाशणान ॥ १३ ॥ सूर्यकी समान वेगवान्‌ रथमें स्थित हो राचौपाति छोकपति सुरेश वजका धारण करनेवाळा वनका गोका महेन्त्र चळा॥ १४ ॥ क| 
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अगिकी समान पकाशवाठे सहस्र ताराओते युक्त वर्को 1 से मनि किमी किरीट और जांडनदयुक्त वेजवन्ती माळा पहरे ॥ १५ ॥ 


त्वाष्टके किये सूर्यकी किरणकी समान तीक्ष्ण घोर धारवाले अपुरोंके रुविरसे लिप्त सो पवेवाले वजको ग्रहण कर ॥ १६ ॥ महाग्रहकी समान दो 


महा अशनि और अमोघ उग्रशक्ति और महाचक्र ग्रहण कर इन्द्र धुद्ध करनेको चले ॥ १७ ॥ सहस्रह भूतपति सनातन सनातनकेशी सनातन और 
खङ्ग तथा व्याप्रचर्भ लेकर ॥ १८ ॥ तथा जो भूषण क्षीरसागरके मथनेसे उतपन्न हुए थे जो देवताओंने अतुरॉसे जीते थे चन्द्र सूर्य नक्षत्र बिजु- 


आमुच्य वर्माथ सदस्ततारं इताहानादित्यसमप्रभावम्‌ ॥ सूर्यप्रम॑ चायुसुचे किरी माल च जाम्बुनद्वेजयन्तीम्‌ ॥१५॥ त्वर कृतं 
भास्करररिमदीपं सुर्ताक्षणघोरामठतीत्रधारम्‌ ॥ महासुराणां राषिराद्रेस॒ग प्रशम वज शतपवे भीमस्‌ ॥ 3६॥ महाशनी द्वे च 
महाग्रहामे दीप्ताममोघां च स शक्तिसुग्राम्‌ ॥ चक्र तथे-द्रं सुमहत्मतापं प्रगरह्म शत्रः प्रययो रणाय ॥ १७॥ सहलदग्भ्रूतपातः 
सनात्तनः सनातनानामपि यः सनातनः ॥ सङ्गं च देवाधिपतिर्महात्मा वैयाघमादाय च चम चित्रण ॥ १८ ॥ क्षारिदर्षिक्ोभसभु- 
च्छितानि पुरामताडुत्तमश्वषणान ॥ देवासुराणां समानिर्निताने सोमाकनक्षत्रताडित्मभाणि ॥ १९ ॥ तत्तान्यदित्या माणिकुण्डजाने 
बुद्ध प्रयातस्य सुरेश्वरस्य ॥ तेथूषितो भाति सहत्वचक्षुरद्योतयद्रे विदिशो दिशश्च ॥ २० ॥ हरिः प्रथुनेत्रसदस्रचिनरो विभाति युद्धा- 
भिमुखः सुरेन्दः ॥ यथा सितं शारदमश्रकल्पं नभस्तल॑ करश्षपृहरचित्रम्‌ ॥ २१ ॥ स्तुवन्ति यान्तं विपुळेवंचोभिजयाशिषा चोजि- 
तसत्त्ववीर्यम्‌ ॥ अत्िवेसिष्ठो जमदभिरुवा बृहस्पतिनारद्पवेतो च ॥ २२॥ 


व he) 


लोकी समान कान्तिषाले ॥ १९ ॥ तथा युद्धम जाते हुए अदितिके कुंडलॉसे युक्त इन्द्र इस प्रकार शोभित हुआ कि मानो दशों दिशाओंको प्रकाशित 
कर रहा हे ॥ २० ॥ हरि भश्च इन्द्र सहस्ननेत्रवान्‌ युदधके सन्सुख जाता महाशोभित हुआ जिस श्वेत शरवके मेघोंके बीचमें चित्रवर्णे आकाश तारोसे 
शोमित होता हे ॥ २१ ॥ इन्हकें चलनेपर अत्रिव शिष्ट जमदि उरे बृहस्पति नारद और पर्वत अनेक प्रकारके आशीवीदाँसे और भेष्ठ बचनोसे इन्द्रकी 
स्तुति करने लगे ॥ २२ ॥ ; 
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| | उनके पीछे देवगण महेन्द सूर्यकी संमान कान्तिमाव चढे विशेदेवा मरत साध्य आरिस्यगण यह सब चढे ॥ २३ ॥ और देवराज पुरन्दरे मातलिसे 
& | रंगीत किये अश्व देवेश्वरको वहन करं आकाशो पदविश्षे करते चले ॥ २४ ॥ बसि महि राज क्षीणपुण्यवाळे लोक यह सब सहसा इखके 
पीछे तेजसे प्रकाशित होते चले ॥ २५ ॥ शुड परशे ओर विचित्र अशनि महण कर सूर्यकी कान्तिकी समान सुवर्णे कवच पहर चढे ॥ २६ ॥ इही 
| | परकार ङबेरजी सर्व भेह सहस्र घोडे जते रथमें. स्थित हो दीमिमाज गदा हाथमें हण कर युद्ध करनेको चढे ॥ २७ ॥ अग्निक समान पूमरवर्णवाले 
तमन्युदेवगणा महेन्द्र भयान्तमादित्यसमानवचेसम्‌ ॥ विश्वे च देवा मरुतरतथेव साध्यास्तथादित्यगणाश्च सबै ॥ २३ ॥ ते देव- 
राजस्य पुरंद्रस्य हयाश् ये मातडितंग्रहीताः परयान्ति देवेखरसुदहन्तो नभस्तलं पह्निरिवाश्षिपन्तः ॥ २४ ॥ बर्मर्षयशचेव महे 
यश्च राजपेयआक्षयपुण्यडोकाः ॥ सवेऽचुजम्सुः सहसा जन्तं तेजोऽन्वितं ज्क्रममित्रसाइम्‌ ॥ २५ ॥ रश्म शूराश्च परश्वधाश्च 
दीतानि चापान्यशनीविवित्राः ॥ वमाणि चामुच्य हिरण्मयानि परयान्ति सूर्याशुसमप्रमाणि ॥ २६॥ तथा कुबेरो$श्रसहत्रयुक्त 
अषठं रथं सर्वेसह महाहेम्‌ ॥ दिव्यं समारुह्य रणाय यातो घनेश्वरो दी्तगदाग्रहर्तः ॥ २७॥ निशाचराः पावकधूमकाया रक्षोवृषा | 
रुत्रससस्य तस्य ॥ विशाठनानायुधदीतहस्ता यान्त्यग्रतो वैश्रवणस्य राज्ञः ॥ २८ ॥ ते लोहिताक्षा: परिषाये देवं त्रजन्ति भित्रा- 
जनजर्णेवणोः ॥ यक्षोत्तमा यक्षपति धनेशं रक्षान्त वे पाशगदासिहस्ताः ॥ २९ ॥ पुण्यः प्रभुः प्राणपतिनितात्मा वेवस्वतो धर्म ` 
: मता वरिष्ठः ॥ तडिहणाभं शतवाजियुक्तै रथं तमारोइत सूयंकरपश्‌ ॥ ३० ॥ तं लोकपां पितरो$उुजस्सुरविविक्तपापा ज्यढितास्त | 
` पोभिः ॥ सवै च स्ता सुवनप्रधांना नानायुधव्यग्रकराः सुभीमाः ॥ ३१ ॥ | | 
।राक्षसवृष रके सखा विशाल अनेक प्रकारके आयुध हाथमें लिये कुबेरके आगे २ चले ॥२८॥ वे लाडनेत्र किये देवको घेरकर शिक्ष अंजनकी समाग 
| % | वर्णवाले चले यंक्षोर्मि उत्तम यक्षपति धनेशको गदा पाश खडू हाथ लिये चले ॥ २९ ॥ पुण्य पसु भराणपति जितात्मा वैवस्वत पर्मधारियोंमें मे| ॐ | 
|$ | बेजसीकी समान प्रकाशित सो घोडेसि युक्त सकी समान”अकारितं'रथमें-चढा "३० ॥ उनके पीछे पापरहित तपसे प्रकाशमान तितर गये यह | 


| तुवर्णके बने हुए कमलोंकी माला पढी हुईं थी ॥ ३२॥ अस्थि मेद आमिषसे लित शरीर सब्र अपुरोको मारनेमे विप तेजोमय उग्ररुप 
हाथमे लिये उसे खचते घुम्रनेत्र ॥ ३३ ॥ सैकड़ों व्याविपोंसे युक्त हरितश्मश्रु उदारसख व्याधिपति काळ महाअहुराँके मारनेकी इच्छा करने 
लगे ॥ ३४ ॥ तीन शिरके सरपं उस रथको वहन करते थे सब सुवर्णनिर्मित रथ था उत रथमें कुंड और चन्द्रमाकी समान प्रकाशमान जलेश स्थित 
दण्ड मह्ास्रै परिग॒ह्य देवो छोकाडुशं नि्रइनिखितायैस्‌ ॥ हिरण्मयानां कृमठोत्पठानां मासनं मनोक्ञामवपज्य कृण्ठे॥ ३२॥ ` 
स्थितो$ल्थिमेदामिषठोहिताद सवासुराणा निधन विरूपम्‌ ॥ तेजोमयं मुद्ृरसुग्ररूपं विकपेमाणो5रुणघूम्ननेत्रः ॥ ३३ ॥ सम- 
विन्वतो व्याधिरातेरनेकेयेयो इरिइमश्चरुदारसत्तः ॥ महाघुराणां निधनाय बुद्धि चक्रे तदा व्याधिपतिः कृतान्तः ॥३४॥ ततश्चिशी- 

| 

| 
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सब सुवषभ्रधान नानाशयंकर आयुष हाथमे लिये थे ॥ ३१ ॥ यह देव महान्न दण्डको हाथम लिये जो साक्षात्‌ लोकके निमहका अंकुश था और | 


बॅधुजगेबदद्धियुक्त रथं हेमचित महात्मा ॥ आर्याय ङनेनदुतिभं जळेशो ययो रणायापरद्‌पेहन्ता ॥ ३५ ॥ वेद्धर्यसुकामणिश- 
` विताङ्गस्तेजोमयः पाशगररीतहस्तः ॥ महासुराणां निधनाय देवः प्रयाति रूप्याङ्गइनदबाहः ॥ ३६ ॥ केढासशङ्गमतिमोचप्रमेयः 
समुद्रनाथो5मृतपो महात्मा ॥ महोरगेः स्पेस्तनयेः सुगुप्तो ययो रथेनाकेसमप्रभेण ॥ २७ ॥ युद्वाय तं यान्तमदीनसच्यं नभस्तठे | $ 
चन्द्मिषातिकान्तभ्‌ ॥ पड्यान्त भूतानि महानुभाव संदृष्टरोमाणि ृताञ्ञढीनि ॥२८॥ धातार्यमांशोऽथ भगो विवस्वान्पजन्यमित्रो ॒ 


च शशी च देवः ॥ त्वष्टा तथेोजितविश्वकमो पूषा च साक्षाददिवि देवराजः ॥ २९ ॥ | 
होकर भसुराका दर्प चूर्ण करनेको चढे ॥ ३५ ॥ वेद्यं सक्तामणितें भषित्र शरीर तेजोमय पाश हाथमे डिपे रूप्पके बाजू हाथमें बाँधे वरुणजी[ १, 
महाुरोके मारेको चठे ॥ ३६ ॥ कैडासके शंगकी समात समुइपति अमूत पीनेवाले महात्मा वरुण महासर और अपने यत्रेति रक्षित हुए सूर्यकी 
तमान रथमें स्थित हो गये ॥ ३७ ॥ युद्धे निमित्त जाते बे ऐसे शोधित हुए जैसे आकाशमे चन्द्रमा जागा है उन महावुप्तावको न्न चिसते हाथ | $ | ° 
जोहकर सब प्राणी देखने लगे ॥ ३८ ॥ धाता भैम अंश भग विवरात पर्जन्य मित्र शशी देव तवष्टा ऊर्जित विकमो पूपा ओर साक्षात्‌ देव. | कू 


आ] 


| 
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सोरच्छदेः सध्वजकिङ्किणीकेवे इयेनिष्के्चितहदेमकण्ठेः इयेेरेः शकरथप्रकाशेयुक्तान रथानारुरुहुः सुरास्ते ॥४०॥ दिवाकराकार- 
निभाने केचिद्धताशनाचेःमतिमानि केचित्‌ ॥ निशाकराजमातिमानि केचित्तडिहणोद्योतानिभाने केचित्‌ ॥ ४१ ॥ नीलांशुमेष- 
प्रतिभाने केचित्काणोयसाकारनिभानि केचित्‌ ॥ वाणि दिव्यानि महाप्रभाणि तश्रा झतान्युत्तमभावुमानि ॥ ४२॥ आझुच्य 
माळा सुवणेपुष्पाः प्रयान्ति तोयानिळतुल्यवेगाः॥ द्वावशिनो चेव महाचुभावो रूपोत्तमो धमतां वरिष्ठो ॥ ४३ ॥ रथं समारुह्य 
सुवणेचित्रं रणं गतो काश्चनतुल्यवणो ॥ भानोः सुता वे वसवश्च सबै बढोत्कटा देत्यवधाय देवाः ॥ ४४ ॥ रथांश्च नागांश्च मद्दाप्र- 
` माणानास्थाय जखुः सुझुभारहस्ताः ॥ रुद्राश्च सर्वेडरुणधूमवर्णाः श्ेतेचेयुगापतिभिब्रेहद्रिः ॥ ४५ ॥ महोजसः तवेगुणोपपन्ना 
दीप्तात्मनो भाभिरिक वन्तः ॥ नानायुधव्यग्रकरभुजेस्तेलकान्त्समस्तानिव निदेहन्तः ॥ ४६॥ 


सम्पूणे रबर खेत भकाश्चमान वृषके ऊपर स्थित हों चले ॥ ४५ ॥ यह महापराक्रमी सम्पूर्ण उणोंसे उत्पन्न दीमिमाद अपनी कान्तिसे प्रकाशित होते 
अनेक आयुर्घोसे पूर्ण भुजावाले सम्पूर्णे छोकोंको भरम करते हुए ॥ ४६ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


राज ॥ ३९ ॥ यह सब सूर्येके ढकनेवाली ध्वजा किंकिणीसे युक्त वैडूय ओर अशरफीके कंठे , कंठमे बाँचे :इन्हकें रथको प्रकाश करनेवाले सुन्दर 

घोडेसि जुते रथमे यह देवता स्थित हुए ॥ ४० कोडे सूर्यके समान आकारवाळे कोई अग्रिकी समान प्रगावाडे कोई चन्द्रमाकी समान कान्तिमान्‌ 
कोइ विजलीकी समान प्रकाशित ॥ ४१ ॥ कोई नील प्रकाशित मेषकी समान कोई रुष्णलोहकी समान दिव्यकान्तिमान्‌ वरूतर धारण किये जो 
उत्तम प्रकाशमान विश्वकमाके बनाये थे ॥ ४२ ॥ जो तुवणेपुष्पकी माछा पहेरे जउपवनकी समान वेगसे .चलते थे दोनों अखिनीकुमार महानुभाव 


रुपमें अतिभेट धर्म धारण करनेवालॉमें परम भे ॥ ४३ ॥ कांचनकी तुल्य वर्णपाले दोनों सुवर्णके रथमें चढकर युद्ध करणेको गये भावुके पुत्र | 6 
बसु बढी देत्योके वष करनेको चले ॥ ४४ ॥ यह सुन्दर अंख धारण किये महाप्रमाणवाले रथ और हाथियोंगें स्थित होकर चढे अरुण धूषवर्गवाछे 


हुए 
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| कवच पहरे. बिजलीयुक्त. बादलकी समाव चले और तपसे- प्रकाशमान विश्वेदेया सूर्यकी किरणोंकी समान षणेवाले तपे | 
श्रेष्ठ बली ॥: ४७ ॥ आधषोंसे दुर्निवार्य सेना साथ लेकर चले यह बढे बढी सहस्न कमळाकी माला पहरे तुवर्णके रथसे युक्त जिनमें सुक्तामाणि विचित्र 
जटित थी ॥ ४८ ॥ वे अनेक प्रकारके आकोरवाले शतछत घारे जो तेजोमय तुवर्णसे चित्रित ओर निमेल थे तथा अभिकी समान कान्तिमान्‌ 
थे ॥ ४९ ॥ हृदय आच्छादन करनेवाली वस्तु धारे ध्वजा किंकिणीसे युक्त वायुसमान वेगगांमी घोढों तथा केढासके शंग और दिशाके हाथियोंकी 
यथुः ससेन्यास्तपर्नायनद्वाः सविद्यतस्तोयधरा यथेव ॥ विश्वे च देवास्तपसा ज्वळन्तो वीयोत्तमाः सुयेमरीचिवर्णाः ॥ ४७ ॥ युयुः 
ससेन्या युधि डुनिवायो बढोत्कटा पद्मतहस्रमाठाः ॥ रथेः सुयुक्तेस्तपनीयवणेवेंडूयसुक्तामाणिदामचित्रेः ॥ ४८ ॥ नानाविधाकार- 
समाझुटास्ते पारिपुवेश्रेव सितातपत्रेः ॥ तेजोमयेः काञ्चनचारुचितरैः सुनिमेछेः पावकसन्निभास्ते ॥४९॥ उरछदेः सघ्पजकिङ्गिणी- 
केँदैयेश्च वायोः समवेगवद्धिः दिशां गजेश्चेव.मदाबछेस्तेः केलासश्रृद्धप्रातिमेमंद्ाद्रि ॥ ५० ॥ प्रजग्पुरुय्रायुधचापहस्ताश्वतुर्युगान्ते 
ज्वृढिता इवोर्काः॥ साध्याश्व देवाः सुमहाप्रभावाः स्वार्धीनचक्राः प्रतिदीप्तवक्राः ॥ प्रयान्ति जाम्बूनदभूषिताड़ा गाड़ोपमानेगेंगने- 
बेलेघिः॥५१॥ विद्योतयन्तो विदिशो दिशश्च महाबढास्ते जयतां वरिष्ठाः ॥ वरिष्ठपुष्टोष्ठझुञाः सुहता वेधानराकंप्रतिमप्र- . 
भावाः॥«२॥ ते त्रह्मविद्विश्त समस्यमानाः सपुज्यमानाश सुरेः सठकेः ॥ गन्थरवसंवेरनुगम्यमाना वधाय तेषामसुराधिपानाम्‌ ॥५३॥ 
निध्वेजेः सुवर्णे्ध परिष्कृतानाम ॥ रूपं बभो चोत्कटभृषणानां देत्येन्द्रनाशाय विभाषितानाम ॥ ५४॥ ` 
समान महाहाथी.॥. ५० ॥ यह.सब हाथमे धनुष तथा. दूसरे आयुध लिये चतुर्यगके अन्तर्मे भज्वलित उल्काकी समान चळे महाप्रभाववाठे साध्य 
देवता अपनी भाषीन सेवावाले प्रदीप सुख सुवर्णसे भूषित अंग गंगाके समूहकी समान बडी सेना लिये आकाशमें चले ॥ ५१ ॥ दशाँ दिशाभोंको | 
प्रकाशित करते. महाबली तेजसे भ्रदीतिमान्‌ इत पुष्ट भुजावाले सूर्य और अभिकी समान प्रभाववाले ॥ ५२ ॥ अल्नज्ञानियोंसे समस्यमान देवता तथा 
इते पूृजित गंघर्वसेताको. साथ छिय के मारनेको चछें ॥ ५३.॥ बेढूयं वज और स्फटिकमणियोसि युक्त सुवणेसे अडंङत अनेक भूषण पहेरे! 


| 
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` ह. ३. | उत देत्येकि गाश करनेवाहोंका रुप महाशोतित हुआ ॥ ५४ ॥ युदमें उत्कः अपनी कान्तियोति तथा अंधकार दूर करनेवाली कवचोंकी कान्ते 


॥१११॥ 


| ध्वजा भोर अपने शरीरकी कान्तिसे तथा उज्ज्वल प्रभाओंसे ॥ ५५ ॥ साध्यो सहित वे देवता शंख बजाते शोभित होते थे ॥ ५६ ॥ वे महा. 
पला महारथी देवता रथॉमें बैठकर देत्योंसे यु. क॑रनेको चढे वे उम्रकाय देवता हाथोंमें महाअन्न लिये देत्योके मारनेको चले ॥ ५७ ॥ इसी प्रकार 
ओर दूसरे महाबली बछोत्कट समर करनेवाले महामेषकी समान वर्णवाळे चक्र हाथमें लिये मेषक्ी समान शब्द करनेवाले ॥ ५८ ॥ महेन्द्रकी केठुकी 
आत्मप्रभामिश्च रणोत्कराभिवेमंप्रमामिश्च तमोनुदाभिः ॥ घ्वजोत्तमाभः ॥ स्वरार्ररभामिमंदाप्रभामिश्च महोज्ज्वटामिः ॥ ९५ ॥ 
` विभान्ति ते देवषराः संसाच्या: ्रध्मातराङ्कस्वनासिंहनादाः ॥५६॥ महारथस्थास्निदिवोकसर्ते महाबछाः झाइबलं प्रयान्ति॥ महास्र- 
हस्ता ययुरुअकाया महासुराणां निधनाय देवाः॥९७॥ तथेव सबै महतोऽतिर्वायो बळोत्कटास्ते समरं प्रतीताः। यथुमेद्दामेषसमान- | | 
वर्णाश्वकायुधास्तोयदनादनादाः ॥ ५८ ॥ महेन्द्केतुप्रातिमा महाबलाः प्रग सर्वातुरसूदनां गराथ्‌ ॥ रणोत्कटा ठोहितचन्दनाक्ताः | 
सहेममाल्याम्बरभूषिताङ्गाः ॥ ५९ ॥ ते बुद्धशोण्डाः सुसुजात्नवीयो बलोत्कटाः कोषविलोडिताक्षाः ॥ ययुः सजाग्यूनदपद्ममाठा | ७. 
यथेष्टनानाविधकामरूपाः ॥ खगप्रभाइयामितासपीठाः पुरंदर वे पास्ये देवाः ॥ ६० ॥ वेडूयेचामीकरचारुरूपाण्याबध्य गातेषु 
महाप्रभाणि.॥ वमोणि देत्यास्रनिवारणानि परयान्ति युद्धाय तपल्नताहाः ॥ ६१ ॥ तेरुत्यितेः कांचनवेदिकादयेवरच्वनेभोस्करररिम- 
वर्णे: ॥ ययो सुराणां प॒तनोग्रमासा समुन्नदृन्ती युधि तिंहनादान्‌ ॥ ६२ ॥ छ 

समान महाबली सब असुरसंहारिणी गदाको ग्रहण करे युद बढे वीर लाळ चंदन लगाये सुवरणेकी माडा ओर भेठपस्चेति भषित ॥ ५९ ॥ युद्धके 
। भुनाओम शखर लिये कोपसे लाल नेत्र किये तुवर्णके कमलोंकी माठा पहरे कामढप खङ्गक्ी कान्तिसे कंपे शपामवर्ण किये इनको धेरे सब 
देवता ॥ ६० ॥ वैद्य मामियोते जडे सुवणेके महाकान्तिमान्‌ वरुतर पह्रे देत्योके निवारण करनेवाले देवता युद्ध करनेको चढे ॥ ६१ ॥ हुपर्णफी | 
| वेणिकाओमे जढी सुवणेकी ध्वजा जिनका सूर्यकी समात मकाश शा. उपे सक्त देवता झोकी सेना महातिंहनाद करती चली ॥ ६२ ॥ र; 


इस अकार इन्त्रकी महामधावशाठी सेना चली ये असुरके जय करनेको भोर उनके मारके विभिन चढे ॥ ६३ ॥ हते भीमहातारते सखे | 
बसे अकिष्यपर्वणि भाषायां वामगप्रादुर्भावे दिपंचाशत्तमोव्यायः ॥ ५२ ॥ वैशंपायन बोळे, उस समय देवता ओर देत्याँका विग्रह अहुत रुप दीने | 
1 लगा चेते युगान्तमें अपनी मर्यादाको त्याग कर दो समुद्र मिलते हैं ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके आयुर्थाकी ज्योतित प्रदीप्त शरीर महाबळी घनुष चढाये 

ई युद्धग उत्सुक हाथीकी सूंडफ़ी समान हाथवाले दुजपमेघकी समान शब्दवाले ॥ ३ ॥ सहसा धनुषको चढाये सूर्थकी समान कान्तिमान्‌ चक्र लिये j 


इत्येवसुक्त त्रिदिवेश्वरस्य तेन्यं तदासीत्सुमहत््रभावय्‌ ॥ युद्ध प्रयातस्य जयावहस्य वधाय तेषामसुराधिपानास्‌ ॥ ३३ ॥ इति श्रीम- | 
क्ष 
(1 


हाभारते खिलेषु हरिवंश भविष्यपर्वणि बामनप्रादुभोवे द्विपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ te वेशम्पायन उवाच ॥ ततः परवृत्तोषसुर- 

'देवविग्रहस्तवृद्धतो भाति सुरासुराकुळः ॥ वेडामतिक्रम्य युगान्तकाले महार्णवान्योन्यभ्रिवाश्रयन्तः ॥ ३ ॥ नानायुधोद्योतविदीपि- 

- ताङ्का महाबला व्यायतकासुकास्ते ॥ रणोत्सुका वारणहर्तहस्ताः मुढुजेयास्तोयदनादनादाः ॥ २॥ विस्फारयन्तः सहता घत्नूंषि | 
चक्राणि चावित्यसमप्रभाणि ॥ससुत्तिपन्तो हाशनीश पोरान्सङ्गांश्च ते वजयुखाच शक्तीः.॥ २॥ महागदाः का्नपहनद्वास्तया- 

. गयसान्काधुंकसदुरांश्च ॥ झूलांश वृक्षाश्च विग्य दीतान्नदात्ति शूराः शतशो रणस्थाः॥ ४ ॥ वेराम्पायन उवाच ॥ एतरिमन्नन्तरे 

तेषामन्योन्यमभिनिन्रताम्‌ ॥ द्वन्द्वयुद्धान्यवत्तन्त देवानां दानवेः सइ ॥ ९ ॥ मरुतां पञ्चमो यस्तु स बाणेनाभ्यय्॒ध्यत ॥ महाबळ: 

सुरवरः सावित्र इति यं विदुः ॥ ६ ॥ अनायुषायाः पुत्रस्तु बढो नाम महासुरः ॥ सोध्युव्यत रणेऽत्यग्रो भुवेण वसुना सह ॥ ७॥ 


घोर अशनि फॅकते खङ्ग ओर वजमुख शक्ति छोडते ॥ ३ ॥ सुवर्णकी पद्टियोंसे जडी महागदा ठोहेके धनुष ओर सुदर शूल और वृक्ष ग्रहण कर 
रणमें स्थित हो मत्त हुए सैकटों शर शब्द करने लगे ॥ ४ ॥ वैशम्पायन बोले; इस समय परस्पर प्रहार करते उन देवता और दानवोंका इंद युद्ध 
| होने लगा ॥ ५ ॥ मर्तेमिं जो पांचवां है वह बाणके साथ युद्ध करने लगा महाबली देवताओंमे भे जिसको सावित्र कहे हैं ॥ ६ ॥ अनायुषाका 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. ६ 


Digitized By 74 gotri Gyaan Kosha 


१११२॥ | पूषाके साथ युद्ध करने लगा वह शर महावीयेवान्‌ सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ थे ॥ १० ॥ महाँदैत्य महामाया करनेवाला महाअतुर शम्बर युद्धदुर्भद 


भगदेवताके साथ युद्ध करने छगा.॥ १३ ॥ शरभ और शळ देतयमं चन्जसूयेकी समान सोमसे रोशिराख्द्वारा युद्ध करने ढगे ॥ १२ ॥ बलवान्‌ 
नबाचि्ासुरश्रेडठो धरेण सह युध्यत ॥ प्रवरो विश्वकमोणों रुयातो देवासुरेधरों ॥ ८ ॥ पुळोमा तु महादेत्यो वायुना सह युध्यत ॥ 
ससेन्यः पवेताकारो रणेऽयुष्यत दांशितः ॥९॥ हयग्रविस्तु दितिजः सह पणा युध्यत ॥ झरेणामितमीयेण भास्कराकाखचेसा ॥१०॥ 
शम्बरस्तु महादेत्या महामायो महासुरः ॥ भगेनायुध्यत तदा सहितो युद्धदुमेंदः ॥1१॥ शरभः शठमश्चेव देत्यानां चन्द्रभास्करों ॥ 
प्रयुद्धो सह सोमेन शेशिराम्रेण घीमत। ॥ १२ ॥ विरोचनस्तु बळवान्बळेबेळवतः पिता ॥ विष्वक्सेनेन साध्येन देवेन च स ` 
युध्यत ॥ १३ ॥ कुजम्भस्तु महातेजा हिरण्यकशिपोः सुतः ॥ अंशेनायुध्यत तदा प्रासप्रहरणेन वे ॥ १४ ॥ असिलोमा तु बढिना 
मारुतेन समं विभो॥ तदायुध्यत दीक्तास्यो विक्कतः पर्वेतायुधः ॥ १५ ॥ अनायुषायाः पुत्रस्तु बृत्रो नाम महासुरः ॥ असिभ्यां 

- देववेद्याथ्यां सह युध्यत संयुगे ॥१६॥ एकचक्रस्तु दितिजश्क्रहस्तो दुरासदः ॥ सहायुध्यत देवेन साध्येन दितिजारिणा ॥ ३७॥ 

; बढस्तु मधुपिङ्ञाक्ष दजञ्जाता महासुरः ॥ मृगव्याधेन रुद्रेण सहायुध्यत वीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥ 

विरोचन बढिका पिता विभ्वकसेन साध्यदेवके संग युद्ध करने लगा ॥ ३३ ॥ महातेजरवी कुजं॥ हिरण्यकशयका पुत्र भासप्रहारद्वारा अंशके सँग युद्ध 

ॐ [इने लगा ॥ १४ ॥ असिलोमा महावालि मारंतके संग युद्ध करने लगा तब पर्वत आयुध लिये दीपमुख युद्ध करने लगा ॥ १५ ॥ अवायुषाका पुत्र 

1७ ॥वृत्रनामक महा असुर देववेयं अशिनीकुपारोंके संग युद्ध करने लगा ॥ १६ ॥ एकचक्र दितिपुत्र चक्र हाथमे लिये दुरासब देत्यांके शत्र साध्येके साथ 

१ युद करने लगे ॥ १७ ॥ मंघुपिंगलनेत्र वृजका भातां बल महाबळी, मगा रूके साथ युद्ध करने लगा ॥ १८॥ ` १ 


म न्द हट 


ल वात 


ध्या 


हि 
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| | ) : छ|... 
ह. २ |ॐ |इन बल नाम महातुर वह महाउम्र सुके साथ युद्ध करने लगा ॥ ७ ॥ नाये अपुरभेट परके संग सुद कले ठगा भेह देवताओंके विश्वकर्मा १ ता. दीं. 
भवरके संग युद्ध करने लगे ॥ ८॥ महादेत्य पुढोमा बायुके साथ युद्ध करने लगा वह पषेताकार सेनासद्वित युद्ध करने लगा ॥ ९ ॥ हयग्रीव दितिपुतर | दु | प.१ण.५३ 


॥१३९४ 
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||| | राहु शतशीर्षकासहोदर अभय हो अजेकपादके संग युद्ध करने लगा॥ ३ ९॥ दानवश्रेष्ठ केशी वर्षाकालीन मेघकी समान कान्तिमान्‌ भीम पनेश्वरके 
प ह साथ संग्राम करने लगा ॥२०॥ बढी वृषपर्वा महारंणमें निङुंशके साथ युद्ध करने लगा विश्वेदेवके संग बढी विशेराका युद्ध होने लगा ॥ २१ ॥ महाबली 
प्रहाद अपने वॉर पुत्रोसि युक्त रणमें दूसरे कालकी समान कालते युद्ध करे लगा ॥ २२ ॥ अलुहाद धनद कुबेरसे संग्राम करने ढगा यह गदा हाथमें डिप 


रिपुवाहिनीकों शोशित करते उड करने छगे ॥२३॥ दैत्य विप्रचित्ति महात्मा वरणके साथ द्ये आनन्दका बढानेवाला रण करनेको प्रवृत्त हुआ॥२४ 


राहस्तु विक्ृताकारः शतशीषों सहोदरः ॥ अजेकपादेन रणे सहायुध्यत देशितः ॥१९॥ केशी तु दानवश्रेष्ठः प्रावृदकाळाम्बुदप्रमः॥ 
घनइरेण भीमेन सहायुध्यत संयुगे॥२०॥ वृद्षपवो तु बढिना निकुम्भेन महारणे ॥ विश्वेदेवेन विश्‍्येशः सहायुध्यत वीर्यवान ॥२३॥ 
प्रह्मदस्त महार्वायों वारेः स्वेस्तनयेवृतः ॥ युयुधे सह काठेन रणे काळ इवापरः ॥ २२ ॥ अबुहाद्‌ः कुबेरेण धनदेन महारणे ॥ 
गदाइस्तेन युगुघे शोभयच रिपुवाहिनीस्‌ ॥ २३ ॥ विप्रचित्तिस्तु देतेयो वरुणेन महात्मना ॥ प्रवृत्ती वे रणं कठै देत्यानां नन्दिः 
व्रदेनः ॥ २४ ॥ बळिस्तु सह शकरेण सुरेशेन महात्मना ॥ युयुधे देव्राजेन बढिना बल्वात्णे ॥ २५ ॥ शेषा देवाश्च देत्याश् 
जध्चुरन्योन्यमाइवे ॥ विनदेन्तो महानादान्‌ प्रासासिश्रशक्तिमिः ॥ २६ ॥. अदृश्यन्त महोत्पाता ये मोक्ता जगतः क्षये ॥ मारुताः 
सप्तते क्ब्धा व्यशीयेन्त महीघराः ॥ २७ ॥ सप्त चेवोत्यिताः सूयाः शोषयन्तो महाणेवाच्‌ ॥ बढुनामियत धरा वाना 
मथिता यथा ॥ २८ ॥ व्युत्यिताअ महामेचाः शक्रचापाङ्कितोदराः ॥ प्रणेदुः सवंभ्ूतानि सवाः सतिमिरा दिशः॥ २९॥ ` 
ही युद देवराज इखके साथ संग्राम करने लगा ॥ २५ ॥ शेष देवता और दैत्य परस्पर एक दूसरेको मारने लो भास शक्ति बाण 
pre ooh समय जगतक्षयकारक अनेक उत्पात होने लगे सातौ पवन वेगसे चलने लगीं सागर कषित हो भये ॥ २७ ॥ र 
महासागर सोखनेको सात सूर्य उदय हो गये और वायसे मथित हो पृथ्वी चलायमान. होने लगी ॥ २८ ॥ चक्की पँक्तिवाले अनेक भेष उदय हो 
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| गे सव भूत शब्द करने छगे और रिशा अगि अंवकार छा गया ॥ २९ ॥ उस समय कालनिर्मित देवताओंकी घोर अजय ढिंखाई देने लगी 
| काकी समान घोर उत्पात दिखाई देने लगे ॥ ३० ॥ उस समय अन्तरिक्ष दिशा भूमि सूर्य धर उठनेके कारण नहीं दीखते थे पवन वेगते चली जिससे 
- घुमेली . 102 दिशा अंधकारसे आच्छादित हो गई ॥ ३१ ॥ इस भ्रकारसे बहुतसे उत्पात देवनिर्मित भूमि और अन्तीरिक्षमें दिखाई देने लगे ॥ ३२ ॥ 
| वह देवता और देत्योंका भयंकर युद्ध भेड देवताओंकी साथ लिये तुरणरु बझाजी देखते थे ॥ ३३ ॥ अंगॉसहित चार वेद तथा चौदह विद्यार्भेकि 
देवानामजयो घोरो इश्यते कालनिमितः ॥ घोरोत्पातः ससुद्धतो युगान्तसमये यथा ॥ ३० ॥ न हान्तीरक्ष न दिशो न भूमिन 
आस्करो5दइथत रेणुजाठेः ॥ बुच वातास्तुसुळाः सुधूमा- दिशश्च सवांस्तिमिरोपगुढाः ॥ ३१ ॥ एते चान्ये च बहो हृश्यन्ते 
देवनिर्मिताः ॥ शो तथान्तरिक्षे च महोत्पात : समन्ततः ॥ ३२-॥ तद्युद्ध देवदेत्यानां भीमानां भीमदञ्ञेनस्‌ ॥ अप्यत 
| गर्हा सिव सुरेः सह ॥ २३ ॥ वेदेशतुमि: सङ्गश्च विद्याभिश्च सनातनः ॥ पद्ययोनिवृंतः श्रीमान्सि्े श्व परमर्षिभिः ॥ ३७ ॥ 
. नानामाणिस्तम्भसःस्रचित्रमारद् यानं दहरे स्वयंभूः ॥ सुभास्वरं ञूतसह्नयुतं प्रदीप्यमानं वपुषा वरेण ॥३५॥ सुतप्तनाम्बूनदूभ- 
|| क्तिचित्रमानन्दभेरीशतर्सप्रणादम् ॥ ` नक्षत्रचण्डांशुभिरंशुमन्तं वेदर्यसोमाकविभूषिताङ्गम्‌ ॥ ३६ ॥ तमात्मजो पै पुलहः . 
` पुलस्त्यस्तथा मरीचिभृगुरङ्गिरा्च ॥ ऋष्तामभिः सम्यगभिषटुवन्तः सेवान्ति देवं वरदं विमाने ॥ ३७॥ तं पावका लोकगुरु 
स्वयंभुवं सांगाश्च वेदा मखदेवताश्च ॥ सेवन्ति देवं भुवनेश्वरेशं शतानि चान्यानि महाबुभाषम्‌ ॥ ३८॥ 

सहित बह सनातन पद्षयोनि प्रमर्षियोंके साथ ॥ ३४ ॥ अनेक भ्रकारकी मणियोसे जडित सहस्र स्तभवाछे विमानधै स्थित होकर जो कि महाका- 
न्तिमान्‌ सहस मूतौसे युक्त शरीरकी कान्तिसे प्रकाशमान ॥ ३५ ॥ तपाये हुए सुवर्णकी भक्तिसे चित्रित आक भेरियोंके शब्दोंते शब्दायमान नक्ष- 
शकी प्रासे प्रभावयुक्त वेहर्यमणिते युक्त. चन्डसूर्यकी समानतासे. विभूषित ॥ ३६ ॥ उनके पुत्र पुलह पुलस्त्य मरीचि ह अंगिरा कक्तामारि 
| देसि स्तृतिकी प्राप्त हुए तथा देवताओंते सेवितृ, बरदाता विमानम स्थित थे,॥ ३० ॥ उन लोकर स्वपः्भूको अभि. अंगोसहित वेद मख देवता 
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| सेवन करी थे तथा ओरी भाणी उन महातुत्ताव अुवनेश्वरकी सेवा करते थे ॥ ३८ ॥ यह महरपिंतमुह वैश्वानर पादक्योगिवाले देवपुरोहित यह 
1 | सब देवता. और ेत्योका खुद देखनेकी इच्छाते गमे ॥ ३९ ॥ सनक सनन्धन सनातन सनत्कुमार किल जेगीपम्प पह छः योगीश्वर सूर्थकी समान 
bs अनेक भूषण धारण किये तथा तर और नारायण यह आकाशम अन्तित स्थित हुए यछ न छगे ॥ ४० ॥ सम्पूर्ण चन्दमाकी 
समान कान्तिमान सुखेमिं चारों वेद धारण किये ब्लाजीने शरदके चन्द्रमाकी समान सब दिशा निर्मल कर दी॥४१॥ इति भीमहाभारते लिठेड हरिवंश 
विष्यपवेणि भाषापां देवा सु रखुद्े सनकारिगमनं नाम 1 ५३ ॥ वैशपायन बोळे है श क शाम 

वितवा वेश्वातराः पावकपोनयश्व्‌ ॥ सर्वे ययुदेवपुरोहिताश युद्धोत्सुकाः सवपुरातु गः ष्‌ 
मब म, ॥ अन्तादता वै दृहशुनेभस्था नारायण नर्च देवाः ॥ ४० ॥ वृक्रेअतुवँदघरेतुभिः संपूणे- 
चन्दरप्रतिमेः सुकान्तेः ॥ सर्वा दिशो नित्तामिराश्वकार नवोदितोऽसो शरदीव चन्द्र: ॥ ४३ ॥ इति औमहाभारत लि हरिव 


विष्यपतं NN eS 


भविष्यपर्यणि वेबासुप्युद्धे सनकादिकागमन नाम िपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ५२ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ उभयोः सेनयो राजन मू 


युद्धमवत्तेत ॥ नादेन सं जेळोक्यमिदमव्ययम्‌ ॥ १ ॥ गोछुखाडम्बराणां च भेरीणां सुरजेः सह ॥ झछरीडिण्डिमानां च 
वयश्चयन्त मानाः ines द्यत वी ठोमहषेणः ॥ रणमध्ये महानादः स्वर्गीयः झूरसंमतः ॥ रे || व्हय | 
नेताभूस्रादो देत्यसत्तमः ॥ विरोचनस्तथाध्वयुयुद्ययज्ञपरवत्तकः ॥ ४ ॥ होता चन नपुचिप्ेत्रः et या ता 
समार्याता यज्ञकमेणि तत्र वे ॥ ५॥ अतुयातश्च पिठूभिरषिको षा पराक्रमेः ॥ यज्ञे तत्राभवद्वाणः संयुगे चोपतिष्ठ 
लगा उनके नादसे त्रिलोकी चलापमान हो गई ॥ १ ॥ गोसुख आइम्बर भेरी मुरज झरी डिमडिमका महाशब्द होने छगा ॥ ॥ वह आ 

और लोमहर्षण युद्ध यज्ञ फिर प्रवृत्त हुआ वह रणमें महानाद स्वगीय और श्रप्तम्मत हुआ ॥ ३ ॥ देत्पभेऽ पाद उत ro नेता हुआ ग बब 
|: यज्ञका प्रवृत्त करनेवाला था विरोचन अघ्वपुँ हुआ ॥ ४ ॥ नझुचि होता और वत्र स्तोत्रपाठ करनेवाला उत यग द्य मंत्रहप हुए ॥ ५ | 


|| पितरोंके पीछे गमन करने वा उससेी अविक पराक्रमी उस युदरुपी यज्ञमें बाण यश हुआ ॥ ६ ॥ 
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be वह ह I बुवा किये मंत्र उप्तम क्ते थ ॥ ७५॥ राजुको नय देनेवाला भीमान्‌ मंथ उद्गाता | 
थे ॥९॥ अदाम मज्वडित पोर वैरी ई र करने लगा ॥ ८ ॥ ओर कान्तिमान्‌ बे राजा जप होमते संयुक्त हो जझ्ापन करते 
भोर भोरपोंके महाशब्दही उसमें वेदके र (धनको ढालने लगा उस प्रकार वे अमुर देवता ओर वध्र सहित हवन करते थे ॥ १० ॥ शंत 
ऐन पाउ पर्त आह उसमें क शब्द होते थे ॥ १३ ॥ थड बलक महाअघुर पुढोमा यह सम्पूर्ण रग सूमिको चमा पात्र' विधान कर झली 
प्न ॥ ह नि गय ॥ मन्तास्तमाम्यवतन्त ाभवुदादयो5जिताः ॥ ७॥ उद्गाता च मयः श्रीमाद्‌ स्वतः 
a दन्दितिजभ्रष्ठो देवानीक व्यदारयत्‌ ॥८॥ बछिसतु राजा चुतिमान्त्खयं तज महासुरः ॥ जाणिव संयुक्त 
आतः ॥ ९ ॥ रणाभिन्मडितो घोरो वेरेधनसमीरितः ॥ इयते त्वसुरेस्तत़ देवो विष्णु: सरः सह ॥ १०॥ शङ्का 
सुतुसुठेभरीणां च महास्वनेः ॥ उद्दृष्ट विमलं चेव जह्मण्यं सुपयुज्यते ॥ १ 3॥ बर्च बलकश्ेत् पुछोमा च महासु(ः ॥ प्रशस्त 
च सम कत्वा सने सम्यङ प्रचकिरे ॥३२॥ करुमाषदण्डविमळा विपुळा रथपंक्तयः॥ यूपाश्च समकटपन्त युद्धयज्ञे महाफळे ॥ १ ३॥ 
कणेनाळीकनाराचां कतनत ॥ तोमराः सोमकठशा विचित्राणि घतूषिच ॥ १४॥ अर्थ्य कपाछानि पुऐेडाशाः 
शिरांति च॥ आय्य च रषिर तस्मन्यज्ञेमिहयते ॥ ३५ ॥ इध्माः परिषस्ततर प्रस्ताग तिषा गदाः ॥ इग्रऽिञोमा 
क 2 च दानवः ॥ १९ ॥ विरोचनः जम्भश्व छुजम्मश्र महाबळ: ॥ सदस्यास्तत्र तु मखे विमचित्तिस्तु वायंवात ॥ १७॥ | 
पह करते ये ॥ १२ ॥ कल्माष अर्थात्‌ चित्र विचित्र देडसि उज्जल सहसा रथसमृह उस सुदयज्ञमें यास्थानमे कल्पित थे. ॥ ३३.॥ 
| | कणेनाछी. ओर नाराच वत्सदन्त और उपबुंहिका थे तोमर औरं विचित्र धनुष सोमकछश थे ॥ १४ ॥ अस्थि जिसमें कपाळ और शिर पुरोडाश- 1 
ह र्थानगे थे रुचिर घत उस यज्ञम हवन किया जाता था ॥ १५ ॥ सेनाका मंडळ होमका काष्ठ और गदाओका परिस्तरण होता हुआ हयग्रीव अति-| क्ल 


४ डन (रोमा राहु और केणी दानव ॥१६॥ विरोचन जंभ और महिला इन ड येलेसॅतिमिभेठेवाठे थे, और इसी भकार गहाक्ली विभावित था॥१७॥ || 
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4 
रथोंके धुवांकी सहश बाण खुवा हुए तथा घनुषकी कोटि और ज्या यही सम थुक हुए ॥ १८ ॥ दृषपर्व इसमें प्तिपस्थानकमे करता 
था और अपनी सेवारूप महाक्लीकरे सहित बालि इसमें दीक्षित था ॥ १९ ॥ दितिपुत्र शम्बर शामित्रकर्ष करता था, इस प्रकार यह अतिरात्र 
यज्ञकर्म होनेमं ॥ २० ॥ उत यज्ञकी दासिणा कालनेमि महाअपुर हुआ. हे राजन्‌ ! वेतानपज्ञकर्ममें जो हव्यवाटू नामसे बिर्पात हे ॥ २१ ॥ वह 
मृतक हुए देवताओंके शरीरोते यज्ञाभिषेचन होने लगा उत्र यज्ञा देता निर्मित सवन होने लगा ॥ २२ ॥ दैत्य देवताओंका रषिर पान करने लगे 
इषवस्तु छुवास्तत्र रथाक्षसहृशाः शुभाः ॥ घनुष्कोको धचु्याश्च छुचस्तत्र महामखे ॥ १८॥ परतिप्रास्थानिकं कर्म इषपवो- 
क्रोदिइ ॥ दीक्षितस्तत्र तु बठिस्तस्य पत्नी महाचमूः ॥ १९ ॥ झम्बरस्तत्रः झामित्रमकरोदितिनन्दनः ॥ आतिरात्र महाबाहुर्वितते 
यज्ञकमेणि ॥ २० ॥ दक्षिणास्तस्य यज्ञस्प कालनेमिर्महासुरः ॥ बेताने कृमणि पिमो यः ख्यातो हृव्यवाडिव ॥ २१ a त्रिदानां 
तु सेन्यस्य झरीरेगेतजीवितेः ॥ तस्मिन्यज्ञ तु सपन वर्त देत्यनिर्मितम्‌ ॥ २२ ॥ देवानां रुविरं संख्ये पपुरुणा दितेः सुताः ॥ ४ 
नदंमानाः प्रसुदिताः सोमपानं रणाध्वरे ॥ २३ ॥ यदा बाठिमहादूत्यां विजेता समरे सुराच्‌ ॥ तदा झावभृथो यज्ञे भविष्यातिन || 

संशयः ॥ २४ ॥ महासुरेंदपतयो यज्जानो भूरिदत्ञियाः ॥ वेदवन्तो वृत्तवन्तः शूरा समे तबुत्यजः ॥ २५ ॥ तेलोक्यहरणे सृष्टा || 
युद्धयज्ञाय दीक्षिताः ॥ बद्धकृष्णानिनाः से ब्रतितो सुञ्जगारिगः ॥ २६ ॥ एकिश्चयरारयाशच त्रेछोक्यजयक्ाङ्गिणः ॥ सुरदानव- ।/ | 
र 
; 


त्यानां झब्दः समभवन्महान्‌ ॥ २७ ॥ नानायुद्धाविहस्ताना तरितातां प्रधानताम्‌ ॥ केडितोत्कु्टिःेगेजंितानिःस्वगेः॥ २८॥ 
। बढी उसका महागजेनाके सहित सोमपान होता था ॥ २३ ॥ जिम सपय महारित्य चाले समर देववाओंको जीतेगा उत समय यज्ञका अवप्थ खान 
'हो जायगा इससे सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ मडाअ रेन्द्राति सूरिदक्षिणाते यज्ञ करने लगा वे सब दके ज्ञाता बरी शूर इप्त यज्ञेमें शरीर त्यागने तत्पर 
ये ॥ २५ ॥ जैलोक्यके इरण करेमें तसर युदयज्ञ दीक्षित सत्र छश्गानित बाँवे ओर सत्र वी सुंगधारी ॥ २६ ॥ एकही निश कार्यं कर- 


|| ४ [वारे त्रिछोकीके जपकांसी उन देवता दानव और देत्योंका महाराब्द होने लगा ॥ २७ ॥ नाना आशय हाथर्मे लिये शीघ्रताते धावमान होनेवाछे, 
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| 'डोक्नेमै तत्पर और हायिपॉकी समान शब्द 
शब्द कहीं घोडोंके हिंसनेका शब्द होने छगा. ॥. २९ ॥ घोडेके हिंसने और दानवोंके ग 
शख्नवाळे दा विकी सेना तेकर कमते प्रकासित होने लगी ॥ ३१ ॥ तब नाग और 
होने लगे ॥ ३२ ॥ ऋहि शक्ति तीक्ष्ण गा थड शक्ति परणे यह 


अनेक प्रकारके से 


है || 
|] 
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रथनेमिस्वनेचेंरस्तुसुळः स्वतोऽभवत्‌ ॥ आद्दुन्दुभिनि्षॉपेइंयदेषितानेःस्वनेः ॥ २९ ॥ ह्याना देषमाणानां दानवानां च गे 
जाब ॥ शनेडतात्कषटनिनदेः पाणिपादसेस्तया ॥ ३० ॥ दानवानां परेपा च शक्लपस्ति मदान्ति च ॥ समरे भीमकर्मोणि 

याने प्रचकाशिरे ॥३१॥ ततो नागा रथाक्षेत जाम्बूनदरियूपिताः ॥ भाजयाना व्यराजन्त मेवा इप सविद्युतः ॥ ३२॥ ऋष्टि- 
शक्तिगदास्तीष्षणञ्रुञशक्तिपरश्चचाः ॥ चारु विश्रानिरे तत्र तेष्वनीकेषु भागशः॥ ३३॥ रथा बडुविवाकाराः शतशोऽय सहन्न शः ॥ 


देमप्रच्छत्रशिलरा ज्मठन्त इतर पावकाः ॥३४॥ दानानां सुएणां च समाओेक्पस्त सेनिकाः ॥ काश्चोः कांचेः सं जठिताकेपम* - 
प्रमेः ॥३५॥ सन्नद्वाः समदृश्यन्त ज्योतींषि गमने यथा ॥ उद्यतेरापुधेश्विनेस्तळपद्वाः कछापिनः ॥ ३६॥ ऋपभाक्षा घुरणणाश्चमू- 


सुलगता बमुः ॥ नानावणोः पताकास ्जमाळाश संयुगे ॥ ३७॥ युद्वयां रणग्रोण्डा मीरयामाय मारुतः ॥ घजाउँकास- 


स्राणि कवचानि च रश्मिभिः ॥३८॥ भासयामास सवांणि राश्मवर्णाने रामान ॥ सःषामप्रमेयाणां बना पादचारिणाम्‌ ॥ ३९ 

शरक सेको रथ सिवर सुवर्ण जडे अग्निकी समान प्रज्वलित ॥ ३४ ॥ दानव और देदताओंक़े रथ सेताके छोग देखो छो सब कांचनके| छ | 
कवच सूर्यकी समान प्रकाशमान पहरे थे ॥ ३५ ॥ वह इस प्रकार दीखते थे जेपे आकाशे तारे आयुध चित्रविचित्र उठाये वढबद्ध कलापथक 
ऋपभाक्ष देवता ओके समूह सेनामें प्राप्त हो शोधित हुए ॥ ३६ ॥ अनेक वर्णकी ध्वजा पताका ध्वजममूह युद शोगिव हुए ॥ ३७ ॥ उन वीराँका 
युद्ध होते २ बडा दारुण हो गया ध्वजा अळंकार वद कैवैचीक कासे ॥ ३2 ॥ सेवे स्थान कान्तिमान हो गये दोनों ओरके महाइली पाइच- 


i ranasi. 


करनेवाडे ॥ २८ ॥ चारों ओोरसे रथहे पहियोंका घरघर शबद होतें लगा कही शंख और दुंदुतीका 


अनेते ताळ ठोकने हाथ पेरोंके पटक्नेकै शब्द करनेसे ॥ ३० ॥ 
रथ जाम्बूनदसे विभूषित बिजलीसहित मेघकी समान विराजमान 
सब पृथङ पृथङ्‌ सेनाम विराजमान होने लगे ॥ ३३ ॥ 
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| ॥ ३९ ॥ दुसे उठी हुई रजने दिशाओंकों अच्छिंदिन करें दिया सबै शिप अर्धिवंधारी ओर सिप वस्न पेरे हुए ॥ ४० ॥ एक दूसरेकी । 
सेनाको रतंगित करमे ढगे उस समय वे देव दानव पर्वतके कूटकी समान ऊंचे ॥ ४१ ॥ चित्रयोधी रणमें स्थित हो एक दृसरेको मारने खगे बडे रुचिर 
तीक्ष्ण बाण दुरासदोंसे ॥ ४२ ॥ सुद्र सुश शुरू जो लोहनिमित थे तिनसे अशनिकी समान वञ्च खड्ग और वृक्षांसे ॥ ४३ ॥ उन अद्भत पराक्र-| | 
मियाँका महापराक्रमयुक्त संग्राम होने लगा तब सावित्रको मारनेके लिये बाणने घनुष धारण किया ॥ ४४ ॥ ओर दिव्य बाणसमूरेसे देवताको 
| रजः प्रच्छादयामात पत्रोर्णं ; पाण्डुर द्शिः ॥ दिव्यायुधपराः सवै ढीतायुषपरिच्छदाः ॥ ४० ॥. ्रतितर्तम्मिरेऽनयोन्यमनीकं ; 
प्रत्यनीकतः ॥ गिरिकूटोडळ्याः सवे तदा ते देवदानवाः ॥ ४१ ॥ अन्योन्यमाभिनिश्नन्तो रणस्था्ित्रयोषिनः ॥ बाणेः सुर्चिरेः 
स्तीकष्णेः पत्रवानेदुरासदेः ॥ ४२ ॥ युद्रे्ुशळेः शूळेरयस्तुण्डेरळूसठेः ॥ पत्रेरशनिकरपे सङ्गदक्षादिभिरतथा ॥ ९२ ॥ 
तथा प्रवर्तिते तेषां बिमदेऽद्वुतविक्रमे ॥ सापैत्रस्य वघं मेप्सुबोणी जग्राइ कासुकस्‌ ॥ ४४ ॥ शरजाठन दिव्येन च्छाद्यानः 
'सुरोत्तमस्‌ ॥ मन्त्रेद्रेत इवाचिष्मान्त्संप्रजज्याळ तेजसा ॥ ४० ॥ सागराभां महाधनां देवानां दृत्यपुद्धतः ॥ संशोषयाति बाणोषेरक- 
जुभिरिवाणेबम्‌ ॥ ९६ ॥ मारुतः सुमहावेंगः सावित्रः शक्तिसुत्तमास्‌ ॥ चिततेप बढिपुत्राय शक्रोऽानिमिवादरये ॥ ९७॥ आपतन्ती 
च सा शक्तिमेहोरका ज्वळिता इव ॥ दविधा बित्न क्षुरेण बाणनाद्धुतकरमंगा ॥ ४८ ॥ इतायामथ इत्तया तु सातित्रो देवसत्तमः ॥ | है: 
विश्वकमेकृत दिव्यं सुतीक्ष्णं दानवादेनम्‌ ॥४९॥ सुपानघारं विमळं बिपुळं चन्त्रपच्चेत्म्‌ ॥ अग्रह्यानिशितं खद्नमाीविषातिवार यय 000 हम 
आच्छादन करने लगा मंत्रोंसे हवन की हुई अभिकी समान वह तेजते जळ उठा ॥ ४५ ॥ देवताओंकी सघुदकी समान नको वह देत्य वा 
ऐसे सोखने लगा जैसे सूर्य किरणासे सागरको सोखता है ॥ ४६ ॥ सब सावित्र मारुतने शक्ति अहण कर वढे वेगसे बिके इतरे ऊपर महार की 
जैसे प्तप इन्द्रका वज पढे ॥ ४७ ॥ महाउल्काकी समान भलती हुई उस महाशक्तिको देख उस वाणते धुर बाणे बीचर्भ काट दी ॥ धट Nk] 
॥ शक्तिके इत होनेसे देवभेट साबित्रने विश्वकर्माके बनाये दिव्य तीक्ष्ण दानवोंके नाश करनेवाले ॥ ४९ ॥ पुष्वारवाछे उज्जल चन्द्रमाको समान का] क. 
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| माचर सूर्यकी समान महाखञ्गको महण किया ॥ ५० ॥ उस महाकान्तियुक्त ज्वलित खङ्गको महण कर वह महातेजस्वी. बाणातुरके आगे | 
हुआ ॥ ५३ ॥ वाणने उसको अपने निकर स्थित देख कि महाशरीर और लाल नेत्र किये है बडा शब्द किया ॥ ५२ ॥ फिर सूर्थकी समान कान्तिः 
मान्‌ वज्ञसरीसे सपेकी समाने तीक्ष्ण बाणोंको धनुषपर चढाया ॥ ५३ ॥ जिनके पुंखमें सुवर्ण जडित सब पकारसे अंत महाबेगवान्‌ उग्र बाणोंको 
कापर चढाकर छोड़ा ॥ ५४ ॥ वे आशिकी तुल्य बाण छह चापसे छोडे हुए कैलासके मेघकी समान सावित्रको आच्छादन करने लगे ॥ ५५ ॥ 
- त शीला रणसुखे मज्वडन्तं महाप्रभम्‌ ॥ बाणाभ्याझे महातेजाः खब्गपाणिखस्यितः ॥ ६१ ॥ त तं स्थितमथारक्ष्य सावित 
| बडिनन्दुनः ॥ ठोहिताक्षं महाकायं चिक्षेप च ननाद च ॥५२॥ ततो5केकिरणाकारानशनिप्रतिमाम्छितान्‌ ॥ संदधे चाशु बाणो- 
घानाशीविषाशिठीसुखान ॥ ५३ ॥ रुक्मपुखान्पदीताआावअपेगानछक्तान्‌ ॥ आकणपूरांथिक्षेप शरानुयान्त्समन्ततः ॥ ५४ ॥ 
दढचापप्रसुक्तास्ते शरा वेश्वानरपभाः सावित्रं छादयामापुः केठासमिव तोयदाः ॥ ५५ ॥ संच्छाद्यमानः शम्रोपैनीणेन बढि- 
सूचुना ॥ पराइसुसः सुखरः प्रयातः सरथध्वजः ॥ ५६ ॥ पराजित्य स सावित्रं बाणः परमहर्षितः ॥ प्रगद्य कामुक घोरं गतः 
शक्ररथं प्रति ॥ ५८ ॥ बळ्याप्यसुरश्रेष्ठः मह्य महतीं गदाम्‌ ॥ धुवाय वसवे सू रों चिक्षेप दानवः ॥ ५८ ॥ तस्य निमोथि- 
तस्त्यसो 400 294 बै 1100 भीमेन धुवस्य समरे तदा ॥५९॥ शेषाश्च वसवः सवै विव्याल्ेघोरदशनेः ॥ प्राच्छादयन्रणे 
म :॥६०॥. 
| बलिएत्र बाणफे अल्ला तथा वाणोंसे आच्छादित हो वह देवताओंमें श्रेष्ठ और रथ ध्वजाके सहित युदते पराइघुख हो गया ॥ ५६ ॥ 
| इस मकार सावित्रको पराजय कर बाणासुर प्रम हर्षित हुआ तथा घोर धनुष ग्रहण कर इन्दे रथफे सन्युख चछा ॥ ५७ ॥ 
असुरभ्रेष्ठ बलनेश्ी महागदाको ग्रहण कर धुव वतुके शिरप्र उस गदाका महार किया ॥ ५८ ॥ उत्से उसका हुवर्णनिर्मित बस्तर चूर्ण हो गया 


(स प्रकार भीम मदाके वेगसे वका ॥ ५९ ॥ रुर "डा तब शय रदश वसु रणमै देत्यॉको ऐेते आच्छादन करने लगे नेते । 


8१1६, 
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| मेष आच्छादन करते. हें ॥ ६० 


t 
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॥ तब दानवे बेल वाणो रमितं होने ठगी और रथसे उतर गदा ले बढे वेगसे दोडा ॥ ६३ ॥ ओर री 
| महा असुरने वह गदा अपने शतुओंके शिरपर मारी उस महागदाने शबुभौको दिशा विदिशारओर्बे पळायन करवा दिया ॥ ६२॥ वह ऐसी पतित हुए 


मानो इन्द्रने वज मारा उसके बिजलीकी समान शब्दको सुनकर वे सब कंपित हो गये ॥ ६३ ॥ रथोते भ्रष्ट हो रथी पठागन करने लगे वोह रथोकी 


: संमहितो नवतत्तमः ॥ अवातखथात्तस्माद्रवायुद्यम्य वेगवाद्‌ ॥ ६३ ॥ पातयामास शत्रणां समाविध्य महापुर: ॥ 
श 3 le sb महागदा ॥ ६२ ॥ इन्द्राशनिरेनद्रेण प्रबद्धा पुमहास्वना ॥ तस्याः सविद्युद्दोशयास्तेन शमेन 
` वेपिताः ॥ ६३ ॥ व्यद्रवन्त st रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥ तदुदीर्ण स्थानीक सूयांभं मेघनिःस्वनम्‌ ॥ ६४ ॥ देवानां शरधा- 


राभिः समन्ताद्भ्यवर्षत ॥ श्वुरके 


गदापाणिव्योदितार्य इवान्तकः ॥ 


त देत्येन्द्रों महार्णवे इवापरः॥ अवर्फूनेन्दिशः सर्वाः स्वेन वी्यॅण दानवः॥६८॥ अरुजंखिदशान्देत्यः सिन्धुवेगान्नगा इव ॥ 
क sms ॥६९॥ शामयंअ महेष्वासान्वसुभ्या मसत ॥ आपश्चेवानिळ्चव ववर्षदुररिन्दमो ॥ ७० ॥ 


: शिढीमुखेः ॥ ३६५ ॥ बुु्दुमंहातेनाः प्रत्यविष्यन्मदासुराच ॥ बढाकस्त 
६६ ॥ तडिद्रणाकेसदशो पेइवानर इवापरः | पिबन्निव शरोपास्तान्देवचापससुच्छितान॥३७॥ 


सयम 


लिये कालकी समान 
वत्सदन्त बाणोंसे ॥ ६७ ॥ वह महातेजरवी महाअधुर फिर महार करने लगा और बलक दैत्य गदा हाथमें | 
eo rine समूह ल्श सूये और अभिकी समान उन देवताओंके छोडे हुए बाणोको पान करता हुआ ॥ ६७ ॥ दूसरे महासा- 


गरकी समान वह दैत्येन्द्र घावमान हुआ और वह दानव अपने वॉर्यसे सम्पूर्ण दिशाओंको शब्दायमान करता हुआ ॥ ६८ ॥ दैत्य देवताओंको इस र 


प्रकार भेदन करने लगा जैसे सिंधुनदीका 


जेग पर्वतोको नष्ट करता है, वा जैसे वायुका वेग वृक्षांको श करता है ॥ ६९ ॥ इस प्रकार वसुओंके छोडे 
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सेना सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ होकर मेघवत्‌ शब्द करती पलायन कर गई ॥ ६४ ॥ तब फिर देवताओंने चारों ओरते बाणवर्षो करणी आरंभ की | 


| 
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^ - लय ) 
Sh 1 22008 एक दूसरेको प्रहार करने ढगे ॥ ७२ ॥ वह उत्तम श्र देवता दत्य परम यशस्वी नखाते गाईड और दांतोंति | 
. ७३ ॥रथकी शक्तियोंदारा परस्पर एक दूसरेके ऊपर बाण प्रहार करवे थे और बाणग्रहारसे एक दूपरेके शरीरको विदीर्ण करने लगे ॥७४॥ 


शसषाणि दीतानि मेवाविव परंतपो ॥ क्षिप्तास्तानिशिसान्दीप्तानन्तरिक्षे स चिच्छिदे ॥ ७१ ॥. अमृष्यमाणस्तत्कमे भवस्तम- 
भिदुद्धवे ॥ तो प॒थक्र शरवर्षोभ्यामन्योग्यमभिजन्नतुः ॥ ७२ ॥ उत्तमाभिजना शूर देवदेत्यौ यशस्करो ॥ तो नखेलि आरळे 
दुन्तेरिव महाद्रिपो.॥७३ ॥ रथशक्तिभिर्योन्यं विशिसेश्वाप्यकृन्तताम्‌ ॥ 'नि'मिन्दन्तो च गात्राणि बिडिखन्तौ च सायके! ॥ ७४ ॥ 
स्तम्भयन्तो च बलिनो प्रतुदन्तो स्थितो रणे ॥ चरन्तो विविधान्मागन्मण्डलानि च भागशः ॥ ७५ ॥ सुतः कुद्धावन्यो- 
न्यमभिमानिनो ॥ असिभ्या चमी दमये बिषुले झरासने ॥ ७६॥ निकृत्याचठसंकाशी बाहय प्रचकतुः ॥ व्यूढो।स्को 
दीषेभुजो नियुबकुशडाबुभो ॥ ७७॥ बाहुभिः समसनेतामायसेः पारिषोति ॥ तपोरातीडुजाचातेनिय्रद प्रग्रहस्तथा ॥ ७८ ॥ 
अतीव भीमः संहादा वञ्जपतेतयोरिव ॥ द्विपाविव विषाणाभेः “पंगोरव महावूषी ॥ ७९ ॥ | 


। बे दोनों एक दूसरेको स्तंभित करते तथा भेदन करते अनेक प्रकारके पेतरे बदलकर विचरण करने छंगे॥७५॥ फिर दोनों अभिमानी परस्पर कोष कर|. 
मुद्रा मारने ठगे फिर ढाल तलंवार तथा दिव्य शरासन द्वारा युद्ध होने लगा ॥ ७६॥ फिर दो पर्तोंकी समान बाहु गृद्ध करने लगे चोडी छाती दीर्ष| 
/| शुजा युद्ध दोनों कुशळ ॥ ७७ ॥ आयस अथीव ठोहेके सुद्रोंकी समान झुजाओंसे युद्ध करने लगे सुजाओकि आवातते उनका नियह और ह 
| ॥( वेरबंधन ) होते दुण ॥ ७८ ॥ तथा वञ्ज गिरते हुए पर्वेतकी सभैनि महाधीर शब्द होती हुआ जैसे दावोति दो हाथी और दींगोंत्ते दो बैठ अद करते 
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.॥ ७९ ॥ इस प्रकार परस्पर दोनोंका युद्ध सवा दो घडीतक बराबर होता रहा अन्त्यम धुव वपु, देत्यत्रे पराजित हो खुदसे पराइसुष 
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अन्योन्यममिसंरब्यो. सुदूर्त पर्यकषेताम्‌ ॥ ततः पराजितो देवो बछाकेन तथा धुः ॥ रथं त्यक्ता भयात्तस्य प्रनटः प्राङा 
वसुः ॥ ८० ॥ इति श्रीमहाभारते हरिवंशे मविष्यपवोणि वामनप्रादुर्थावे चतुःप्ञाशत्तमो5व्यायः ॥ ५४॥ वेशम्पायन उवाच ॥ 
पुनव तु तजरासीन्मदायुद्ध सुदारुणम्‌ ॥ कुदस्य नसुचेश्वेव घरस्य च महात्मनः ॥ 3 ॥ संरब्धो च महाबाइ महेष्वासावस्दिमों ॥ 
पररुपरसुपेक्षेता दहन्ताविव छोचनेः॥२॥ विस्फाये च महाचापं हेमपृर्ठ दुरासदम्‌ ॥ संरम्भात्स वशु उस्त्यक्त्वा प्राणानयुव्यत ॥२॥ 
स सायकपरयेजोठेपेरे देत्यरथं प्रति ॥ भातमद्निः शिळाधोतेभोनोः प्राच्छादयत्मभाम्‌ ॥ ४ ॥ ततः परहस्य नघुचिधेरस्य च 
शिठाशितान्‌ ॥ असनत्सायकान्दीतान्मीमवेगाःदुरासदाच्‌ ॥ ५ ॥ महातेजा महाबाहुमेहायेगो मदाश्थः ॥ विव्याधातिब दैत्यो 
नबभिनिशितेः शरेः ॥ ६ ॥ स तोत्रेरिव मातङ्गो वार्यमाणः पतात्रिभिः ॥ अभ्यधावच संक्रुद्धो नचे वसुतत्तमः ॥ ७॥ 

ढाकर वह घर अपने श्राणोंका मोह त्यागनकर नमुचिके संग युद्ध करने लगा ॥ २ ॥ और प्रकाशमान शिलाकी समान 

प जाडोको वह घर नसुचिदैत्यके रथके प्रति छोडता हुआ सूर्थकी भाको आच्छादन करने लगा ॥ ४ ॥ आर शिलामॉकी 
समान तीक्षण दौतिमान बढे वेगवाळे असह्य बाणांको नमुचि हँसता हुआ घरे छोडने लगा ॥ & ॥ महातेजस्वी बडी भुजाओंवाले महोवगवात्‌ 
महारथी और अतिराथे नपुचिते पेने २ नव बांणोंसे घरको वेघन किया ॥ ६ ॥ और जैपे 'अंकुशोंते भेदन किया हुआ हस्ती क्रोषित 
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होता है तैसेही बाणोके वेधनसे कोषित हुआ वधुभेऽ घर नसुचिके सन्सुख दोडा ॥ ७ ॥ ओर देगसे आते हुए रको वर रने देख दसे | 
धावमान हुए कि जेसे मदोन्मत्त हस्तीके प्रति मदोन्मच हस्ती ॥ < ॥ तब सौ भेरियाँके समान शब्दबाढे शखको बजाय और उछलते हुए सबु- || 
अकी तुल्य शुकी सेनाको अत्यन्त क्षोत्र कर ॥ ९ ॥ और भेड वर्णवाठे शुके घोढोंसे अपने हंसकी तुल्य कांतिषाडे घोडाको बिछाता हुआ नढाचि 
बाणोंकी वर्षोले घरको आच्छादन करने गा ॥ १० ॥ और नझुचि और धर इन दोनोके रथोको परस्परे [ठे हुए देख देवताओंकी सेना अत्यन्त 


।] तमापतन्तं वेगेन सरम्भान्नसुची रणे ॥ देत्यः प्रत्यसरदेवं मत्तो मत्तमिव द्विप ॥ ८॥ ततः माध्माप्यच्छङ्घं भेरीशतनिनादितस ॥ 
र” विश्ञोभ्य तद्वठं इषोदुद्धताणवसप्रभम्‌ ॥ ९ ॥ अझवावृक्षसवणमानहंसव्णेः सुवाजिमिः ॥ मि श्रयन्त्समरे देत्यो बसु प्राच्छादय- 


च्छरेः ॥ १० ॥ समाञ्जिषटावथान्योन्यं वसुदानवयो रथो ॥ हद्दा प्राकम्पत गुटुल्षिदशाना महदळस्‌ ॥ ३१ ॥ क्रोघहरम्भता- 
राक्ष परेक्षमाणो मुहुसेंहुः ॥ गर्जन्ताविव शादूळो प्रभिन्नाविव वारणो ॥१२॥ महामेधोपम रोत्रमातदियाधन तयोः ॥ रयाश्ववरसंबाध 
मत्तवारणपंकुळम्‌ ॥ ३३ ॥ समाजमिव तं इट्टा प्रेक्षमाणा भद्दारथाः ॥ आशंसन्तो जं ताभ्यां योधा नेकअसंश्रयाः ॥ १४॥ 
तयो प्रेशष्यन्त संरम्भं सनिकृष्टं महास्रयोः ॥ तिद्धगन्यवेसुनयो देक्नवरधात्तदा;॥ १५ ॥ तो च्छादयन्तावन्योन्यं समरे निश्चितेः 
रेः ॥ शरजालावृतं व्योम चततुआ महाबळी ॥ १६॥ ल | sas 
कांपने लगी ॥ ३३ ॥ ओर कोधयुक्त लाल २ नेत्रोंसे परस्परमें दीखते हुए और शाईलोंकी तुल्य गर्जते हुए और वच हस्तियोंकी तुल्य भेदन 
ड | करते हुए ॥ १२ ॥ इस भकार दोनों योदाओंका मनुष्य हस्ती घोढोंसे व्याप्त महामेषोँकी समान भयंकर यु होगे लमा ॥ १३ ॥ तिस शुको ||| 
समाजकी नाई देखते हुए महारथी तिन्हेकि जयको कहते हुए ॥ १४ ॥ युद्धमें समूहे समूह स्थित होते हुए और सिद तथा गंषर्ष और सति ये|| | 
र सन्पूरणे समीपे प्राप्त रो और महाअद्वोंको धारण. करते<हुए उनको देवता. ओर-बयानव/अळेपे देखने लगे ॥ १५ ॥ वे दोनों महाबली बार्णोकी वर्षा 
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करते हुए शरोंके जाळावे आकाशको आच्छादन करने ढगे, ओर परस्पर एक दू 


आच्छादन करने छो ॥ १६ ३ और ताण वाणोसे | 
सर हनन करते हुए दोनों महारथी रणमें बाण वति जलोंकी वर्षा करते हुए मेघोंकी समान दीखे ढगे ॥ ३७ ॥ ओर वे दोनों शब्ुनाशक सुवर्णे J 
जटित बाणोंकों छोडते हुए उल्काओंते आकाशको सूर्यही समान प्रकाशमान करने ढगे ॥ १८ ॥ नछुचि और घर इन दोनोंके बाण आकागरमे ऐसे || 
मकारमान हेने ठगे कि जैसे शरहतुके आकाराम मतवाडे. सारक्षेंकों पंकि शोभित होती हे ॥ १९ ॥ मरे हुए देवता घोडे हाथियोंसे पृष्णी ऐसे 


। 

छुँ 

शि 

र 

4 तावन्योन्यं निषांसन्तो शेरेस्तीए्णेम॑हास्थेः ॥ प्रेश्नणीयतमावास्तां बृष्टिमन्ताविवाम्बुदो ॥ १७ ॥ सुवणोविक्ृतान्वाणासपुचन्ताव- 
७१ रिन्दमो॥ भास्कराभं तदाकाऱसुल्काभेरि चकतुः ॥ १८ ॥ तयोः शराः प्रकाशन्ते देवदानःयोस्तदा ॥ पंत्तयः :: शंरदमत्तानां 
४७ सारसानामिवाम्बरे ॥ १९ ॥ तिदशाश्वगजाना हि शरीरेगेतर्जीवितेः ॥ क्षणेन संतता भ्रमिमेपैरिव नभस्तलप्‌ ॥ २०॥ ततः सुधार 
$ँ। ज्वठितं समैमण्डटसनिभम्‌ ॥ घराय वसवे सुक्त चक्रै नसुचिना रणे ॥ पतता तेन चक्रेण घरस्य स्यन्दनोत्तमः ॥ २१ ॥ सध्वजः 
|” सायुधः साथो दग्धो$केकिरणप्रभः ॥ स त्यक्त्वा स्यन्दनं देवः प्रदीप चक्रतेजसा ॥ २२ ॥ भयात्तस्थाखरेन्द्रस्य गतः स्वगहधुत्त” 
४ | मम ॥ पराजित्य सुरं देत्यो नसुचिबेल्गर्वितः ॥.२३ ॥ प्रयातः सवेन सेन्येन ञ्यः सुरचसू प्रति ॥ यो तो मयश्च त्वष्टा च || 
छ| देवदेत्येषु विश्वतो ॥ २४ ॥ i 

५ 
र्ष 
” 


व्याप्त हो गई कि जिस मकार मेषोंसे आकाश ॥ २० ॥ तब तीक्ष्ण धारवाडे सूर्यके मंडळकी तुल्य कांवियाद जळते हुए चक्रको नछुचि देत्यने परके |. 
सन्सुख छोडा ॥ २१ ॥ घ्वजा.आयुध घोडेति युक्त सूर्थकी समान भकाशमान रथको नखचिके चक्रने दग्ध किया; तंब वह धर चकके वेजसे द 

हुए रथको त्याग ॥ २२ ॥ नझुचिके यसे अपने घरको चला गया; तब घर देवताको जीत नसुचिदेत्य बढते गर्वित हो ॥ २३.॥ अपनी. सेगाके. 
संग ठे फिर देवताओंकी सेनाके सन्सुख चला जो दोनों विख्यात और भेड देवता और देत्यमिं भेड महात्मा त्वश देवता भर मय ॥ २४ ॥ | के 
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नेऊ १ कद 
बेड विश्वकर्माको । मायाके जाननेवाळे दैत्य इन्होंका महाबोर दास्य युद होने उणा ॥ २५ ॥ वह विरझाडते युद्धव एक दूघरेकी सदा | वा. 
रत इए थ उप्त समय लष्टा तीक्ष्ण वाणात बळदीत देत्यको ॥ २६ ॥ तीन सो बाणोते वेदन करने लगा इत प्रकार आते हुए बाणोंकों देख | (क्ल 
| बहुत तीक्षग बाणोत्रे वशको विड किया ॥ २७ ॥ देगवाले वेधनेवाठे सुवर्गजाटे। वाणे मपदैटय लट्ाफ़ो वेधन कर गने लपा ॥ २८ ॥ ही स्य. ५९ 
तवष्टा कोषिव हो वीक्ष्ग बागोंसे मयको भेदन कर देत्योंकी सेनाके प्राणोंको खोजवा हुआमा कोते तुरण और मगियोंसे जटित विचित्र देइपाछी 
मरे विशकर्तोणों मापाशतपिश्ञारदी ॥ घोरस्तयोः संप्रहारः परावर्तत सुदाइणः ॥ २९ ॥ अन्योन्यस्पाडेनोस्तत् चिशत्त्रभाते 
संयुगे ॥ त्वष्टा तु निशितेत्रोंगे द्यं तु बढदपितम्‌ ॥ २६ ॥ पराक्रान्त पराकम्प विव्याव निशतेः शरेः ॥ मयस्तु प्रतिविव्याष 


लर निशितेः शरेः ॥ २७ ॥ सुषातेः सुप्रसन्नामेः शातङुम्भविभ्ूवितेः। नाद दितिजश्रेशे इतरः शेरेमेयः ॥२८॥ संकुद्धो 
देत्यतेन्यस्य विचिन्वानिव जीवितम्‌ ॥ शक्ति कनकवेडूयेचित्रदण्डां महा्रभाम्‌ ॥ २९ ॥ देवो ग्रहीला समर देत्येन््र समपातयत्‌ ॥ 
भीमां सवोयती हद्ठा पुरंदर इवाझनिम ॥ २० ॥ तां तएुर्भुजनिमुक्तामकवेशवानरप्रमाम्‌ ॥ मयाशेच्छेर तीक्ष्णामैल्तू्ण सपत- 
भिराद्युगेः ॥ ३१ ॥ ततः क्षुण्वब्रिव प्राणांस्तष्ठः कोपान्महातुरः ॥ प्रेषणामाप्त संख्यः शरान्वाईणवासपः ॥ ३२॥ चिच्छेद | 
बाणांस्त्व तान्‌ ज्यल्तिनेतप॑मिः ॥ देत्यस्य सुमहावगेः सुवरणविङ्कतेः इरेः ॥ ३३॥ तो वृषा नन्दतो बाडिनो वातितान्तरे ॥ 
झाढूळाविव चान्योन्यं प्रसक्तावभिजभतुः ॥ ३४ ॥ | 

महाकान्तिवाली शक्तिको ॥२९॥ युद्धमें गहण कर देत्यपति मयके ऊपर छोडी, वह भरकर लोहूनिर्मित पुरन्दरे कवचकी समान थी॥३०॥ लशहीं 1 
झुनाओंते छुटी हुई अभिकी समान कांग्रिवाडी शक्तिको मपदेत्यने वेगवान तीक्ष्ण वाणोंसे छेइन कर दिया ॥ ३१ ॥ और लशक़े पाणोंहे हरनेको ॥ ११०४ 
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मयदेत्यने कोषित हो तीक्ष्ण बाणोको छोड़ा ॥ ३२ ॥ तब खष्टाने अपने प्रकाशमान वाणो म पके महावेगवाव्‌ सुतरणीनिरमेत वार्णोक्रो छेदन कर J 
दिया ॥ ३३ ॥ महाबली दुषोंकी समान गर्जते ओर सिंहोंकी तह्प पडा क्मोंको करते हुए और परस्परमें दाव देखते हुए परस्पर मारते हो ॥ ३४ ॥ |. 


| परस्पर युद्ध करते एक दूरेके ववकी इच्छा करनेवाडे विवेठे सपेहीं समान परसर देखने को ॥ ३५ ॥ इस प्रकार बड़े विश्‍ताखाठे घलुपे छोडे | ॥ 
हुए बाणोंते मारने टगे कि जेते दांतोके अग्रतागसे मदोग्मच हस्ती युद करते हो ॥ ३६ ॥ तब बढे विल्लाखाडो, अशारपान छुपगेक़े बाजु ओवाळी 
% | सम्पणोके माणोंको हरनेवाली गदाको अहण कर तवहापर छोडी ॥ ३७ ॥ उसते कोषी मपदेत्यने उप घोडोंगाढे सको ताइन किया जेहे इन 
वजे प्तोंको विदीणे करता हे ॥ ३८ ॥ फिर युद कोषित हुआ मब देत्य बहुवते वीष्षण बाणोंते ॥ ३९ ॥ लशके रखा ध्वजाको छेदन कर 
| अन्योन्य मतियुष्यर्तावन्योन्यवघकाश्िणो ॥ अन्योन्यमाभितीसन्तो कुदवाशीविवात्ि ॥ ३५ ॥ महागनाविवाप्ताथ विषाणामेः 
पररुप्रम्‌ ॥ शरेः पूणोयतोत्सुटेरन्योन्यमभिजप्रतुः ॥ ३६ ॥ ततः सुविषु दीतां मयो रायाऊ हो गम्‌ ॥ तष्टारे पाहिणोत्ङदः 
सवैप्राणहराँ रणे ॥ ३७ ॥ तया जघानातिरथस्त्वुत्तमदाविनः ॥ गदया दानतः कदो वर्जेगेख इाच्ञन्‌ ॥ ३८॥ ततः छुद्र 
महादेत्यः क्षुराम्यामथ संयुगे ॥ पुनद्ोम्या शम्यां तु निशिताम्याँ महारणे ॥१९॥ भने लष्टाथ च्छिला सुत निन्ये यमश्ञयम्‌ ॥ 
* महाबलान्मद्वावेगान्त्सदश्वाच्‌ गदयाऽइनत्‌ ॥४०॥ इष्ठा सदा हतं सुतमश्ांश्च विनिपातिताच्‌ ॥ इताश्वं रथपुत्सूज्य सुतं च पातिते 


~ 


भुवि ॥ 2१॥ विस्फारयन्महाचापं स्थितो भ्म्ाविवाचछः ॥ इताश्रपततं िरयं इद्वा रिपुमस्थिवम्‌ ॥ 8२॥ जयाश्रिया सेव्यमानो. || 
दीप्यमान इवानळः ॥ मयः काङान्तकमए्यश्वापपाणिरहर्यत ॥ ४३॥ प्राददददेवतेन्याने दावामिखि काननम्‌ ॥ लः सोऽज्षिपताः 
| चांस्तिग्मतेजसः ॥ ४४॥ ४; | 
i Lode दिया, फिर बढे शरीरवाछे ओर बडे वेगवान्‌ भेउ घोडोंको गशते मारा ॥ ४० ॥ वह तवष्टा रणमें भेन की हुई घ्वजा | ; 
ओर सूतको मृतक देख घोडे तथा सूतरहित रथे; त्याग पृथ्वीमें स्थित हुआ ॥ ४३ ॥ युडके नेमिच आगे महान्‌ धनुषकरो टॅकारता पृथ्वोमे 
य पर्षतकी समान स्थित हुआ; घोडे सूत और रथहीन शत्रु को उपस्थित देख ॥ ४२ ॥ जपहपी शोत्ताको मा हो यें दीतिमान्‌ आग्रि और कालकी 
तुल्य प्रसिद्ध हाथमें चनुषको धारण किये मयरेत्प ॥ ४३ ॥ देशता की सेवाको दग्व करता हुआमा दोखे लगा) कि; जेते वनको दग्य करता 
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F हुआ दावाब्रि तब अत्यन्त तेजवाडे गिलापै पैनाये हुए ॥ ४४ ॥ अनेक प्रकारकी आढविवाठे.चोदह बाण ॥ ४५ ॥ मयदैत्यने छोडे; वे सुवणकै र 
॥१२०॥ | गहुनावाले बाण त्वशाकी सेनाकै रुधेरको ऐसे पीते हुए; जे काउसे प्रेरणा किये हुए स हों, विरमं भोगे हुए वे बाण ऐसे शोमाकों प्राप्त हुए ॥४६॥ 
कि लेते आपे प्रवेश हुए कोष इक बिम महान्‌ सपे हों, सुवर्णते भपित हुए बाणोसे सटा मपदेत्यको वेवर कर ॥ ४७ ॥ अत्यन्त उ | 
बाणोंते उस देत्यकी सव्यक्ञजाकी विदारण किया ॥ ४८ ॥ वे बाण मयदेत्यकी सव्य सुजाको शेश्‍न कर और भूमिम सपेकी समान पाप हुए प्रकार 


चतुद्‌श सिठावोतान्त्तायङ्रानिरिवाङतीत्‌ ॥ ते पपुस्तस्थ सेन्यत्य शोणितं रुकमद्भवणाः॥ ४५ ॥ आशीविषा इ कुदा बुजङ्गाः 
कार्डवीदिताः ॥ ते त्तितिं समरवततःव शोभन्ते रुबिरातिताः ॥४६॥ अद्देप्रविष्ठाः संरब्धा विछानोत महोरगाः ॥ तं प्रत्यविध्यत 
ठु जाम्बूनदविभूषितेः ॥ ४७ ॥ चतुर्दशमिरत्युम्रेतांशचेरभिदारयर्‌ ॥ ते तस्य देत्यस्य चुं स्यं निर्भिद्य पात्र ॥ ४८॥ 
विदाये विविश्चुमि पन्नगा इव वेगतः ॥ ते प्रकाशन्त नाराचाः प्रविशन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ४९ ॥ अस्तं गच्छन्तमादित्यं प्रविशन्त 
इवाशवः ॥ मयाद्मिमिरथानच्छत्तष्टारं तु पतत्रिभिः ॥ ९० ॥ सुपर्णेेगेविकृतेंलादिः प्राणनाशनेः ॥ त्वष्टाथ मयनिसु तेः सायक्रे- 
रातः प्रभुः ॥ ५१ ॥ अपयातो रणं हित्वा त्रीडयाभिंतप्राचितः ॥ तं तत्र इतसूतं च भुजङ्गा इव निविषण ॥ ९२ ॥ लशर विरथं 
कृत्वा मुदितः स तु दानवः ॥ विर्फायंमाणो रुचिरं चापं रुक्माङ्गद ढम्‌ ॥ ५३ ॥ 


करने ठगे ॥ ४९ ॥ जेसे अस्ताचलको जाते हुए सुभ प्रवेश होती “किरण; तब मयने तीन बाणोसे त्कटाको भेन किया ॥ ५० ॥ वे रुपिरको 

भोजन और अत्यन्त उप्र जडते हुए ऐसे भाणनाशी थे और मयदानवके बाणास पीडित. हुआ त्वा ॥ ५१ ॥ युको त्याग लबित हुआ 
रणसे चला गया, सूत और योडोंके मारनेसे विषरहित सर्पकी नाई ॥ ५२ ॥ त्वष्टाको विरथ कर मयान अत्यन्त आर्बंदको आप्त हुआ; ओर 
अत्यन्त सुन्दर और सुवर्णके बाजुओंवाळे और अत्यन्त इदपऐेसे-वहुषकमे उंकारलाऱहुआा 0०७३ ॥ 
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रणम वह दैत्य मकाशमान अग्निकी समान स्थित हुआ; तब बलमें छावनीय मदोन्मत्त पुढोमा दानव ॥ ५४ ॥ सेत घोडोंवाठे, रथे स्थित 
| | हो रणमें दीला और सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें स्थित होनेवाले ॥ ५५ ॥ ओर काङकी तुल्य बलवान वायुदेवताके संग युद्ध करने | 
| । |एलोमा देत्यके धलुषकी ज्याके शब्दकों सुन पवन देवता ॥ ५६ ॥ ऐसे नहीं सह सके कि भते मदोन्मत्त हस्तीके शब्दको मदोन्मत्त हस्ती और पुडोमा 
व | देत्यके छोडे हुए बाणोसे दरों दिशा ऐसे आच्छादन हो गईं ॥ ५७ ॥ जैसे सूर्यकी किरणोंके जालसे आकाशसहित जगत्‌ हो जाता है; वह तांबेकेसे 


गे व्यतिष्ठत ज्वळान्निव हुताशनः ॥ पुछोमा तु अळडाची इत्तो दानवसत्तमः ॥ «४ ॥ रथे श्रेतहयेनेह सार्दै युव्याति 
| दवना ॥ सर्वेषामेव भूतानां यः प्राणः कथ्यते द्विनेः ॥ ५९ ॥ बढिना कालकल्पेन वायुना सह संगतः ॥ पुढोमरस्तभ पवनः 
| श्रुत्वा ज्यातळानेःस्वनम ॥«६॥ नामृष्यत यथा मत्तो गजः प्रतिगजस्वनस्‌ ॥ देत्यचापच्युतेबीणेः प्राच्छायन्त दिशो दरा ॥५७॥ 


ररिमजाळेखिकेस्य विततं साम्बरं जगत्‌ ॥ स ताम्रनयनः कुछः अमित महोरगः ॥ ne ॥ बृतो देत्यशतेवयू रश्मिवानिव 
भास्करः ॥ देत्यचापशुजोतसृष्टाः शरा बर्दिणवासप्तः ॥ ६% ॥ रुक्मपखाः प्रकाशन्त हसाः आर्शक्षता इव ॥ चापव्वजफ्ताकाथ्यः | 
शता दीपपुखाश्युताः ॥ ६०.॥ प्रपतयन्तश्च शतत देत्यस्यापततः शराः ॥ एवं सुतीदणान्सचराञ्छडभानिव पावके ॥ ६3 ॥ 
सुवणेविकृताच चित्रान्सुमोच दितिजः शरान्‌ ॥ तमन्तकमिव झुद्धमापतन्त स मारुतः ॥ ६२॥ 


भेत्रवाला महान सकी नाहि शास छेता हुआ ॥ ५८॥ सेक देत्योंसे विरकर वायुदेवता ऐसे शोभाको प्राप्त हुआ के जैसे किरणोंसे सूये और देत्यकी 
| | भुजाओंदारा पठुपसे छोडे हुए मोरके पंखॉकी तुल्य वर्णवाले ॥ ५९ ॥ सुर्के पत्बोंवाले बाण हंसोंकी पॅक्तिकी समान प्रकाशित हुए चाप ध्वजा 


{) पताकाभोसे निकले हुए दीधिमातू शक्न ॥ ६० ॥ वे देत्योंके निकट भा हुए दीखने लगे; इस प्रकार तीक्ष्ण बाणोंको अग्निं पतंगकी समान छोडता 
त्‌ He ६१ ॥ वे पुवणेसे वित और चित्रविचित्र बाण छोड़ते कोवित हो कालकी समान आते हुए पुलोमा देत्यको पवनने देख ॥ ६२ ॥- 
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| नव बाणोंते उसे वेधन किया; तब सनातन वायुने तिसका असह्य वेग देख ॥ ६३ ॥ उत्तम पराकममें स्थित हो उसके बाणसमूहको नष्ट 
किया ॥ ६४ ॥ ओर बलवान पवगने शके जालको नष्ट कर पेने सुखोंवाडे वीत बाणोते पुढोमा दैत्यको वेवन किया, और पवनोके गणेमं भड 
| और पराक्रमवाले दरा देवता ॥६५॥ वेगसे धन्य धन्य कह सिंहनाद करने लगे; उत्त तुछुछ और रोमहर्षको उपज नेवाळे शब्दको सुन ॥६६॥ के पौलोम| 
। | संज्ञक देत्य कोधमें मूचिछत हुए पतन के सन्सुख धावमान हुए, और पवनको प्राप्त हो शराकी वर्षासे आच्छाइन करने को ॥ ६७॥ कि जैसे वर्षाकालमै 


त्यक्त्या प्राणानतिकरम्य विव्याध नवभिः शरेः ॥ तस्य वेगमसंहार्य षठा वायुः सनातनः ॥ ६३॥ उत्तमं जवमास्याय व्यघमत्सा- 
यकब्रजाच्‌ ॥ तेजो विधम्य बल्यार्छाजाळाने मारुतः॥ ६४ ॥ विव्याध देत्यं विशत्या विरिखेनंतप्वोभिः ॥ मरुहणानां प्रवरा 
दृश दिव्या महीनत्तः ॥ ६५ ॥ साधु साध्यिति योगेन सिहनादं प्रचक्रिरे ॥ तस्मिन्त्सपुत्यिते शब्दे तुसुळे ठोमदृषणे ॥ ६६ ॥ 
अभ्यधावन्त दितिजाः पोछोमाः कोधमूचिऊताः ॥ ते समासाद्य पवन समाबृण्वन्‌ शरोत्तमेः ॥ ६७ ॥ पततं वारिधाराभिः प्रावृषीव - 
बलाहकाः ॥ ते पीडयन्तः पवन कुद्धाः सप्त महारथाः ॥ ६८ ॥ प्रजासंहरणे घोराः सोमं सप्त ग्रहा इव ॥ ततो दृक्षिणमक्षाभ्यं 
नानारत्नविभूषितम्‌ ॥ ६९ ॥ करं गजकराकारसुद्यम्य युवि मारुतः ॥ तेषां सूद्धेसु देत्यानां पातयामास वीयंवान्‌ ॥ ७० ॥ 
निहता वायुवेगेन तेन सप्त महारथाः ॥ त्यक्ला प्राणान्‌ पुळामा तु विव्याध नाभिः शरैः ॥७१॥ ` 


ललकी धारासे पवैतको मेघ आच्छादन करते हैं, कोषित हुए ऐसे सात महारथी पतनको पीडित करने लगे ॥ ६८ ॥ कि नेसे प्रलयकालमें महाधो- 
ररूप सात बह चन्द्रमाको पीडित करते ई, तब अक्षोभ्य अपने दक्षिण हाथको उठाय जो अनेक भ्रकारके रलोंसे भूषित ॥ ६९ ॥ हस्वीकी शुंगकी| 
तुल्प था; सुदधमं देत्पेकि मस्तक उस बीने मारा ! ७००॥०अमतेआयुफेशीगके सान-महार थों को फॅक दिया; और वह युळोभा श्राणको त्याग गष 
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बाणोंते वाको वेषन. करता हुमा ॥७१॥ वायुदेषताको मकार करवे हुए अचिंत्य बलयुक्त देख और ज्वलित होते हुए पुढोमाके बाणो | । 
उन महात्मा दानवोंके तेजाँको विदीर्ण किया, तब पे रुपिरमें भीगे हुए सुकुरोंवाठे गहे पर्वतके सवान भिन्न दीले ॥ ७२॥ ७३ ॥ ओर छिन्न | 
डिना वर्ग अत्थियोंवाले सम्पूणे दानव युद्धभूमिम पडे हुए शोधित हुए; ओर भेदन किये हुए मदोन्मत्त हाथी जित प्रकार शोभाको प्राप्त हुए कि जैसे फूठे 
1हुए वृक्ष ॥७४॥ ओर महात्मा दाववोंके कटे हुए शरीरोसे रोडरूप बढी भयानक नदी प्रवृत्त हुई ॥ ७७ ॥ और दरनेवालोके भयको बढानेवाली नदी 
|| प्रदर्षितमसंहाय इष्ठ वायुं सनातनम्‌ ॥ अपंचिभ्त्य सुरोषांस्तान्‌ ज्वठितांश्च पुठोमतः ॥ ७२॥ तेर्षा विदा तेजांसि दानवानां 
महात्मनाम्‌ ॥ शोणिताझिन्नसुकुटा गेरिकाक्ता झाद्॒यः ॥७३॥ ते भिन्नवर्मास्थिमुजाः पतन्तो भान्ति दानवाः ॥ मातङ्गयथसंभग्नः 
पुष्पिता इष पादपाः ॥७४॥ तेषां विदारितेदेदानवानां महात्मनाम्‌ ॥ ततः प्रावत्तेत नदी रोहरूपा भयावहा ॥७५॥ म्नवन्ती रणे 
रक्त भीरूणां भयवद्धिनी ॥ देवदेत्यगजाश्चानां रुपिरोषपरिप्छुता ॥ रणधामिरधरदोद्रा तत्र तत्र सतनः ॥ ७६॥ सभूता गतसलेश 
यक्षराक्षसखेचरेः ॥ साइुगेः सपताकश्च सोपासङ्गरथध्वजेः ॥ ७७ ॥ शीणेकुम्भेस्तथा नागेषंण्डाभिरठु विभाषितेः ॥ सुवणः 
जवितेनोराचेस्तिग्मतेजसेः ॥ ७८ ॥ देवदानवनिसुक्तेः सविषेरुरगेरिव ॥ प्रासतोमरनाराचेः शक्तिसज्ञपरश्रयेः ॥ ७९ ॥ सुवणे- 
विक्कतेश्वापि गदामुशलपहिशेः ॥ कनकाङ्गदकेयूरेमेणिभि्च सकुण्डळेः ॥ ८० ॥ तनुतरैः सतछनेश्व हारेनिष्केश शोभनेः ॥ हतैश्व 
दितिजेस्तत्र शुस्रस्यन्दनवनितेः ॥ ८१ ॥ पतितेरापे विद्वेश्व शतशोऽथ सहस्रशः ॥ निपातितध्वजरथो इतवानिरथद्विपः ॥८२॥ | 
बहने लगी, देवता भौर दानव हस्ती और घोडोंके रुबिरसे वह रणभूमि बडी भयानक होती हुई सहसा णीवडुक्त हुई ॥ ७६ ॥ और गतप्राणोवाडे राक्षस €: 
खेचर भोर धनुष यक्ष और ध्वजा रथ ॥७७॥ घंटाआपे भूषित फूटे हुए मत्तकोंवाठे हस्ती ओर प्रकाश करते हुए सुवर्णकी पंखोंवाले वाण ॥७८॥ | । 
देव दानवॉसे छोडे हुए विषेले सर्पोंकी समान भास और तोमर नाराच और भाठे शक्ति फरते खज्ञ ॥ ७९ ॥ तुवर्णसे जटित धठुष गरा भोर सुशल पहिश छ 
सुवर्णके बाणू सुकट शोशापमान छुंडळ ॥८०॥ ततुत्र, तलत, हार, घुकघुकी शक्न रथाँसै रहित भेदम किये हुए देत्योंसे वह ॥८१॥ जो कि विद जोर पतित | छै, 
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है [ये गिरे हुए प्वजा रथ घोडे और हाथियों ॥८२॥ रणभूमि शोभ्ाको भाप हुई; घोडे हत्तिबोंके मरते देवता और ैतयॉका छु बराबर शोत्ताको | क्ा.लैं' 


व्र र 3 तब महाअसुरपाडोसे सहसों देत्यांको साथ ले ॥८३॥ गदा और सुशलॉकी धारण कर वाझेदेवताको पेरता हुआ ॥८४॥ और वे दानर्वोमि भे 
८ | लाख दैत्य पवनदेवताको हनन करते हुए, ओर तिन दैत्योति ताडना किया हुआ पवन अंकुशसे ताडना किये हरतीकी समान शोभित हुआ ॥८५॥ | | ९१% ९६ 
॥१२२॥ ४ महावाय पवन आठ सी देत्यौको मार मागे कर बडा शब्द करते हुए ॥ ८६ ॥ वह मार्ग अबतक्ती दीखता हे, उस वाझुपंथा नाम मार्गको 


विमदो देवदेत्यानां सहशः कमणा बभो ॥ अथ देत्यसहल्लेण पोलोमेन महासुरः ॥ ८३ ॥ संवृतः पवनः श्रीमान्गदामुठाळपा- 
। गिना ॥ ८४॥ ते जघ्नुः शतसाहस्राः पवन दानवोत्तमाः ॥ तेवेध्यमानः स बभो संमन्तादा्पितेः झारेः ॥८५॥ हत्वाशे तत्र योधानां 
शतानि पवनः प्रभुः ॥ कृत्वा मार्ग सुरश्रेष्ठो ननाद सुमहारथः ॥ ८६ ॥ अद्यापि च पुविस्तीणेः पन्थाः संदऱ्यते दिवि ॥ नाम्ना 
वायुरथो नाम सिद्धाः परयन्ति तं दिवि ॥ ८७॥ वैशम्पायन उवाच इयग्रीवस्तु दितिजः पूषाणं प्रति वीयेवाच्‌ ॥ ननाढू सुमहानादः 
[सिंहनादं महारथः ॥ ८८ ॥ विस्फाये सुमहच्चापं हेमजाळविभषितम्‌ ॥ पूषाणं दितिनो5पहयत्कुद्धों घोरेण चक्षुषा ॥ ८९ ॥ भ्रुजा- 
भ्यामाददानस्य संदधानस्य वे शरान्‌ ॥ सुञ्चतः कषेतो वापि दद्युस्तत्र नान्तरम्‌ ॥ ९० ॥ अग्निचक्रोपमं दीप्तं मण्डलीक्षत- 
कार्मुकम्‌ ॥ तदासीदानवेन्द्रस्य तव्यदृल्षिणमस्यतः ॥ ९१ ॥ रुक्मपुंखेस्ततस्तस्य चापमुक्तेः शितेः शरेः ॥ प्राच्छाद्यन्त शिळा- 


चोतेदिशः सूर्यस्य च प्रभाः ॥ ९२ ॥ | 


सिद्धननही सदा देखते हैं ॥ ८७ ॥ वेशंपायनजी बोले; हे राजन्‌ ! महाबळी हय्रीवदैत्य पूषाको प्राप्त हो सिंहकी समान नाद करने उगा ॥ ८८ ॥ 
सुवणेके जाछोंसे भषित धतुषको टंकोर और क्रोधित हो घोरनेत्रोंसे पूषाको देखने लगा ॥ ८९ ॥ और बाणोको सुजाओते ढेता हुआ संधाता 
हुआ छोडता हुआ खैंचता हुआ ऐसा कर्म करने लगा कि इयग्रीवके बीचमें अंतर नहीं दीखता था ॥ ९० ॥ ओर दाहिने वांधे हाथसे फेके हुए 
बाणोका ऐसा चुक हो गया कि जैसे घुमाया हुआ अमिक चक्र“हो/१॥०९ १०॥“सुवेणके”“वँखाँवाले शिलापै पैनाये हुए घनुषसे छोडे हुए वाणोंधे दये, ॥ 


॥१२२॥ 


क 


च्छ 


री और दिशाओंको आच्छादन कर दिया ॥ ९२ ॥ तब तुवणेके पंखोंवाले ओर पेनी धारोवाले ऐसे षाणोंके ॥ ९३ ॥ आकाशमें उन आकाशचारि-| 
क (यॉके बहुत समूह दीखने लगे; और पर्वतके शिखरकी तुल्य आकारवाले ध परे छोडे हुए श्रेष्ठ बाण ॥ ९४ ॥ और पेक्तिर॒प हुए आकाशे जाते! 
4 हुए प्रकाश करने लगे कि जैसे आकाशमै जाते इए कांच गृप्रपक्षसे युक्त शिलापै पैनाये हुए सुवर्णसे भूषित ॥ ९५ ॥ ओर महावेगवाले प्रशस्त षाण| 
त हयग्रीवने छोडे; ओर घनुषके बलसे घुमाये हुए सुवणेसे भाषित ॥ ९६ ॥ ओर बहुत पैने बाण पूषाके शरीरको सब ओरसे आच्छादन कर सुवर्णसे॥ 
#॥ ततः कनकपुंखानां शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ ९३ ॥ नभश्चराणां नभाते इञ्यन्ते बहवो व्रजाः ॥ गिरिकूटनिभाचापात्मभवन्त 
छ| इरोत्तमाः॥ ९४ ॥ श्रेणीभूताः”प्रकाहन्ते यान्तः इयेना इवाम्बरे ॥ गृभपत्राग्छलाधोतान्कातेस्वरविभूषितान्‌ ॥ ९५ ॥ महा- 
ॐ | वेगान्प्रशस्ताग्रान्सुमोच दितिजः शरान्‌ ॥ ततश्मापबलोडूताः शातकुम्भविभूषिताः ॥ ९६ ॥ देहे समवकीयन्त पूष्णः सन्निहिता 
र शराः ॥ ते व्योन्नि रुक्मविङ्कताः संप्रकाशन्त सवंशः ॥९७॥ खद्योता इव घमोन्ते खे चरन्तः समन्ततः ॥ शिलाधोताः प्रसन्नाग्रा 
र 


पुषाणं सिषिचुः शराः ॥ ९८ ॥ पवेतं वारिधाराभयंथा प्राउषि तोयदाः॥ ततः प्रच्छाद्यामात पूषाणं शरवष्टिभिः ॥ ९९ ॥ पर्वतं 
वारिधारामिःछादयत्रिव तोयदः ॥ ततः स पृष्णो देवस्य बर् वीर्य पराक्रमम्‌ ॥ १०० ॥ व्यवस्यं च सत्त्व च पश्यन्ति त्रिदशा 
डुतम ॥ तां समुद्रादिवोद्धतां शर्ट सञ्च॒त्थिताम्‌ ॥ 9 ॥ नाचिन्तयत्तदा पषा देत्यं चाभ्यद्रवद्रणे ॥ हेमपृष्ठ महानादं पूष्ण |. 
ञ्‌ ॥२॥ 
जटित हुए बनाए कालो ऐसे प्रकोशित हुए ॥ ९७ ॥ कि जैसे वर्षाकतुभ आकाशर्भ जाते हुए सहखो पटबीजने, शिलापै पैनाये हुए ओर पेने ||| 
भगभागोंवाले ऐसे बाण पूपाको वेधन करने लगे ॥ ९८ ॥ जैसे वर्षाकालीन बादल पर्वतको आच्छादन करते हैं, इस प्रकार इयश्रीवने घाणोंकी || 
वर्षाते पूषाको आच्छादन कर दिया ॥ ९९ ॥ जलपारासे पर्वतकी समान पूपाको आच्छादन किया तब वीर्य पराक्रम ॥ ३०० ॥ [है 
और परिभम श्रताको सम्पुर्ण देवता आभर्यरुप देखने लगे, हपंग्रावके धतुषसे होती हुई शराँकी वषोको ॥ १ ॥ पूषा ङुछभी चिता न करता | 
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हुआ क्रोपते हफ्मीवके सामने धावमान . हुआ; सुवर्णकी पृष्ठको बडे शब्द करनेवाले पूषाका धनुष था ॥ २॥ उस इन्द्रके वजकी समा 
मडलाकार  घदुषको पूषा महण कर बाणोंसे आकाशको आच्छाइन करने लगा ॥ ३ ॥ पूषाके घनुषते सुवर्णके पंखोंवाले घाणोंकी # 
आकाशम विस्तारूप माला हो गई ॥ ४ ॥ जब पूषाके छोडे हुए बाणोंकी महाघोर वर्षा भारं हुए तब सब ओर आकाराम घाणनाल विस्तारित ' 


प'३अ, ५८. 
= ९ ७७ क्य ~ ७ (1 र ७. ha) 
हो गये ॥ ५ ॥ पीछे उन शरोंके जालोंको इयमीवने तीक्ष्ण वाणे नष्ट किया, तब सुवर्णके पंखोवाले और कंकणके वणेकी समान वद्लीवाठे ॥ ६ ॥ 


विकृत मण्डळीभूतं रुक्राशनिमिवापरम्‌ ॥ ततः शराः प्रादुरासन्पूरय*्त इवाम्बरम्‌ ॥ ३ ॥ सुवर्णपुंखाः पृष्णस्ते प्रभवन्तः शरा- 
सनात्‌ ॥ मालेव रुक्‍्मपुंखानां वितता व्योत्रि पत्रिणाम्‌ ॥ ४ ॥ प्रादुरासीन्महाघोरा बृहती पूषकामुकात्‌ ॥ ततो व्योज्नि विभक्तानि | । 
शरजाठाने सवशः ॥ ५ ॥ आहतानि व्यशीयेन्त शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ ततः कनकपुङ्खानां छिन्नानां कडुवासताम्‌ ॥ ६ ॥ पतत्तां | 

षी 


पात्यमानानां खमासीचाबृतं रण ॥ पूषा प्रापूरयद्वाणेहंयर्य्रीवं शिर्लाशितेः ॥ ७ ॥ नामाडेरकेसरशेदिव्यहेमपरिष्कृतेः ॥ ततो 
व्यसृजदुआणि शरजालानि दानवः ॥ ८॥ अमर्षी बल्वान कुद्धो दिपक्षन्निव पावकः ॥ पुष्णस्त्वाजो ध्वजं चेव पताकां घबुरेव 
च ॥ ९ ॥ रइमीत्‌ योक्राणि चाश्वानां इयग्रीवो रणेऽच्छिनत्‌ ॥ अथाप्यश्वान्पुनहत्वा चतुमिः सायकोत्तमेः ॥ ११० ॥ साराथे 
सुमहातेजा रथोपस्थादपातयत्‌ | कृतस्तु विरथः पूषा हयग्रीवेण संयुगे ॥ ११ ॥ | 


गिरते हुए हयमीवके बाणेति आकाश आच्छादन हो गया और शिल्प पेनाये हुए ॥ ७ ॥ अपने नामसे अंकित और सूर्थके तेनकी समान | 
और सुवर्णते जटित वाणोते पूषा हयमीवपे फिर वर्षा करने लगा, तव हयत्रीवशी उग्र शरोंकी वर्षा करने लगा ॥ ८ ॥ महाक्रोधी वह दैत्य अभिकी 
समान जलता हुआ संग्रामम पूषाके ध्वजा पताका और घनुष ॥ ९ ॥ रशी सूत घोहोंको नष्ट कर दिया और चार बाणणेंसि फिर घोढाँको 
म्रार.॥ ११० ॥ उस मंहातेजस्वीने रथेसे फिर सूतको पृथ्वीम गिरा दिया, जब हयप्रीवने युद्धम पूषाको विद कर दिया ॥ ११ ॥ 
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तब पूषा झयतीत हो उसके निकटते चला गया; और कें तलत विकट समन इसके रथके सीप वढा गया ॥ १४ ॥ तंब शंबर और | 
भगका फिर बोर ओर बडा. दाहण अद्भत युद्ध होने लगा ॥३ ३॥ सात हाथ प्रमाण बारह बिलत्त चोडा इनके वजकी तुल्य शब्दवाले हड ज्यावाले, बहुत 
| पहनेवाढे धनुषको धारण कर रयके घुरेकी समान बार्णोको उदे छोडने लगा ॥३४॥ कोषते रक्त नेतर किये सम्पूर्ण योगके जाननेवाठे शंबर | 
देत्यगे देवताओं को सेना वित्राहित कर दी ॥३५॥ आर बह सेना सखुदकी तरंगॉकी समान कवित हुई तब इरे नेत्रोंवाठे भयानक रुप शंबरको आता | ४१ 
पषा तस्य रथाभ्याशात्त यथो तेन वे जितः ॥ गतः शक्ररथाभ्याशँ सुक्त मृत्युखुखादिव ॥ १२ ॥ तत्राद्भुतमिद्‌ श्यो युद्ध वतत || 
दारुणम्‌ ॥ छतप्रतिकृत घोरं शम्बरस्य भगस्य च ॥ १३ ॥ सत्ताक्रिष्कुपरीणाहं द्रादशारत्निकांकम ॥ चापं चाशतिनिर्षाप 
इठज्य॑ भारसाधनम्‌ ॥ विश्लिफाक्षतटशान्व्यसनत्सायकान्बइन्‌ ॥ १४ ॥ क्ोषसंरक्तनयनः शम्बरः सर्वयोगवित ॥ तेन बित्रास्य- 

' मानानि देवसेन्यानि सेशः ॥ १५ ॥ समकम्पन्त भीतानि तिन्थोरिव महोमयः ॥ तमाफ्तन्त संग्रेश्य विरूपाक्षं विभीपणम्‌ ॥ १६॥ 
भगः प्ररुफरमाणोष्टस्त्वरमाणो व्यदारयत्‌ ॥ ततो भगो महेष्वाप्तो दिव्यं विस्फारयन्‌ धवुः॥ १७ ॥ अत्राकिरन्देत्यगणाञ्छरजाठेन 
छादयन्‌ ॥ तमम्पगाद्वगो देत्यं तूगेमर्यन्तमात्तिकात्‌ ॥ १८ ॥ मातङ्गमिव मातङ्गो वृषं प्रति वृषो यथा ॥ तो प्रगह्म महावेगो 
कुपी भारसाधने ॥ १९ ॥ प्राच्छाद्येतामन्योन्यं तक्षमाणौ रणे शरेः ॥ तयोः सुवुमुङं युद्वमापीदोरं महारणे ॥ १२० ॥ 
भगराम्बरयोर्भीममप्रमेयं महात्मनोः ॥ अथ पूर्णायतोत्सष्टेः शरेः सन्नतपवोभिः ॥ २१ ॥ 

देख ॥ १६ ॥ कोधे होडौको कंपायमान करते भगदेवताने शीघ्रवामे शं र देत्यको निवारण किपा, तब बडे थतुबवाले भगरेव दिव्यथनुपकों टेको - 
|रता हुआ ॥ १७ ॥ धचुबकी उपाके खैंचनेते सम्पूर्ण दिशाको शम्दायमान करता हुआ देत्यॉपर बाणनाङ विस्तार करने लगा, शंबर दैत्यके 
सन्सुख भग शीघ्रतासे चला ॥ १८ ॥ जेसे हस्तीके प्रति हस्ती, ओर बृषके भति इब जाता हो; और महावेगवाले वे दोनों महामारी धनुषाको ग्रहण 
कर ॥३९॥ प्रस्प्र आच्छादन करते हुए वाणे छेदन करने ठगे; तब भग और शंबरका तुछुल और घोर युद होने लगा ॥१२०॥ यह युद्ध महा- 
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भर्यकर और अप्रमय हुआ, ओर बडे पेने धारवाठे और बडे वेगसे छोडे हुए ऐसे बागेस “॥ २३ ॥ परसरमै हनन करने लगे; दो्नेकै वख्तर 
| टूट गये सर्वांग विङत होनेसे रुधेरसे पूर्ण हो गये ॥ २२ ॥ शेदन किये अंगोंवाले रथोमे बैठे हुए मदोन्मत्त हुए पेने बाणासे परस्परमें छेदन करते हुए 


दोनोंके परस्परमें देखनेको समर्थ नही हुए ॥ २३ ॥ और क्रोषसे लाल २ नेत्र किये कालबमेराजकी ठुल्यःशीपताते शंबर देत्यने बात पगको भेदन 
किया ॥२४॥ कि जैसे महान्‌ सपाँको गरुड आकाशमै पकडता हो; शंबरके प्रेरित ॥२५॥ उन बार्गोको अधि की समान प्रकाशमान वेगवाठे और सूरी | 
॥” ` व्यदारयेतामन्योन्यं कार्ष्ण निर्भेद्य चमेणी ॥ तो ठ विङ्गतस्ाङ्गो रुषिरेण सपुश्चितो ॥२२॥ समरे माणो राथेनाबुभो परमदुमेदो ॥ 

तश्षमाणो सिते्ाणेने वीश्षितमशक्कताम्‌ ॥ २३ ॥ अथ विव्याध समरे त्वरमाणो$सुरो भगपू ॥ नाराचेः रोषताम्राक्षः काडा- 
| न्तकयमोपमः ॥ २४ ॥ गरुत्मानिव चाकाशे पोथयानो महोरगम्‌ ॥ नाराचा न्यपंतन्देहे,तूर्ण शम्बरचोदिताः ॥ २५ ॥ तानः 
7 न्तरिक्षे नाराचान्‌ भगश्विच्छेद पत्रिभिः ॥ जळन्तमचलप्ेष्यं वेश्वानरसमप्रमम्‌ ॥ २६ ॥ ततो भगं चतुःपष्ट्या विव्याधासुर- 
. सत्तमः ॥ शिडीपुखेमेहावगेजोम्बूनदर्विभूषितेः ॥ २७ ॥ तदा तत्सुचिरं काळं युद्धं सममिवाभवत्‌ ॥ शम्बरस्य च मायाभिर्ना- 
॥ हड्यत ततो$म्बर्म्‌ ॥ २८ ॥ दोम्याँ चिश्षिपतंश्रापं रणे विष्टभ्य तिष्ठतः ॥ श्रयते धनुषः शब्द विस्फूनितमिवाशनेः॥ २९ ॥ 
स भगस्य इयान्हत्या साराथिं च महाहवे ॥ अभ्यवषेच्छतेरेनं पनेन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ १३० ॥ न तस्यातादानिभिन्न गाजे द्यङ्कटम- 

| न्तरम्‌ ॥ भगदेवस्य देत्येन शम्बरणात्रधातिना ॥ ३१ ॥ है 
सम कांतिवाले देख भगदवेताने अपने बार्गोते उनको आइाशामे छेदन कर दिया ॥२६॥ तब अत्यन्त तीषग सुन्दर तीक्ष्ण छुलोवाळे अत्यन्त वेगवाढे ऐसे 
चोसठ बार्णेसि शंबर देत्यने जगको वेदन झिया ॥ २७॥ तब बहुत कालार्वन्त मायावी शंबर और भगरेतता दोगोंका बराबर झु होता रहा जिससे 
आकाश नहीं दीखता था ॥२८॥ और सुजाओते धनुषको धारण करता हुआ रणं स्थित हुआ; वज ही तुल्य धनुषाका शब्द तुना जाता था ॥२९॥ 
॥६॥ शर देत्य भगके घोडे और सारथीको मारकर मेघकी समान इनपर वर्षा करने लगा ॥ १३० ॥ अब्ववाती शम्बर देत्यक्े बाणेलि सूर्यरूपी गगदेवताके 
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| पररिमं विना छिलके दो अंधडीकाभी भंवर नहीं रहा ॥ ३१ ॥ महाबढी मायाधारौँ शबर देत्यके दिप अवको अपने दिष्य अक्षे धारण | 
॥६|इमा, तब दैत्य मायायुदसे अन्तहित हुआ ॥ ३२ ॥ तब अपनी माया भोर लाघकताते भगदेवताकों वेचित किया; भगने उसके रथ और प्रोडेको 
ih बाणोंसे आच्छादन कर दिया ॥ ३३॥ एक सहस्र मापाओंका धारनेवाळा कांतिमान्‌ देवताओंकी सेनाको भेदन करनेवाला शाबर देत्य सो वाणात 
| | आच्छादित दीखने ढगा ॥ ३४ ॥ और वह महाबळी शंबर फिर भागोते रहित हुआाता पृथ्वीमें पडा हुआ दीखने लगा, ओर फिर सो पेसोंकी तुल्य 
युद्ध करता दीने लगा ॥ ३५ ॥ फिर वह बली दिग्गज हर्तीपर स्थित हुआ दीलने लगा किए मादेशमात्र रूप धारण कर फिर पर्वतकी समान दीलने 


छुआ 


< 


देत्यस्य चोद्धत॑ दिव्यमच्नमञ्नेण धारयन्‌ ॥ मायायुद्धेन मायावी शम्बरोऽस्तमयोऽभवृत्‌ ॥ ३२ ॥ अवश्चय्गं दत्यो मायामिछो- 
घवेन च॥ भगस्तस्य रथं साश्वं शरवषरवाकिरत ॥ ३३ ॥ सहस्रमायो यतिमान्देवसेनां निशूदयच्‌ ॥ . अहश्यत शरेश्छन्नः . 
शम्बरः शतशो रणे ॥ ३४ ॥ भहड्यन्पतितो भूमो गतचेता इवासुरः ॥ अथ स्म युध्यते भ्रूयः शातधा शेल्साब्रिभः ॥ ३५ ॥ 
दिशागजेन्द्रमारूढो इइ्यते स पुनबेछी ॥ प्रादेशमात्रश्व पुनः पुनर्भवति होळवत ॥ २६॥ महामेघ इव श्रीमान्‌ तियेगूर्ण च सोऽ- 
भवत्‌ ॥ पुनः कृत्वा विरूपाणि विकृतानि च सेशः ॥ ३७ ॥ सवां भीषयते सेनां देवानां भीमउुशनः ॥ ते भीताः प्रपायन्ते 
[7 सिह हद्दा मुगा यथा ॥ ततः सोऽन्यं वरं देह कृता प्रांशुतरं पुनः ॥ २८॥ गच्छत्यूव्वेगति घोरो दिशः शब्दैन पूरयन्‌ ॥ नभः 
9 स्तठगतशापि वर्षते वासवो यथा ॥ २९ ॥ संवत्तकास्बुदप्रख्यः पूरयन्पथिर्वीतल्म्‌ ॥ संवत्तेको5नलश्ेव भत्वा भीमपराक्रमः॥३४०॥ 
1 लगा ॥ ३६ ॥ और महांभघका रूप धारण कर कभी ऊपर ओर कभी तिरछा दीखने लगा; और फिर घोर विरूप और विकृत भयानक रुपको धारण 
॥7 
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कर ॥ ३७ ॥ ओर संपूर्ण देवताओंकी सेनाको.डराने लगा और देवता उसके भयते दौडने लगे कि जैसे सिंहे मृग और किर बह सूक्ष्म नवीन देह 
धारण कर ॥ ३८ ॥ दिशाओंको शब्दे पूणे करता हुआ ऊंचा बढ्ने लगा, और आकाशमै भात हो और प्रदयकालके संवर्तकमेघकी तुल्य भूमिको 
जलसे पूर्ण करता हुआ ॥ ३९ ॥ इन्द्रकी तुल्य वर्षने लगा; और पराक्रमवाडा सो आवर्तोवाठे सो शिखाओंवाले फिर संवर्तक अभि हो ॥ १४० ॥ | 
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फिर सम्पूर्ण देवताओंकी दहन करने लगा; फिर सौ मागवाल और सो यफाओषाला दो घडीमें पवत दीन लगा ॥ ४१ ॥ और गिरता हुआ 
आकाश थॉमता हुआ सो शगोंके परतकी समान दीखने लगा; जिते आहित और साध्य और विशेसा और देवताओंके ॥ ४२ ॥ फेके हुए 
भक्षांकी परवा हुआ आर रणम युद्ध करता हुआ और अपने रयप्तदित ॥ ४३ ॥ गंवर्बनगरकी समान उही जगह अंतर्धान हो गया, तब देवता 
भयभीत हो शीमंपराकशी होकर उप्ते देखन लगे ॥2४॥ सहस मायाओंकों धारण करनेवाले शंबर देत्यकों देखने लगे, शंबरके झुद्धमें स्थित भ्गदेवताशी 
शतवत्मो शतशिखो ददाह च पुनः सुरान्‌ ॥ सुहृर्ताच महाशेळः शतशीषों शतोदरः ॥ ४३ ॥ अदृश्यत दिवस्तम्मः शतश्रद्ध 
. इवाचलः ॥ येऽन्ये देत्याश्च साध्याश्च ये च विश्वे च देवताः ॥ ४२ ॥ क्षिपन्त्यस्राणि दिव्यानि तानि सोधग्रसतापुरः ॥ युद्धयमानश्च 
समरे सरथः सोऽधुरोत्तमः ॥ ४३ ॥ गन्धवनगराकारस्ततेवान्तरर्धायत ॥ ते भीताः समुदीक्षन्त त्रिदशा भीमविक्रमाः ॥ ४४॥ 
सहत्तमायं समरे शम्बरं चित्रयोविनस्‌ ॥ स भगो भयसंत्रस्तो दानपेन्द्रस्य संयुगे ॥ ४५. ॥ रथं त्यवत्वा महाभागो महेन्द्र शरणं . 
गतः ॥ पराजित्य ठ तं देव दानवेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ४६ ॥ गतो यत्र महातेजा जातवेदा महाप्रभः ॥ स वहिविग्मिर्य़ाभिः कुद- 
स्तर्जयते बडी ॥ भवाम्येष हि ते मृत्युरित्युक्त्वान्तरपीपत ॥ ४७॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतरिमन्नन्तरे भूत्वा आह्मणेन्द्रो 
महाबळ! ॥ जघान सोमः शीतास्रो दानवानां चमुं रणे ॥ ४८ ॥ केळातशिखराकारो दुतिमद्विगेणेवृतः ॥ अवधीदानवान दृष्ठा 
दृण्डपागारवान्तकः ॥ ४९ ॥ 
भयभीत हो ॥2 ५ ॥ रय छोड इस्दकी शरणम गया, भोर प्रतापी शंबर देख युद्धो अगदेवताको जीव ॥ ४३ ॥ प्रकाश करता हुआ अभिदेवताके 
सन्सुख गया; और अनिदेवताको में तेरा मारनेवाला हू ऐसे कठोर दचनोंसे तजन कर अंतर्भाव हो गया ॥ ४७ ॥ वैशंपायन बोठे, इसी अन्तरमै 
बाझणोका राजा महाबली शीत भखीवाला चंद्रमा देत्योंकी सेनाको हनन करने ठगा ॥ ४८ ॥ केलातके शिवरकी तुल्य आकारवाले महाकांतिवाले 
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ग्रहासे युक्त चंद्रमा दानवॉको दडयाणि कालप्रभुकी समान इनन करने लगा ॥ ४९ ॥ 
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बृह र रथोँको तोडते ओर घोडेकर मारते देत्योंमे लय क़ालमे बळवंत काढक समान विचरने छो ॥ १५० ॥ और बहे वेगे रथोंको तोडते 
| देत्पोंको णे द करे छो जेते वनको दावाग्नि जढाती हे ॥५१॥ रथिगरसे रथी हाथियोते हाथी घुढपतवारॉसे घुहसवार पैदलमे पैदलोको | 
कर पृथ्वीत गिराने ळग ॥ ५२ ॥ सम्पूर्ण दानवोकी सेनाको शीतसे हनन करने लगे कि जैसे वृक्षोंको वायु नष्ट करता है, महाते जसी चंद्रमा दान- 
बाँकी सेनाको ऐसे नष्ट करने लगा ॥ ५३ ॥ और चंत्रमाहा अब शुके रुविरते ऐसे भीज गया कि जेते कोषते पशुओंको मारता हुआ महादे- 
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पोथयद्र्थवृन्दानि वाजिवृन्दानि वै प्रभुः ॥ देत्येषु विचररछीमान्युगान्ते कालवडी ॥ १५० ॥ सो5भषांद्रथजाठानि उरुवेगेन 
चन्द्रमाः ॥ ददाह दानवान्त्सवोन्दावामिरिव चोदितः ॥ ५१ ॥ मूद्त्रथेभ्यो राथेनो गजेभ्यो गजयोधिनः ॥ साधिनशाश्वपषेभ्यो 
भूमों चापि पदातिनः ॥ ५२ ॥ शीतेन व्यधमत्सवोन्वायुवक्षानिवोजता ॥ चन्द्रमाः सुमहातेजा दानवानां महाचमूम ॥ ५३ ॥ 
तदुख्नमभक्तस्य प्रदिग्धं झइशोणितेः ॥ पिनाकमिव रुद्रस्य कुद्धस्याभिभतः पञ्च्‌ ॥ ५४ ॥ युगान्तकोपमः श्रीमान्‌ देत्येषु 
व्पचरदवंडी ॥ आचाय महती सेनां आात्रवन्ती पुनः पुनः ॥ ५५ ॥ चन्द्र मृत्यामिवायान्तं हट्टा योधा विसिष्मियुः॥ यतो यतः 
क्षिपति शिशिरास्रं तमोतुदः ॥ «६ ॥ ततस्ततो व्यशीर्यन्त देत्यसेन्यानि संयुगे ॥ व्यदाऱयत्स सेन्यानि स्वबठेनाभिसं- 
वृतः ॥ ९७ ॥ ग्रसमानमनीकानै व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ तं तथा भीमकमाणं शृदीतास्ं महाहवे ॥ ५८ ॥ ` 


वका अच्च हो ॥ ५४ ॥ और वार २ पलायन की हुई देवताओंकी सेनाको निवारण कर काठप्रभुकी तुल्प महाबली चंद्रमा दैत्योंकी सेनामिं दि चरने 
लगा ॥ ५७ ॥ मृत्युकी नांई आता हुआ चंद्रमाफो देख योधा विस्मयो प्राप्त हो गये और भंवक्ारको दूर करनेवाला शिशिराश्रक्ो चंद्रमा जहां २ 
प्रेरणा करने लगा ॥ ५६ ॥ तहां २ सम्पूर्ण देत्यांकी सेना नष्ट होते लगी; इस प्रकार अपनी सेनासे युक्त हुआ देत्योंकी सेनाको विदारण करने 
ढगा ॥ ५७॥ सुखको फाडे कालकी नार देती सेनाको गत्ते हुए और भयानक कमे करते हुए अबको पारण किये महायुचमे ॥ ५८ ॥ 
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के हु ते हुए चंद्रमाको देख वे देत्योम चंद्रमा और भारकररुप तालवृक्षके प्रमाणमात्र धनुषाको आकर्षण करते हुए ॥ ५९ Ls दो योडा | क. 
न ००७ ०» र शुर EOE 
8१९६! ९! बाणोते चंद्रमाको वर्षा करते हुए महामेवक्की समान आच्छादन करते और सुरासुरोके धनुप्पोको खेंबनेते ॥ १६० ॥ दर्श i बढा राः त्त | 
और यश ही इच | 


हस्तियोंके गर्जने छोर घोडोंके हींसनेसे ॥ ६१ ॥ भेरी शंख मृरंगके बजनेसे आकातमें महातुसुठ शः; दुआ, युड तया जप ३ 
करते हुए योदा ॥ ६२ ॥ परसर गर्जने ठो नेसे गोशालाओम गोष. और पेने बागे छेदन किये दुए दोरों सेनाओंके शिरांही ॥ ६३ ॥ ॥ 
इडा शशाकमायानतं देत्याभ चखभास्करो ॥ ताउमात्राणि चापानि कपेमाणो मदाबछो ॥ ५९ ॥ छादे सेअ वृष्टिः | 
मस्ताबिवाम्बुदो ॥ अय विस्फायंमाणानां कामुकाणां सुरारेः ॥ १६० ॥ अभवत्सुमहाशब्दो दिशः सन्नादयप्रिव ॥ विनः ( 
ृद्गिमेहानागेईपमाणेश्च वाजिभिः ॥ ६१ ॥ भेरीशंखनिनादेश्व तुसुळं सेतोऽभःत्‌ ॥ युपुत्सवस्त सस्था जयगड यशः 
स्विनः ॥ ६२॥ अन्योन्यमभिगर्तो गोष्ठेषमिव महावृपाः ॥ शिरसां पात्यमानानां समरे निशितेः शरेः ॥ ६२ ॥ अशि 
वाकाशे हयमपरत्सेनयोस्तयोः॥ कुण्डळोष्णीपधारीणि जातरूपत्नगांति च ॥ ६४ ॥ पतितानि स्म दरपन्त शिएति रणपूदरनि ॥ | 
विशिखेमेथितेगत्रवाहुभिश्च सकासुकेः ॥ १% ॥ सहक्ताभरगेशआ्न्येविच्िन्रेरधिरोतशितेः ॥ कवचेशबृतेगंत्रिरएभिश्वन्दनो 
क्षितेः ॥ ६६ ॥ सुखश्च चन्रसंकाशैस्ततकुण्डठभूपणेः ॥ गजवाजिमनुष्याणां सर्वेगानेः समन्ततः ॥ ९७ ॥ आीत्सवों 


समाकीणा सुहतेन वसुंधरा ॥ चापमेषाश्च बिपुळाः शत्नविद्युत्मकाशिनः ॥ वाहनानां च निर्षोषः स्तनयिल्लुसमो$भवत्‌ ॥ ६८॥ 


| पत्थरकी समान वर्षा होने लगी; और इंडळ और पगडियोंको धारण करे हुए सुवर्णकी माढासे युक्त ॥ ६४ ॥ शिर रणमै पडे औ' दीखने 
लगे; और बाणोंसे छेदित शरीर और घनुषाँसे यक खुजा ॥ ६५ ॥ ओर रुविरमें भीगे हुए सहसा भूषण ओर कवचात उक्त शरीर आर ब 
तथा चंदनसे प्रकाशमान ॥ ६६ ॥ सुवर्णके कुंडलसे शोगित मुखेसि ओर हस्ती मनुष्य घोडके शरीरांप्रे ॥ ६७ ॥ भूमि एक सुहूतम भरधूर हा 
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| धटाको शक्रोरुपी बिजली और वाहनोंका शब्द मेघकी समान होने लगा ॥६८॥ इस प्रकार युं देवता और अधुरांका वह रुषिरको | 
| वहानेवाला कठिन संग्राम होने लगा ॥ १६९॥ इति श्रीमहागारते खिठेषु हरिवंशे भाविष्यपवीणे भाषायाँ पचपंचाशत्तमोऽवयायः ॥ ५७ ॥ वैशंपायन 
। बोले; तुमुल और रोमहषाँको करनेवाले भयानक महायुद्धमे देवता और दानव क्रोध करते हुए बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥१॥ सवार हंत होनेसे हस्ती 
बाणोंसे पीडित हुए बडे शब्द करते तथा घोडे दशों दिशाओंमें भागने लगे ॥ २ ॥ देवता ओर दानवोंके हाथी घोडे उस युद्धमे बाणोंकी वर्षासे पीडित 
स संमहारस्तुसुळः कडुकः शोणितोदकः ॥ प्रावत्तेत सुराणां च दानवानां च संयुगे ॥ १६९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इरिवँशे 
भविष्यपवेणि वामनप्रादुर्भावे पञ्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥५५॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तस्मिन्महाहचे रोर तुमुळे छोमदषणे ॥ वु 
शरवषोणि संरब्धा देवदानवाः ॥ १ ॥ व्याक्रोशन्त गजास्तत्र शरचातप्रपीडेता; ॥ अश्वाश्च पयेधावन्त हताराद्दा दिशो दश ॥ २ ॥ 
उत्पत्य निपतन्त्यन्पे शखपेप्रपीडिताः ॥ देवानां दानवानां च गजाश्वराथिनां रणे ॥ २ ॥ समरे तत्र झूराणामन्योन्यमाभिधावताम्‌ ॥ 
घडुपां तटशब्देन न प्राज्ञायत किंन ॥ ४॥ शरशक्तिगरामिस्ते खद्डेभामिततेजसः ॥ निजध्युमेहती सेनामन्योन्यस्य 
परंतप ॥ ५ ॥ बाइनासुत्तमाङ्गानं कामुकाणां च संयुगे ॥ राशयस्तत्र हश्यन्ते देवदेत्यसमागमे ॥ ६॥ अश्वानां कुञ्जरा्णा च 
रथानां च वरूथिनाम्‌ ॥ नान्तं समभिगच्छात्ति निइतानां सुरासुरेः ॥ ७ ॥ गदाभिराताभेः प्रापैभद्लेः सन्नतपभिः ॥ 
| योधास्तत्राभ्यहन्यन्त इस चामितं बहुः ॥ ८॥ 

'हुए उपरको उछल २ कर पृथ्वीमें गिरते थे ७ ३ ॥ रथपे चढे हुए देवता और दानवोंके ज्याके शब्देंतति रणमें कोई जाना नहीं जाता था ॥ ४ ॥ 
| चाण शक्ति गदा और सन्नोंसे अत्यन्त तेजबाळे श्र वीर दोनों सेनाओंको इनन करने लगे ॥ ५ ॥ बहुतोंके भुजा और उत्तम अंग तथा धनुोंके 
समूह पढे हुए देवता ओर दानवोंके युद्ध दीखने लगे ॥ ६ ॥ देवता देत्योंके वागोंपे मरे हुए घोडा हस्ती और रथोंका अंत नहीं मिठा था ॥ ७ ॥ 
गदा असि मास बाणोंसे योधा औरभी बहुतसे हस्ती और घोडाको मारने लगे ॥ ८ ॥ 
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वै. | केशरूपी रेवाळ और दूबवाछी, बढे बेगके तरंगोंवाडी सनाओंके मध्यमे रुपिरकी घोररूप नदी वहने लगी ॥ ९ ॥ और रणम दानवोंतें इनन किये हुए 
॥२७॥ 
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देताओंका महा होने देशपाय ।  च्ेव्यॉके से ९ | तै 
हा हाहाकार शब्द होने लगा ॥ १० ॥ वशेंपायन बोळे, भयको देनेवाढा महाघोररुप वित रोड सद देववाओंका देत्पोंके संग होने॥ 2 वज 
प्‌. अ, \ | 


लगा ॥ ११ ॥ छाल नेत्र किये परम घनुषको धारण किये विष्वक्सेन नामवाठे साध्यदेवताको रणे विरोचने हनन किया. ॥ १२ ॥ तव विरोचनको 
आता देख देवताओंसे आदृत महाबली विष्पक्सेनने तीन बाण घहुपपर चढाय उसकी छातीमें मारे ॥ १३ ॥ और विच्वससेनके बाणेसे अंकुशसे 


प्रावतेत नदी घोरा शोणितोषा तरङ्गिणी ॥ तदा मध्ये तु सेन्याना केशशेवळ्झाइळ ॥ ९॥ हाहाकारों मद्राशब्दो योघानामभव- 
त्तदा ॥ दानवेहन्यमानानां तरिदशानां महारणे ॥ १० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तेषां तदभवद्युद्ध देवानामसुरैः सह ॥ बिभीषणं महा- 


ie क 


रादर विक्ृतं भीमदशेनम्‌ ॥ ११ ॥ विरोचनस्तु तत्रेव विष्वक्सेन महादे ॥ जघान रुधिराभाक्ष साध्यं परमधन्विनम्‌ ॥ १२॥ 
तमायान्तमंभिम्रेक्ष्य विष्वक्सेनः सुरेवृंतः ॥ अमेयात्मा सुरश्रेष्ठः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ १३ ॥ साध्यस्य बाणाभिहतस्तोत्रा- 
दित इव द्विपः ॥ विरोचनः प्रजा कोधनामिरिवाध्वरे ॥ १४॥ स कासुकविनिपुक्तेः शरेद्ीनवसत्तमः ॥ विष्यक्सेनं. बिभेदाजो 
दीततः सप्तमिराशुगेः ॥ १५॥ सोऽतिविद्धो बळवता दानवेन सुरोत्तमः ॥ मूच्छोमभिजगामाझु ध्वज चाप्याश्रयत्ममुः ॥१६॥ ततः से 
पुनराश्वास्य साध्यो युद्धे मनो दुधे ॥ विस्फाये च महाचापं देत्यमध्ये व्यर्वस्थितः ॥१७॥ विरोचनस्तु बख्वानभ्ययुष्यत सर्वेशः ॥ 
क्षोभयन्त्सुरसेन्याने समन्तानिशितेः शरेः ॥ १८॥ 

| समान हनन किया हुआ MU तपा क्रोषसे यज्ञ अभिकी समान जल जठा ॥ १४ ॥ तत प्रकाशमान वेगवाळे सात बाणोंकों विरोचनने अपने 

धनुषपर चढाय युद्धम विष्वक्सेतकों सात बाणोंसे मारा ॥ १५ ॥ वह बलवान्‌ विरोचनसे अत्यन्त विद्ध होकर विष्वक्सेग मूच्छौको प्राप्त हो घ्वजाके 

आश्रय स्थित हुआ ॥ १६ ॥ फिर सावधान हो घठुषको टेकार दे फिर देत्योंके मध्यमें स्थित हुआ ॥ १७ ॥ ओर वह विरोचन तीक्ष्ण वाणोंसे देव. 
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तार्भोकी सेनाको क्षोमित करता हुआ सब ओर यद्ध करने ठगी प१४०1“थुद करते हु विरोचन दैत्यका युद्धम गनेते हुए मेघकी समान बडा शब्द 
सुनाई आने लगा ॥ १९॥ तब वह विरोचन देवताओंकी सेनाको इनन करता हुआ ऐसे गर्जने गा कि जित भकार ओठोंकी वर्षी करता हुआ 
बिजलियोसहित चंड मेष गर्ता हो ॥ २० ॥ युद्धम अख्चोको उठाय बाणौकी वर्षते सम्पूर्ण देवताओंकी सेनाको युद्धमै भगाने उगा ॥ २१ ॥ | 
| रथी घोडे सवार, और प्यादे ये सम्पूर्ण विरोचनके भयसे भाग गये ॥ २२ ॥ वज्के शब्दकी तुल्य पलुपके शळको भुन यसे रण, 
ततस्तस्यासुरेन्धस्य युध्यमानस्य संयुगे ॥ श्रयते तुसुळः शन्दो जीमूतस्येव गजेतः ॥ १९ ॥ जगने च महाघोषो विनिभन्देवा- | 
हिनीम्‌ ॥ चण्डेवगाइमवर्षी च सिद्युत्हतनाथेत्वुमान्‌ ॥ २० ॥ दिशो विद्रावयामास झरवषेग दानवः ॥ सवेसेन्याति ढेवानासु- 
द्यतास्रो महाहवे ॥ २१ ॥ ते गरादरवन्त वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥ सादिनथाशपृषठेभ्यो भमो चापि पदातयः ॥ २२॥ थुत्वा 
कासुकनिषापं विस्फूजितमिवाशनेः ॥ सवेसेन्याने भतिनि विव्यलीयन्त संयुगे ॥ २३॥ विरोचनभयत्रस्ता रथेभ्यो राथेनस्तदा ॥ - 
पदातीनां ययुः संघा यत्र देवः शचीपातिः॥ २४ ॥ विष्यक्सेनस्य साध्यस्य सर्वतः सुमहाबलः ॥ पादे रक्षःसहस्राणि निजषान 
चतुदश ॥' २५ ॥ अश्ववृन्देषु नागेषु रथारनाकेषु चाभिभ्भः ॥ पदातीनां च संघेषु विनिप्नन्‌ प्रत्यहऱ्यत ॥ २६ ॥ वितत्य 
इ्येनवत्पक्षो सर्वेतः स वरूथिनीम्‌ ॥ भित्त्वा च्छित्त्वा महाबाइः शिरांस्याजो ह्यङ्कन्तत ॥ २७॥ सादिनश्च पदातीश्च इतरेषा 
रथास्तथा ॥ विष्वक्सेनेन सहिता विरोचनमथाद्रवत्‌ ॥२८॥ - . | 
सम्पूर्ण देवताओंकी सेना डिप गई ॥ २३ ॥ विरोचनके भयसे डरते हुए रथी ओर प्यावेके समूह इन्त्रके समीप भात हुए ॥ २४ ॥ उस समय.उस 
महाबली विरोचनगे विष्वक्सेने चौदह सहस्र पीठकी रक्षा करनेवालॉको इनन कर डाला ॥ २५ ॥ घोडे, हाथी, रथ, प्यादेरेः सम्रहमें वह वरोचन | 
इनन करता हुआ दीखने ढगा ॥ २६ ॥ और वह विरोचन सिकारीकी समान पंखोंको फेलाता हुआ देवताओंकी सेनाको मारता २ शिरको छेदन | 
करने उगा ॥ २७ ॥ थोडके सवार और प्यादे मरनेसे बचे हुए रथी ये सम्पूर्ण विष्वक्सेनके संग हो विरोचनके सन्सुख हुए ॥ २८ ॥ | 
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सङ्ग ढाल गदा शाके परेव प्रास तोमर इन हृथियारोतै हनन करते हुए तिंहनाद करने लगे | ॥ ३९ ॥ वह विरोचन फिर अपनी तलवारको ग्रहण कर 


ह, | ०९ ०० ००७ C९ 
बढे वेगसे राथियोंका शिर और धनुषको कारने लगा ॥ ३० ॥ रथ हस्ती घोडाँके समूहम स्थित और शङ्को मदन करनेवाला विरोचन इक्कीस 


॥१२८॥ 
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तेऽसिचमेगदाशाक्तिपरिषग्रातोमरेः ॥ तमेकमभ्यधावन्तं सिंहनादं प्रेचक्रिर 
चकते रथिनामाजो शिरांसि च धनूंषि च ॥३०॥ रथनागाश्चवृन्देष बख्यानरिसूदनः॥ विरोचनश्रल्मागोजकारानेकविद्वतिम॥ ३ ॥ 


तीक्ष्ण तलवारसे भग्न कवचोंवाले देवता गर्जते हुए और कितने एक माणोंसे रहित हो पृषवीमं गिरे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार .महात्मा बढिसे छेदन किये 
आन्तसुद्र्जन्तमाविद्वमाप्ठत॑ विप्छुत युगम्‌ ॥ संपातं समुदीण च दशयामास दानवः॥ ३२॥ केचिद्गरातिना रुग्णा दानवेन महात्मना॥ 
| 
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विनेदुण्छन्नवर्माणो निपेतुश्व गतासवः ॥ ३३ ॥ छिन्नपृष्ठा हतारोहा दानवेन महात्मना ॥ विद्रुताः स्वान्यन 
र न या * स्वान्यनीकाने जध्तात्निदश- 
वारणाः॥ ३४॥ निपेतुरुव्योमाकारे निकृत्ता हढघन्विना ॥ विविधास्तोमराश्वापा महामात्रशिरांति च ॥३५॥ जी 
` हेढविक्रपात्‌ ॥ आष्छुत्य रथिनः कांखित्परावृइय महाबळ: ॥३६॥ सूर्ताथिच्छेद्‌ सङ्गेन रथानपि च दानवः ॥ सुहुरुत्पततो दिक्क 
घावतश्व यशस्विनः २७॥ मार्गश्वराति वे विज्ञान विस्मयन्तस्ततो5घुराच्‌ ॥ निजघान पदा कांश्चिदालिप्यान्यानपोथयत ॥३८॥ 


हुए वाहनात रहित किये देवताओंके हस्ती उलटे दौडते हुए अपनी सेनाको मारे लगे ॥ ३४ ॥ इढ धनुषधारी विरोचनके छेदन किये 
अनेक जकारके तोमर धचुष पीलवानोंके शिर आकाशसे भूमिम गिरने लो ॥ ३५ ॥ और वह विरोचन इढविक्रमी हाथी और घों मारता हुना ॥। 

कितनेक रथियोका तिरस्कार कर ॥ ३६ ॥ ओर इंद अपने खज्नसे सूत ओर रथाको छेदन करने लगा, वारंवार कचा हुआ धावमान होता हुभा| १११८ 
| यशस्वियोंके ॥ ३७ ॥ चित्र विचित्र मार्गोको विचरने छगा ऐसे विरोचनको देख सम्पूर्ण सुर विस्मयको भात हो गये क्रिसीको पैरसे मारकर किसको 
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प्रकारके मागेसि विचरने लगा ॥३१॥ ओर भांत उद्ना ] र्ण हा व की क 
। २ १॥ आर भात उद्व आविद आप्त संपात ससुरींण इन्होंको दिखाता हुसा ॥ ३२॥ कोई महात्मा विराचनकी प.३थ, पढ 


है] 


ee] 


दन कर किसीको शब्दसे भयभीत किया; और कोई उरुस्तंभसे गृहीत हुए विरोचनको देख १ 
| त्याग पृथ्वीपर गिरे ॥ ३९ ॥ और रथोंके समूह घोडे हरती और देवतोंके नाश-होनेमें ॥ ४० ॥ देत्योमिं भे जंग देत्य अंशदेवताते 
वृषकी समान युद्ध करने लगा ॥ 8१ ॥ पर्वतके सम रूपवाला और मत्तहस्तीकी तुल्य पराक्रमी जंभ देत्य और वेगवन्त बहुत बाणोंसे अंशदेषताको 
वेधन करने लगा ॥ ४२ ॥ रथोंसे सहित देवताओंकी सहस्नोंही सेना जंशके बाणरूपी मार्गमे प्राप्त हो चलनेको समर्थे न हुई ॥ ४३ ॥ ओर सम्पूर्ण 
खङ्गेन चान्यांथिच्छेद नादेनान्यां्च भीषयन ॥ उरुस्तम्भगृहीताश्च निपतन्त्यपरे मुवि ॥ अपरे देत्यमाठोक्य भथात्माणानवा- 
सजन ॥ ३९॥ तरिमिस्तथा वतमाने युद्धे महति दारुणे ॥ रथोषगजपत्तीनां सुराणां च महाक्षये ॥ ४० ॥ कुजम्भो दानवश्रेष्ठ ` 
` हृझुमादित्यमाहवे ॥ योधयामास संमरे वृषः प्रतिवृषं यथा ॥ ४१ ॥ जघानाचङसंकाशो मत्तवारणविक्रमः ॥ स्फुरद्रिनिशितेस्ती- 
&णशरेर्नहुभिराशुगेः ॥ ४२॥ देवसेन्यसहस्नाणि सरथाने महाहवे ॥ तस्य बाणपथं प्राप्य नाभ्यवर्तन्त सर्वेशः ॥ ४३ ॥ प्रणेढुः 
संवभूताने बभूब॒ुस्तिमिरा दिशः ॥ देवानामजयः करः प्रत्यपद्यत दारुणः ॥ ४४ ॥ अंशस्तु दानवेन्द्रर्य जघानोत्तमविक्रमः ॥ 
अनीकं दशसाइस्ने कुलराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ९५ ॥ आपतन्तं गजानीकं कुजम्भो वीक्ष्य दानवः ॥ गदापाणिरवारोहब्रथोपस्थाद- 
रिंद्मः ॥ ४६ ॥ अद्विसारमयां युरी प्रगृह्य महती गदाम्‌ ॥ अभ्यद्रवद्र्जानीकं व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ४७॥ स गजान्‌ गढ्या 
निभन्व्यचरत्समेरे बळी ॥ कुजम्भो दानपश्रेष्ठो गदापाणिबंलाधिकः ॥ ४८ ॥ | न क 
प्राणी दुःखसे शब्द करने लगे; और दिशा अंधकारयुक्त हो गई और देवताओंकी बडी दारुण पराजय दौखने लगी ॥ ४४ ॥ तब देवताओंमें भे 
ं उत्तम पराक्रमी अदेवता जंभदेत्यकी बडी वेगवाली दश सहख हरितर्पोकी सेनाको मारने लगा ॥ ४५ ॥ और शब्रओंकों दमन करनेवाला छुनै दैत्य 
| आती हुई इस्तियोंकी सेनाको देख और हाथमें गदा धारण कर अपने रथसे नीचे उतरकर स्थित हुआ ॥४६॥ पर्ववकी तुल्य साराळी बडी गदाको 
ग्रहण कर ईरितयोंकी सेनामै सुख फैलाये कालकी समान दोडा ॥ ४७ ॥ ओर दानवेमें भेठ महाबली ङु दैत्य अपनी गदासे हस्तियाँको हनन 
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एक दूसरेके ऊपर दे मारा ॥ ३८ ॥ किसीको सङ्गरे 
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| करता हुआ रणमें देडको हाथमें लिये विचरने लगा ॥ ४८॥ दानव भे महाबली 
अनेक हस्ती कुजै देत्यके भेदिव किये हुए दशी दिशाओंमें फिरने लगे ॥ ५० ॥ और कुंग 
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कुर्जभ दैत्य देवताओंके भंगोंकी छेदन करने लगा ॥ ५५ ॥ और गि 
विशीणेदन्तांख बहन्‌ भिन्नकुम्भाञ्च दारुणान्‌ ॥ अकरोड्दानपश्रे उद्दिश्योद्दिश्य तान्बळी ॥४९॥ पिशीणेदन्ता बहवो भिन्नकुम्भा- 
॥ कुजम्भस्य च येऽमात्या दानवा घोरविक्रमाः ॥ नाराचेविविधै- 
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भिश्च सहाडूरेः ॥ ५३ ॥ इत्तत्तमाङ्गाः स्कन्धेषु गजानां गजयो- 
गमंशस्यासुरसत्तमः ॥ जघानेकेषुणा ङुद्धस्ततः स 
मी दान । विनिम्नन्परवरान्सेन्यान्गदया बलिनां वरः ॥ ५६ ॥ एकप्रहारा- 
सर्वे पततानिव पातितान्‌ ॥५७॥ कुजम्भस्य च मार्गेषु विशीर्णास्ते महागजाः ॥ | 


. वजाइता झवेन्द्रेण विशीणो इव पवेताः ॥ ५८ ॥ ॒ | 

अंकुशॉसे हत ॥ ५३ ॥ ; हस्तियापे बेंढे हुए देवता शिरोसि रहित ऐसे दीखने लगे कि जैसे शिरोंविना तालके वृक्ष ॥ ५४ ॥ सन्मुख आते हुए मदोन्मच 

| हस्तीको जंत देत्यने एक बाणसेही ऐसा वेधन किया कि वह हस्ती पीछे फिर गया ॥ ५५ ॥ दानमे भे गदायुद्धका जाननेवाछा कु 
देत्य हस्तियांकी सेनाको मदेन कर और गंदासे देवताओंको हनन करने लगा ॥ ५६ ॥ कुंभके एकही पहार्से मारे हुए पवेतकी समान पढे हुए हरित- 


याको सम्पूर्ण देवता देखने लगे ॥ ५७ ॥ इजंके भागे हस्ती ऐसे. वोषित हुए, तसे, वजे पवेत विदीर्ण हो ॥ ५८ ॥ 
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[न देवता उसको पूर्तिमात्र काङकी समान देखने ठगे और सिंहे ] नेते सुग डरते हैं इत महार उत्त हस्ती, हेने. छो ॥ ५९ 
पक रुपिरसे भीगी हुई छोहेकी गदाको धारण करें सुखको फडे कुर्न दैत्य कोवकर बड़ा भपानक रूप धारण कर गर्ने 
॥ ६० ॥ प्रढययकाढमें पजाके नाशके अर्थ काळकी समान कोवित कुजत अपनी गास रगे: कोह करे लगा ॥ ६१ ॥ गोपा- 
समान दंडो धारण किये इर्तियोंको दोडाता ओर- बडे पराक्रमी देंडकों उठाये ॥ ६२ ॥ कुन देत्य को सम्पूर्ण देवता क्रोवित काढकी समान 
अपएयंख्निदुशाः सवे सूतिमन्तमिवान्तकम्‌ ॥ गजास्तथा व्यदीयेन्त तिहस्येवेतरे म्रगाः ॥ ५९॥ स बभो तां गदा बिभ्रत्पोक्षित 
गजशोणितेः ॥ व्यादितास्यो नदत्कुद्धो रोद्ररूपो भयानकः ॥ ६० ॥ यथा हि भगवान्‌ कुदः नानां संक्षये पुरा ॥ दिज्गीडमानो ` 
गद्या रणमध्ये महासुरः ॥ ६१ ॥ गोपाळ इव दण्डेन काठयन्स महागजान्‌ ॥ कुद्दै काठामिवाकाळ दण्डपुद्यम्य दानवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अपइ्यन्त सुराः सरे कुजम्भ॑ भीमविक्रमम्‌ ॥ हतारोहास्तु तत्रान्ये प्रभिन्ना वारणोत्तदाः ॥ ६ ३ ॥ ते हन्यमाना गद्या बाणेश्च 
भृशविक्षताः ॥ अतहन्तः कुजम्भस्य गदावेगं महाहवे ॥ ६४ ॥ स्वान्यनीकानि गृहतः प्रात्रन्तः महागजा ॥ महावातः इवाभ्राणि 
विधमन्गदया गजान्‌ ॥ आतिष्ठत्समरे देत्यः कालः संवर्तको यथा ॥ ६५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंश भविष्यपरवोणि 
कुजम्भोत्क्षवर्णन नाम षट्पञ्चाहात्तमोऽष्यायः ॥ ५६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः सवाणि सेग्याति देवराजस्य शासनात ॥ 
अभ्यद्रवन्त दितिजान्नदन्तो भेखात्रवात्‌ ॥१॥ तं बलोषमपर्यन्तं देवानां सुदुरासदम्‌ ॥ रथनागाश्च ठिछं शंखदुन्दुभिनिस्वनम्‌ ॥ २॥ 
| लगे) आरोही और हाथी अनेक नष्ट हो गये ॥ ६३ ॥ वे गदासे हन्यमान ओर बार्णोसे महापीडित हो छुर्ज्तक्रे वेगको संमामे सहनेको समर्थ 
न हुए ॥ ६४ ॥ अपनी सेनाको मारते हुए हाथी दोडे, वह गदासे हाथियोंकों ऐसे गाते लगा जैसे पवन मेव हो भगाती है वह देत्य रणमें कालकी 
समान स्थित हुआ ॥ ६५ ॥ इति श्रीमदाारते खिलेश इरिवंरो भविष्यषवोणे भाषायां षट्यंचाशत्तमोःव्यायः ॥ ५६ ॥ वैशंपायनजी बोले, तब 
सम्पूर्ण देवताओंकी सेना बेडे भयानक शब्दोंकों करती हुई ओर देत्योंके सन्सुख इन्त्रकी आज्ञाते चली ॥ १ ॥ असह्यरथ, हस्ती घोडेसे व्याप्त शंख 
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नकषारोसे शब्दायमान देगसे आती हुई देवताओंकी अपार और दुस्सह सेना दीखी ॥ २ ॥ धूलिसे सब ओर ब्यान दुष्पार सेनाको आता देख वह सैन्य 
सागर अक्षोभ्य वेठावाळे ससुदकी समान दीली ॥३॥ आश्ववेरुप अंवरहित बढी अहुत रथ हस्ती घोडोंसे व्या] ३२ताओंकी उदीर्ण महासेनाको ॥४॥ 
रोक वह महाबली कुज रणे सुमेरु पवेतकी समान स्थित हुआ ॥ ५ ॥ और कुज॑भसे गदाद्वारा निवारण को दुई देवताओंकी सेना विहल और | 
निर्म हो गई ॥ ६ ॥ उस दारुण संग्रामके वर्तमान होनेमें दानवोंका अधिपति असिढोमा ॥ ७ ॥ और देवत भोकी सेनाको धूमकेतुकी समान उदय 


आपतन्तं सुदुष्पारं रजसा सर्त बृतम ॥ सेन्यसागरमश्षोभ्यं वेळेवे मकराळयम्‌ ॥ ३ ॥ तदाअ्पनपश्यन्त अश्रदेयमिवाद्धतम्‌ !! 
उदीणां पृतनां सर्वा साश्वां सरथकुलराम्‌ ॥ ४ ॥ आचायेः समरेऽतिष्ठत्कुजम्भर्तरसा बढी ॥ सेन्याणेवं देवतानां गिरमे . 
वाचछः ॥ ५॥ अभीक़िनी कुजम्भस्तु गदया स न्यवारयत्‌ ॥ सा तथा वारिता सेना विहला प्रत्निरुयमा ॥ ६ ॥ तस्मिस्तथ। 
वृतेमाने संप्रहारे सुदारुणे ॥ आसेलोमा तु बलवान्दानवों दानवाधिपः ॥ ७ ॥ देवतेन्यस्प सवेस्यघुभेकेतुरिवोत्थितः ॥ तमांस्यर्क 
इषापोद्यत्सुरसेन्याने संयुगे ॥ ८ ॥ सहृ्नरहिमप्रतिमो दानवस्य रथोत्तमः ॥ शरेमैघ इवावषहेवानाक प्रतापवान्‌ ॥ ९॥ शरोघर- 
श्मिभिदृततिः प्रतप्तो पोरविक्रमः ॥ रोहः करे दुराध्ष दुरापो भजिनीमुखे ॥ ३० ॥ युध्यते देवतेः सा असमान इव प्रथुः॥ 
उय्रेघुरुग्रवदनः समारुह्य महागजस्‌ ॥ 11 ॥ सुराणामुत्तमाङ्गानि प्रचिनोति महाबलः ॥ ग्रपन्देवतपेन्यीति शरदंड्रः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


| हुआ महाक्रोष कर दैत्य देवताओंकी सेनाको ऐसे नष्ट करने लगा कि जैसे अंधकारको सूर्य नष्ट करता हे ॥ ८ ॥ सहल सूर्योकी तुल्य काँति- 
वाला मायारुपी प्रतापी असतोमा दैत्यका रथ देवताओंकी सेनापर मेघकी समान शराकी वषो करने छगांस्‍.॥ ९ ॥ बाणरूपी ररिमपेति भदीप्त भत 
घोर दर्शनवाला रुदरुप सेनामें वह दुःखे निवारण होनेवाला कूर ॥ १० ॥ कालकी समान असता हुआ अतिलोमा देवतोंके संग युद्ध करने लगा भयानक 
सुखवाळे हाथीपर चढ महान हर्तियोका मर्दन करने लगा _॥ ११ ॥ ,महानाठि अतिलोमा दैत्य देववाओं के एक शिरका ऊंचा ढेर बनोगे लगा तथा 
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देववाओोंकों असता हुआ शरोकेतती ढाढोवाली महाप्रतापी ॥ 1२ तळवारंकी समान नी विला धनुषकी समान सुख फाढे फरसेको धारण किये मुद- 
गके तुल्य शब्द करता हुआ ॥ १8 ॥ ओर दानवॉर्मे व्याघरूप असिलोमा रणमै स्थित हुआ, मौका शब्द मेघरूप और बढ़ा महान हुआ ओर 
सेनाका समूह घोर समुद्रुप हुआ-॥ १४ ॥ धलुषकी ज्याका कंपित होना विजळीहप महामेषकी समान चाय और बाणरुपी घोर सागर . और सुजा 
रुपी घोर गाई ॥ १५ ॥ कार्दुकहपी तरंगे बाणोंका आवर्त वलावरुप गदा तलवार मच्छहुप धनुषकी ज्या बंदहय ॥ १६ ॥ और पदाति मीनरुपमै 
इस भकार महागजेता हुआ सेनारुपी समुद्रमै घोडे हस्ती प्यादे रथ शुर वीर बहुत महारथोंकों ॥ १७ ॥ वह दानवेश्वर असिलोमा युद्धम 
असिनिद्वथक्रहस्तश्वापव्यात्ताननो5ुरः ॥ परश्वधनखः श्रीमान्मुदङ्वापूरितष्वान॥ ३३॥ तिष्ठते दानवश्रेष्ठ संयुगे व्याधवद्वडी ॥ . 
मोवींघोषः स्तनयितुः पृषत्कः प्रथितो महान्‌ ॥ 1४ ॥ घनुविदुद्रणश्वापो महामेच इवापरः ॥ इप्वस्रतागरो घोरो बाहुय्राहे . 
दुरासदः ॥१५॥ कार्मुकोमितरङ्गोँचेबोणावतेमहाहद्‌ः ॥ गदातिमकरो रोठ्रो ज्यावेछः शिक्षयोद्धतः ॥ १९ ॥ पदातिमीनः सुमहान्‌ 
गनितोत्कुषघोषवान्‌ ॥ हयान्‌ गजान्‌ पदारतीश्च रथांश्व सहसा बुन्‌ ॥ १७ ॥ न्यमजयत समरे परवीरान्महारथान्‌ ॥ आष्ठावयत्स 
देवोधान्‌ दारुणो दानवेश्वरः॥ १८॥ प्रावतेत युचि श्रीमान्‌ युधि श्रेष्ठी युधिष्ठिः॥ अपरयखिदशाः सर्वे शुद्वजाम्बुनदप्रभस्‌ ॥१९॥ 
- सन्नद् तत्र युध्यन्तं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ मध्यंदिनगतं सूर्य ज्वलन्तामिव तेजसा ॥ २० ॥ न शेकुः सवैभूतानि. दानवं प्रसमीति- 
तुम्‌ ॥ यथा प्ररूढं घमोन्ते दहेत्कल्नं हुताशनः ॥ २१ ॥ तथापुखरो देत्यो दहति स्म सुतेजसा ॥ देवानां दानवानां च बळं महति 


दारुणम्‌ ॥ २२॥ विरूढमभवत्सवेमाकुळ च समन्ततः ॥ शूराश्च ते बळोद्ग्रा इस्त्यथस्थधूगेताः ॥२३ ॥ | 
अपने शत्रुओंकों डुबोता इमा, इस प्रकार दारुण देत्यने देवसमूहांको डावित किया ॥ १८ ॥ आमान्‌ देत्यॉमे भेष्ठ महाबळी आतिलोमाको 
( ते ॥ १९ ॥ अग्रिकी तुल्य जलते हुए मष्याह्कालके 


सम्पूर्ण देवता शुद्ध सुवणकी तुल्य कांतिवाळे कवचको धारण किये युद्ध कर ॥ 
सूर्यकी समान तेजसे युक्त न देख सके ॥ २० ॥ तब अतिलोमा देत्यको सम्पूर्ण सेना देखनेको समर्थ नहीं झु और ऑष्णक्ठुमें बढा 
हुआ अभि जैसे फूसको नडाता हे ॥ २१ ॥ तेसेही देवताओको अहिठोमा अपने तेजसे दहन करने गा ॥ २२ ॥ देवता और दानवॉकी 
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सेना गर्दन करने लमा, तब सेना भयानक शब्द करने लगी, और सम्पूर्ण शर वीर व्याकुल ओ [छै थ पोग्पर रि? षी 
~. 3 ` आर पूढ हो गए, ती पाइप न्‌ री! 
डान स्थित हो वे थर वीर रणको नहीं त्पाग हुए, वह व्याङ्कङरु और parti इरी | २9 ड ह i 
दि कीच देवता और दानवोंके महाधोर यु हो गई; ओर भपरुमी माहे पीडित हुए सम्पूर्ण दिशाको न जान सके ॥ २५ ॥ अनेक पकारते | छौँ परस. ९७ 
| हुए दानवोंके शम्रपातको न जानकर महारणे मूढाचिच और व्याकुळ हुए परस्पर इनन करने लगे शल्षेंके ते नसे विमूढ हुए अपने ओर परायाक्रों (। 
आज याड समास्थाय न त्यजन्ति मारणम्‌ ॥ तदुत्पिजळक युद्धमभवद्रोमहषेणम्‌ ॥२४॥ देवदानपयोः संख्ये रुधिरस्वावकरेमम ॥ || 
न दश: मत्यजानन्त भययाहानेपीडिताः ॥ २५ ॥ झानपातांश्च विविधान दानवानां महारणे ॥ अन्योन्यं मुढचित्तास्ते निजधुव्यो- ही 
झुट कताः ॥ स्वान्पराज्ञाभिजानन्ति विसूढाः झ्रपाणयः ॥ २६॥ रिरो संग्न कचिच्छूरस्य संयुगे ॥ शुरश्छिनत्ति मुद्धोनं 
: संद्ेष्ठपुटाननम्‌ ॥२७॥ ER वर्जकल्पेः सुदारुणेः। प्रहरन्ति रणे वीरा आत्तशृक्लाः परस्परम्‌ ॥२८॥ योधप्राणहरे 
(1 रो स्वगेदवारे नुपावृते ॥ संकुछ तुसुळे युद्धे वतेमाने महाभये ॥ २९ ॥ हयो हयं गमो नाग वीरो वीर महाइने ॥ अम्यद्रवजिर्षासन्तो 
. हासमजसमाहवे ॥ असुराश्च सुराश्च विक्रमाब्या महारथाः ॥ २० ॥ जुहुवुः समरे प्राणान्निजध्लारत्रेतरष्‌ ॥ सुक्तकेशा विकवचा 
विरथारछन्नकायुकाः ॥ २१ ॥ हस्तेः पदेश्च युव्यन्ते दानवात्िवरेः तह ॥ हरिस्तु निशितं भर्छ प्रेषयामास संयुगे ॥ ३२॥ स 
तस्य धनुषः कोटिं छित्ता भूमावपातयत्‌ ॥ युनश्चापि पषत्कानां शतानि नतपेणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नहीं जानते हुए ॥२६॥ फोईक शुर वीर होटोंको दाबते हुए किसी शुरवीरक केशोंको महण कर युधे शिरको छेदन करने ठो ॥२७॥ और शस्चीको 
त्याग वज॒की तुल्य महादारुण झुजा ओर सुध्टियोसे रणे प्रहार करने लगे ॥ २८ ॥ इस प्रकार संकुछ तुसुल भके उपजानेवाले महायुडरमे ॥ २९ ॥ 
घोडे घोडोंको हस्ती. हर्तियोको श्रवीर शरवीरोंको बडे वेगसे भगाने लगे इस प्रकार असुर और देवता महापराक्रमी ओर महारथी ॥ ३० ॥ 
माणोको त्यागते हुए परस्पर हनन करने लगे; खुले केशोवाले कवचोसे और रथोंसे रहित छिन्न धनुपोवाले ॥ ३३ ॥ दानव देवताओं संग हाथ और 
|रिसि युद्ध करते हुए, तब इरिने अपने पेने भाळे युद्धमे फेंके ॥,,३२.॥ बढ धाळा.उसके>पड पक्की कोटीको छेदन कर पृथ्वीमें गिरा, फिर पेनी धारों-॥! 
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140 £] बाण ॥ ३३ ॥ अतिडोमाके ऊपर छोडे और छोड़े हुए ॥ ३९ बे बाण परकै रे बडे वेगत हुए अिलोपाके देहम गढे हुएं । 
| गम तकी समान शोधित हुए तब उसके छेदित शरीरसे सविर गिरने लगा ॥ ३५ ॥ उन अंगे वह असिलोमा ऐसे शोभागमान हुआ जैसे गैरि- 
- | कादि धाठुओको त्यागता हुआ सुमेर पर्वत, तब फिर भीर बढे तीक्ष्ण बाण उसके ऊपर प्रहार किये ॥ ३६ ॥ तब असिलेमा कोषित हो और 
- J फिर अन्य धनुषको धारण कर सुवर्णके पंखोवाले बहुत पेने बाणोंको इरिके ऊपर छोडेन लगा ॥ ३७ ॥ सर्प अग्नि और विषकी तुल्य बाणोसे हरिके 
(7 | मर्मको वेधन कर ऐसे आच्छादन करता हुआ जे पवेतको मेघ ढकृते हैं ॥३८॥ और कालकी समान सुवर्णकी पंखोंवाले सूर्यकी तुल्य कांतिवाले सो 
र | .. प्राहिणोत्सहसा तस्य दानवेन्द्रस्य संयुगे ॥ तस्य देहविमुक्तास्ते मारुतेन समीरिताः २४॥ मग्राद्वेकाया विविशुः पन्नगा इव पेते ॥ 
स तेनिपतितेमोनेः क्षराद्विरसृगावडीः ॥ ३५ ॥ बभो देत्यो महाबाहुमेरुधीतुमिवोत्सृजन्‌ ॥ पुनश्चापि पृषत्कानां शतानि नतपर्प- . 
णाश ॥ ३६ ॥ ततोऽसिङोमा पंकुद्धः प्रगृह्मान्यन्महापत्रः ॥ सुकमणङ्गांश्च निशितान्‌ प्रेषयामास सायकान्‌ ॥ २७ ॥ तेस्तु ममंतु 
. विव्याध सपोनळविषोपमेः ॥ गाज संच्छाद्यामास महाभेरिव पवेतस ॥ २८ ॥ भूयः संघाय च शर सुचोचान्तकसंनिभम्‌ ॥ सुप 
सुयेसंकाशं बाणमप्रतिमं रणे ॥३९॥ तेन बाणप्रहारेण संयुगे भीमकमेणा ॥ सुमोइ सहसा देवो भूमो चापि पपात इ ॥४०॥ ततो 
हाहाकृताः सवे देवे भूतलमाश्रिते ॥ जंगत्सदेवमाविम यथार्कपतन तथा ॥ ४१ ॥ परिवारं तु समरे तत्य इत्वा महासुरः ॥ एकिः 
शत्सहस्राणि योघानां दानवोत्तमः ॥ ४२ ॥ जयश्रिया सेव्यमानो दीप्यमान इवाचछः ॥ प्रमद्य कारक पोरं गतः राक (थं प्राति ॥४३॥ 
बाणाको फिर धनुष्यपर संघान कर हरिके ऊपर छोडे ॥३९॥ तिन बाणोंके प्रहारसे युधे वोवित हुए हरि मोहको प्राप्त हो पृथ्वीमें गिरे ॥४०॥ तिस 
समय सब देवता हाहाकार करने लगे और सूर्यके गिरनेकी समान जगत भन्न हुआ ॥४१ ॥ उस दानवोंमें भेठ अतिलोमाने इकतीत हजार दूरके पारे- 
बाररूप देवताभाको मार डाला ॥ ४२ ॥ और जपरुपी शोभाते सेवित हुआ अभिकी तुल्य प्रकाशमान अपने घोर घनुष्पको धारण कर्‌ इन्द्रके रथके 


प्रति गया ॥ १३ ॥ 
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७, दो 12 थ्रि र 2s | १ 
और उसी युं दोनों अर्यिनीक्कमार देवताभोंके शत्र महाबळी वृत्राधुरसे युद्ध करने कौ ॥ ४४ ॥ तरेत घतुष धारण करे युद्धम प्राणीको त्यागने: ] | १ 
वाला उत्रासुर अश्विनीकुमारॉकी प्राप्त हो युं पर्वती समान अचल स्थित हुमा ॥ ४५ ॥ “झुदमें राजुओके रोगोंको खडा करनेबाडे शंलको | है 
वजाकर घनुषकी 'ज्याके श्येति सम्पूर्ण भ्राणियोंकों मोहित करता हुआ ॥ ४६ ॥ हित रोमोंवाडे पत्त और देवता ओके समूह ये सम्पूर्ण सुके र 
शब्दकी तुल्य शब्दवाठे शंखके शब्दको तुनते हुए ॥ 2७ ॥ गदा परिय अग्न शक्ति जिल फरसा ये सपुम्मै हथियार यक्ष राक्षसोंकी सजाओगि | 
तथेव तु महायुद्धे सतेन्यावश्विनाबुभो ॥ प्रयुद्धो सह वुजेण बडिना देवतारिणा ॥ ४९ ॥ बागल इघुष्पाणिः समे त्यक्तजीवितः ॥ 
आपाय सोऽश्रिनो देत्यः स्थितो गिरिरिवाचळः ॥ ४५ ॥ ततः शंखपुपाध्माय द्विषतां छोमहपंणस्‌ ॥ ज्यापोषतठशब्येश्व सर्वे 
भ्तान्यवेजयत्‌ ॥ ४६ ॥ ततः संदषटरेमाणः शखशब्दै विश्युथुजुः ॥ यक्षरातपदेवोषा बृअस्यापि च निःस्वनम्‌ ॥ ४७ ॥ गदा- 
तोमरनिद्निंशशूल्शाक्तिप्स्थधाः ॥ प्रगृहीता व्यराजन्त यक्षराक्षसबादुभिः ॥ ४८ ॥ तेः प्रमुक्तान्महाकायेः शूरुशक्तिपस्थपान्‌ ॥ 
भड्वृंतपरिच्छेदभीमवेगरवेस्तथा ॥ ४९ ॥ अन्तरिक्षचराणां च भूमिस्थानां च गजेताम्‌ ॥ शरेबिव्याध गात्राणि देवानां प्रियद- 
शिनाभ ॥ ५० ॥ वृत्रासुरथुजोत्सरेबहधा यक्षरक्षपाम ॥ निङ्कत्तान्येव इइयन्ते शरीराणे झिरांति च ॥ ५१ ॥ अध रक्तमहावू- 
शिरभ्यवरषेत  मेदिनीम्‌ ॥ गदापारिषभिन्ञानां देवानां गात्रसंभवा ॥ ५२ ॥ प्रच्छादयन्तं बाणोवेवजं भीमपराक्रम ॥ दृहझुः सर्भर 
तानि भावुमन्तमिवांधुमिः ॥ ५३.॥ | a 
शोभाको प्राप्त होने लगे ॥ ४८ ॥ बडे शरीरोंताठे योषाओकी तिन मुजाओते फेंके हुए त्रिशुल शक्ति फरसा हथियारोंकों वह वृत्राहुर अपने वडे 
वेग और शब्दोंको करनेवाले भाडोंसे भेदन करने गे ॥ ४९-॥ और वह वृत्रातुर आकाश ओर पृथ्वीम विचरते हुए और गर्ते हुए देवताओके 
शरीरोंको छेदन करने लगे ॥ ५० ॥ वृत्रापुरकी सुनाऑसि छोडे हुए बाणोंसे छेदन किये हुए बहुतसे यक्ष ओर राश्षसोंके शरीर और शिर पर्खि 
दीखने ठगे ॥ ०३ ॥ गदा परिघोंसे भेदन किये इए देहताओंळे गहीऐहे सरकी, सहा पृथ्वीको सेचन करने उगी ॥ ५२ ॥ और बढे भीम 
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| पराक़्मवाळे बत्राहरंकों सम्पूर्ण प्राणी देवताभोंके समूहोसे शेते भर दित देखने छी कि जेते मेघॉसे सूपे॥५३॥ ओर महाबली सुर्षकी समान तपता हुआ 
त्राह मर्मवेधी बाणोंसे अधिनीङमारोंको वेधन करने लगे ॥५४ ॥ और देवताओंके वाणोंसे वेधित होकर अनेक भकारफे शब्दों को करते हुए वनापुरको || 
शयशीत.देवता कूळशी नहीं देखते हुए ॥५५॥ ओर सङ्ग शक्ति गदा परिघ भास तोमर फरसा निशूछ हथियारोंकी वे सम्पूर्ण देवता वृत्रा हुरपर वषो करने |, 
लगे ॥५६ ॥ तब सत्यपराक्रमी महाबली तिन वाथो वेषित हुआ पुत्रातुर कषित हो और सम्पूण देववाओंपर बाणोंकी वषी करने छंगा ॥ ५७॥ || 
वचन किये हुए महाभायुषोसे आच्छादित म हारथी देवता वृत्रातुरके जे पीडित हुए और घोर आतेनाद करने ढगे ॥ ५८ ॥ गदा शक्ति विश सब्न | 
तीक्ष्णररिमारिवादित्यः प्रत पन्सवेदेवता  अशिनोबेछवान्‌ छुछः सायकेमेमेभेदिमिः॥५४॥नदृतो विविधान्नादान हिंतस्यापि सायकेः॥ 
.न मोहमसुरेन्द्रस्य दृहञ्जुख्लिदशा रणे ॥ ५५ ॥ तेऽसिचमंगदाभिश्च परिघप्रासतोमरेः ॥ परश्रषेश्य शूढेश्व प्रववपुमेहारथाः ॥५६॥ 
ततो वृत्रः सुसंकुदधस्तेस्तदाभ्यर्दितो बढी ॥ अभ्यवपेच्छितेबोणेस्तान्त्सवोन्त्सत्यविक्रमः ॥५७॥ तेन विज्ञापिता देवा विप्रकीणेपहा- 
युधाः ॥ जे घोरमात्तेस्वर चक्रुबनासुरभयादिताः ॥ ५८.॥ उत्सज्य ते गदाशीक्तशूळा्टिपरिषांानीच्‌ ॥ उत्तरां दिशमाजग्मुस्रासिता 
इढघन्विना ॥ ५९ ॥ शूलशक्तिगदापाणिव्यूग्रेरस्को महाश्चजः ॥ प्रावत्तत रणे वृतरद्धासंयानश्वराचरशान्‌ ॥ ६० ॥ तत्रैकस्तु महा- 
. बाहरसिशूलघरः प्रभुः ॥ अभ्यधापत देत्येन्द्र वृत्रमप्रतिम॑ रणे ॥६३॥ तमापतन्तं संप्रेष्य निर्मिन्नामिव वारणम्‌ ॥ वत्सदन्तेख्िमिः 
पारवे विव्याध सुरसत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ सोऽतिविद्धो महेष्वासः शरेरमिताविक्रमः ॥ गदां जग्राह बळ्याच गदायुद्धविशारदः ॥ ६३॥ || 
प्रसा हथियारोंको त्याग वृत्रासुरके त्राससे सम्पूर्ण देवता उचरदिशामें चले गये ॥ ५९॥ दीर्घ छातीवाला महासुजाओऔँवाला त्रिशुल गदाको हाथमै धारण |, 
किये वृत्रातुर चराचरसहित सम्पूर्ण देववाओंको त्रास देता. हुआ विचरने लगा ॥६०॥ ओर रणम धीर्यताते स्थित हुआ; तब महाझजावाठे त्रिशडको ||) 
धारण किये अभ्वनाकुमार रणे स्थित हुए और देत्यांका अधिपति तुल्यवासे रहित वृत्रातुरके उनके सन्सुख दोडा ॥ ६१ ॥ भेदित किये: हसींकी छ| 
समान यरीश्वनाऊमारेन धनुष: धारण कर बछढेके दांतके तुल्य तीक्ष्ण तीन बाणोंसे वृत्रासुरको पार्शमें वेधन किया ॥ ६२ ॥ वह महाबडी वाणो |) 
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- महाविद्ध होकर सुचे गदायुद जाननेके कारण गदा महण करता हुआ ॥ ६३ ॥ पर्वतकी तुल्य सारवाठी और बडी रू और | | 
भयानक गदाको ग्रहण कर उसके वेगसे अश्विनीकुम ।रको ताडन किया. ॥६४॥ प्रकाशमान दीर्घ रह और रोमहपाँको उपणानेवाठे निशङको अखिनी- 
कुमारने धारण कर वृत्रासुरको रा ॥६५॥ उस गदायुदको जाननेवाला वृत्रासुर अपनी गदाके अग्रनागसे तिलको भेदन कर वेगते अशिमीङुमारके 
ऊपर दोहा, जैसें सपके भति गरुड ॥ ६६ ॥ वृत्ासुरने आकाशमै कूद पर्वतके शिखरकी तुल्य गदाको घुमाय अश्विनीदेवताकी छातीमै मारी ॥ ६७ ॥ 
` तां मह्य महाभीमामयःसारमर्यी दाम ॥ अधिनों सहसागम्य ताडयामास वीयेवाच ॥ ६४ ॥ दीप्यमानं ततः शुलमईवी सुविपुळं 
हठम्‌ ॥ प्रासृजदृवृत्रेदत्याय सहसा रोमहर्षणम्‌ ॥६५॥ भडकत्वा शूरं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः ॥ अश्विनं सहसाभ्यर्च्य गरुत्मा- 
निव पन्नगम्‌ ॥ ६६ ॥ सो$न्तारैक्षात्सधुत्पत्य विधूय महतीं गदाम्‌ ॥ नासत्योपारि चिक्षेप गिरिसृद्रोपर्मा बठी.॥६७॥ गदयामैहतः 
` सो॥श्वस्त्यक्‍्त्वा शूलमबुत्तमम्‌ ॥ प्रयातः सहसा तत्र यत्र युद्धयाति वासवः ॥ ६८ ॥ पराजित्य तु संग्रामे अश्रिनं भीमविक्रमम्‌ ॥ 

: जयश्रिया सेव्यमानो वृत्रो युद्धे व्यवास्थितः ॥ ६९ ॥ इत श्रीमहाभारते खिढेघु हरिवंशे भविष्यपवेणि वृत्रासुरोत्कपेषणेन नाम 
सप्तपश्चाशत्तमो५घ्यायः ॥ ५७ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तत्रेव तु महायुद्धे रणाजिदेवसत्तमः ॥ युध्यतेः सह देत्येन एकचक्रेण . 
घीमता ॥ 1:॥ प्रच्छाद्य रथपन्थानबुत्को रांश्च महाबळः ॥ एकचक्रस्य सेन्यं तच्छरवषेरयाकिरत्‌ ॥ २॥ महासुरा महावीयों 
महापडिशयोधिनः ॥ शुठानि च अंशुंडीश सिपान्ति स्म महारणे ॥ २ ॥ कया 

तब गदासे हनन हुआ अश्विनीदवता त्रिशलको त्याग वेगसे वहां गया जहां इन्द्र युद्ध करता था ॥ ६८ ॥ इस भकार बहे पराक्रमी अधिनादवेताको 

है |रणग जीत जयरूप शोभासे सेवित हुआ वृत्रासुर युद्धमै स्थित हुआ ॥६९ ॥ इति भीमहाभारते सिलेड हरिवंशे भञाविष्यपर्वीगे भाषायां सप्तपेचाशत्तमो£- 
च्यायः ॥ ५७ ॥ वेशंपायननी घोले; हे जनमेजय ! देवताओंमें भे रणाने नाम देवता विसी युद्धमै एकचक देत्यके संग युद्ध करने लमा ॥ १ ॥ वह 
रणाजि रथके पंथको रोक बडे शब्दको करनेवाली एकचक्रकी, प्रेताक्ो बाकी मासे. झाइछादित करने लगा ॥ २ ॥ महावीर्यवाठे और महापटि- 
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४ - Digftized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[शोते युद्ध करनेवाले महातुर त्रिशुल सुशुंडी शब्नोको रणमें देवताओंके सन्सुख फेक को ॥ ३ ॥ गदाशक्तिते मिठी हुई अंकल्याणहप देत्योंकी की 
हुई ऐसी त्रिशूलकी वर्षा चराचरको दुनिवार्य होने लगी ॥ ४. ॥ और महापर्वतोंके शिखराकी तुल्य आकारवाठे, महांपराक्रमोंबांठे महारथो | 
|ओर असुर परस्पर सन्सुख हो युद्ध करने लगे ॥ ५ ॥ एकचक्र देत्य रथमें सेकडे घोडे युक्त कर हिरण्यकारीपुके रथकी तुल्य रथमें. स्थित हो युद्ध 
करने लगा ॥ ६ ॥ घोडाँके पैरोंसे और रथके पहियोंके शब्दसे एकचक्रके बाणोंसे सेकडों देवता मृत्युको प्राप्त हो गये ॥ ७ ॥ छोटे चित्रविचित्र और 


तच्छूलवर्ष सुमहददाझकतिसमाकुळस ॥ अविश्दितिजेमुंक्त दुनिवार्य चराचरेः ॥ ४ ॥ अन्योन्यमभिवतेन्ते देवासुरगणा याचे ॥ 
महाद्रिशिखराकारा वीर्यवन्तो महाबठाः ॥५॥ तुरङ्गमाणां तु शतं युक्त तस्य मंहारथे॥ महासुरवरस्येव हिरण्यकाशिपायोपे ॥ ६॥ 
. तेषां चरणपातेन चक्रनेमिस्वनेन.च ॥ तस्य बाणनिपातेश्च इता वे शतशः सुराः ॥७॥ ततः स लघुमिश्चिनेः शरेः सन्नतपर्वाभिः ॥ 
सायुधानच्छिनत्कुदः शतशोऽथ सहस्तशः ॥ ८ ॥ वध्यमानाः शरेस्तीक्ष्णे रथद्विरदवाजिनः ॥ गमिताः प्रक्षयं केचित्रिद्शेदांनवा 
रणे ॥९॥ ततः प्रक्तीयमाणांस्तावपप्रेक्षय /द्तिः सुताः॥ त्यक्त्वा बाणाहयवत्तेन्त प्रगृहतिवरायुधाः॥३०॥ ते दिशो विशश्च प्राति- 
युद्धप्रहारिणः ॥ अभ्यनिशितेः शख्नेदवानदितिसुता रणे ॥११॥ रणाद्विचडितं घोरं परमं तिग्मतेनसम्‌ ॥ झुमोचाल्चं महाबाइमंथनं 
नाम संयुगे ॥ १२ ॥ ततः शस्राणि शूलानि निशितानि सहस्रशः ॥ अतिवीयेण महता दितिजः संप्रचिच्छिदे ॥ ३३ ॥ 
मोटी गांठोंवाले.बार्णोत्रे वह रणाने देवता सैकड़ों हजारौ योदाओको छदन करने लगे ॥ ८ ॥ देवताओंके तीक्ष्ण बाणोंसे वष किये हुए हस्ती घोडे 
दानव मृत्युको प्राप्त हो गये ॥ ९ ॥ क्षीयमाण देत्यांको देख और घलुषोंको धारण करते हुए अन्य देतय देववाओंको निव्वच करते हुए ॥ ३० ॥ महार 
| करते हुए दत्य दिशा और विदिशाओंमें स्थित हो और पेने २ बाणोंसे देववाओंको हनन करने लगे ॥३१॥ जलवे हुए अत्यन्त तेजवाले घोररुप मथन 
| नाम अग्नको रणानि देत्यांपर छोडता [हुआ ॥ १२ ॥ तब भन्न ओर त्रिशूल सहस्रो इथियारोंको वह एकचक्र अपने अस्नसे छेदन करने लगे ॥१३ ॥ 
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| | hs सम्पूर्ण निशाको छेदन कर वह एकचक महासर पने २ दरा वाणो तैस रणाजिको वेधन करता हुआ ॥ ३४ ॥ और वह एकचक शोके | 
4 तिगका हनन कर जल; हुए वेगवान्‌ अख्चोसे देवतोओक सह्या सेनापतियोँका माले लगा ॥ १५ ॥ छेदन किये हुए 'तिन्होंके शरीरसे रुविर निकलने [छ | 
(गा कि जैसे वषाकालमें पर्वतोंके शिखरपरसे जळ गिरता हो ॥ १६ ॥ और इखके वजकी तुल्य स्परशवाले वेगवंत कुटिलवारहित ऐसे देत्याते हनन (कि ६. 
| किये हुए देवता तासको मापन हो गये ॥ १७ ॥ एकचकके रथमें स्थित गजपूथको देखते हुए जो सम्पूर्ण आभुषणोसे शब्दायमान और समुद्रके शब्दकी दै | 
` छित्वा शेन तान्सवांनेकचको महासुरः ॥ जभ्यविष्यत तं साध्यं दशमिनिशितेः श्रेः ॥ १४॥ अख्नपेगेन इतेव सोऽस्नेस्तस्थाः | 
सेनिकान ॥ ज्वङितिरपरेः शाम्रेस्तानपिष्यत्सहस्नशः ॥१५॥ तेषां छित्नानि गात्राणि विसृजन्ति स्म शोणितम्‌ ॥ प्रावृषीवाम्बुृष्टीनि 
वङ्गाणि धरणीमृताम्‌ ॥ 9६ ॥ इनद्ाशनिसमस्मरोनितङ्भिरिणिगेः ॥ दितिजेवेव्यमानास्ते त्रुः सुरसत्तमाः ॥ १७ ॥ एकचक्रे 
रथे तिष्ठन्ञपट्यद्रनयूयपम्‌ ॥ वराभरणनिहादान्त्समुद्रस्वनानेःस्वनान्‌ ॥ १८ ॥. मत्तान्त्सुविहितान दपान्महामात्रराविितान्‌ ॥ 
कुठीनान्वीयंसंपन्ना्‌ प्रति द्विरदघातिनः ॥ १९॥ शिश्षितान्‌ गजशिक्षायामेरावतसमान्युचि ॥ न्यहुनत्सुरसेन्यस्य “गजान्‌ गज 
| इवासुरः ॥ २० ॥ विक्षरन्तो महानागान्भीमवेगाख्रिघा मदम्‌ ॥ मेषस्तनि्तनिषोंपानमहाद्रीनिव चोत्यितान्‌ ॥ २१ ॥ सहस्नस॑मितान्‌ 
` दिव्याजाम्बूनदपरिष्छृतान्‌ ॥ सुवर्णणाठेबिततांस्तरुणादित्यवचेसः ॥ २२ ॥ एकचक्रो गरदापाणिबेलवान्गदिनां वरः ॥ उत्सारयामास 
| गजान्महाभ्राणीव मारुतः ॥ २३ ॥ | र्न 
) तुल्य शब्दवाले ॥ १८ ॥ मदोन्मच और श्रेष्ठ पीलवानोंसे युक्त अच्छे कुलोंमें उत्पन्नवाले और बडे प्राकरगेवाठे दूसरे हाथियाँको मारनेवाले ॥ १९ ॥ | | हद 
| ओर गजरिक्षामे निपुण ऐरावत हस्तियोंकी तुल्य इत्तियोंको वह एकचक्र अपने फरसों और शरोते हनन करने लगा कि णेत हस्तीको हत्ती मारता || ॥॥३४६ 
[हे ॥ २० ॥ ओर भयानक रुपवाले तीन जगहसे मदोंकों झिरते हुए मेके गर्नितकी समान शब्द करने गे, और ष्की न ई ऊंचे ॥ २१ ॥ सहनो |. ` ` 
.ह भिड ओर सुवर्णके गहनोंवाडे, और तरुण सूर्षकी तुल्य काँविवाले ॥ २२ ॥ हृस्वियाँको गदायुद कराडे भेड हाथमें गदाको धारण किये एकचक || 
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/ ऐसे भगाने लगा जैसे मेषॉको बाउ ॥ २३ ॥ हत्वियोंको हनन करनेनाला एकचक्र गदासे सम्पूर्ण हरितियोंको हनन कर फिर घोडके समूहको देखने ॥1 
॥लगा ॥२४॥ तोतेकी समान वणवाले'ऋच्छ मोरकी तुल्य वर्णोवाले कबूतर और इसके सम वर्णोवाले ॥२५॥ महिकाकी तुल्य नेत्रोंवाले ओर केचकी 
| 

। 

| 


| तुल्य वर्णावाले मनकी ठुल्य वेगवाले घोढोंकी सेवाको वह महाबाहु ॥२६॥ एकचक्र अपनी गदासे भेदन करने लगा; और रणानि रणम एकचक्रके कमेको 
|देख ॥ २७ ॥ वह श्रीमान्‌ अचिन्त्यपराक्रमी रणमें उपरामको प्राप्त हो देवताओंकी सेनामें गथा; गदायुद्धं कुशल रंथोंके समूहांका पति ॥ २८ 
निहत्य गदया सवीस्तान्गजान्गजमदेनः॥ भूयोऽश्वसंघान्त्स बढी निरेक्षत महासुरः ॥२४॥ झुक वणोतृष्यवणोन्मयूरसहास्तथा ॥ 
पारावतसवर्णाश्व इंसवर्णास्तथेव च॥२५॥ मिकाक्षान्विरुपाक्षार्‌ को्चवणोन्मनोजवाच्‌॥ अश्वतेन्यं महाबाइस्तदप्रतिमपोरुषः।२६॥ 
निषुद्यामास बली गदया भीमविक्रमः ॥ रणानिस्तस्थ समरे सवांन्हद्दा सुरद्विषः ॥ २७ ॥ अचिन्त्यविक्रमः श्रीमानभ्ययाद्देववा- 
हिनीमु ॥ गदायुद्धेष कुशो रथेन रथयुथपः ॥ २८ ॥ दृष्टसेन्या महाबाइः प्रस्थितः शक्रपत्रिधो ॥ निशच्छतसहस्राणि रथानां || 
विनिइत्य सः ॥ २९ ॥ रणेऽतिष्ठत देत्येन्त्रो विधूम इव पावकः ॥ तस्मिन्नेव तु संग्रामे बळहप्तो महासुरः ॥ २० ॥ मृगव्याधं | | 


महात्मानं योधयत्यजितं रणे ॥ भृगव्याधस्य रुद्रस्य महापारिषदारतथां ॥ ३१ ॥ समुत्पेतुबेळ इद्वा इताग्निसमतेजसः ॥ गेम 
रथेदिव्येवाजिभिश्र महाणवेः ॥३२॥ अख्रैश्च निशितेबाणेः शरेश्वानठसन्निमेः ॥ ददुस्ते ततो वीरा दीप्यमानं महासुरस्‌ ॥२२॥ 
र्मिवन्तमिवो्म्तं सुतेनोरहिमिमाठिनम्‌ ॥ संग्रामस्थं महाषेगं महासत्त्वं महाबळस्‌ ॥ २४ ॥ य 


महाबाहु रणाजि इन्द्रके समीप गया; और वह एकचक्र तीस सहस योषाओको मार ॥२९॥ रणमें ऐसे स्थित हुआ कि जैसे घ्रूमरहित अभि) और उती || | 
(संगम बनाम देत्य ॥ ३० ॥ मृगच्याध महात्मा रुदके संग युद्ध करने छगा; और होमी हुई अभिके तुल्य तेजवाले सृगव्यापके पार्षद ॥ ३३ ॥ 
| हुताभिकी समान तेजवाले मनकी समान वेगवान्‌ हस्ती रथ घोडोंसे सवार हो और बलको देख सन्सुख दौढ़े ॥३२ ॥ पेने अख्न और तीक्ष्ण भाठेसे युक्त 


॥ हुए उस महावठी अतुरको देवता देखने लगे ॥३२॥ भकारामान्‌ सूर्यकी समान उदय होते हुए सूर्यकी किरणोंके ठुल्य महावेगवान्‌ महाबली ॥ ३४ ॥ 
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वर 240: र जक बढ शरीर और आ महायोधा सम्पूर्ण दिशाओंम स्थित बल पको देख ॥ ३५ ॥ एकवार चारों ओरसे 
महार करने लगे; ओर सब भकार लोहेके बने पीवरंगवाले तीक्ष्ण सुखोंवाले ॥ ३६ ॥ बाणोंको वह मृगव्पाध बलके महापर्वतकी समान गिरमै मारता 
हुआ, और सिरे मारे हुए सात बाणोंसे वेषित हुआ ॥ ३७॥ बल दैत्य दरों दिशाओंको शब्दायमान कर 1 हुआ आकाशे उछला तब घनुषको चढाये 
महाबळी रथर्म स्थित मुगन्यापुने ॥ ३८ ॥ प्रसन्न हो आकाशे बडके पीछे गमन किया, और तिस बढको आकाशम बाणोंकी वर्षासे ऐसे आच्छादन 
महामतिं महोत्सा महाकायं महारथम्‌६॥ समीक्ष्य तं महायोधं दिश्लु सवास्ववस्थितम्‌ ॥३५॥ ततः प्रहरंणेघेरिभिपेत॒ः समन्ततः॥ 
तस्य सर्वायसास्तील्णाः शराः पीत्च॒लाः(शिताः ॥ ३६ ॥ शिरस्यंद्रिमतीकाश मगव्याधेन पातिताः ॥ तेत्र सप्तभिराविश: रेः 
शिराति चापितेः ॥ २७ ॥ उत्पपात तदा व्योग्नि दिशो दश विनादयन्‌ ॥ ततस्तं त्रिदशो वीरः सरथः सजकामुकः ॥ ३८ ॥ 
` अनुवत्राज संहृष्टः खे तदा स महाबळ: ॥ असुर छादयामास तं न्योन्नि शरवृष्टिभिः ॥ ३९ ॥ वृष्टिमानिव जीमूतो निदाघान्ते 
धराधरम्‌ ॥ अद्यभानस्तत्तस्तेन मृगव्याधेन दानवः॥४ ०॥ चकार निनदं घोरमम्बरे जलदो यथा ॥ स दूरं सहसोत्पत्य मृगव्याधरथं 
न तळा या लि तिता ॥ बभञ्च च ततो देत्यो भगेषाूबरं रथम्‌ ॥४२॥ मृगव्याधः परित्यज्य स्थितो . 
HE  ॥ विरथ प्रक्ष्य रुद्रे तु तस्य पारिषदाः झुभाः ॥ ४३ ॥ उत्यित्ता घोररकाक्षा व्योष :॥ स तु तैः सहसो- 
` त्थाय वेष्टितो विमछेऽम्बरे ॥४४॥ | ३8५1 ररक्ताकषा व्यानि ग्ुहरपाणयः ॥ स तु तेः सहसो 
करता हुआ ॥ ३९ ॥ कि जैसे ग्रीष्मकालके अंतमें पर्वतको मेघ आच्छादन करते हैं; मृगव्यावसे पीडित हुआ वह बल देत्य ॥ ४० ॥ | 
| तुल्य i बढ दैत्य आकाशमै ऊंचे चढ और मृगव्याधके रथपर ऐसे गिरा ॥ ४१ ॥ कि जैसे पंखावाढा पर्वत गिरता हो, उससे 
मृगव्वाधका रथ चूर्ण हो गया ॥ ४२ ॥ और टूटे हुए रथका परित्याग कर वह मृगव्याध भूमिमें स्थित हुआ; उनके पापेद रुद्रको विरथ देख ॥ ४३ ॥ 
हार्थोम मुद्राको धारण करे कोषयुकत डाल २ नेत्रोंवाले आकाशमें कूरे, और वह बली शीघ्र उठकर आकाशमें धद करने लगा ॥ ४४ ॥ | 
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और उनके सुदर ऐसे मर्दित हुआ जैसे फरसांसे वृक्ष, ओर गहडकी समान पराक्रमवाळा वह बळ देतय तिन गर्णाके वेगे इनन दुआ ॥४५॥ फिर भुभिमे \ 
मिरा वह बल शाखाओंसे युक सालबृक्षको उखाड ॥ ४६ ॥ और सम्पूर्ण रुढके गणोको इनन करने लगा और तिने गणासे छेदन किया हुआ और 
| समूहेसि युक्त हुआ ॥४७॥ उदय होते हुए बालसूर्यकी समान दानव शोधित हुआ ओर मृग सर्प वक्षतत पर्वतके शिखरको उलाइ ॥ ४८॥ | 
बहू दानव बलसे पूर्ण रुके बा्षोदॉको इनन करने लगा; तब उन महापापदाँके नष्ट होनेसे ॥ ४९ ॥ वह वीर्यवान्‌ शेष सेनाको नाश करने लगा; 
ुदरेरदितो भीमेवृक्षः परञ्जुभियंथा ॥ तेषां वेमवतां वेगं निहृत्य स महारथः ॥ ४५ ॥ निपपात पुनभूमो युपर्णंसमविक्रमः॥ स 
सालवृक्षमुत्पाळा महाशाखं महाबल:॥४६॥ सवोन्पारिषदान्त्संख्ये सूद्यामात दानवः ॥ स तेवीनितढेहरुतु रुपिरोषपरिप्छुतः॥४७॥ 
झुझभे दानवश्रेष्ठो बालसूये इवोद्तिः॥ अथोत्पा गिरेः खद समृगव्याङपादपम्‌ ॥४८॥ जवान ताम्पारिषदान्त्हमरे{ दानवेश्वरः ॥ 
ततस्तेषु च.भग्नेषु महापारिषदेषु वे॥४९॥ बलं तदवशेषं तु नाशयामास वीर्यवान्‌॥ अश्वेरश्वान्गेर्नागान्याषान्योधे रथावथेः ॥५०॥ 
दानवः सूदयामास युगान्तेऽन्तकबत््रजाः ॥ इतेरश्वेश्च : नागेश्च भग्नाक्षेश्च महीरथेः ॥ ९१ ॥ तिद्रोश्चाभवद्धमी रुळमार्गा संम- 
न्ततः ॥ एवं बळः स देत्येन्दो मृगव्याधश्च वीर्यवान्‌ ॥ ५२॥ याचे प्रवृद्धो बलिनो प्रभित्नावि वारणो ॥ ५३ ॥ वेशम्पायन 
उवाच ॥ तत्रेव युध्यते रुग्रो द्वितीयो राइणा सह विश्र॒तस्निषु लोकेषु क्रोधात्मा झग एकपात ॥ ५४ ॥ तद्यथा सुमहयुद्ध 
तुसुळं ढोमहर्षणम्‌ ॥ आसीतप्रतिभयं रोड वीराणां जयमिच्छताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चोडेति घोडौको हस्तियोंसे हस्तियोंको और योधाओंसे योषाओंको रथॉसे रथोको ॥ ५० ॥ यह वठ ऐसे हनन करने लगा कि जेसे प्रलयकालम | 
प्रजाको काळ मारंता है; और हननं किये हुए घोडे हस्ती रथोसाहित ॥ ५१ ॥ देव दानवसे सम्पूर्ण पृथ्वी भयानक मार्गवाळी होती हुई, इस भकारसे ; 


बळ देत्य मगञ्याध रुद्र ये दोनों बली ॥ ५२ ॥ रणम ऐसे युद्ध करने ठगे जेते मतवाले दो हाथी लड़ते हों ॥ ५३ ॥ वैशपायन बोले, तीनों | 


छोकॉर्म विख्यात कोषकी मूर्ति और एक पेरवाला दूसरा अज, नाम रुद तिसी रणमें राहुके संग युद करने लगा ॥ ५४ ॥ उस समय जयकी इच्छा | 


७ 
° 


4१३६॥ 


Ig ५७७ चक र | 
. र | | करते हुए तिन दोनों श्रवीरोंका बडा तुसुळ और रोपहपोंकी उपजानेवाला भयानक रोड युद्ध होने लगा ॥ ५५ ॥ देवता ओर दानवोंके शरीरासे | | 
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। वढी दुस्तर और केशरी दूबोंको वहानेवाली शरीरोंके समूहको वहाती हुई रुविरकी नदी वहने लगी ॥ ५६ ॥ भयानक आहुृतिवाडे समध कोषित 
हुए रु शजओंकी सेनाको विदारण करनेवाले सो सुखोंवाठे राहुको युद्ध हनन करने ठगे ॥ ५७ ॥ और दः रोके बाणोते कोषित हुए भीमान्‌ रुद 
राहुके घोडे सारथिसहित पुवणेजटित रथको भेदन करते हुए ॥ ५८ ॥ महाबली एक रुदके पार्षदने प्रसन्न हे रणमें अपनी शक्तिसे राहुकी छातीर्म 
वेधन किया ॥ ५९ ॥ ओर दानवोंमे भेड कोधसे मूच्छित भिन्नगात्र राइ आते हुए रुदके रथको ॥ ६० ॥ तलमहारसे कोषित और मूर्च्छित हो 
देवदानवेद्देस्तु दुस्तरा केशशाइल ॥ झरीरसंघातवहा प्रसृता छोहितापगा ॥ ५६ ॥ आजचानाथ ९ऊुद्धो रर रोद्राक्कतिः प्रसुः ॥ 
राई शतयुखं युद्धे शउतेन्यनिवारणम्‌ ॥ ५७॥ तस्य काञ्चनचित्राङ्ग रथं साथै ससारायिस्‌ ॥ जघान समरे श्रीमान्‌ कुद्धो देत्यस्य 
सायकः ॥ ९८ ॥ तस्य पारिषद्स्त्वेकः शरशक्तया महाबळ: ॥ बिभेद समरे दृष्टो दानव तं स्तनान्तरे ॥ ५९॥ स भिज्ञगात्रो 
रुद्रेण तथा पारिषदेरापि रुद्रस्य स्थमायान्तं स राहुरदानवोत्तमः ॥ ६०.॥ प्रममाथ तलेनाशु सहसा क्रोघयूच्छितः ॥ भिन्नगात्र 
शरेस्तीकषणेमरु सूय इवांशामः ॥ ६१ ॥. इतेदोनवसुख्येस्तु रुद्रेणामिततेजसा ॥ रुद्रपारिषदान्त्समाऩिज घान महासुरः ॥ ६२ ॥ 
वृत्तेमाने महाधोरे संग्रामे ठोमइपेणे ॥ रुघिरोघा महावेगा महानयः प्रसुखबुः ॥ ६३ ॥ दानवं समो! रुद्रो नीळाजनचयोपमम्‌ ॥ 
निर्बिभेद शरेस्तीक्ष्णेमेर सूर्य झांशुभिः।६४॥ इतेदानवमुख्येच् शक्तिशुुुपस्थनेः ॥ पतिते पताभेश्च दानवेः कामरूपिभिः।६५॥ 
उसने मथन किया वह सूर्यकी किरणॉके समान तीक्ष्ण बार्णोसे भिन्न शरीर हो गया ॥ ६१ ॥ राहुने तीक्ष्ण बाणोंसे रुद्र और रुदके पार्षदोंको 
वेगसे वेधन किया ॥६२॥ और रोमहर्षोंको उपजानेवाले रोद्र वतमान युम रुपिरके समूहोको वहनेवाली वहुतसी महानदी वेगे वहने छगीं॥ ६३ ॥ 
४ ओर नीले पवेतकी समान राहु दानवने तीक्ष्ण बाणोंसे सुक्को ऐसे वेधन किण कि नेसे किरणोंसे मेस्पर्वतको सूये ढकता है ॥ ६४ ॥ ओर तिळ 
2 [शकि फरसेसे हनन हुए पर्वतकी समान पृश्वीपे गिरे. इए इच्छापूर्वक विचरनेवाले ॥ ६५ ॥ 
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दाबवॉरमें मुख्य दानवॉसे किया हुआ रोमहषॉको उपजानेवाला महावोर युद्ध हुभा. उसमे दत्य देसूके फूलकी समान दीखने लगे; महामेरु, मृदंग 
पणव ॥६६॥ शंख और पटइसे मिलकर महाशब्द हो गया; ओर शब्दको करते हुए मरे हुए देत्य ॥ ६७ ॥ ओर देवताका उस रणमें दारुण शब्द सुनाई 
आने. लगा, और घोडोंको सुम और रथकी पुटीसे उठी हुई ॥ ६८ ॥ पृथ्वीकी रज सम्पूर्ण योधाओंका मार्ग ओर नेजॉको रोकती हुई सब पृथ्वी उस | 
| पुष्पोंके उपहारवाली हो गई ॥ ६९ ॥ दुःखपूरवक दर्शनवाली ओर दुःखते प्राप्त होनेको योग्य मांसरुपिरकी कीचवाढी रणभामि हो गई, और 
वतमाने महाघोरे संग्रामे लोमहपेणे ॥ विरेजुस्ते तदा देत्याः पुष्पिता इव किंशुकाः। महाभेरमिदङ्वाना पणवानां च निःस्वनः॥६६॥ 
शडभवेणुस्वनोन्मिश्रः संबभूवाद्भुतोफमः ॥ इतानां स्वनता तत्र देत्यानां चापि निःस्वनः ॥६७ ॥ देवानां च तथा तत्र ञ्चे दारुणो 
महान्‌ ॥ तुरङ्गमखुरोत्कीर्ण र्थनेमिससुत्यितम्‌ ॥ ६८ ॥ रुरोध मार्ग योधानां चक्षूषि च घरारजः ॥ झाङ्नपुष्पोपहरा सा तत्रा्ी 
युद्धमेदिनी ॥६९॥ दुदेझी दुर्विमाद्या च मांसशोणितकईमा ॥ भग्नः खङ्गेगेदाभेश्व शृक्तितोमरपट्टिशिः ॥ ७०॥ अपविद्येश्व भमेश्व 
रथैः सांग्रामिकेरतेः ॥ निहतेः कुजरेमततेस्तथा त्रिदशदानवेः ॥ ७३ ॥ चक्राक्षयुगञश्स्नेश्व भगेरवनिपातितेः ॥ बभूवायोधन घोर 
पिशिताझनसंकुठम्‌ ॥ ७२ ॥ उत्पतुश्च कबन्धानि दिश्च स्वा संयुगे ॥ अन्योन्यबद्ववैराणा देत्यानां जयग्रद्विनाम्‌ ॥ ७३ ॥ ` 
संप्रहारस्तथा युद्धे वत्ततेऽतिभयंकरः ॥ सेन्यानां संप्रयुद्धानां शूराणामनिषात्तिनाम्‌ ॥ ७४ ॥ अजस्य चेकपादस्य राहोखेतर 
:॥ते त्र पततां कुद्धानामतिनिःस्वनः ॥ ७५ ॥ AT | 
दा be पट्टिश ह ॥ हथियारोंसे इनन हुए संग्रामके करनेवाले सैकड़ों रथ ओर मत राळे हस्ती और देवता दानव ॥ ७१ ॥ 
चक्रशख्से भ्न और निपातित हुए; मांसके भोजन करनेवाळोसे व्याप्त और महाषोर युद हो गया ॥ ७२ ॥ जयकी इच्छा करते हुए परस्पर बद- 
चेरावाठे श्रवीरोंके सम्पूर्ण शिरोंसे रहित कबन्ध दिशाओंमें उछलने ढगे ॥ ७३ ॥ ओर युदभ पीठ न देनेवाले सम्यक्‌ मकारसे युद्ध करनेवाले 
शुरवीरोंका बढा भयंकर प्रहार होने लगा ॥ ७४ ॥ एकपेरवाढे अज और महात्मा युद्धमै बल प्रकाश करने लगे सम्पूण सेनाका शब्द होने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


= 


न शथआ 


य mnths 


ais, 


| 1 


क 


| 


| 
| 


| 


} hn ~‘ ७ ७५ ~ ~ ०७, “se ०७. 
॥ महाघोर ओर रोमको हष करानेवाला हो गया; तिस महानु. देवता शोर दावो डके भाणोक्रा दा! होने लगा; वे मब अतिवलवाठे | 
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छगाः॥ ७५ ॥ जैसे मर्यादाको a CS दबो क 
यह धारण कि तालि ह डे हुए समुझ्षेका होता है, उनमें एक महाबली ओर बडा जीम ऐप्वा धूत्राक्ष नाम रद ॥ ७६॥ मदा परिष | 
सम्मुख दोढने लगे. और दीतागत ते 1 हुआ; आर अनेक शकारसे महार करनेवाले आर भयानक दर्शनोवाले ॥ ७७ ॥ रुद्रके प्यारे पार्षद केशीके | 
और संमामे च 3 या तपे हुए सुवर्णके कुंडलॉवाला दानव रथम त्यत हो ॥ ७८ ॥ दानवो युक्त दुर्जय केशी रुद; युद्ध करने लगा. | 

रु स्य पराकमवाला झड करता हुआ ॥ ७९ ॥ केशीके सुखे बिस्तार करती हुई आमिकी ज्वाला निकलती हुई सिंही तुल्य ऊंचे | 


०, ० ०९ ०. 


उद्र इव भूतानां ससुदाणां तु झु ॥ तनेकस्त समक्ष: आमाच रुरो सुनीधरः॥७९॥ | 

पे 4०७, र ५ 3 र बभ व र 

नानाप्रहरणा घोरा भामाख्या भीमविक्रमाः ॥ ७७ ॥ निष्पेतू रु्रदायिता महापारिषदास्तया ॥ लकात आगर कम 

' डण्डळ:॥ ७८ ॥ दानवैः संबृतः केशी युध्यते युददुनेयेः ॥ तस्य संग्रामशोण्डस्य संग्रामेषु युयुत्ततः ॥ ७९ ॥ निपेतुरुगर्वायस्य 
जाडा हि मरुता सुखात ॥ स तु तिहर्षमस्कन्धः शाडडपमारपकमः॥८०॥ महाजळदसंकाशी मृदङ्ग वानिनिःस्वनः॥ तस्य निष्पत- 
मानस्य दानवः सबृतस्य च ॥८ १॥ बभूव सुमहानादः ्षोभथं्चिदिवि यथा ॥ तेन देन वित्रस्ता निक्शानां महाचमूः ॥ ८२॥ 
दुमरोठमहरणा योडुमेवाथ्यक्तेत ॥ तेषां च देवदेत्यानां युबुत्सूनां परस्परम्‌ ॥ सन्निपातः सुतुमुठो रोड्रो छोकभयावहः ॥ ८३ ॥ 


च्य 
की 


पां इद महषर संजज्ञे डोमह्षणस्‌ ॥ देवदानवसंवाना पाणासयक्सा महाह ॥ सर्वे हवतिक्छाः शूरः सर्वे पवेलसक्रिभाः॥28॥ 
बवाल शाईलकी समान पराक्रमी ॥८०॥ महामेषकी तुल्य कांतिमान्‌ ओर मृदंगके ठुल्य शब्दवाला दानवोँदे युक्त युके सन्सुख आता हुभा केशी 


। ः ® 
देत्यका ॥ ८३ ॥ स्वर्गको क्षोत्र कराता हुआ महान्‌ शब्द होता हुआ उस शब्दले देवताओंकी सेना डर गई ॥ ८२ ॥ पहाड और पर्वतोंके भहावाठा 


महायुद्ध ळी CN दे्‌ hn) ~ 0५ वि > > ~ 
महायुद्ध हुआ उन देवता ओर देत्पोके परस्पर लडनेका तुझुंछ शब्द होने लगा; और लोकको भयका देनेदाला हो गया ॥ ८३ ॥ विन्हाँका युद 
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है| शरवीर पर्वाके समान कांतिवाळे ॥ ८४ ॥ सब अश्ञविय्यांओने निपुण सब शको उठाये हुए देवता और दानव आपलम मरेकी इच्छा करेवाडे | 
| हुए; तिन्हॉके गर्जनेका शब्द मेषके गर्जगेकी समान होने ढगा ॥ ८५ ॥ और महाघोर शबद जंगम और स्थावर जगतको कंगानेवाठा सुनाई 
आगे लगा) रक्तकांतिवाली भयंकर धूलि उसन हुई, और तिन देवते और देत्योकरे समूहे उठी - हुई रजसे दशे दिशा रुकती हुदै ॥ ८६ ॥ रेशमी | 
दद्की समान लाळ और पांडुवणेवाली तिस धूढीसे ॥ ८७ ॥ ओर बहुतरुपसे ढक़नेसे कुछ न दीखा, न ष्वजा न पताका न वर्मे न घोडा ॥ ८८ ॥ 

° gp he जिघाँ ~ 4 > he 

सव सर्वाल्नविद्वासः सवै सर्वायुधोद्यताः ॥ त्रिदशा दानवाव परस्परनिषांतवः ॥ तेषं वे नदतां शब्दः संयुगे मेघनिःस्वनः॥ ८९॥ || 
शुश्चवेऽतिमहाषोस््वरस्थावरक्पनः ॥ रेणुआरुणसंकाशो भीमः स समपद्यत ॥ ८६ ॥ उद्धतो देवदेत्योधः संरुरोध दिशो कहा ॥ | 
अन्योन्यं रजसा तेन कोशेयारुणपाण्डना ॥ ८७॥ संबृता बहुरूपेण दृहशु्गं च किंचन ॥ न ध्वजो न पताकाश्च न वमे तुरगोऽपि. || 
` वा[॥ ८८॥ आयुधं स्यन्दनो वापि च्यते नेव सारथिः ॥ स शब्दस्तुमुङस्तेषामन्योन्य समघावताम्‌ ॥ ८९ ॥ निपेतुरुय़रवीयेस्य शि 
ज्वाळा हि प्रसुता सुखात ॥ सतु सिंहर्षभस्कन्धः शादूळतमविकमः ॥ ९० ॥ तस्य निष्पतमानस्य दानतेः संवृतस्य च ॥ श्यते | 
तुझुळः शब्दों न रूपाणि चकाशिरे ॥९१॥ दानवास्तत्र संकुद्धा दानवानेत जघिरे ॥ जिदश्ात्रिरशालेत निजधुस्तुपुढे तदा॥९२॥ || 
र 
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न (ते) परांश्च विनिप्नन्तः स्वांश्च युद्धे महासुरान्‌ ॥ रुघिराद्रा तथा चक्रुमेंदिनीं च महासुराः ॥ ९३॥ ततस्तु रुधिरोषेण संति- 


क्तमुदित रजः ॥ शरीरंशतसंकीर्ण बभूव घरणीतळम्‌ ॥ ९४ ॥ [ 

आयुध, न रथ, न सारथी दीखता था केवळ आपसमें दोडते हुओंका शब्द सुनाई देवा था ॥-८९ ॥ और उत्त उप्रवीयके सुखपे अग्नि निकलने लगी; 

वह सिंहकी समान कंदेवाळा शादूळकी समान पराक्रमी ॥ (१३० ॥ दानवोंसे युक्त यदम झपटा-तब बडा तुसुळ शब्द हुआ जिससे रूप प्रकाशित न 

हुए ॥ ९१ ॥ और कोव कर आपसे देत्यदी देत्याँको मारने उगे; ओर देवही देवताको काटने ठगे ॥ ९२॥ ऐसे देवते ओर देतय दूसरोंको न मार 

कु अपनोंहीपर प्रहार कर रुधिरसे गीली पृथ्वीको करते हुए ॥ ९३ ॥ पीछे ठोहूके सपूहसे शीनी हुई घरि कोमळ हो गरे, ओर पर्वात सैकड़ों शव 
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गिर ई पि ७ ७ . . ८ 
| ९४ ॥ त परिष थास तोमरॉसे देवते और दैत्य आप्पे काटने ठो ॥ ९०५ ॥ और परिवोके: आकार बाहुऑसे 
bss न्य पीडित करन ठगे और दानवशी बड़े २ वृक्ष पत्थर ओर सूर्यकी समान प्रकाशित शरसे ॥ ९६ ॥ स्वरे पा्षदोंको काटने लगे 
= ` दाता इशा दत्य ॥ ९७ ॥ संग्राम महावोरं अपनी सेनाको प्रसन्न करता हुआ परम काव हर उज्ञाख लेकर ॥ ९८ ॥ दिव्यरुप | 
खसे रुके पार्षदोंको काटने लगा ॥ ९९ ॥ तब पीडित और भ्रांत 


हुए सुके पार्षद पमी ऐसे गिरे जेते वज्ञमे हत हुए पर्वत ओर छिन्न वृक्ष गिरते 
झळशाकिगदासनन परिषप्रासतोमरेः ॥ निदा दानवाश्चैव जघरन्योन्यमाइवे ॥ ९५ ॥ बाहुभेः परिषाकारेनिभन्तः परिवेस्तथा॥ 
` स्द्रपारिषदान्सवान्त्सूद्यन्ति स्म दानवाः ॥ रुद॒पारिषदाओव महादुममहाइममिः ॥९६॥ व्यदारपत्नतिक्रम्य शखेशरादित्यसंनिभेः ॥ 


RRR . 


' एतस्मिन्नन्तरे कुछः केशी दानवसत्तमः ॥ ९७ ॥ संग्राममर्षी घोरः स स्वान्यनीकानि इषेयन्‌ ॥ तेषां परमतंकुदी वज्रमस्रमुदी- 
स्यत ॥ ९८॥ वेगाल्लेण दिव्येन शस्नेण च महात्मना ॥ महापारिषदाः सवै निहता यवि दुर्जयाः ॥ ९९ ॥ वजञास्रपीडिता जरान्ता 
रुद्रपारिषदा याचि ॥ विप्रकीणेहुमाः पेतुः शेठा वज्रहता इव ॥ ३०० ॥ एवं सुतुसुलं युद्वमभषछ्ञोमहरषेणम्‌ ॥ केशिनः सह रुद्रेण 
तदृद्धतामेवाभवत्‌ ॥ ३०१ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि वामनप्रादुभाषे केशिरुद्रयुद्धकथनं नामाएपञ्चा- 
. शत्तमोऽच्यायः ॥ ५८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ वृषपवो तु देत्येन्द्रो विश्वमद्धतद्शेनम्‌ ॥ निष्कुम्भ॑ योधयामास लोहिताकेसमद्य- 
. तिम्‌ ॥ १॥ कोषसूच्छितवक्रस्ठु धुन्वन्परमकासुकम्‌ ॥ धनूपि परेक्ष्य शत्रणां सारथि त्वारितो$जवीत ॥ २॥ 
हां ॥ १०० ॥ इस प्रकार केशीका रूदके साथ तुसुळ और रोमहषण युद्ध हुआ यह बडा युद्ध हुआ ॥ १०१ ॥ इति भोमहाभारते खिलेड हरिवंशे 
शविष्यपर्वणि वामनभादुर्भावे अष्टप्चासचमो5ध्यायः ॥ ५८ ॥ वैशंपायन बोळे, हे जनमेजय ! वृषपर्वा देत्यांका राजा लालसूर्यके समान कांतिवाले 
निष्ुंतसे युद्ध करने लगा ॥ १ ॥ कोधसे मूच्छित सुख बूषपर्वा अपने धनुषो कँपाता, हा शत्रकी सेनाको देख सारथीते वेगसे कहने लगा ॥ २ ॥ 
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है सारथे ! इस मेरे रथको यहीं तुम प्राप्त करो; यह सर्व देवते मेरी सनकी नार करे हैं ३ ॥ इस कारण युदमें छाघावाळे इन देवताओंकों में मारनेकी | 

इच्छा करता हूं और इन्हीं देवताओंने दानवोंकी सेनामें बडा छिद्र कर दिया है ॥ ४ ॥ तब अतिवेगवाले रथंमें स्थित हुआ वह शेठ रथी दैत्य | 

शत्रुको मारने लगा ॥ ५ ॥ तब देवते सन्सुख ठहरनेको समर्थ व हुए युदकी तो कोन कहे; दृषपर्वाके बाणोंसे हत हुए देवते भागते टगे ॥ ६ ॥ 
| मृत्युके वशम प्राप्त हुए तिम देवताओंको देख जातियोंको पीडित विचारके महाबलवाला निष्कुंध युद्ध करनेको तैयार हुआ ॥ ७ ॥ तिस निषडुंको 
अत्रैव तावत्त्वारितं नय मे सारथे रथम्‌ ॥ एते देवाश्च सहिता घ्रन्ति नः समरे बलम्‌ ॥ ३ ॥ एतान्निहन्तामिच्छामि समरइलापिनो 
रणे ॥ एतेहि दानवानीकं कृतच्छिद्रमिदं महत्‌ ॥ ४ ॥ ततः प्रजविताश्वेन रथेन राथेनां वरः .॥ अरीनभ्यहनत्कुद्वः शरजाळे- 
महासुरः ॥ ५ ॥ न स्थातुं देवताः शक्ताः कि पुनयाँडुमाइवे ॥ तृषपर्वेघुनिभिन्नाः सवे एवाभिदुढुवुः ॥ ६ ॥ तान्मृत्युवंशमापन्नाचे- 
वस्वतवरां गतान्‌ ॥ समीक्ष्य निहतान्‌ ज्ञातीनवतस्थे महासुरः ॥ ७॥ इङ्डा तं तत्र निष्कुम्भ सर्वे ते त्रिदंशोत्तमाः ॥ समेत्य 
सहिताः सवै दुत तं पयेवारयन्‌ ॥ ८ ॥ व्यवस्थितं तु निष्छुम्भं इद्दा त्िदृशसत्तमम्‌ ॥ बभूबुबेल्वन्तो वे तस्यास्रबलतेजसा ॥९॥ 
वृषपवों तु शेठाभं निष्कुम्भं समरे स्थितम्‌ ॥ महेन्द्र इव धाराभिः शरव्पेरवाकिरत्‌ ॥ १० ॥ अचिन्तावित्य तु शराञ्छरीरे 
पतितान्बहन्‌ ॥ स्थितश्च मुखे औमान्त्ससेन्यः स महाबळः ॥ ११ ॥ संप्रहस्य महातेजा वृषपर्वाणमाइवे ॥ अभिदुद्राव वेगेन 
कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ तस्य त्वाधावमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा ॥ वश्ूव रूपं दधर्ष दीपस्येव विभावसोः॥ १३॥ | 

बहतसे देक्ता इकटे हो तिष्कुंभके चारों तरफ सहायता करने लगे ॥ ८ ॥ तब उस निष्कुंअक्ों देवताओंमें श्रेष्ठ स्थित देख उसके अब्गबल़े 
जसे सब देवते बलवाले होने लगे ॥ ९ ॥ तब पर्वतके समान स्थित हुए निष्कुंभको वृषपर्वा देख बाणोंकी वर्षा इस भकार करने लगा जिस तरह 
इतपर.नलवारा गिरती हो.॥ १० -॥ तष शरीरमें ढगते हुए बाणौंको विचारकर सेनाके झुमे स्थित हुआ महाबली निष्कुं, ॥ ११ ॥ महातेजस्वी | 
सकर पृथ्वीको कॅपाता हुआ वेगसे दुषपर्वाकी. ओर दौडने छगा ॥ १२ ॥ उस तेजसे दीतिमात दोढते हुए निष्छुंशका रूप प्रकाशमान अग्निक़ी समान 
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| मकाशित हुआ ॥१ ३॥ ज्स महातेजसवीने रंथको त्याग कोषको मातत हो बढी शासावाठे और बहुत ऊंचे वृक्षकों उलाढकर ॥१४॥ वृषपर्षाकी ओर "| वा. टी 
1३ ३९॥ क फेका, दानवने तिस वृक्षही एकही हायसे महण कर ॥१५॥ बहुतसा शब्द कर उसे भ्माळे दृपप्वाक हाथी पौलवान रथ और रथमें बैठनेवाले ॥१६ ॥ र्ष I 
| (देवताओंकी दानवे मारा; उस प्राणोंके हरनेवाले कोषी घमेराजके समान ॥ १७ ॥ बृषपर्वाको प्राप्त हो सब देवते. भागने छो, और देवतोंको ९ ८ 
| गय देनेताले वृषपर्वाको आते हुए ॥ १८ ॥ देखकर धठ॒पघारी निष्कुंश शब्द करने लगा; और क्रोषको आत हो मर्मको शेलन करनेवाले पने तीस | ४! 
र्ष 'रथ त्यक्त्वा महातेजाः सक्रोधः समपद्यत ॥ वृक्षसुत्पाटयामास महातालं महोच्छूपम्‌ ॥ १४ ॥ ततश्चिक्षेप तं वृक्ष निष्कुम्मो रष | 
| -बैषपवणः ॥ तं गीत्वा महावृक्ष पाणिनेकेन. दानवः ॥ १५ ॥ विनद्य सुमहानादं आमयित्वा च वीयेवाच्‌ ॥ सगजान्स गजारोदा सर- 0! 
| थानाथनस्तथा ॥ 3 ६॥ जघान दानवस्तन शाना निद्शांस्तदा ॥ तमन्तकमिव कुद्धं समरे प्राणहारिणम्‌ ॥ ५७ ॥ वृषपरों- |ॐ | 
` |||  णमासाय विदा विप्रदुढुदु: ॥ तमापतन्तं संकु दाना भयावइम्‌ ॥ १८॥ आलोक्य घन्वी निष्कुम्मखुफ़ोघ च ननाद व ॥ || | 
$६ ` स तत्र निञ्तिवोद्चा्गममेभेद्िभिः ॥ १९.॥ निर्विभेद महावीयों निष्कुम्भो दानवाधिपः ॥ शरशक्तिमिरुपाभिदैत्यानामधि ||| 
||| अश्वम्‌! २० ॥ विद्वः समरमध्यस्थो रुधिरं भात्नतद्वहु ॥ उद्विमा मुक्तकेशास्ते मग्नदृपोः परानिवाः ॥ २३॥ अन्तो दुढुबुः सः मयादे. |” 
| प बृषप१णः ॥ अन्योन्यं प्रममन्युस्ते आसिता वृषपवेणा ॥ २२ ॥ पृष्ठवक्राः सुप्तंविय्याः प्रेढ्यमाणा मुहुमुहः ॥ त्यक्रपहाणाः सै र श्र 
[| छतात्ते वृषपरवेणा ॥ २३ ॥ संग्रमे युद्धशोण्डन तदा निष्कुम्भसेनिकाः ॥ तेव तु महावीर्यः प्रहादः काठमाइबे ॥ २४ ॥ hs 
र | बासते ॥ १९ ॥ बुषा महाबळी दानवपतिको निषछुंभने विद्ध किया और उम्र शर शक्तिमे देत्योंके अधिअतिको विद किया ॥ २० ॥ त पीडित छुँ। ता 
# | डमा गिग यदं शरीरसे बहुतता रुदिर बहाने लगा; वे उद्भ और छूटे बाढोवाले-गर्वसे रहित ओर पराजित ॥ २३ ॥ शासको ठेवे हुए देवते | 
र ॥ देत्यके भयते भागने लगे, ओर वृषपर्वासे दुःखित किये देवते आपसे विलोइन करने ढगे ॥ २२ ॥ दुःखमे मूढ हुए पीछेको वारंवार देखवे ढगे $ । 


क 


ऐसे युद्धे वृषपवोने सब देवतोंके श्न गिरा दिये ॥ २३ ॥ उसी काठ संग्रामयुद्धमें निष्कूंगके सैनिक स्थित हुए, उती समय और महावीवाव ॥२४ ॥ 


| ला 5 ४ है ७ : | De [~ ® 
हिरण्यंकारिषुका पुत्र भढ़ाद छाल नेत्र किये युद्ध करने -,ओरुअस-दावह-री, पडा हाथते युदकालपं जय पास किया ॥ २५५ शुष्ठावापे 
नवको देनेवाठी क्रिया बहुत शीपरताते करने लगे, ओर अभिने हवन करनेसे और बाह गाँको नमस्कार करनेते ॥ २६ ॥ उप्र साप अप्नि$े गे | 
। बह्नेवाली सुंदर पवन चलने लगी, जवके अर्थ अभिमंत्रित कर अनेक प्रकारकी माढाओंको ॥ २७ ॥ रवप शुक्राचामने महारके शुत शिश! बाँची; 


उम्र महात्माके युके समय ॥ २८ ॥ आतिवीरयेवाले परहाइके निमिच शुक्राचार्य शांतिकर्म करने लगे, भथ।त्‌ शुक्राचार्यके दश हजर £" महातमः 


योधयामाप्त रक्ताक्षो हिरण्यकशिपोः सुतः ॥ तस्य दानववीरस्य युद्धकाळे जयक्रियाः ॥ २५ ॥ चकार खरया युक्तो भागय ॥ज- 
यावहा: ॥ हुताशनं त्यतो ब्राह्मणांश्च नमस्यतः ॥ २६ ॥ आज्यगन्धप्रतिवहो मारुतः सुरभिवेयो ॥ खरजश्व विविधाश्वित्रा जपाय- 
मभिमन्त्िताः ॥ २७॥ प्रहादस्य शुभे सूपेन्याबबन्धोशना स्वयम्‌ ॥ काळेन सह संग्रामे प्रयुद्धस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ प्रह ^या- 
तिवीयेस्य शान्ति चक्रे स भागेवः ॥ दश शिष्यसहस्राणि भार्गवस्य महात्मनः ॥ २९ ॥ यानि दानववीराणां जेपुः झाम्तिसउत्त- 
- माम्‌.॥ अयवोणमथो दिव्यं ्रह्मसंस्तवचादितिम्‌ ॥ ३० ॥ रणप्रवेशसहरं कर्म वेजायेकं कास्‌ ॥ ततः सवास्रपिदुपः समरप्पाने- 
बृत्तिनः ॥ २१ ॥ विद्यया तपसा युक्ताः कृतंस्वस्त्ययनक्रियाः ॥ धनुहस्ताः कवचिनो वेगेनाप्छुत्य दानवाः ॥ बडिमभ्यच्य राजानं 
प्रह्मादं पयेवारयन्‌ ॥ ३२॥ आस्थाय परमं दिव्यं रथं पररथारुजम्‌ ॥ नानाप्रहरणाकीर्ण सवजमिव प्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


दानव पीरकी ॥ २९ ॥ देत्मॉकी जयके अर्थ शांतिकर्म जाप करने लगे; दिव्य और जह्लाकी रतृतिते मेरित अथर्पवेएके मंत्रते ॥ ३० ॥ विजयका 
देनेवाला रणप्रवेशकी समान वेदकी रीतिसे कमे करवाता था, तब सब अश्लॉको जाननेवाठे ओर टे नहीं भागनेषाले ॥ २१ ॥ विद्याव्रुचिष्ते युक; 
और कल्याणरूप कर्मेंते युक्त स्वस्तिवाचन किये और घनुषोको हाथोंमें घारण करनेवाले भोर कपर्चोको पहने हुए सम देत्य बाले राजाकी पूजा कर 
प्रह्वादके चारों ओर स्थित हुए ॥ ३२ ॥ तब दिव्य और शुके रथको भय देनेवाले नानाप्रकारके शक्ते आकीर्ण वजतहित पवनकी समान रथम 
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आये कारण कि ये रणमिय थे ॥३५ ॥ और बढे २ शत्रोंके धारण करनेवाला श्रीमान सुन्दर कवचको धारण करनेवाला; झिलम दोप पहने घलुषको || प" रॅअ-५८ 
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के 
शा ४ 
|  तद्रभूव मुहृतन श्वेडितास्फोटिताकुछम्‌॥ मेरोः शिसरमाकीण द्योरिवाम्बुधरागमे ॥३४॥ स्रजः पञ्मपछाशञाना ः 
ं बान्धवान्संपरित्यज्य रणप्रियाः ॥ Ro महायुधधरः श्रीमाल्छुभचमेधरः प्रमुः ॥ . हिक्का प उ ॥ 
जेयः ॥ ३६ ॥ सिंहशाइंडदपोणां गदतां किङ्गिणीकैनाम्‌ ॥ तस्य देत्यसहल्लाणे प्रयान्त्यमे महारणे ॥ ३७ ॥ सेन्यपक्षदतास्तस्य | 
रथाः परमदुजेयाः ॥ सप्ततिवै सत्राणि गजास्तावन्त एव च ॥ ३८ ॥ मध्ये व्यूशेदरस्थस्तु कालनेमिमंहासुरः ॥ घनुविस्फारया- ||| 
मास ननाद प्रजहास च ॥ ३९ ॥ तस्मिन्‌ शतसहसाणि पुरो यान्ति महाद्युतेः ॥ दानवानां बढ्ता शक्कप्रातमतेनसाम्‌ ॥ ४० ॥ J 
_स समं वततंमानस्तु पक्षाभ्यं विस्ततो महान्‌ ॥ अभवद्दानवव्यूहा दुभेद्यः सवेवेवतेः॥४१॥ षष्ठी रथसहत्लाणि दानवानां घनुधृताम्‌॥ || 
नानामह्रणानां च परिमाणं न वियते ॥.०२ ॥ गदापरिषनिलिरोः शपि ॥ मीयन्त दानवाः परवतोपमाः ॥ ९३ ॥ | 
श्रई 
र 
क्ट 
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तुकी सेनाको मारने ढगे; ओर सत्तर सहस रथ और सत्तर सहस्त हाथीके ॥ ३८ ॥ मध्यमे स्थित घनुषको कॅपाता हुआ. कालनेमि दैत्य 
शब्द करने और इँसने लगा ॥ ३९ ॥ उस महाद्युतिमानूके आगे इन्दकी समान बली सेकडों दानव चलने लगे ॥ ४० ॥ यह पृक्षोसे महाविं- 
स्तारको भाष हो एकसाथ वतेमान होता हुआ दानवोंका व्यूह सब देवतोंको दुर्शेय हो गया ॥ ४३ ॥ साठ सहस्न रथी संयाममे नहीं ढौटनेवाले घनुष- 
घारी दैत्यॉका परिमाण नहीं था. ॥ ४२ ॥ गदा, परिव;"नि्चिंश;"श७'याट्रश;झुद्दरोकी अहण किये दैत्य. पर्वतकी समान शोमिव होने ढगे ॥ 9३ ॥ 


॥१४०॥, 


शब्द करते हुए पुकारते हुए और महावीयंवाठे देय यढकरने फो, 4४०, सरतो, मकारके बाने नगने गे, अतिवेगवाठे घोडे और दिपक 
गर्जेनंत्रे ॥४५ ॥ और,नकारोके बनेथे आकाशके गर्जनेके समान शब्द होने लगा; और नकोरे भेरी आदिके शब्द सुनाई देमे उगे ॥ ४६ | श्र 
उस शंख और भेरी तूर्यके शब्द वथा रंथोके -शब्देंति आकाश #थ्धित होने उगा ॥ ४७ ॥ सागरके समान सेनाते परित और काठके | 
समान प्रहाद युद्ध करने लगा ॥ ४८. ॥.शब महापराक्रमी पहादके घोर शब्द करके माणी ओर त्रिलोकी विकत स्वरसे हाहाकार करने लगे ॥ ४९ । 


गंज॑न्तों विनदस्तश्व पिकोहात्तः पुनः पुनः॥ अयुध्यन्त महावीयोः समरेष्वनिवर्तिनः ॥ ४४॥ ततर तूयेसहल्याणे भेरीशङ्वखाणि च ॥ 
sos च्‌. गरजतामतिवेगिनाय्‌ ॥ ४५ ॥ दुन्दुभीनां च निर्षोषः पजेन्यनिनदीपमः ॥ शुझुवे शङ्खशब्दश्च पटहाना च 
निःस्वनः ॥४६॥ तेन शंखनिनादेन भेरीतूयेखेण च ॥ निर्घोषेण रथानां च कोशतीव नभस्तठम्‌ ॥ ४७॥ सागरमतिमोघेन बढेन 
महता वृतः ॥ पहादोष्युद्धयत रणे काढान्तकयमोपमः ॥ ९८ ॥ तस्य नदिन द्रेण घोरेणाप्रतिमोजतः ॥. विनेदुः सवेभ्ूतानि 
चेलेक्यविकृतेः स्वनेः॥ ४९ ॥ अन्तरिक्षात्पर त्यक्त्वा वादश्च परुषो ववो ॥ वमन्त्यः पावकं पोरं शिवाओय ववातिरे ॥ ५० ॥ 
प्रहादस्तु महावीयेः महसन्युददुमेदः ॥ उवाच वचनं श्रीमांस्तत्कालक्षममुत्तमम्‌॥ ५ ॥ अद्याहं दशेयिष्यामि स्ववाहुबळयू- 
[नतम ॥ अद्य मद्वाणनिहतान्देपान्द्रश्ष्यथ संयुगे ॥ ५२ ॥ बान्धवा निहता येषां निदशेरिह संयुगे ॥ अद्य निर्वत्तविष्यन्त 


` शउमांसानि दानवाः ॥ ५३ ॥. । 

गी ने लगा; अग्निको रि ० बीर्यवान्‌ दुर्म 

उल्का गिरने लगीं, कठिन वायु. चलने लगा) अग्निको प्रगट करती हुई शिवात्ी प्रकाशित होने लगी ॥ ५० ॥ तब महा दुर 

मन हँसकर उस कालके योग्य उत्तम न कहने लगा ॥ ५१ ॥ अब में अपनी बाहुके बलको दिखाऊंगा; हे दत्यो | अब मे 
बाणोंे मेरे हुए देवताको तुम देखोगे ॥ ५२ ॥ जिन देत्योंके बांधव देवतोंने मारे ह अब उन शत्रुओके मांसोंको वह दैत्य सर्विंगे ॥ ५३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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इसब जो यह उठी हुई छि, उतको शमो केलत हा 

जो यह उठी हुई इलि, उदको राजुभोके डोहके छिडकनेसे शांत करखंगा ॥ ५४ ॥ अंपेराके समहते इत इए सूर्य, और सेनाकी धूलिते भी 
89४१॥ हा हुए आकाशमै पःवीजनेके समान मेरे बाण गिरेंगे ॥ ५५ ॥ और हे देत्यो ! अब तुम स क ताभि भयको -त्यागो, और pe 
| अब में कालही इन्द्रको अपने घतुषते ५ मारुंगा ॥ ५६॥ और उप्रवाणोंकरके सब देववाओको युधे जीतंगा ॥ ५७ ॥ क्योकि मेरे पाश तण 
आर सपोंके समान मर अक्नपरु हैं ओर मेरे अगाडी युदधमे जीनेकी इच्छावाले कोन ठहरनेको समर्थ हें ॥ ५८ ॥ शतु ओके समूहको मारकर 
| इममय ससुद्धत रेणु समरमूर्डेनि ॥ अहं तु शमयिष्यामि शउशोणितविश्तोः ॥ «४ ॥ तिमिरोषहताई तु तेन्यरेण्वरुणीकृतम्‌ ॥ 

- आकाश संपतिष्यन्ति खद्योता इव मे शराः॥ ५७ ॥ दृष्टाः संपरिमोदृधं देवेभ्यस्त्यज्यता भयम्‌ ॥ अद्याहं निहनिष्यामि 
काठेन्द्र धनुषा रणे ॥ ५६॥ तोषयिष्यामि राजानं बिं बढवा रणे ॥ ॥ विदृशान्सगणान्इला रणे चान्तकपन्तिकात ॥५७॥ . 
अक्षयाः सन्ति मे तूणाः शराश्वाशीविषोपमाः ॥ स्थातुं मे प्रतः शक्ताः के रणे जीतितेप्सवः ॥ ५८ ॥ इत्या खिुगणांस्तुशि- 
जुरागशच राजसु ॥ नगी इतस्य त्रिदिवे वासो नास्ति युद्धसमा गातिः ॥ ५९ ॥ तद्भयं पृष्ठतः कृत्वा रणे दानवसत्तमाः ॥ निहृत्येमान. 
रीन्त्सवोन्मोदृष्वं नन्दुने वने ॥ ६० _॥ एवसुक्त्या महत्सेन्यं प्रहादो दानवोत्तमः ॥ कालसेन्यं महारोगं तरसामदेतापुरः ॥ ६) ॥ 

सवास्रविद्वान्तीर्थ नित्यं चाप्यपराजितः ॥ युद्धे ह्ममिसुसो नित्यं रपगाहुबलदर्षितः ॥ ६२॥ पहि रथसइन्नाणि विविधायुध- 

: घारिणाम्‌ ॥ प्रह्मदस्यातिवीयेस्य ते तस्य तनया निजाः ॥ ६३ ॥ | 
प्रसन्नता करूंगा और युधं मरे हुओंका स्वगैछोकमै वास होता है इस कारण युके समान उत्तम गति नहीं है ॥ ५९ ॥ इस कारण सब दैत्य 
(गिषकों छोडकर शबुओंकों मारकर नंदनवनमै आनंद करो ॥ ६० ॥ ऐसे दानवशेट भाइ देत्य अपनी सेनाते कहकर वेगते कालड़ी गहारीद सेनाको 
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॥१११६, 


| माईित करेगे लगा ॥ ३१॥ सव अश्लांको'जाननेवाठा श्र नित्य अपरानित युदधमै सन्छुख रहगेवाला और अपनी वाहुके बढने गिग ॥६२॥ पद्वादके 
युवे सन्सुख खडे होनेम नानाप्रकारके शंद्धोंको, धारण करेवाले-देस्याके साठ सश रथ स्थित'हुए और बढुवसे प्रहवदके पुत्र स्थित हुए ॥ ६३॥ | 


ब्द 


ट्र 
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र नानाभ्रकारके यज्ञांके करनेसे क्षमावाळे ओर धर्म करने और तिरति मतमि'परिविंग॥६४॥ दाता ओर मिव वचनको कहनेवाठे ओर शाखाको 
|चाननेवाढे अपनी ख्रियोमे रव भोर इच्दियोंकों जीतनेवाले दाता रागक, सत्य बोलगेवाठे ॥ ६५ ॥ नित्यप्रति यज्ञ करनेवोठे बाण और | | 
विद्यामै चतुर बहुंतसे पराक्रमवाले इढ विक्रमी ॥ ६६ ॥ और महराले हाथीकी समाव चड़गेवाछे और शत्र की सेनाको मर्दैन करनेवाठे, अपने चर- 
णोसे वृक्षको विदीर्ण करनेवाले ॥ ६७ ॥ युद्ध करनेकी इच्छावाे कोषे रंजित नेत्रोवाठे ओर अपने २'ओएके पुटाको ` दशनेवाले; अपनी २ 


के 
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| [ | 
तेस्तु कतुद्यतेरिषं विषुलेराप्तदक्षिणेः ॥ क्षान्ता धर्मपरा नित्य सत्यत्रवपरायणाः ॥६४॥ दातार: प्रियवक्तारो वक्तारः शाक्ञास्तुष ॥ || 
स्वदारनिरता दान्ता ब्रह्मण्याः सत्यसङ्गराः॥ ६५ ॥ यष्टारः कतुभिनित्यं नित्यं चांप्ययने रताः ॥ इथल्लऊश लाः तवे बहुशो हृढ- |+ 
विक्रमाः ॥६६॥ मत्तवारणविक्गान्ताः शतरसेन्यप्रमदेकाः ॥ दारयन्तः पदाक्षेपः सुधोराखातरेचकान ॥६७॥ युद्धोत्सुकपिया नित्यं | 
कोघरज्रितठोचनाः ॥ संदर्शोष्ठपुष्टा दैत्या विनेदुर भीमविक्रमाः ॥ क्षोडितास्फोटितपेरन्योन्यं समहर्षषद ॥ ६८ ॥ वेणुशंखरवेशवे ॥ 


व्जःः-- 
नह 
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सिंहनादेश्व पुष्कलेः ॥ आप्छुत्याप्छत्य सहसा रणे वढुरनेकशः ॥६९॥ ताठमात्रागि]चापानि 'विक्कष्य सुमहाबळाः ॥ अमृष्यमाणाः 
सहसा दानवाश्वापपाणयः ॥ ७०॥ - सुरासुरेरप्यजितं योधयन्ति रणेऽन्तकम्‌ ॥ प्रतप्तरेमाभरणाः सः ते श्वेतवासतः ॥ ७१॥ दानवा 
मानिनः सर्वे सर्वे स्वगोभिकांज्षिणः ॥ सवै जयैषिणो वीराः सर्व शउवधोद्यताः ॥ ७२ ॥ लक 
अजाओँको बजाकर परस्पर प्रसन्न होनेवाले महापराक्रमी दैत्य शब्द करने लगे ॥ ६८ ॥ शंख वेश आरि अनेक प्रकारके शब्दा और बडे २ सिंह- र 
नादोंकों करके कूद २ दो युदचमें प्राप्त हो गर्जने लगे ॥ ६९ ॥ और कितनेक दैत्य ताइवृक्षके समान लम्बे २ धनुषाको सेंचने लगे; और कितनेक | 
घनुषबाणोंको हाथमे लिये असहनशील ॥ ७० ॥ पुरअपुरोति अजित काले युद करनेंमें प्रवृत्त हुए; ओर वपाये हुए सोनेके गहनोंकों धारण | 
किये वे सब सफेद बब्रॉको धारण किये ॥ ७१ ॥ अपिमानी और सेरी इच्छा ओर जपकी इच्छा करोवाले शडुओंके मारनेमें पुरुषार्थ करने- || 


4५300 ८ 
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के 


वाले व 
| 3 कते ह eR ॥ गव पताका भजा माठाते संयुक्त हाथी घोडे रथाते पूरे ओ तके मागेकी इच्छा करनेवाली गर्वित 
न हि तव भामपराकती बहुत शब्द करता हुआ बडे शरीरवाडा ओर बुनो :पावियो त. युक्त काल चला ॥ ७४॥ 
ba गवसे दण हस्सुख गर्जनेवाठे देत्यौकी बडी सेनाको देखा ॥ ७५ ॥ और तिप देत्यॉळी वेगवा र मंनाको आती हुई देख व्याधिषोंके 
सहित काने प्रविलोग प्रकारसे घेर छिया ॥ ७६ ॥ वब दैत्योंकी सेनामें प्रेश कर ठोहुके समान छाछ नेत्र ये अपनी सेनासे युक्त कालने दैत्यॉकी 


शुशुभे सा चसूदीप्ता पताकाष्वजमाडिनी ॥ गनाश्वरथपंबाधा स्थगंमार्गांभिकांतिगी ॥ ७३॥ ततः काङः सुनियांत 
भीमपराक्रमः ॥ निनद्न्सुमहाकायो व्याधिमिबइभिवेतः ॥ ७४ ॥ ददश महती सेनां दानवानां ब यसाम ॥ a ' 
काठ समाभिगजेताम्‌ ॥ ७२ ॥ तदायान्तं तदानीकं दानवानां तरस्विनाम्‌ ॥ प्रतिळोपं चक्राराज्ु व्यावाभेः सहितो5न्तक॥७६॥ 
प्रविश्य ध्वनिनों चेषां पातयामास दानवान्‌ ॥ कालो रुघिररकाक्षः स्वेनानीकेन संबृतः ॥ ७9 ॥ प्रहादबडपत्युग्रं प्रहादं च 

` महाबळम्‌ ॥ आजघान रणे काठो दण्डपुदरपडियेः ॥ ७८ ॥ शरशत्तशिवद्वांथ श्ूडानि सुशआनि च॥ गदाश्च परिषाशचः 
विचिताश्च परश्चधाः ॥ ७९ ॥ धति च विचित्रागि शती स्थिरयतीः ॥ पत्यन्ते व्याविभियुंदे दास्तान चमूमुसे ॥ ८०॥ 
बहवो व्याधयो युद्धे बहनसुरपुङ्गवान्‌ ॥ व्याधीनपि च देत्योषा निज्युर्बहवो बह्‌ ॥ ८१ ॥ | 


सेवाका नाश किया ॥ ७७ ॥ और सेनाको आनंद देनेवाठे महद दत्यो द सुर पढ़िते मारने उपा ॥ ७८ ॥ शर शकि के तलवार शूळ 
सुश गदा परिव विचित्र फरसा ॥ ७९ ॥ घनुष विचित्र लोहेकी बनी शतबिगोंते सब व्यापि देत्योंकी सेनाको मारते रौ बहुतसी व्याधी समे 
दित्पोंको मारने लगीं और बहुतसे दैत्यती बहुतती व्याविशोंकीं मारने छोरी ॥ 2७1 कोई भूडेते और कोई कोई फरतोंपे और परमाय ॥ ८१ ॥| 
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पारिवसे, कोई तंठवारसे कटे हुए तडफते पृथ्वीमें गिरे ॥ ८२ ॥ इस प्रकार व्याधियोंने दानवोको अनेक आश्षोसे विदीर्ण किया; और वेशी अनेक 
आयुषे व्यावियोंको मारने छंगे, वे देत्य उत्तम आयुधवाली व्याषियोंसे ॥ ८३ ॥ खड्क सुशल तीक्ष्ण प्राप्त तोमर सुद्रासे जजेरित हो फरसॉसे कट 
| गिरने छगे ॥ ८४ ॥ झितनेक सुद्ररासे आर कितनेक पड़े कटे हुए, कितनेक शत्रोंस्रे कटे हुए ओर कितनेक मुक्कोसे मथित हुए ॥ ८५ 
और कितनेक दैत्य नेत्रोंसे रहित हुए छोहूंकी धार मुखे पहाने लगे; तब कितनेक आत शब्द करने लगे; क्रिउनेक सिंहकी समान गर्जने लगे ॥ ८६ ॥ 


शुठैः प्रमथिताः केचित्केचिच्छिन्नाः परथ्षपेः ॥ परिषेराहताः केचित्केचिच परमागुधेः ॥ केचिद्रिया इताः सङ्गेः स्फुरन्तः 
` . पतिता झवि ॥ ८२ ॥ व्याधयो दानवेरव नानाशल्लेविंदारिताः ॥ ते चापि व्याविभः सवे विविधेरायुधोत्तमेः ॥ ८३॥ सद्रेश्व 

मुशढेस्तीक्ष्णेः प्रासतोमरसुद्ररेः ॥ भिन्नाश्च दानवाः सर्वे निकृत्ताथ परश्वषेः ॥ ८४ ॥ मुदरे' पि तेथे. व्याविभिश्च महाबलेः ॥ 
कृत्त्वा शस्तेरनेकेश मुष्टिभिश्च इता भ्रम्‌ ॥ ८५॥ वेपुः शोणितमन्योन्यं विष्टम्षदशनक्षणाः ॥ आतेस्वरं च नदतां सिंहनादं च 
गतास्‌ ॥ ८६ ॥ बभूव तुसुळः शब्दः संग्रामे छोमहषेणे ॥ मुशिभिश्रोत्तमाज्ञानि तठेमात्रागे चासक्कत्‌ ॥ ८७॥ साढ़ितानि 
मही जम्मुस्तिष्ठतामेव संयुगे ॥ अद्नफेना घ्वजावत्तो च्छित्नत्राइमहोरया ॥ ८८ ॥ शूळझकिमहामत्स्या चापग्राहसमाकुछा ॥ रथे- 
घूपळसंबन्या प्वजदुमठताबता ॥ ८९ ॥ सशब्द्घोरविस्तारा ठोहितोदाभवन्नदी ॥ स्वघतःशक्पतुषों काथनाडवविद्युतो ॥ ९० ॥ 
तो देत्यकालजलदो शरधारां व्यमुञ्चताम्‌ ॥ तो महामेघप्तकाशों रथनागगतो तदा ॥ ९१,॥ 


उनको युद्धमै लोमहर्षण उम्रशब्द होने लगा, कितनेक सुकोंकी मारसे शिरहीन हो पृथ्वीतलमै गिरे ॥ <७ ॥ तब आाघ्ुरुपी झोगोंवाठी भौर 
ध्वजारूप शैवरवाली कटे हुए बाहुरुप सर्पोवाडी ॥ ८८ ॥ धूळ शाक महामच्छांवाळी, घनुषरुप याहेसे संउक्त रथरुपी पत्थरोस संयक्त ध्वजारुप 


he 


क्षसे पूण भूमि हो गई ॥ ८९ ॥ अपने कांचनांमर बिजढीकी समान तथा शक्रघचष को समानं दोनों धनुषाको ॥ ९० ॥ धारण कर काल ओर 


रनक 


| 


क 


द 


vhs shen 
fA DRE 


~ 
® 


क 2 १ a दोनों be टर Digiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 2 3 ५ 
| ८4 | a वर्षा करने लगे; वे महामे समान रथ ओर हाथीपर चढे ॥ ९१ ॥ जडारे बादडकी समान कुद हुए तप्तपुक्‍णक्रे बने वरुतर र काटी 
रष | a भूषित ॥ ९२ ॥ सूर्ये और वैशानर अमिक्ी सपान शोभित हुए वे दोनों महानडी सेनामे एक दूभरेको ॥ ९३ ॥ वजके समान बार्णोसे छ|. ३ ज; ६९ | 
९] काटने लगे; पररपरके सम्मर्दसे वह तक हो गया ॥ ९४ ॥ तव दोतोके युम योधाओकेती यह विश्वपर हुआ कि अब जीना कठिन हे तब |! : 
4 कितनेक बाणासे कटे हुए सब अंगोंवाठे और कितनेक भाणेसि रहित; और क्विनेक ढोहूते भीगी हुई छातीराठे योवा पीर गिरने को ॥ ९५ ॥ र | 
| ४ | बभ्तुरभिङुदो साम्बुगभोचिवाम्बुदो ॥ तप्तकाचनपत्राही दिव्यह्वारवेधषषितो ॥ ९२ ॥ तो विरेजतयत्तो सूयैश्ानरोपमों ॥ तो 04 |. 
।ई महावठपंकाशावन्योन्यस्य चमुमुखे ॥ ९२ ॥ शक्राशनिसतरपरै बगिजैमउुराइे ॥ परस्पर समन्त तपोपुधि इरापदूरम ॥९७.॥ (है! 
| # | नारासन्त तदा योषा जीवितान्यापे संयुगे ॥ शित मङ्गा यवि प्रशीगवान्बाः॥ तिपेतुपाँधमुएपास्तु रुषिशोक्षितमश्षः॥।९९॥ 
षी | पतितेनिष्पतादगिश्च पात्यमाने संयुमे॥ बघू श्वः पमाकीणी योषे पडीरितेः॥९३॥ अन्त शाएन्वोरास्ते च संदषतोस्तयोः ॥ र || 
अन्तरं दृहशे कश्चित्मयतादापे संयुगे ॥९७॥ छघुलाब महाबाहू युदरशोण्डो महात गरे ॥ मण्डडीभुतधनुषो सकरेव बभूमतुः॥९८॥ |ॐ 
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प्रहादस्य च बाणोंधेदुंद्रावान्तकवाहिनी ॥ उद्यमाना बढ्ता वायुनेताअप्रण्डडय्‌ ॥ ९९ ॥ हतप त विज्ञाय प्रहार: काठमाहवे ॥ 

अपयातं च समरे द्विषन्त संप्रतक्ये तस्‌ ॥१००॥ मता वशगतं चेतर प्रहादो युद्ध ईई: ॥ तत्ेान्यां चमू भूयः तंममदे महासुरः ॥१॥ 
गिरने गिरानेवालोके गिरने गिराेसे उन भाणरहिदेसि पृथ्वी समाकीरण हो गई ॥ ९६ ॥ कोरेंती उम्र समय उत दोनोंका यह अन्तर नहीं देख सका; 
कि वे कब धनुष चढाते और बाण छोड़ते हैं ॥ ९७ ॥ शीघ्रानेसे दोनों महाबाहु महाबळवाडे मंड री घनुरोको धारण करे एकसेही दीखने ढगे॥९८॥ 
प्रहादके बाणोंके समूहसे कालकी सेना करती हुई भागने लगी जैसे वायसे मेवपपूह भागते हैं ॥ ९९ ॥ तज प्रहादले कालको हतदर्प जावकर कि 
अब समरसे भागा चाहता है और देषयुक्त हे ऐसा उप्तको विचार कर ॥ १०० ॥ अपने वशमे जानकर युद्धा दुर्मद महार धर्भराजकी सेनाको किर 


॥१४४७. 


HR कर 


| 


CC:0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


2 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र्दन करने. लगा ॥9॥ काळ और भावका परसपर ऐसा युद्ध होने ठगा कि न की पहले हुआ ओर न कत्ती अगाडी होगा ॥२॥ अडुवदर्षिवाळा 
महारणमें प्रहार करनेवाला हाद बृद्धिको प्रात हुआ; ओर काल युद्धते चडा गया ॥३॥ इति श्रीमहाप्तारते खिलेड हरिवंशे भविष्यपर्वागे भाषाया वामने 
| एकोनषश्तिमोईष्यायः ॥ ५९॥ वैशम्पायन कहने लगे; प्रहाइका छोटा भ्राता अनुहाद अगी सेनाको ळे यक्षांडी सेवाको क्षोतित करता 
हुआ कुबेरके संग युद्ध करने लगा ॥ १ ॥ अथीत्‌ बहुतपी सेनाको ठे अति प्रवापवाडा घनाव्यक्ञ बेरको पीडित करने लगा ॥ २॥ और शक्षोको 
. काठप्रहादयोधंद्रमभवद्याहरा पुरा ॥ ताहरां समो खु न श्रूतं न भविष्याति ॥ २॥ एअ महारणङ्ृतत्रणः ॥ प्हा- 
 दस्तवथ बृद्धोऽत्र काठस्त्वपसृतो रणात्‌ ॥ १०३ ॥ इति श्रीमहाभारते लिङे हरिवंशे भविष्यपर्मोगे काळपहादयुदे एक्गोनषािः 
तमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ वेशुम्पायन उवाच ॥ घनाष्यक्षमबुहादः प्रह्मृस्यादुजो बढी ॥ सत्यं योषयामास क्षोमपन्‍्यतताई- ` 
नीम्‌ ॥ १ ॥ महता च. बछोपेन लउहादो5सुपोत्तमः ॥ अइयामात संडुदो घनाष्यङञं प्रतापवान्‌ ॥ २॥ अमृष्यमा्णाखिउशानाइ- 
वस्थातुदायुघान ॥ चकार कदनं चोरं घनुष्पाणिभेहासुरः ॥ २ ॥ आते झ संज्ञे बडह्य महतो महान्‌ ॥ श्चुमितत्यातम रस्य 
सागरस्थेव संपुवः ॥ ४ ॥ तरिदशानां शरीरेस्तु दानत्रानां च मेदिनी ॥ ब्य तिबिता बे: पतेखि संडे ॥५॥ मेसं ।तु 
` रक्तेन रञ्जितं संप्रकाशते ॥ सेतो माधवे माप्ति पुष्पितेरिव झु हैः ॥ ६ ॥ हे गरे भेस प्रावतेत महानदी ॥ शोणितोचा महा- 
योरा यमराष्ट्राविदिनी ॥ ७॥ शक्कन्मेदोमहापङ्का संप्रक्रीणोन्वशैपळा ॥ उित्न ह्मयश्चिरोमीना अङ्गायपयज्ञाहङा ॥ ८ ॥. 
धारण करनेवाले ओर युद्धमें स्थित देववाओंको नहीं सहता हुआ अनुहवाई देत्य घउष हो हाथ लेकर देवताओंकी सेनाक्रो काटने लगा ॥ २॥ 
उस समय सेनाका बडा घमतान हुआ; नेसे भलपर्मे सागर क्षुम्रित हो जाता है ॥ ४ ॥ तब देखे और देके शरीरो पृथ्वी पेतौकी समाम व्या 
हो गई ॥ ५ ॥ ओर मेरुपववेका पृष्ठभाग छोहूसें रंगा भा प्रकाशित होने लगा जेधे वैशाख देशुके फूलासे चारों ओर प्रकाश सा ॥ ६॥ 
तब मरेहुए वीर हाथी और घोडाँसे व्याप्त महाघोर यम की नदा मु हुई ॥ "७ विहा ओर मेदरुप कीचवाडी {भोर आंतरूी शेवाळे युक्त 
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. बीयंवान ॥ 3८॥ तद्यथा झारदं वर्ष गोवृषः शीमरमागतस्‌ ॥ आपारयखारयितु प्तिगृहन्निमीितः॥ १९ ॥ 
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गिरपर सहते हैं तेते वह अनुहाद दैत्य वाणोंकी वर्षाको नेत्र मीच सहन करने लगा ॥ १९ ॥ इस प्रकार दह महाभएुर कुबेरकी दारुण बाणवषोको 
| नेत्र मीचकर सहन करने लगा ॥ २० ॥ तेव बाणोंकी वर्षासे कोषको प्राप्त हुआ अनुद्वाइ देत्य अपने सन्सुख इन्द्रकी केतुके समान 
वासर ॥ २१ ॥ बढी हुई शालाओंवाठे फडोसे युक्त वृक्षको देख उसी समय उखाड हाथमें ग्रहण कर ॥ २२ ॥ महात्मा कुबेरके अतिवेगवाले घोडाको 
मारता हुआ; तब भतुहादके इस महत कर्मको देखकर संब महाअहुर ॥ २३ ॥ तिंहौके समान शब्द करने ठगे, पीछे. अनुहाद ओर कुवे- 


एतमेव कुबेरस्य झरवर्ष महासुरः ॥ निमीठिताश्षः सहसा देत्यः संहति दारुणस्‌ ॥२०॥ रोषितः शरवर्षेण धनदेन महासुरः ॥ इन्द्रके 
तुप्रतीकाशमभितो5पश्यत दुमम्‌ ॥२१॥ अ्रवृद्धशाखाबिटप तरुणाङरपछवम्‌ ॥ उत्पात्य पितो देत्यस्तरु फलसमन्वितम्‌ ॥२२॥ 

. निजघान इयाऱकेष्टान्कुबेरस्य महात्मनः ॥ तस्य कमे महाधोरं दगा सवे महासुराः॥२३॥ सिंइनादं नदन्ति स्म अनुहादमहर्षिताः॥ 
तयोस्तु तुसुठं युद्ध संजज्ञे देवदेत्ययोः .॥ २४ ॥ ततस्तो क्रोघरक्ताक्षावन्योन्यवधकाल्षेणो ॥ अन्योन्य विविषेः शत्रेपेरिजभतु- 
राइवे॥ २५ ॥ त्रिदशा दानवान्त्सर्व मथित्वा प्राणदंस्तदा ॥ दानवेख्चिदशाश्वापि कुद्ेभुवि निपातिताः ॥ २६ ॥ दानपास्तथ 

` संकुद्वाखिदशान्रिशितेः इरेः ॥ विव्यधुवेजरकाशेः कङ्गपत्रेरजिल्लगेः ॥२७॥ विदायंमाणा देत्योषेखिदशास्त महाबछाः॥ सर्मापि- 
ततराअकुयेदकमोण्यभीतवत ॥२८॥ ते गदाभिः सुभीमाभिः पहिशेः शूलसुदरेः ॥ परिषेश्य सुतीक्ष्णामेदानवाः पीडिताः शरेः॥२९॥ 


रका दारुण युद्ध परस्पर होने लगा ॥ २४ ॥ तब कोधपे लालनेत्रोंवाले परस्पर मारनेकी इच्छावाले दोनों नानापकारके घोरशश्षांसे युद्ध काटने 
ठगे ॥ स बलवाले. देवताओंगे बहुतते दैत्य मार दिये; और कोषको प्राप्त हुए देत्योंने बहुतसे देवते प्वीतळमें गेर दिये ॥ २६ ॥ कोषको 
गरात हुए देत्य अमिके समान प्रकाशवाडे और कंकपक्षीकी पांखेंसि संयुक्त टेढे नहीं चलनेवाले पेने बारणोसे देवतोंको बीचने गे ॥ ९७ ॥ तब वेत्योके 


र समूहसे कटते हुए देवता कोष कर भयते रहित हो कर्म 


समप टु क है 2 
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करी लगे ॥ २८ ॥ भपेकर गदा पट्टिश थळ सुदर तीक्षण परिष बाणोंते देत्योंकों पीडा देने 
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तजेन कर सहना लाखोंको मर्दन करने लो ॥ ३१ ॥ 
ॐ | भिंदिपाल फरतोंसे 
| नेक परस्पर भाजते 
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ऑर्मि भगाने लगा ॥ ३८ ॥ तब कुबेरसे पीडित भागती 
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लगे ॥ २९॥ बाणोते भिन शरीर छातीवाडे शक्रेति ह दैत्य की महग कर ॥ ३० ॥ वारंवार वीये डालो देववाओंको 
तष बढे २ पत्थर ओर बडे २ वृते उनका घोर युद्ध होने लगा '॥. ३२ ॥ परिष पढ़िश 
| कितनोंके शिर काटे गये; ओर कितनोके शरीर काटे गपे/॥ ३३ ॥ और कितनेक मरके लोहूते भागे हुए पृथ्वीमे गिरे, और कित- 
| हुए ॥ ३४ ॥ ओर कितनोंके हृदय कटते हुए, और कितनेक पैराके कट जानेते पृथ्वीमैं गिरे, कोई त्रि्ळ छगनेसे भाणरहित 


शरनिर्मिन्नगाभास खन्गतिच्डिन्नक्तसः ॥ जगहुस्ते शिखा डुमांशवापुरसत्तमाः ॥ ३० ॥ ते भीमसंगा दितिजा नदेमानाः पुनः 
उन-॥ ममन्युख्िदशान्तीयाच्छतशो5य सहक्नशः ॥३१॥ ततस्तु तसुं चुद तेषां समभित ॥ शिरामिपिषुछामिश्य शतशश 
पादपेः ॥ २२॥ परिषेः पहिशोभ॑डेभिण्डिपालेः परेः ॥ केचिनिकृत्तज्रिरसाः केचिच्च बिद्ठीकृताः ॥ ३३॥ केचिब्िनिइता 
भूम रुषिरा्द्राः सुरासुराः॥ केचिद्रणाजिरात्र्टाः परस्परवधादताः ॥.२४;॥ विभिन्नहद्याः केचिच्छिन्नपादाश्य शेरते ॥ विदारिता- 
च केचित्तत्र गतासवः ॥ ३५ ॥ तत्सुभीमं महयं देवदानेवसंकुळम्‌ ॥ बभूव तसुं यदं शिठापाद्पसंकुङम्‌ ॥ ३६॥ 
धचुरज्यातन्त्रिमधुरं हिक्काताङसमन्वितम्‌ ॥ आत्तेस्तनितघोषाढ्यं युद्धं गान्धनेमाबभो ॥ ३७ ॥ कुबेरः सः घजुष्पाणिदीनवान्‌ रण- 
मुद्धेनि ॥ दिशो विद्ावयामास संकुदधः शाररृष्टिमिः ॥ २८॥ ङुबेरेणादितं सेन्यं बिढुत प्रक्ष दानवः ॥ अभ्यद्रवदनुहादः प्रग॒ह्य 
महता शिळा ॥ ३९ ॥ क्रोधाहिगुणरक्ताक्षः पितत॒ल्यपराक्रमः ॥ शिळा तां पातयामास कुबेरस्य रथोत्तमे ॥ ४०.॥ | 


र NN १ वृक्ष ० मच टी er 
॥ ३५ ॥ इस पकार देवता आर दत्यॉका शिलावृक्षोंसे महावोर युद हुआ ॥ ३६ ॥ तन्त्रीकी समान शब्दायमान धतुषकी ज्या हिचकीरुपी 
ताल आतेस्वरसे वह युद्ध गांधर्वकी समान शोभित हुआ ॥ ३७ ॥ तब कुबेर धलुषको धारण कर कोधको पांत हो बाणोंकी वर्षासे दैल्योंकों दिशा- 
[ती हुईं सेनाको देख अनुहाद एक बडी शिळा ग्रहण कर ॥ ३९ ॥ कोधसे दुणने ठालनेत्र कर 
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और पिता. हिरण्यकारीयुके समान पराक्रमीने उस शिलाका अहण कर कुबैरक उत्तम रथपर फेंका ॥ ४०-॥ तब गदाको धारण करनेवाले कुनेर |$ 
| हुईं शिळाको देख वेगसे रथसे कूद पृथ्वीमै प्राप्त हुए ॥ ४१ .॥ तब चक्र कूबर ध्वजा बोडे शरासन आदिसे संयुक्त रथको तोड वह | | 
वीमे गिरी ॥ ४२ ॥ इस प्रकार कुबेरके रथको तोड अनुहाद देत्य वससे देवताओंकी सेनाको मारने लगा ॥ 2३ ॥ तब करे हुए शिरोंवाले | 
लोहूसे भीजे हुए बहुतसे देवता पृथ्वीभ गिरे ॥ ४४ ॥ इस प्रकार देवताओंकी, सेनाको काटकर पवतके बडे शंगॉको अह्ण कर अवुद्दाद कुबेरके कपर 
आपतन्तीं शिळा हट्टा गदापाणिधेनाधिपः ॥ रथादाप्छुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्ठत ॥ ४१॥ सचत्रकूबरहृयं स्वनं सशरातनम्‌ ॥ || 
अङ्क्त्वा रथोत्तमं तस्य निपपात शिळा झवि ॥ ४२॥ विमथ्य तु कुबेरस्य प्रहादस्याचुजो रथम्‌ ॥ शराणां कदनं चक्रे सस्कन्ध- क 
विटपेट्ठुमेः ॥ ४३ ॥ नि्भिन्नशिरसो भग्नात्रिदशाः शोणितोक्षिताः ॥ द्वुमप्रव्याथितांगाश्य निपेतुर्धरणीतले: ॥ ४४ ॥ विद्राव्य 
विषं सेन्यमचुह्यादो महासुरः ॥ गिरिश्ृंगं ग्रहीत्वा तु कुबेरमभिढुढुवे ॥ ४५ ॥ तमापतन्तं धनदो गदासुद्यम्य वीर्षवाच ॥ विन- | 
दानवस्योराति 4 
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दित्वाह्यामास दानवेन्द्रं महाबलम्‌ ॥ ४६ ॥ तस्य देत्यस्य संकुद्धो गदां तां बहुंकण्टकाम्‌ ॥ न्यपातयत वित्तेशो दानः 
प्रभो ॥ ४७ ॥ देत्यः संक्रोधतात्राक्षर्तं प्रहारमचिन्तयत्‌ ॥ वित्तेशस्योपरि तदा. गिरिःङ्गमपातथत्‌ ॥ ४८ ॥ स विह्वाठित- 
सवोड़ो गिरिखृंगेण ताडितः ॥ पपात सहसा भ्रमो विशीणे इव पर्वेतः ॥४९॥ वित्तेश विह्वळं द्दा सर्वे ते यक्षराक्षसाः ॥ परिवार्य 
महात्मानं ररक्षभीमविक्रमाः ॥५०॥ सुडूर्त विहलो भूत्वा पनविश्रवसः सुतः ॥ उपतस्थे च सहसा धनदः कोधमूच्छितः ॥ ५३॥ 

छ ||झपटा ॥ ४५ ॥ उस आते हुए देत्यांको देख गदाको धारण कर कुबेरने उस दानवेन्वको इडाया. ॥ ४६ ॥ और कोषकर उस देत्यकी बहुत कांटेंते 

J युक्त गदाको कुबेरने दानवके ऊपर प्रहार किया ॥४७॥ देत्पने कोधकर उस प्रहारको न विचारकर कुबेरके ऊपर गिरि शंका प्रहार किया ॥ ४८॥ 4 
; | डर तंब पंवेतके शंगते ताडित और विह्नल हो पीले नेत्रोंवाले कुबेर पृथ्वीम गिरे जेसे छिन्न पर्वत ॥ ४९ ॥ तब विहलरूप कुबेरको देख सब यक्ष और र 
छुँ | राक्षस चारा वरफसे .महात्माको घेर रक्षा करते हुर ?॥०8:1,.07 ो.लडीतक. विछ इहकर विभवसके पुत्र वेगसे क्रोपकर उठे ॥ ५१ ॥ FA 
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| त्रिलोकीको शब्दित करता हुआ 'कुबेर फिर शब्द करने लगा जिससे पवेत कंपित होने लगे ॥ ५२ ॥ उस कुबेरके फिर उठनेसे झा. टी. 
और . अपनी ओर आया देख अवष्यरुप जानकर दानव. पलायन कर गये ॥ ५३ ॥ तिन भागते हुए दैत्योंसे अतहाद कहने लगा || 
कि दर्पयुक्त कालनेमि सुनेमि महानेमि देत्यांको. ॥ ५४ ॥ अपनेको अपने वीथको और अपने कुलको भूलकर भयसे भरात मनुब्यांकी समान || || ९९ 
| कहां भागे जाते हो ॥ ५५ ॥ हे महावीयों | कहां गमन करते हो छोट आओ, क्या प्राणोंकी रक्षा करते हो, यह कुबेर युद्धे अर्थ समर्थ नहीं 


स ननाद महानाद घेळोक्यमभिनादयन॥ जनपन्निव निषोषं विधमन्निव पर्वेतान्‌॥५२॥ तमवध्यं तु विज्ञाय निहन्तुं पुनर॒त्यितम्‌ ॥ ! | 
प्रेय पिङ्गाक्षमायान्त दानवा विप्रदुद्वुः ॥ «३ ॥ तास्तु विद्रवतो इद्वाइहादो ह्यसुरो त्रवीत्‌ ॥ काऊनोमे दानवं च वीयेदपेतमन्वि- 
तम्‌ ॥ ५५ ॥ आत्मानं चेव वीर्ये च विस्मृत्याभिजनं तया ॥ क गच्छथ भयत्रस्ताः प्राकृता इव दानवाः ॥ ५५॥ निवतेध्वं . 
महावीयोः के प्राणान्‌ परिरक्षथ ॥ नाऊ युद्धाय यक्षोऽयं महतीयं विभीषिका ॥५६॥ एतां विभीषिकामद्य दानवानां सपुत्यिताम ॥ 
विक्रम्य विधमिष्यामि निवत्तेथं महापुराः ॥ ५७ ॥ तेऽसुराः सनिवृत्ताच समदा इव कुजराः ॥ निजध्चुः परमझुद्धा देवसेन्यं. 
महासुराः ॥ ५८ ॥ क्षीणप्रहरणाः केचिन्महामेघानिभस्वनाः ॥ दर्पोत्कटा भुनेरव संप्रहारं प्रचकिरे ॥ ५९ ॥ प्रांथुमिश्वेव काश 
शिछाभिश्च महाबढाः ॥ बाहुभिश्च तथान्योन्यमाक्षिपन्ति स्म वोगिताः ॥.६० ॥ गुष्टिमिश्च तलेश्वेव नखपातेमेहाबठाः ॥ पादपेश्व 

- महाझासेरयुध्यन्त रणानिरे ॥ ६१ ॥ | बन्द 

॥ ५६ ॥ ओर यह हमारी सेना बही भय मानती हे; अपने पराक्रमसे दानवोंको भ्यदायक इस महाधयको विक्रम करके मारुंगा तुम सब च 
आभो ॥ ५७ ॥ तब सब दैत्य उलटे फिरकर कोषको प्राप्त हो मतवाले हाथीकी समान देवताओंकी सेनाको मारने लगे ॥ ५८ a और जब युद्धम 
शक्त टूट गये तब गयेके तापसे झुजाओंके दारा प्रहारकर महामेत्रकी समान गर्जने लगे ॥ ५९ ॥ और कितनेक धूछि और कितनेक काहोंसे 
(कितभेक हायसे वेगसे मारने लगे ५ ६० ॥ और कितनेक शुकंए-कितनेकःनसों--औरःकित्रमेक महाशासावाले वृक्षांते देत्प ओर देवते युद कले] 
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(लगे ॥ ६१ ॥ तब कोषको प्राप्त हुआ अदहाद देत्य देवेतॉओऑकी भईितिनाकी बनेकी अधिक समान जलाने लगा ॥ ६२॥ तब लोहे चले | 
बहुतसे योधा गिरने लगे और छाल फूलवाले वृक्षाकी समान पृथ्वी गिरे ॥ ६३ ॥ कुबेरने कोषकर पर्पोके समान बाणोंसे असुहाद देत्यको बांचा; 
तब अड॒हादके इससे बहुतसी अभि निकलने लगी ॥ ६४॥ पीछे अनुहाद देत्ण कुबेरको सहन्तो बाणोसे कोकर कालके समान वींधने लगा ॥६५ ॥ 


॥ 
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| तब बाणोसे वीधि हुए ओर चारों तरफते छोहूसे भीजे हुए कुबेरके शरीरसे घुस छोहू पर्ववके झरनेकी समान झरने उगा ॥ ६६ ॥ ६७॥ तब 
| अबुहादस्तु संखुद्धो देवतानां महाचसूस्‌ ॥ ममन्थ परमायत्तो वनान्यशरिरिवोत्यितः ॥६२॥ रुषिराद्रोल्तु बहवः शेरते योधसत्तमाः॥ 
` विक्ृताः पतिता भमो ताम्रपुष्पा इव ढुमाः ॥ ६३ ॥ अनुहादश विन्तो देवांस्त्वाशीविषोपमाच्‌ ॥ युध्यमानस्य समरे व्यसजन्नि- 
झिताञ्छणान्‌ ॥६४॥ धनाधिपेन विद्धस्य अनुहादस्य संयुगे ॥ अङ्गारमिश्राः कुद्धस्य मुखात्रिश्वेरुरचिंषः ॥६५॥ अथ .बाणकषहत्नेण 
| वित्तेश दानवोत्तमः ॥ विव्याध स झारेः कद्वो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ६६ ॥ कुबेरस्तु शरेभित्रः समन्तात्शतजोक्षितः ॥ रुषिएं 
| परिपुस्राव गिरिः प्र्नवणारिव ॥६७॥ ठन्चा स तु पुनः सज्ञां रोषरक्ते्षणः सुरः ॥ गदामथ समासाद्य भीमां भीमपराक्रमः ॥ चिश्षेप . 
देत्यसुदिइय बलात्कोषेन सूच्छितः। ६८॥ आप्रात्तामन्तरे सोऽथ तां गदां गदयासुरः॥बभञ्ञ विनदन्‌ कुद्वस्तदाश्चयंमभरत्तदा ॥६९॥ 
| प्रणद्य तु गदां भयो ह्यभिदुद्राव दानवम्‌ ॥ तमापतन्तं इष्डेव अनुहादो महाबछः॥ ७० ॥ गिरिःपङ्गमिवोत्पाटय केळापाचंडत- 
| ज्ञिमम्‌ ॥ घनाधिपे परडुदराव व्यादितास्य इवान्तकः । ७३१॥ . 
फिर संज्ञाको प्राप्त हो महापराक्रमी कुबेरने गदाको ग्रहण कर लाल आंखें कर बढे कोषे देतय रे गदा मारी ॥ ६८ ॥ तव अनुहादने अ पनी गदासे इह 
| बदा पार्गमँही तोड दी; और महाशब्द किया यह बडा आश्व हुआ ॥ ६९ ॥ फिर दूसरी गदाको अहण कर कुबेर देत्यके सन्सुख जाने लगे महाबली ||# 
5% |अवुहाद उसे आता देख ॥ ७० ॥ तब केलासपर्वतके समान, कांतियालै परत के आजको महणूकर अचुहाद कुवेरके सन्सुख सुख फेळाये काउकी समान र 
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६ वं. क चला ॥ ७१॥ सम्पूर्ण देवताओसे अजेय कालकी समान उसे आता देख कुबेर युद्ध छोड इनके निकट गये ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ इस प्रकार कुबेर, उस 
महाकर्मको देख-भथसे इन्दके समीप चला गया ॥ ७४ ॥ इति श्रीमहात्ारते खिळेड हरिवंरो भविष्यपवोंगे भाषायां वामने देवासुरयुद्े म 


घ्यायः॥ ६०॥ वैशंपांवन बोले; देत्यांका स्वामी विभचित्ति दैत्य प्रकाशरूप और सर्पोके समान बाणोंसे अविनाशी वरुणको वीषने लगा ॥ १ ॥ 
|तव देत्यके बाणोंसे दग्ध होते हुए वरुणने खुद्धमें कर्तव्यको नहीं जाना ॥ २ ॥ जैसे सर्वलोकके स्वामी विष्णुके - अगाडी बह्माजी | 


. तमन्तकमिवायान्तमजेयं सके: सुरेः ॥ ग्रसन्तमिव तं देत्य त्रेळोक्यमखिळं रुषा ॥ ७२ ॥ तमालेक्य तथाश्ूतं घनाध्यक्षो रणं ` 

_ भयात्‌॥ अपहाय ययो तत्र यत्र शक्रः सुराधिपः ॥ ७३ ॥ तस्य चापि महत्कमे हद्दा वित्तपतिस्तदा ॥ जगाम भयसंत्रस्तो यत्र 
देवः शचीपतिः ॥ ७४ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश भविष्यपवोगे वामनप्रादुर्भावे अनुहादकुबेरयुद्धवणन नाम पछितमो5- 
घ्यायः ॥ ६० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ विप्रचित्तिस्तु वरुणं देत्यानामादिख्ययम्‌ ॥ जघानेषुगणेः कुद्धो दीपेरि महोरगेः ॥ 9 ॥ 
स दहामानो देत्येन दीतेः शरगभस्तिभिः ॥ नाभ्यजानत कतेव्यं संग्रामे स जळेइवरः ॥२॥ सवैठोकेश्वरस्यैव परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ 

न शक्गोत्यग्रतः स्थाठु विभ्रचित्तेजेठाविषः ॥ ३ ॥ वज्रो नाम महाव्यूहो निभेयः सवेतोमुखः ॥ तं व्यूह्य प्रत्यशुष्यन्त दानवा 100 देववा- 
| हिनीम्‌ ॥ ४ ॥ वह्निज्वालासमं तत्र रविमंण्डंडतत्रिमस्‌ ॥ सुखमाभाति देत्यस्य विप्रचित्तेमेह्ृत्मनः ॥ ९ ॥ वरुणस्तु ₹ 
विप्रचित्तिं महासुरम्‌ ॥ प्रदहन्निव तेनोमिरिर्गाषुः प्रत्यवेक्षत ॥ ६ ॥ रक शी Pk 
हेलेको समर्थ नहीं हे, तेत्रे विप्रचित्ति देत्यके सन्सुख वरुण स्थित होमेको- समर्थ नहीँ हुए ॥ ३ ॥ ओर वजनात व्यूइको रचकर 
सब दैत्य देवताओंकी सेनाके संग युद्ध करने ठगे ॥ ४ ॥ और आग्निकी लटाके समान प्रकाशित ओर सूर्थेके मंडलके समान 
तेजवान्‌ विप्रचिचि देत्यका सुख उस समयमे हो गया ॥:०५,०॥ बढ महातेजवाड़े, जमा वमाचीचि . देत्यको अपने नेत्रोंके तेजसे दख करते 
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| ओर जीतनेकी इच्छासे देत्यके सन्सुख दीखने लगे ॥ है और भोरडिऑदियीस अर्पित केयूर अंगदवाले देत्यने पांच अंखडके. अंतरसे युक्त और 
: हा केलाप्पवत के शिखरकी समान परिव ग्रहण किया ॥ ७ ॥ जो सोनेकी डोरियोंसे वंवा हुआ धमेराजके देडके समान देत्योंके ज्य दूर करनेषाला |) 
ॐ |था ॥ ८ ॥ उस परिषश्नकों जो इन्द्रध्वजकी समान था कोषस विप्रचिचि दत्य ग्रहण कर भ्रमाने लगा और मुख फेछाकर शब्द करने लगा .॥ ९ ॥ | 
ह विन कंठक स्थित छुकधुकी ओर संन्ाओंमं स्थित बाजुओंसे ओर विचित्ररूप कुंडळा और विचित्र माढाओते ॥ ३० ॥ इस प्रकार भुषण ओर तिस ८ 
एं खग्दाममाठाभरणः केयूरावदभूषणः ॥ जग्राह परिषं देत्यः केळातशिखरोपमम्‌ ॥ ७ ॥ पिनद्धं काञ्चनेः पडेहेममाठिनमायप्तम्‌ ॥ ||%। 
||| यमदण्डोपन चारं देत्यानां भयनाशनम्‌ ॥ ८॥ आमयामास संकुद्धो महाशकप्वजोपमस्‌ ॥ विननाद विवृत्तास्यो विप्राचित्तिमे- र्ड 
||| सुरः ॥ ९ ॥ स कण्ठस्थेन निष्केण मुजस्थेरपि चाङ्गदेः ॥ कुण्डलाभ्यां विचित्राभ्यां आजते काश्चनस्रजा ॥-१०॥ दानवो (| 
| र भ्रूषणेभाति परिघेणायसेन च ॥ यथेन्द्रघनुषा मेघः सविद्युत्स्तनयित्वुमान्‌ ॥ ११ ॥ प्रह्फु (त्परिषा्षेण वातस्कन्धान्महास्वनः ॥ || 
ॐ | जन्वाठ च सधूमारचेः साङ्कर्षण इवानळः ॥ ३२॥ विद्याघरगणेः साद गन्धतेनगरेरपि ॥ सह चेवामरावत्या तिद्धळोकेस्तथा छु 
छ| सह॥ ३२ ॥ अहनक्षतरचित साकेचन्द्रविश्वषितम्‌ ॥ देत्येन्द्रपरिषोड़त अमतीव नभस्तङस्‌ ॥ 3४ ॥ दुरासदः सुक्जज्ञ प्रि- 1 
|| घाभरणक्षमः ॥ सुरेन्धनो5सुरेन्दाभियुंग्रान्तामरिरिवोत्यितः ॥ १५ ॥ ` ४, | 
र लोहेके परिषसे विभचित्ति शोभित होने लगा जैसे इन्द्रके घनुष बिजली ओर गर्जनसे मेघ शोभित हों ॥ ३३ ॥ उस महापरिवाद्वसे स्फुरायमान पवनकी 1 
षी समान महाशब्दायमानं होता हुआ प्रल्याभिकी समान क्रोषसे जल उठा ॥ १२ ॥ तब आकाशचारी विद्याधरांक समूह गंषंवनगर ओर अमरावती | (| 
बट | ओर सिडलोकोके सहित ॥ १.३ ॥ प्रहनक्षत्रसे रचित सूर्य और चंद्रमासे विभूषित आकाश विप्रचित्तिसे परिवसे फॅकनेसे मने लगा ॥ १४ ॥ वह | 
ही परिव बडा दुरासद हो गया कोई उसको धारण न कर सका; देववारुपी ईवनको नुडानेताडी अघुरांकी अघि काढाम्रिकी समान स्थित दुई ॥ १५ ॥ ||| . 
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तब वरुण ओर सब देवते भे वहां रनको समर्थ न हुए; तहां अ्ेडा इन्ही निय हो स्थित रहा सूर्यके समान तेजवाले घोर कूर दर्शन उस परि- घा दी. 
| घको विभ्रचितत देये ॥ ३६ ॥ वरुणकी सेनापर फेंका, वह संथाममे गिरकर महात्मा वरुणकी ॥ १७ ॥ एक उक्ष सेनाको नष्ट करता हुआ अर्थात 

|दिवतोके शरीरॉके सहसो दुकडे हो गये ॥ १८ ॥ और दिशीयेमाण हुए आकाश उल्हाकी समान प्रकाशित हुए तब फिर घुमाकर वरुणपर फेंका ॥१९॥ | 
तब तिस प्रकारके पढनेसे वरुणके शरीरसे वह टूट गया; और वरुणका शरीर क्षत विक्षत हो गया ॥ २० ॥ उप्तके लगनेसे वरुण चलायमान न हुआ. 


विद्या वरुणश्चेव न शेकुः स्पन्दितुं भयात्‌ ॥ तत्रासीन्रिभयस्तेकः कोशिको वासवः प्रभुः ॥ भास्करप्रतिमं घोरं परिघ रोहदरशे- 
नम्‌.॥ १६ ॥ पातयामास सेनायां जठेशस्य स दानवः ॥ पतता देन संग्रामे जठेशस्य महात्मनः ॥ १७॥ भूतानां झतसाहह्न 
प्रिषेण समाइतम्‌ ॥ तेषां गात्राणि चासाद्य व्यशीयेन्त सहर्नशः ॥ १८ ॥ विशीयेमाणं विबभावुल्काशतामिवाम्बरे ॥ भूयशचेनं 
तदाश्राम्य वरुणाय न्यपातयत्‌ ॥9९॥ पात्यमाने तदा तस्मिञ्छरीरे वारुगे तदा ॥ स भिन्नः परिषो चोरो देवगावे व्यशीयंत॥२०॥ 
शीयेमाणस्य णाने खद्योता इव चाम्बरे ॥ स तु तेन प्रहरण न चचाळ जळाधिपः ॥ २१ ॥ परिषेण इतः संख्ये यथा वन्नहतोऽ- 
चलः॥ स्वसेन्येष्यापि भग्नेषु भिन्नदेदेषु चाहवे ॥ २२ ॥ घुहत्तेमभवत्सोभ्यःदाम्पतिरमरषेणः ॥ सो5मर्ष च समापन्नो वरुणो5मित- 
विक्रमः ॥ २३ ॥ स्वसंहारमकरोत्स्मपक्षस्यारिमईनः ॥ स सागरेश्वतुमिश्च वृतो दीपेश पञ्नबेः ॥ २४ ॥ शङ्वमुक्तामणिचितो 
बिभत्तोयमयं वषुः ॥ पाण्डुरोूतवसनो नानारलविभूषितः ॥ २५ ॥ - 

से भूमिकंपमें पर्वत ॥ २१ ॥ ओर वह युद्धमै परिघते वजे हत हुए पर्वतकी समान ताडित हुए तब संग्राममें अपनी सेनाको भिन्न देखकर ॥ २२ ॥ 

दो घढोतक अतिबलवान्‌ बरुण कोषको प्राप्त हो महापराक्रमी जलपति ॥ २३ ॥ शत्रुओंक़ा संहार करने लो, 1 ओर चार समुत्रेसि परिवृत बहुतसे 
के. जकाराषान समोसे युक्त ॥ २४ ॥ शंख मोती मजित शोभि जेल शेरीरेकी "धारिणे किंये सफर व्ञाको धारण किये नानाप्रकारके रलॉसे जटिव॥२५॥ ॥४ 
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धारण किये फासियॉको लिये कडवे और मच्छियोंसे युक्त वरुण कोषको प्राप्त हो अपनी सेनाको देख ॥२६॥ कहने ठगे [कि हे देवताओ | 
देत्योको मारमेकी इच्छा करके युद्ध करो; ओर में इस विग्रावित्तिको मारूंगा, इस कारण भयको त्यागकूर लडे ॥२७॥ तब वे सामुद्रे नेवाले सब 
सर्प युद्धमें दत्योंको मारणे लगे ओर शब्द करने छगे॥२८॥नालीक बाण गदा मूसोसे प्रसन्न हो वरुणकी सेवा देत्यॉको काटने गठी॥ २९ ॥ तब कोषको 


च्य 


प्राप्त हो महाबली पराक्रमी विप्रचिचि दैत्य सपाँके शरीराँको घुनने लगा ॥३०॥ गरुड अखन तथा सरपोके खानेवाले गरहोंसे समर वह दानवश्रे्ठ सपौँको 
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वरुणः पाशधृक्‌ श्रीमान्कूमेमीनसंमाऊुळः ॥ वरुणस्त तदा छुद्धस्तान्निरीक्ष्य स्वतोनिकाच ॥ २६ ॥ उवाच इष्वा युध्यध्य॑ दानवानां ` 
निषांसया॥ अहमेनं इनिष्यामि भयं मुक्त्वा तु युभ्यत ॥२७॥ ततस्ते पन्नगाः सवे. महाणेवनळाश्रयाः ॥ जष्जुदेत्यात्रणमुसे नदन्तो 
जयगृद्धिनः ॥ २८ ॥ ते तु नाळीकनाराचेगेद्याभिमुदाठेत्तथा ॥ अभ्यघ्न्दानवाच ष्टा सुविता वरुणाचुगाः। २९ ॥ विप्रचित्तिस्तु 
संकुद्दो महाबळपराक्रमः ॥ पन्नगानां शरीराणि व्यधमदुद्धदुमेदः ॥३०॥ गारुडेनापि चाल्लेण पन्नगान्दानवोत्तमः ॥ समरे वातथामात 
गरुढेः पन्नगाशनेः ॥३१॥ स शरेः सूयेतकाशेः शातकुम्भविश्रषिते॥ पन्नगान्त्समरे वीरः प्रममाथ सुढुजंषान्‌॥ २२॥ समरे भिन्न 
गात्रास्ते पन्नगाः शरपीडिताः ॥ पेतुमेथितसवाङ्गा गजा इव महागजेः ॥३३॥ तपन्तं तमिवादित्यं वीसेबोणगभस्ताभिः ॥ अभ्य- 
घावत संकुदः समरे वरुणः प्रमु:॥३४॥ ततस्तु दानवास्तत्र भिन्नदेहाः सहश्रराः॥ व्यथिता विद्र्न्ति स्म दिशो दश विचेतलेः॥२५। 


मारने लगा ॥३१॥ वे सुवर्णते भवित सूर्यही समात भकाशमान बाणेसि उमे दुर्जय सपो मथन करने लगा ॥३२॥ तब वाणोसे पीडित सर्वागे 
मथित कटे हुए शरीरोवाछे सर्प पृथ्वीम गिरने लगे; नेसे अतिबलवाठे हाथियोंसे मथित हो अल्पबलवाले हाथी गिरते हैं ॥ ३३॥ पीछे दीतरुप बाणोको 
ढिये कोषको प्राप्त हो वरुण सूर्येकी समान तपते हुए युद वि्रचिचिके ऊपर चा ॥ ३४ ॥ तब वरुणके बाणोते कटे हुए सहसत देत्य दशां विशां 
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अचेत हो भागने लगे ॥३५॥ इस प्रकार पराक्रमी बरुण इन्द्रक निमित युद्ध करता हुआ; और वरुणके युद्धम शब्द करते हुए युद्ध करने लगे ॥३६॥ 
तब वरुणके सर्प समरमै उत्केठ हो पत्थरोंसे और शुुक्कोसे विभ्रचिचि देत्यको चारों तरफ मारने लगे ॥ ३७ ॥ तब अनेक. प्रकारके शख 
और पत्थरासे महातेजस्वी विप्रचित्ति देत्यन्नी वरुणकी सेनाको भगाने लगा ॥ २८ ॥ तब अभिके समान प्रकाशवाले शीघ्र चलनेवाले ऐसे 
बाणोंसे महावेगवाले वरुणके घोढोंकों विप्नचित्ति दैत्पने बाँधा ॥ ३९ ॥ तिस कर्मसे विप्रचित्ति देत्यका तेज एसे बढाता हुआ जेसे घृतकी आहुता 
इन्द्रस्याथें पराक्रम्य वरुणस्त्यक्तजीवितः ॥ विनदेमानो युयुधे समरे पाशभृद्वरः ॥३६॥ वरुणः पत्रगाख्ेत सुशिभेः समरोत्कटाः ॥ 
` अभ्यवतेन्त समरे विप्रचित्ति महासुरण ॥ ३७ ॥ ततोच्ख्नेश्व शिठामिश्र प्राहरत्स बळोत्कटः ॥ व्यपोहत महातेजा विप्रचित्ति- 
_मेहासुरः ॥ ३८ ॥ ततः फवकर्सकाशेः स घुक्तेः शीत्रगामिमिः ॥ वरुणस्थ महावेगान्यिभेद समरे इयान्‌ ॥ ३९ ॥ कमणा तेन 
महता विप्रचित्तेमेहात्मनः ॥ अग्नेराज्याहुतस्यष तेजः सममिवधेत ॥ ४० ॥ स शरेः सूरयेसक्राशेः सुसुक्तेः शीत्रगामिमिः ॥ 
वारुणीं तां महासेनां निमंमन्थं महाबळः॥ ४१ ॥ क्षीणास्रा सापकाकरान्तां शरजालेन मोहिताम्‌ ॥ शूळ शत्तयशिभिन्नां च चकार 
रुघिरोक्षिताम्‌ ॥ ४२॥ स शरेवोद्विसंकारेः सुसुक्तेनेतपवेभिः ॥ वरुणस्य महातेगात्‌ बिभेद समरे इयाच्‌ ॥ ४३.॥ अभिद्रु- 
तोऽथ देत्येन ससेन्यः सलिलाधिपः ॥ महेन्द्र शरणं प्राप्ती विप्रचित्तेर्भयादितः ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हखिंशे भविः 
ष्यपवेणि वामने विप्रचित्तियुद्धं नामेकषाश्‍ितमो5ध्यायः ॥ ६9 ॥ | ७ 
. तेज बढता हे ॥४०॥ पीछे सूर्यकी समान प्रकाशवाले शीघ्रगामी बा्णोसे महाबळी विप्रचित्ति दैत्य वरुणकी सब सेनाको मथने लगा ॥ 2१ ॥ 
तब क्षीणशस्रवाली बाणोंसे आक्रांत ओर बाणोंके जाले मोहित शल शक्ति ऋषि इन्द्रेसि कटी हुई लोहूसे भीजी हुई वरुणकी सेना हो गई ॥ ४२ ॥ 
अभिकी समान प्रकाशमान छोडे हुए अेष्ठ बाणोंसे बडे वेगसे वरुणके घोडाको मार डाळा ॥४३॥ तब देतसे भपमान अपनी सेनाके सहित वरुण भाग- 
कर इन्दकी शरणम जाकर स्थित हुआ ॥४ ४॥ इति श्रीमहाज्ञारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां वामने "वाह रयुद्धे एकषषितमो 5ब्यायः॥ ६१॥ 
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वैशंपायन. बोले; देववाओके प्राजयको देख मझ्षियोसे स्तुति किये देवताओमें उत्तम अग्नि देत्योंके मारनेको मन करते हुए ॥ १ ॥ अ्थीत्‌ 
दु | नामवाली शांढिडीका पुत्र ओर हव्यको वहनेवाडा और हिरण्यरूप वीर्यवान्‌ पीठे नेत्रॉंदाठे ओर देवदूत आहुतिको खानेवाडे ॥ २ ॥ 
और लाल रंगवाळे ओर लाल ग्रीवावाळे, हर्ता, दाता, हवि और कवि पावक और विश्व देव इन बाबोंवाळे ओर सब देवताओकि सुख एक 
प राजा ॥.२ ॥ प्रभु, बझ्लात्मा, सुक्चेस सहस्राचि विभावसु ळष्णवर्त्मा चित्रमा देवराट्‌ ॥ ४ ॥ देवाग्रचित्र लोकश्ाक्षी जाहमणके हाथकी आहुति 
चस : & __ ७ AN LN : ~ oe > 

र वेशम्पायन उवाच ॥ पराजयं तु देवानां हद्डामिदेवतत्तमः ॥ चकार बुद्धि देत्याना वघे अह्मपिभिः स्तुतः ॥ 9 ॥ स्वयंप्रभायाः 
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शाण्डिल्या यः पुत्रो इव्यवाहनः ॥ हिरण्यरेताः पिङ्गाक्षो देवहूतो इताशनः ॥ २ ॥ रोहितो छोहितग्रीवो हर्ता दाता इविः कविः ॥ . 
पावको विश्वभुग्देवः ॥ सवेदेवाननः प्रभुः ॥ ३ ॥ सुतरहमात्मा सुवचेस्कः सह्वाचिविभावसुः ॥ कृष्णवत्मो चित्रभावदेवानामापै 
देवराट्‌ ॥ ४.॥ लोकसाक्षी द्विजहुतः सदाचिष्मान्वषट्कृतः ॥ हव्यभक्षः शमीगर्भः स्वयोनिः स्वकर्मकृत्‌ ॥ ५ ॥ पावनः सबैभूतानां 
विदश्ञानां तपोनिधिः ॥ शमनः सेपापानां लेलिहानस्तपोमयः ॥ ६ ॥ अदृक्षिणावर्तेशिखः शुचिरोमा मखाकति: ॥ व्यश्च धूत- 
भव्येशो यज्ञभागहरों हारिः ॥७॥ सोमपः सुमहातेजा भूतेशः सुमहातपाः ॥ अधृष्यः पावको श्ूिश्भतात्मा वै स्वषाविपः ॥ ८॥ | 
स्वाहापातिः सामगीतः सोमपूताशनो५व्रिधक ॥ देवदेवो महाक्रोधो रुद्रात्मा त्रंह्मपंभवः ॥ ९ ॥ ळोहिता खं वायुचर्क रथमास्थाय 
भूतधृक॥ धूमकेतुधूमशिखो. नीळवासाः सुरोत्तमः ॥ १ £ 4. भभ जॅ हट 
रेमे भ्रण करनेवाले अिष्मान्‌ वषट्छत इव्यक्ष शमीगर्झ स्वयोनि ओर सब कमको करनेवाला ॥ ५ ॥ और सब भूर्तोकी पवित्र करनेवाला कु 
नोर देवताओंकी तपकी खान और सबके पार्पाको शांत करनेवाला और ठेलिहान ओर तपोमय ॥६॥ ओर प्रदक्षिणावर्त शिखा शुचिरोमा मखाराति 98 | 


ओर ड हान ३ 
इव्पञ्चक भूत जव्येश हव्पतागहर हरि ॥७॥ सोमप महातेजा अूवेश महातपस्वी सवभूतपात और अधृष्प ओर पावकमूती भूतात्मा स्वथाषिप ॥ ८॥ 
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जुता हुआ और वायुके समान पहियोंवाडे रथमें गाडे वक्लोंको पहनकर बैठा ॥ ३० ॥ भोर दिव्य आग्रेय असक महक अधिदेव देत्योंके | Je 
सहत्त लाख अर्व ॥ ११ ॥ सेनाको प्रलयकालङी अम्निके समान जलाने लगा; और सब प्रागियोंका प्राणझुप होकर/देहमें पांच भकारसे स्थित होने- 
वाढा ॥३२॥ अभिकी सारथी ओर मित्र भड ईश्वर सब ठोकॉका भभेत्रनहूप ओर युगान्ते सर्बोको नाशनवाळा/॥ ३ ३॥ जिसकी योनि सात स्वरेके. 
हारा वाणीसे उच्चारित की जाती हे, ओर आकाशे रहनेवाडा ओर दूर गमन करनेवाडा और शब्दके उपजानेवाला .॥ १४-॥ और कती, विकतो, 
उद्यम्य दिवमाग्नेयं श्नं देवो रणे महान्‌ ॥ दानवानां सहत्नाणि प्रथुतान्यब्ुदांनि च॥११॥ ददाह भगवान्यहिः संकुद्धः प्रलये यथा . 
प्राणो यः सर्वेभूतानां देहे तिष्ठाति पञ्चषा ॥ १२॥ यन्ता यञ्च हुताशश्च सखा च प्रधुरीश्वरः ॥ प्रभजनेयो छोकानां युगाम्ते सवे- 
नाशनः ॥ १२ ॥ सप्तस्वरगता यस्य योनिर्गीमिरदयंते ॥ यो ह्याकाशमयो देतो दूरगः सवेसंभवः ॥ १४ ॥ यञ्च कता विकत्तो च 
गतिगेतिमतां प्रसुः॥ वेदकतां समो छोके अह्मणा यः सनातनः॥१९॥ असूतैमन्त यं प्राहुमंह्ाभू्त महत्तरण ॥ सोऽसं समीरयामास ` 
झमीगर्म समीरणः ॥ १६ ॥ त्रिदिपारोहिभिपयांेत्रम्भमाणो दिशो दश ॥ दानवानामभावाय युगान्ताभिरिवोत्यितः ॥ १७ ॥ 
मेदोमजामहापड्ढाँ केशरेवडशाठिनीम्‌ ॥ योधशीपॉपळ्वहां मृताद्रिपतटोत्कटास ॥ १८ ॥ शोणितोदां रणे ह्वा संग्रामसरितं 
विभुः ॥ वहिः प्रस्कन्द्यामास देत्यानां भयवद्वनः ॥ १९॥ ततोऽग्निदितिजान्त्सवांप्रहमदप्रसुखास्तथा ॥ पराजयानः स विश्ुः 
कोझमानो महाब्रषे ॥ २०॥ ` [ 
और गितो गति और वेदकती और अझाके समान डोकें सनातन ॥ १५ ॥ जितको मूरतिसे रहित महाभूत कहते हें वह वाझ अधिकी सहा- 
यता करता हुआ ॥ १६ ॥ स्वरगेको आरात होनेवाली ज्वाडाभेंसे दशौ दिशाओं बुगमाण अग्नि देत्याके नाशके अथे पलयकी अग्निके समान हो 
उठा ॥ १७ ॥ तब मेद मजारुप कीचडवाली केशरूप इरियाई और काईसे संयक्त ओर योडाओंके शिरह पस्थरेसि संक ओर मरे हुए हाथीरुप 
तदे सँयुक्त ॥ १८ ॥ छोहूकी वहती हुई नदीको देखकर दैत्यौको शय देगेवाढा अभिदेव घळ करने डगा ॥१९॥ तब माद आदि सब देत्योंकी यह! 
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अग्नि जीतने ढगा; और झद्धमें महाराब्द करने लगा ॥२०॥ कितने एक देत्य जलते हुए केशेति संयुक्त ओर कितनेए$ देतय जते हुए सम्पूणे अंगौसे ।॥ 
होने ठगे; और कितनेक देत्योंके हाथ सुख जलने लगे ॥ २१ ॥ कितनेएक देत्योंकी जांघ जलने लगी, और कितनेएक देत्यांके छत्र ध्वजा 
रथ जलने लगे इस प्रकाशित हुए अग्निसे सब दैत्य दग्ध होने छगे ॥ २२॥ तब भ्ये पीडित देत्य सब प्रकारके शक्त ध्वजा रथादिको छोड अमिसे 
पराजित हो दशों दिशाओंको भागने लगे ॥२३॥ और युद्धमै ,्रकाशमान अभिको नहीं देखते हुए दानव दिशा आकाश पृथ्वी मेघ इन सबोको जलते हुए 
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| | 

केंचित्मदीतेमुकुटेः केचिद्वीतेः शिरोरुहेः ॥ केचित्मदीप्तवसनेः केचिददीतेथुंजाननेः ॥ २१ ॥ केचित्मदीपेरुरुभिः. केचिच्ञतेष्वजे रष 
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रथेः ॥ असुरास्तत्र इइयन्ते प्रदी्तिनामिना वृताः ॥ २२ ॥ त्यक्त्वायुधानि सर्वाणि सथजांश रथोत्तमान्‌ ॥ प्रयान्ति समरे भीताः ` 
पावकेन परानिताः ॥ २३ ॥ न च पश्यन्ति ते वहिँ प्रदीक्षष्वानिनीसुखे ॥ दिशः खं ग च मेषां दीप्तान्पइयन्ति दानवाः॥ २४ ॥ 
भुवः स्वयंभुवा सृष्टो युगान्तस्तोययोनिना ॥ इत्येवं दानवाः सर्वे मेनिरे अस्तचेतसः॥२५॥ मयश्च शम्बरसेव महामायाधरो तदा ॥ 
` पाजेन्यवारुणी माये सृजतां वारिविक्षरे ॥ २६॥ ताभ्यां वह्निः स मायाभ्यां सिच्यमानः समन्ततः ॥ तोयोषेः पर्वतनिभेमेद्वचिरभव- 
द्रणे ॥ २७ ॥ शाम्यमाने तु समर पावके देत्यनाशिनि ॥ बृहत्कातिबृहत्तेजा वह्निभाइ बृहस्पातिः ॥ २८॥ गुरुरुवाच ॥ हिरण्यरेतः र 
सुमुख ज्वठनाद्वय सवेभुक्र ॥ सप्तजिह्वानन क्षाम ढेडिहान महाबळ ॥ २९ ॥ | र 
झरे 
[/ 


देखने लगे ॥ २४ ॥ तब सब दैत्य व्याकु हो कहने लगे कि निश्चय अह्याजीने यह युगान्त अभि रचा हे ॥ २५ ॥ तब मय ओर शंबर महामा- y 
यावाळे दैत्य पानीको झिरानेवाली पाजेन्य और वारुणी नामौवाढी दो मायाओको रचते हुए ॥ २६ ॥ तब तिन दोनों मायाओंके प्रतापसे 'पर्वतके | 
“१ 


त ळक 


समान पानीकी घाराते सिच्यमान हो अमि युद्धमै कोमळतेजवाला होने लगा ॥ २७ ॥ तब देत्यांको नाशनेवाळे यदम 'कोमलतेज होनेवाले आमिसे 
बही कीर्तिवाले अतितेजरी बृहस्पतिजी कहने लगे ॥:4९८०॥०"यरु खले" े-हिरपमेत.! है सुशिख ! हे ज्वलन | हे अक्षय ! हे सरवेसुक | हे सप- 
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जिद्द | हे अनल | हे क्षाम ! हे लेलिहान | हे अहाबड | ॥ २९ ॥ हे विशो तेरा वा आत्मा हें घास तेरा शरीर है और जड तेरी योनि है र | 0 
भोर जलकी तू योनि हे.॥ २० ॥ हे महात्ताग | तेरी लटा उपरको व नीचेको व पार्थको व चारों तरफ विचरती है ॥ ३१ ॥ हे अग्ने! स्वरुप | प.३ अ. दर 

तृही है ओर ते रे विषय सब यह जगत है और सर्वप्राणियॉको धारण करनेवाला तूही हे ॥ ३२॥ और इस संसारको भरनेवालागी तूही है; और 
परम हविरूप इब्यशी तूही है; ओर यज्ञोमें तेही सब कालमें संत पूजते हैं ॥ ३३॥ ओर तूही भाणियोंके शरोरॉम'अज्को खाता है, और जलको 


आत्मा वायुस्तव विभो शारीरं सवेवीरुधः ॥ योनिरा पश्च ते प्राक्ता योनिस्त्वमाते चाम्भतः ॥ ३०॥ ऊर्ध्व चाधश्च गच्छन्ति संचरन्ति 
. च पार्वतः ॥ अर्चिषस्ते महाभाग सवेतः प्रभवन्ति च ॥ ३१ ॥ लमेत्रामे सबैमा त्वायि सरवेमिद्‌ जगत्‌ ॥ त घारयाति भूतानि 
भुवन त्वं बिभर्षि च॥ ३२॥ त्वमग्ने इव्यवाडेकस्त्वमेव परमं हृविः ॥ यजन्ति च सदा सन्तस्त्वामेव परमाध्वरे ॥ २२ ॥ तन्नं . 
प्राणिनां सुट्ठे जग्पर्पातासि त्वं प्रभो ॥ त्वयि प्रवृत्तो विजयस्त्वाये छोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ २४ ॥ सर्वाछोकांत्रीनिमाच इव्यवाइ प्रासे 
` काले त्यै पचस्येव दीप्तः ॥ त्वमेवेकस्तपसे जातवेदो नान्यस्त्वत्तो विद्यते गोषु देव ॥ २५ ॥ वृषाकपिः सिन्धुपतिस्त्वमभे. महामखे' 
वग्रयइरर्त्वमेव ॥ विश्वस्य भून्नरत्वमसि प्रसूतिस्त्वं च प्रतिष्ठा भगवन्‌ प्रजानाम्‌ ॥३६॥ सूजस्यपो ररमिमिजोतवेदस्तथोषधीरो- 
पधीनां रसांश्च ॥ वेश्वं त्वमादाय युगान्तकाले स्रष्टा भवस्यानछ सर्गकाले ॥ २७ ! i 


पीता है; और तेरेसेही यह विज्ञय प्रवृत्त हुआ है और तेरे. विषे यह सप्र लोक भतिडित हैं ॥ ३४ ॥ इन तीन ठोके रचनेके 
समयंगे पकानेवाला तूही हे, और तपके अर्थ जातरेद नामे बिख्यातती तूही हे; और तेरे सिवाय अन्नतप्ता कोई भी नहीँ है ॥ ३५ ॥ 
तूही शिवरूप और तूही ससुशेंका पति हे और यज्ञोंमें अग्रभागकोशी हरनेवाला तूही है; और तुझसे संसार उपना है तीये सम्पूण 
संसार स्थित होता हे ॥ ३६ ॥ हे अमे ! अपनी किरणोते जुङको रचे है और औषपीमी तूही है और ओषधियोंका रसगी तूही हे आरे 
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इस संतारको तूही ग्रहण करता है और उतीसिीर्ढम तही इस जगदको'रचनेवाला है ॥ २७ ॥ हे अभे ! सब प्राणियोंकी योनि तुरी | ई 
बेदमें गावा गया है, सो देवताओंके कल्याणके अथे तने बहुतसे देत्यांका नाश किया हे ॥ ३८ ॥ तू इस जलते उपना है सो यज्ञकी, काँतिवाठे पावक 
जलको प्राप्त हो क्या शिथिल होता हे ॥ ३९ ॥ हे देवसत्तम ! इन देवताओंको देत्योके भयते रक्षा कर और हे युगांतात अथात लकी अभिके 
समान, हे दैत्योंका नाश करनेवाले, विश्वके, सहस्रश, पिंगाक्ष; लोहितम्रीव, कष्णवर्त्म, हुताशन, हे अमे ! तूही रक्षा करनेके योग्य है-॥ ४० ॥ 
इति भीमहाभारते खिलेड हरिवंशे श्ञविष्यपर्षणि भाषायां देवाहुरयुदे दविषष्ठितमोऽश्यायः ॥ ६२ ॥ ` वैशपायनजी बोले; बुहरपतिजीके सत्यवचवका 
तवमग्ने सवधतानां योनिवेदेषु गीयते ॥ त्वया देव हिताथांयं निहता दानवा रणे ॥३८॥ स्वयोनिस्ते महातेजस्तोयं मखशताचितम्‌॥ 
तां स्वयोनिं समासा कि विषीदसि पावक ॥ ३९ ॥ त्रायस्व समरे देवान्देत्येभ्यः सुरसत्तम ॥ पिङ्गाश ठोहितग्रीव कृष्णवत्मंच्‌ 
हुताशन ॥ ४० ॥ इति श्रीमहाभारते. खिलेषु इरिवंशे भविष्यपवेणि वामनेऽग्िस्तवो नाम द्रिवशितमोःथ्यायः ॥ ६३ ॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ बृहस्पतेस्तु वचनं भुत्या सत्यं समीरितम्‌ ॥ भूयः प्रजज्याळ रणे इविषेव महामखे ॥ 9 ॥ इतास्तु माया देत्याना प्रदी- 
नाग्निना रणे ॥ हतमाया हतबला बढि ते समुपस्थिताः ॥ २॥.परानितेष देत्येघु वहनिनाद्वतकमंगा ॥ प्रह्मदरतृत्तर वाक्यमाह 
देत्यपतिं बढिम्‌ ॥ ३-॥ भवानमिश्र वायुश्च भास्करः सिलं शशी ॥ नक्षत्राणि दिशो व्योम शरश्च दानवतत्तमं ॥ ४ ॥ भविष्यं 
चेव भूत च भवचासरसत्तम ॥ दत्तं चेतद्भगवता वरदेन स्वयंसुवा ॥ + ॥ . | रा | 
सुनकर युधे फिर अभि मज्वलित हुआ जैसे घुतसे यज्ञमै मज्वडित होवा हे ॥ १ ॥ तब अभिने सब देत्योकी माया नाश कर दी; तब माया ओर 
सेनासे रहित षहुतते देत्य बाडिराजाक पास प्राप्त हुए ॥ २ ॥ आङुतकर्मयाछे अभिने जब सब दैत्य जीत लिये तम महाद देत्यॉका राजा राजा बढिते 2४ 
कहने लगा ॥ ३ ॥ हे देत्यसत्तम ! तूही अभि दै तूही वाय॒ है तूही सूर्य हे, तूही जळ है और तूही चंद्रमा है, और तूही नक्षत्ररुप है भोर तूही | 
आकाशरुप हे ॥ ४ ॥ तूही विशारुप हे तूही पृथ्वीरुप है, ठुमही अत हो ओर तुमही वर्षमान हो. हे महाभाग | जह्माजीने तुम्हे वरदान दिया हे ॥५॥ र 
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अपरिमित बडको तुम भात हुए हो ॥ ६ ॥ 
T | ईश्वरतती तुमही हो ओर युं श्रबीरती 
ठुमही हो ॥ ७ ॥ ओर सासिक युणभी तुमही हो, ऐसे तुम इनर और सब देवताओंको जीतो ॥ ८ ॥ कारण कि न हे 


RR इशिलं च वशित्व च बड चेवामितं र चढा ॥ ९ ॥ जहां इन्डका रथ खडा 
. इन्द्रले चामरतं च युद्धे चाप्पपराजयः ॥ इशित्तं च वशित्वं च बळं चेवामितं जुभश्‌ ॥ ६॥ स्वभृतेशवरत्वं च देत्यराज सदा तव ॥ 


र 
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/ 
महायोगीधरत्य च शूरत्वं च महामृषे ॥ ७॥ अणिमा चिमा चेव ये चान्ये सालिका गुणाः ॥ तत्परानित्य देते दवस्सर्वाश्च || 
पावगाच्‌ ॥ ८ ॥ यथोक्त त्रझ्लणा राजंस्तत्तथा न तदृन्यथा ॥ तस्य तद्वचनं थुत्वा प्रहादस्य महात्मनः ॥ बछिः परमसं प्राया- | 
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च्छक्ररथं प्रति ॥ ९ ॥ ततः प्रयान्तं जिदशेन्दसज्निधो मद्वसुरेनरं बङिसित्तमश्रियस्‌ ॥ तमञ्जसा जम्मुरभिप्रदृक्षिणं दविजा पण्याः 
पशवश्च सत्तमाः ॥ १० ॥ महाजटाभारधरास्तर्परिवनर्तदा तमाइुविधिमन्त्रमङ्गेः ॥ अभिष्टुवन्तः कवयः स्वृढक्कत बा प्रयान्तं 
रणमूद्धेनि स्थिताः ॥ 33 ॥ प्रतप्तजाग्बूनद्चित्रभूषणेदिव्येश्ध रत्नेविविषेर]कतः ॥ विराजमानः परमेण वचसा रणे विभात्यमि- 
शिखेव दानवः ॥ १२॥ सबै तदा शउुबडादिंतं बलं बडिदेदशोत्तमसत्तरीयेवाच ॥ जळागमे आमदिवाशरमण्डछं विर्शीयंमाणं 
- नभसीव वायुना ॥ १३ ॥ 
| तहां जाकर प्राप्त हुए; जब इन्दके समीपमें देत्योंका इन्द्र और उत्तम शोभावाळा बलिराजा गमन करने लगा तब बढिराजाकी मंगलरुप पक्षी और 
मंगलरूप पशु पारैक्रमा करने लगे ॥ १० ॥ और गमन करनेके समय बढी जटाको धारण करनेवाले तपस्वी और कवि नानाप्रकारके मँगलरुप मंत्रे 
|बलिराजाकी स्तुति करने लगे ॥ ११ ॥ तपायमान सुवणेके चित्रभूषण और नानाप्रकारके दिव्य रत्नसे अलंछत और उचमवेजसे शोभित ऐसा | 


| adiglath राक्रमवाठे 


राजा अधिके समान प्रकाशित होने लगा ॥ १२ ॥ तब उत्तम वीये और पराक्रमवाले बाठराजाने शत्रुओंकी सेनासे पीडित अपनी सेनाको देखा; नेसे || 
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॥१५२॥ 


| आकाशमें बादल नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥ चारों ओरेते:सुडमेरभभिसे रक्षित देवताओंकी सेनाको देख बढे उच्छित और शीघ्रतासे पहार होनेकठे | 
प्वसंविमे समुदके वेगकी समान ॥ १४ ॥ शुठ बरछी ऋहि गदा तलवार बाणोंको शत्रुओंकी सेनामें फॅकने लगा, ओर मदोन्मत्त हाथीकी तरह शब्द छ 
करने लगा; जसे वर्षाके समयमे वादळ शब्द करते हें ॥ १५'॥ पीछे दिव्य असप परमवाडा और सुजाओंके वेगरप वायुवाला महाबली पोरुष औरे| 
पराकमरुप इन्धनयुक्त बली घोररुप अगिके समान. सुखें , प्रकाशित हुआ, से प्रजाको दम्ब करनेवाढे काछाधि हो. ॥ १६ ॥ इति श्रीमहाभारते 


ततो ददशो बढानि सर्वतो रणे प्रगुप्ताने इताशनेन वे ॥ समुच्छितान्युगतराणिं तन वे समुदवेगानिव पतेसन्धियु ॥ ३४ ॥ 

सञ्चुङशक्त्यरिगदासिसायकान्‌ क्षिपत्‌ रिपूणां समरे महात्मनाम्‌ ॥ ननाद सिंहर्षभमत्तनागवजडागमे तोयदवच वीरथेवाच्‌ ॥ ३५ ॥ 
विव्याम्रधमः सुथजोष्यवायुमेहाबलः पोरुष विक्रमेन्धनः ॥ प्रजा दिधक्षनिव काठह्िः सुषोररूपो विबभो रणे बढिः॥ १९ ॥ इते 
श्रीमहाभारते सिळेषु इरिवंशे भविष्यपषेणि वामनप्रादुर्भावे निषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६३॥ वेशम्पायन उवाच ॥ बढिना तु शुराः 

` से वजेयित्या सुराधिपम्‌ ॥ रणे शरशतेभिन्नाः ससेन्या वे परानिताः ॥ 9 ॥ विसुखा यात वेत्येन्देवेच्यमाना महाचसूः॥ जितास्तु 
बिना देवाः शकमाहुरमहाबडम्‌ ॥ २ ॥ देवा ऊचुः ॥ भवानिन्हश्व घाता च छोकानां प्रयुख्ययः ॥ त्यमप्रतिमकमा च तयेवालुप- 
मद्युतिः ॥ ३ ॥ विद्वुतानीद सेन्यानि स हास्माभिः सुरेश्वर ॥ र्थचकच्वजाक्षाणि विभिन्नानि महासुरेः ॥ ९ ॥ 

खिलेड हिवरे भविष्यपर्वाणि भाषायां वामने देवासुरयुद्धे त्िषष्ितमोऽव्पायः ॥ ६२ ॥ वैशंपायन बोळे, तव बढिराजाने एक इनके विना सेकढों 

र) | बाणोंसे सब देवते वीदे और सेनासहित जीत लिये ॥ १ ॥ तब देत्यौसे मरते हुए और बाडिके जीते हुए सब देवते महाबलवाले इनसे कहने छगे॥ २॥ 
| रता बोळे कि, हे इन्र ! तुमही हमारे इन्द्र हो और तुमही घाता हो ओर लोकोंके मशुधी मही हो ॥ ३ ॥ भोर एमही अविनाशी दो और 

अप्रतिम कर्म करनेवाठेत्ती तुमही हो और उच्मकीिंबाडेभी तुमही हो॥४॥ शक * 
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सो हे देक्ताओके ईश्वर ! सब देवताओंसहित सेना जागीं जाती है और रथ हाथों घोडे योषा सहसो प्यादे गरा मूशळ पिरि सैकड़ों 
छिन्नभिन्न कर दिये हैं ॥ ५ ॥ बलिराजाने ऐसा भयानक रुप क युद्ध किया हे; सो देत्यॉसे मरती हुई अपनी सेनाको अब क्यों त्यागते हैं ॥ ६ ॥ 
हे देवशेड | हे शरण्य ! शरणको प्राप्त हुए देवताओंकी रक्षा करो, इर देवताओंके वचनको सुन ॥ ७ ॥ संवर्तक अभिके समान कोषको प्रास हो सब 
दै 


६ पं. 
॥१५२॥ 
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त्याँको द करने लगा, अर्थात्‌ सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशवाले सुकुटको धारण करनेवाळे ॥ ८ ॥ और वैद्य रने समान कांतिवाले और 


- रथहस्त्यश्रयोधाश पदाताख सहत्ररः | भित्रान्छित्ला्च शतशो गदायुशठपट्दिशेः ॥ ५ ॥ महाभेरवरूपं हि देत्वन्द्ेण तं रणे ॥ 
किखुपश्षति वेत्ये्रेन्यमानां महाचमूम ॥ ६ ॥ जायस्व त्रिदशश्रेष्ठ शरण्यः झरणागताच्‌ ॥ शचत्वा तु वचनं तेषां देवानाममरा- 
विपः ॥ ७॥ संवत्तामितमकृद्धः सर्वोनदूहति दानवान्‌ ॥ दिवाकरकराकारं किरीटं घारयन्मभुः ॥ ८ ॥ वेड्यंवणेसंकाशो नानारत्न. 
चिताङ्गदः ॥ मयूररोमा रक्ताक्षः शतबाहुः सहस्नहकू ॥ ९॥ इरिरेको हरिइमश्चुनानाकेलुमेहाबछः ॥ वज्रप्रहरणः श्रीमान्योगी 
शतशिरोधरः ॥ १० ॥सधनुबेद्धसन्ञाहः शतावित्यप्तमप्रभः ॥ देवगन्धवंयश्षोषैरचुयातः सहन्नशञः ॥ ११ ॥ सामगेश्व जपेश्नापि 
स्तूयमानो महषिभिः॥ शतप महारोद्रं स्फोटनं समेतोमुखम्‌ ॥ १२ ॥ प्रगह्म रुचिरं वज दीपं रोद्राइहापिनस्‌ ॥ देत्यानयो- 
धयत्सवांन्महेन्दरः पाकशासनः ॥ १३.॥ 


| मकारके रत्नौसे जटित बाजबंदको धारण करनेवाले और धूप्रनेत्रोंवाठे ओर सो बाहु और सहस् नेत्रोबाले ॥ ९ ॥ अके हारे डाढीवाठे अनेक 
कितुष्वजादाले महाबली वजका प्रहार करनेवाले, योगी सो शिरोंको धारण करनेवाले ॥ १० ॥ धनुष कवचको धारण करनेवाले; सो. सूयोके समान Us 
तिजवोल देवते गंधे यक्षोंके समूहसे परिब्त ॥ 1१ ॥ सामवेदके गाने और जाप करनेवाले मह्ियोसे स्तुति किये और सो पर्वोसि संयक्त महारुद्र सब ;| 
| तर्फको सुखवाले ॥ १२ ॥ महाकाँतिमान रोबर हासयुर्क वकी धोरण 'कॅरनेवीठे पीकीरिपु इनदर सब देत्येसि युध करने ढगे ॥ १३॥ ` छु 
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र सतेति अहस्य अदितिके नियपुत्र थे तैयार हुए बर्छि और इन्द्रको आपसमें उमे इद हनि उगा ॥ १४ ॥ वह दोनोंका संगम बडा अद्भुव हुआ! वह | 
| | दोनों बढे वीर मदुसे उदम थे इस कारण बडा तुसुल संग्राम हुआ ॥ १५ ॥ वब प्रहाद देत्यने सेके रवि जयके देनेवाले कमसे बढिराजाको || 
प्रबोषित किया, तब वह अभिके समान प्रकाशित हुए ॥ १६ ॥ इन्द्र ओर बढिराजाके ठोमहषैण युदको देख दैत्य और देवताओंक़ा फिर युंड होने 
लगा ॥ १७ ॥ फिर अस्नेसि इ्् बढिको वीधने ढगे, तब बढिराजाने शोके सौं सो दुकडे कर दिये ॥ १८ ॥ पीछे कोषको प्राप्त हो बढी इरे 

अधृष्यः सर्वभूतानामदित्या दयितः सुतः ॥ ततः भृतः संग्रामो बढिवासवयोस्तदा ॥ १९ ॥ उभाभ्यां देवदेत्याभ्यामाचिरान्मइद” 
द्वुतः ॥ अतिवीर्यबळोदग्रस्तुसुळी छोमहषणः ॥ १५ ॥ प्रहादेन स्तुतिशतेः कमेभिनेयतंमतेः ॥ प्रबोधितो देत्यपतिरगिरिद्‌ इवा- 
बभो ॥ १६ ॥ सुरारयो संग्राम छोमहर्षणम्‌ ॥ देवानां दानवानां च यो युमा "॥ १७ ॥ ततो$विध्यन्महेन्दत्तं 
बढिमस्नेमेहाबलम्‌॥ तान्यस्राणि महाबादुशिच्छेद शतधा रणे ॥ १८ ॥ ततः कुद्धः उनस्तन निजन्ने दानवं महत्‌ ॥ आग्रेपमथ 
बुन्ने चिक्षेपेन्दों महाबलः ॥ तं ष्ठा खे समागच्छत्रलयानङसात्निमस्‌ ॥ १९ ॥ पातयामात तचे वारुणास्ेण धीमता ॥ संद्र 
मघवा वजरमगृहात्पर्वतोपयस्‌ ॥ २० ॥ हेतुकामो रणळाची बिं देत्याधिपं रणे ॥ ततः श्राव देवेन्वः कौशिको हरिवाइनः।२१॥ 

` अझरीरां शुर्भावाणी तरिमन्महाति वेशसे ॥ निवतेस्व महाबाहो सुराणां नन्दिवर्षन ॥ २२॥ पुरंदर सुरश्रेष्ठ न जेष्यात रणे बळिम्‌ ॥ 

तपसात्युत्तमो देत्यो वरदानेन चाधिकः ॥ २२ ॥ | | हील > मी रत 
दुर्वारणरूप आश्नेयाख्भको बलिके ऊपर छोडा; एळयकी अगिके समान अम्रकी आते हुए आकाशमै देख वारुणाप्नरे उसे बलिने मिरा दिया ॥ १९ ॥||ॐ | 
फिर कोधको प्राप्त हो इन्दने बठिराजाके मारेको पर्वेतके समान वज्रको ग्रहण किया ॥ २० ॥-जव चिके मारनेको व उठाया तत हरिवाहन इन््ने i 
आकाशवाणी सुगी ॥ २१ ॥ आकाशते अशरीरिणी शुत्तवाणी कहने लगी. हे अदितिनेदन ! युद्धे निवृत्त हो ॥ २२ ॥ इस बठिरानाको यबे ठम || | 
नहीं जीत सकोगे; कारण कि तपसे बडिराना तुमसे उत्तम है, और नझाजीके वरदानसे ॥ २३ ॥ | र्ष, 
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३१५४॥ | 


स्वयंथुके परितोषसे सत्य बोलनेसे और घर्मोके करनेसे बढिराना तुमसे अधिक हे. हे देवेश ! सब देवताओता को [कि 
fo जीत सकते ॥ २४ ॥ जो इसको जीतनेवाला सनातन हे तिनको तुम अवण क्रो; जो बश्नाका सर्वस्व और देवताओंकी परम ति र nl 
धर्मका परम रहस्य और परेसे परे थीमान्र गतिरुप, व्यक्त ओर अव्यक्त महाभूत और भूत भविष्य वर्तमानक जाननेवाछा ॥ २६ ॥ सहसों शिरॉ- र 
पाढा, सहस पैरोंबाला, सहसों नेत्रॉवाला शंख चक्र गदा पञ्चको धारण करनेवाला पीछे वस्चांको धारण करनेवा » और देत्यांको मारनेवाला ॥ २७ ॥ | ६ 
स्वयंभूः परितोषाच सत्यधमांच वासव ॥ नेष शक्यस्त्वया जेतुं तिदो सुरेश्वर ॥ २४ ॥ यो हस्य जेता भगवांत्त खणुष् 
समाहितः ॥ ब्रह्मणः स हि स्ेस्वं देवानां चेव सा गतिः ॥ २५ ॥ परं रहस्यं धस्य परस्य च परा गतिः ॥ परात्परतरः श्रीमान्‌. 
परावरगातिः प्रभुः ॥ २६ ॥ सहस्रशीर्षा परुषः सहस्राक्षः सह्नपात्‌ ॥ शाङ्कचक्रगदापाणिः पीतवासाः सुरारिहा ॥ २७॥ जेता 
जेयो जयः श्रीमान्होऽस्य जेता भविष्यात ॥ शर॒ता दिव्यां तु मधुरां वाणी तामशरीरिणीस्‌ ॥ २८॥ अपयातो रणाच्छकः साड 
सवः सुरोत्तमेः ॥ अपयाते तु देवेन्द्र कोशिके हरिवाहने ॥ २९ ॥ सिंहनादो महानातीदानवानां महामूधे ॥ ततः किङकिला शबदः 
कसेडितार्फोटितस्वनः ॥ ३० ॥ शंखानां निनद्श्ात्र योधानां वल्गितस्वनः ॥ वादित्राणां च निर्षोषस्तुसुल्याभवत्तदा ॥ ३१॥ 
जयशग्दरवासेव देवानां तु पराजये ॥ ससेन्यो देत्यराजस्तु स्तूयमानः सुडहणेः ॥ बडीग्द्रो विबभो देत्यो हिरण्यकशिपुः 
येथा ॥ २२॥ इति श्रीमहाभारते खिडेषु हरिंशे भविष्यपवेणि वामने देवासुरसंग्रामो नाम चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥६४ ॥ 
ओर सबको जीतनेवाजा और आप कितीसे जीतमें नहीं आनेवाला पुरुष इस बलिराजाको जीतेगा; तब ऐसी दिव्यरुप वाणीको सुनकर ॥ २८ ॥ 
सब देवता ओके सहित इन्द्र युद्धसे निवृत्त हो गया हरिवाहन इन्द्र जब चला गया ॥ २९ ॥ तब सब देत्य युदधमें उग्र तिंहनाद करने ठगे; अर्थात 
किलाकेलशब्द और अपने २ भुजाओँको बजानेका शब्द ॥ ३० ॥ शंखेके शब्द और योधाभोकी देढी बोळीके शब्द और अनेक प्रकारके | 
महाशब्द होने लगे ॥ ३१ ॥ पीछे देवताऔके हारनेमें जयजय शब्द करते हुए देत्यॉसे संयुक्त स्तुतिकों भात हो बलिराजा अपने स्थानमें प्राप्त हुए, 
ओर हिरण्यकारेपु देत्यके समान प्रकाशित होने लगे-॥०३%०"इतिभीषहात्तारते खिलेश हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां वामने देवह्रदे शका- 
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| (| पयाने चठःषदटितमोऽष्यायः ॥ ६४ ॥ वैशंपायन बोठे, जब देवता यवसे रहित हो गये और तरिठोकी देत्येसि रक्षित हुई ओर मय शंबर तथा क 
[दे बढिकी जय हुई ॥ १ ॥ सब दिशा शुद हो ग ओर घर्ष कमै प्रवृत्त होने खगे, और अधर्षके मार्ग दूर होने लगे ॥ २ ॥ राद | षु 
मय अबुहाद इन्होंते चारों दिशा रक्षित होने लगी; ओर सब देत्योंसे आकाश की पालना होने लगी ॥ ३ ॥ और अपनी भङतिमें ढोक स्थित होने 
लगा और सन्मा प्रवृत्त होने लगा ॥ ४ ॥ और सब पापोंका अज्ञाव होने लगा और आवडी स्थिरता होने लगी और तिद्धोंका तप प्रवृत्त होने 


॥४। 

वैशम्पायन उवाच ॥ निष्प्रयत्रेषु देवेषु जेठोक्ये देत्यपाठिते ॥ जये बढेबेडवतो मयशम्बस्योस्तथा ॥ १ ॥ सत्ता दिक्षु सासु 
प्रवृत्ते धर्मकमेणि ॥ अपवृत्ते चन्द्रमाति अयनस्थे दिवाकरे ॥ २ ॥ प्रहादशम्बरमयैरबुहादेन चेव हि ॥ दिक्ष सवासु गुपासु 
गगने देत्यपालिते ॥३॥ देत्येषु मखझोभा रवगोर्च दशयत्सु च ॥ प्रकृतिस्थे तदा ठोके वत्तेमाने सत्पथे ॥ ४ ॥ रे अभावे 
सबैपापाना भावे चेव तथा स्थिते ॥ भावे तपति छिद्धानां सर्वत्राअमरात्तिष ॥5॥ चतुष्पादे त्थिते घमें अपमें पादविग्रहे ॥ 
प्रजापालनयुक्तेषु आजमानेषु राजसु ॥ ६॥. स्वधमंसंप्रयुक्तेषु सवांश्रमनिवासिष ॥ अभिषिक्तो5सुरेः सबैदेत्यराजो बलिस्तदा ॥ ७ ॥ 
हष्टेष्वषुरसंघेषु नदत्सु सुदितेष॒ च ॥ अथाभ्युपगता लक्ष्मीबेलि पद्मासने स्थिता ॥ ८॥ पद्मोद्यतकरा देवी वरदा$सुरमोहिनी ॥ . 


श्रीरुवाच ॥ बढे बढ्वता श्रेष्ठ महाराज महाद्युते ॥ ९ ॥ 
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होने ढगा; और एक पेरवं।डा पाप स्थित होने: उगा; और प्रजाकी 
मिं स्थित होने लगे ऐसे काडम देवराज्यपै द्याने बडिराजाका 
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रेवाडी और शरवीरको तेवनेवाली लक्ष्मी बलिरानाो माह. होकर कहने उगी, भी बोली; हे बढयारोमि भे ! गहाकान्तिमाच्‌देत्यरान ॥ ९ ६ 
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ह, ॥ Be पराजयसे में ठुमपर भन्न हुई हू तुम्हारा मंगळ भात होगा; तुमने अपने बढ़े यदव इन्द्रको जीत लिपा.॥ १० ॥ तब तुम्हारे उचम 
10०1 | बिल देखकर में तुम्हारे पास आपही प्राप्त हुई हू. हे देत्पश्रेउ | हिरण्यकशिपुके कुलमें उपजे हुए तेरे ऐसे कर्मोमें आश्वम नहीं ॥ ११ ॥ सुरेंद्रको 
| ह जप करनेवाला तुम्हारा कम हे. हे राजन्‌ ! तुम्हारे पितामह हिरण्प क्ररिपुने ॥ १२ ॥ यह संपूर्ण विलोकी जोगी हे. परन्तु तिसतते तुम घर्ममार्गमें 

विशेष हो ॥ १३ ॥ इस कारण ठगी इस विलोकीको भोगोगे, ऐसे कह वर देनेवाली और सोम्य लट्षमी बलि राजाके शरीरें प्रविष्ट हुर॥ १४ ॥ 


> 
भीतार्मि तव भद्र ते देवतानां पराजये ॥ यस्त्वया युघि विक्रम्य देवराजः पराजितः ॥ ३० ॥ हट्टा ते परम सत्त्व ततोऽ 
स्वयमागता॥ नाश्चर्यं दानवश्रेष्ठ हिरण्यकशिपोः कुळे. ॥ ११ ॥ प्रसूतस्थासुरेनद्रस्य तव कर्मेदर्माहडास्‌ ॥ विशेषत्तस्लया 
राजन्देत्येन्द्रः प्रपितामहः ॥ १२ ॥ येन भुक्तं हि निलिळं वैढोक्यमिदमव्ययम्‌ ॥ विशेषतस्तव विभो सबै घ्मपथे स्थिताः ॥१३॥ 
तेन नेळोक्यसुख्येन भोक्ष्यस्यमितविक्रम ॥ एवसुक्त्या तु सा देवी लक्ष्मीदेंत्यपातें बढिप्‌ ॥ १४ ॥ प्रविष्टा वरदा सोम्या स्वे- 
भूतमनोरमा ॥ शिष्टाश्च देव्यः प्रवरा हीः कीतिद्युतिरिव च ॥ १५ ॥ प्रभा घृतिः क्षमा श्रूतिनीतिरवि्या दया स्मृतिः ॥ स्मृतिळंजा 
तथा मेधा लक्ष्मीरीहा गतिस्तथा ॥ १६ । श्रुतिः प्रीतिरिठा कीर्तिः शान्तिः पुष्टिः क्रियास्तथा ॥ सवाश्चाप्सरसो दिव्या नृत्यगी- 
तविशारदाः ॥ १७ ॥ पतिं प्राप्ताः सुदेतेयं त्रैठोक्ये सचराचरे ॥ प्राप्तमेर्यप्रनितं जिना बरह्मवादिना ॥ १८ ॥ इति श्रीमहामारते 
सिलेबु हरिवंश भविष्यपर्वेणि वामनप्रादुभावे पञ्चषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६५ ॥ 
धं जब वह सोम्या सब भाणियॉका जो मनोहर रूप उसमें प्रविष्ट हुई, तब शेप देवी ओर ही कीतिं दति ॥ १५ ॥ प्रा धृति क्षमा भूति नीति दया मति 
'स्मृति मेघा तुष्टि सुते ॥ १६ ॥ श्रुति भीति इला कोति शान्ति पुष्टि यह सब और दिव्य अप्यरा नृत्य ओर गीतमें कुशल ॥ १७ ॥ अपने पति बढि 


राजाको भाप हुई. इस भकार बल्नवादी बढि राजाने देत्यॉकेसंग जप्जर,तिजाकी ळा केक, किया ॥ १५ ॥ इति थीमहाभारते खिठेऽ हरिवंशे 
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जविष्यपवीणि भाषायां वामने देवासुरयुदे पैचषंधितमो5व्यायः ॥ ६५ ॥ जन्मैजप बोड, (क॑ हे बाहो | देतय पराजित हुए देवता कपा करने लगे (॥% 
ओर देववाओंने फिर स्वगेठोक केसे प्राप्त किया ॥ १ ॥ वैशम्पायनजी बोले; किं तिप्त आकाशवाणीकी इन्द्र सुनकर देवताको संग छे अदितिके 
| स्थानमै प्राप्त होनेके लिये पूर्व दिशामें आहितिके स्थाने गया ॥ २॥ पीछे अदितिके स्थानक पात हो जो युद्धम आकाशवाणीके सुखपे सुना 
था, वह सब वृत्तान्त अदितिसे कहने छगा ॥ ३ ॥ तब अदिति कहने डगी कि; हे पुत्र! जो ऐता हेतो तुमसे विरोचनका पुत्र बलिराजा युधे नहीं 

जनमेजय उवाच ॥ पराजिताः सुरा देत्येः किमेत वे सुने ॥ कथं च तरिदिवं ऊः यो देवैद्धिनोत्तम ॥३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ 
र्वा वाणी त तां दिव्यां सह देबैः सुराविपः ॥ प्राग्दिशं प्रस्थितः श्रीमानादेत्याळयसुत्तम्‌॥२॥ प्राप्यादित्यालय शक्रः कथयामात 
तां गिरम्‌ ॥ आदित्यां सा यथा युद्धे तेन वाणी पुरा ता ॥ २ ॥ अदितिएवाच ॥ यद्य पुत्र युष्माभिने शक्यो इन्तुमाइवे ॥ 
बलिपिरोचनसुतः संश्च मरुद्रणेः ॥ 9 ॥ सहस्तशिरता इन्तु केवलं शुक्यतेऽसुरः॥ तेनेकेन सहत्ताक्ष न झन्येन शतन्गतो ॥ ५ ॥ 
तद्वः पच्छर्व पितरं कश्यपं सत्यवादिनम्‌ ॥ परानयार्थ देत्यस्य बढेस्तस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ Ms वह बरा ता 
कझ्यपात्तिकम्‌ ॥ अपश्यन्कइयपं तत्र सनिं दिव्यतपोनिविस्‌ ॥७॥ आयं देव यहं दिव्य ङित phn | क. मास्क, 
कारं गोरममिशिलापभम्‌ ॥ ८॥ न्यस्तदृण्ड J old naan eo त अह्मवर्चेता 
मिव दीप्यन्तमाः स्वाद न न ० § 
Le Md Mola परमेश्वरके हाथते निश्वप मरेगा अन्य वे नही ॥ ५॥ सो. में महा ता pens 
निनिच ही करती दे रे गण इत है ले कामा १८ ॥ मोर ते इक 
और देवताओंके यरु दिव्य तेजते सूपेके आकार अ भोर 
a Rennes वृक्षके वल्कडॉको शरोरपर धारण करनेवाढे ओर जटाक्के सम्हत्ते भषित॥ ९ ॥ आज्य मंत्रपुररकतरूप अविकी 
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समान दीप्पमान ओर सवाधयाय रत ओर साक्षत अमिके समान प्रकारित॥ 1० ॥ बध्नवादियोंमें भेड़ देव व दैस्‍्पेंके छह और तपते इए सूर्यकी समान | । 22 
तेजवाले मरीचि ऋषिके पुत्र ॥११॥ ओर सर्व प्रागियोंके रचनेवाले प्रजाके पति आत्मतावते विशेष करके तोसरे परति ॥१२॥. न देखते- र MET 
इए, पीछे अदिति सहित सब देवता प्रणाम कर अंजाठि बांध वचन कहने लगे जेधे जप्नाजीपे अद्चानीके पुत्र कहते हैं॥ १ ३॥ और जो युद आकाश- | है| प.३अ. ६६ 
वाणीसे इन्दने अवण किया था कि सब देवताओंसे बाठे देत्य जीतनेमें नहीं आ सकता. यह सब वृत्तान्त कहते हुए ॥ १४ ॥ तब तिन पुत्रोंके वचनको 
. ते अह्मवादिनां श्रेष्ठ सुरासुरगरु प्रथुम ॥ प्रतपन्तमिवादित्यं मारीचं दीततेजसम्‌ ॥ ११ ॥ यः स्रष्टा सवेभताना प्रजानाँ पतिरुत्तमः 
आत्मभावविशेषेण तृतीयो यः प्रजापतिः ॥ १२॥ ततः प्रणम्य ते वीराः सहादित्याः सुरर्षभाः ॥ उच्चः प्राजठयः सर्वे त्रह्माणमिव 
मानसाः ॥ ३३ ॥ तच्छतं युषि शक्रेण सरस्वत्या समीरितम्‌ अजेयत्निदशोः सबैबेडिदानवपत्तमः ॥ १४ ॥ श्रुत्वा तु वचन 
तेषां पुत्राणां कश्यपस्तदा ॥ चकार गमने बुद्धि अह्मडोकाय छोककत्‌ ॥ १५॥ कर्थप उवाच ॥ गच्छाम ब्रह्मसदन बरह्मवोषनिना- . 
दितम्‌ ॥ यथाश्चतं च तत्रव बरह्मणे वदतानघाः ॥१६॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततोऽदित्या सह सुरा यान्तं कझयपमन्वणुः ॥ प्रार्थितं 
त्रह्मतदन देवर्षिगणसेवितम्‌ ॥ ३७ ॥ ते सुतेन संपात ब्रह्मलोकं दिवोकतः ॥ दिव्येः कामगमेथोनेमेहाहेः सुमनोहरः ॥ १८ ॥ 
विदक्षवस्ते बरह्माणं तपसो राशिमव्ययम्‌ ॥ अभ्यगच्छन्त विस्ती बरह्मणः परमां साम्‌ ॥ १९॥ षट्पदोद्वीतनिनदां सामगीतविमि- 
श्िताम्‌ ॥ श्रेयस्करीमामिशन्नी हट्टा संजड्घुमुदा ॥ २० ॥ 
| | ढोकॉके रचनेवाले कश्यपसुनि बह्ललोकपें गमन करनेके लिये बुद्धि करने लगे ॥ ३५॥ कश्यप सुनि कहने ढगे; हे पुत्रो | बञ्चढोकम हम सब चढेगे; |. 
सो जैसे तुमने आकाशवाणीसे सुना हे वह सब जजञाजीके सन्सुख वर्णन करना ॥ १६॥ वैशंपायन बोले; देवपिंगर्णोसे सेवित अह्नोक को कशपपजाके संग षी 
अदिति और संपूर्ण देवता गमन करने लगे ॥३७॥ तब किपरुप विभानमें बैठकर वे सव देवता एक सुहु अक्षकोकमें जाकर भात हुए ॥१८॥ तत्र | 
| यथायोग्य तपकी राशि ओर अविनाशी बल्नाजीको देखनेके (डिपेबशैविस्तारकली जलाजीको सम्मै गये॥१९॥ शौरोके गानसे संयक ओर सामवेदके 4 
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| मिलीं हुईं कल्याणको करनेवालीं ओर शत्रुओंकों नाशनेवाली बझ्ाजीकी सत्ताको देखकर प्रसन्न हुए ॥२० ॥ वेद और वेदाडुके पारको जानने- 
वाळे कच और बहुच यज्ञसंबंधी नामेति विख्यात बाह्मणोके विस्तारित किये अक्षर ॥ २१॥ कमेमें अनेक प्रकारकी वाणीको भवण करते ओर यज्ञ 
वेदांग आदि कर्मको जाननेवाळे तथा पदके क्रमको जाननेवाठे ॥ २२ ॥ नहाय शब्दसे शब्दित होते हुए और यज्ञकी स्ठुविको जानगेवाडे ओर 
रेक्षावाठे ॥ २३ ॥ २४ ॥ ओर शब्दके यथार्थ अर्थ के जाननेवाले और संपूर्ण विद्याओंगें कुसळ भोर मीसांसाहुप वाक्योंको जाननेवाडे ओर सब 
| ब्राह्मणेश्व महाभागेवेंदवेदाज़ञपारंगे? ॥ ऋचो ब -चसुरुपेश शिक्षाविद्विस्तथा द्विनेः ॥ शब्दनिवेचनाय च गेर्यमाणपदाक्षराः ॥२१॥ 
ु्चुबुसतेऽमरण्याज्ा विततेषु च कमेसु ॥ यजञेदाङ्गविदुषां पदकमविदां तथा ॥ २२॥ चोषेण परमर्षीणां सा बभूव निनादिता ॥ 
यज्ञसंस्तवविद्भि् शिक्षावैद्विस्तया द्रिनेः,॥ २२ ॥ शळ्दुनिवेचनाथेज्ञे: सवेविद्याविशारदेः ॥ मीरमांताहितवाक्यज्ञेः सर्ववादविश्ञा- 
रदैः ॥ २४ ॥ डएपुष्टस्वरेस्तत्र द्रिजेन्वरेवेल्युवादिभिः ॥ नादितं ब्रह्मसदनं प्रवरं देवस्‌ ॥ २५ ॥ ते तत्र समनुप्राप्य शृण्वन्तो वे 
चमूने सुराः ॥ पूतान्यात्मशरीराणि मेनिरे तु न संशयः Fes २६ ॥ तूष्णींभरूता एकाचित्ता त्रह्ण्यगतमानसाः ॥ विस्मयोत्फुछनयना 
निरीक्षन्तः परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ नमस्कुवेन्ति च पुनगुरु छोकणुरु मुय ॥ मनसेव सुरश्रेष्ठाः पुरस्कृत्य तु कश्यपस्‌ ॥ २८॥ पुनः 
इज्य परमं वेदोचारणनिःस्वनम्‌ ॥ गम्भीरोदारमधुर सुस्वरं हंसगह़दय ॥ २५ ॥ _ऐक्यनानात्वसंयोगसमवायविशारदेः ॥ ठोका- 
यतिकसुख्येअ शुश्वुबुः स्वनमीरितम्‌ ॥ ३० ॥ क 


दछे मोनको घारण करनेवाले और बझाजौँमै भनको लगाये आयवसे फूछे हुए नेत्रोवाठे देवता आपसमें देखने टगे ॥ २८ ॥ इसके. उपरान्त मनसे 
पसन हुए सब देवता कर्बपजीको आगे कर जतके रयामी बझ्ाजीको अगाय के गे ॥ २९ ॥ ऐक्य भोर नानाप्रकार संयोग समवायके जाननेवाळ | 
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हर si  देवताओंके अनेक भकारके शब्दोंकों भवण करते हुए ॥ ३० ॥ जहां तहाँ डोक उत्तम व्रतको कॉ करनेवाले ओर जप होम ना, दी. ; 
का | आदि कंमरोको करनेवाले बाझणोको देखने लगे ॥ ३१ ॥ इस सामे ठोकके पितामह देवता और देत्योंके छह और दिव्य मायाले सेवित विषिपु्वक ॥ 


|उपास्यमान थे॥ ३२ ॥ तिस बझ्लाजीको भजापति दक्ष प्रचेता पुल मरीचि बाह्मण.॥ '३३॥ शु, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, नारद 
तेज प J परचता ग. ) मनु, आकाश, वाय, | 
„ जल, पृथ्वी ॥ ३४ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंष, भाते, विकृति और सब प्रफारके पृथ्वीके कारण ॥ ३५ ॥ अंग उपांगेंसहित चारों बेद सब र 


तत्र तत्र च विप्रेन्द्रानियतान संशितत्रताच्‌ ॥ ज पहोमपरान्युख्यान्दद्युः कऱ्यपात्मजाः ॥ ३१ ॥ तस्यां समायामास्ते स्मः श्र 
` ढोकपितामहः ॥ सुरासुरयुरुः श्रीमान्विधिवद्देवमायया ॥ २२ ॥ उपाप्तते च तजेनं प्रजानां पतयः प्रभुम्‌ ॥ दषः प्रचेताः ह 
मरीचिश्च द्विजोत्तमः ॥ ३३ ॥ भूगुरनिर्वसिष्ठ गोतमो नारदस्तथा ॥ मञ्योर्तिशषं च वायुस्तेजो बर्ड मही ॥ ३४: ॥ 
शब्दस्पर्श च रूपं च रसो गन्धस्तथेव च ॥ प्रकृति विकाराश्च यज्चान्यत्कारणं महत्‌ ॥ ३५ ॥ साझ्ोपाझश्वतुर्वेदाः सरहस्यः 
पदकमाः ॥ क्रियाश्च कतवस्थेव संकरपः प्राण एव च ॥ ३६ ॥ एते चान्ये च बहवः स्वयंसुवधुपस्थिताः ॥ अथो घश्च कामच 
षो दृपश्व नित्यदा ॥ २७ ॥ शक्रो बृहस्पतिश्वेव संवत्तों बुध एव च ॥ शनेश्वरोऽथ. राहुश्च अहाः सवे हाशेषतः ॥ ३८ ॥ मरुतो 
. विश्वकर्मा च नसत्राणि च भारत ॥ दिवाकस्थ सोम ब्रह्माणं ससुपातते ॥ सावित्री ढुगेतरणी वाणी सविधा तथा ॥३९॥ सवाणि 
अतिशास्राणि गाथाश्च नियमास्तथा ॥ भाष्याणि सवेशा्जाणि देइपन्ति विशांपते ॥ क्षणा खवा मुइत्तोश्च दिवा रात्रिश्च भारत ॥ ४० ॥ 


४ क्रिया, सब a भाण ॥ ३६ ॥ इसके अतिरिक्त औरी स्वयम्भूके निकट उपस्थित हुए अर्थ, धर्मे, काम, देष; दर्प ॥ ३७॥ शुक्र, बृहति, 
संवत, बुध, शनेश्वर, राहु, शेष रहे संब गह ॥ ३८ ॥ मरत, विश्वकर्मा, सब नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, यह सब ह्लाजीकी उपासना करे हँ गायत्री, सात 
भकारकी वाणी ॥ ३९ ॥ सब स्मृति, शाख, सब गाथा, प्रव, निम, देशले प्रत: शास, शास्र, भोर क्षण, लव, हूते, दिन, रात्रि # ४० ॥ | 


॥१ ५७४ 
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पश मात, छ कठ, संवत्सर, तदग, नेता, बार, कडि, संध्या, महीना, रात ॥ ४ ३॥ दिव्य काङचक, ये सब और अनय दिव्य बहते जद्या- | | हे 
॥ जीके समीपे स्थित थे ॥४२॥ ऐसी दिव्य और सव कामना देनेवाले हासे अपने घमोत्मा पुत्र देववाओंसहित कश्यप ऋषि मिष पर ॥ | | § 
वह सव अकारके तेजसे संयुक्त रिव्य ओर त्र्षिगणोंसे सेवित बंश्लाके योग्य लक्ीसे प्रकाशित, चिन्ता और ग्डागिे रहित ॥ ४४ ॥ और परम आए |ॐ 
नपर स्थित बझाजीको देख शिरसे प्रणाम करने ढगे ॥ ४५ ॥ अपने अपने शिरसे बल्लाजीके चरणोंका स्पर्श कर सव पासे विसु शांतहुप करप- | 
अर्घमाताश्च मासाश्च ऋतवः षट्‌ तथेव च ॥ संवत्सराश्वतुयुंगं मासा रात्रिश्वतुविधा ॥ ४१ ॥ काळच च यदिव्यमनित्यं ध्रुव- | 
मव्ययम्‌ ॥ पते चान्ये च बढ्वः स्वयंसुवपुपास्यताः ॥ ४२ ॥ ते प्रविष्टाः सभां दिव्यां अह्णः सैकामदाम्‌ ॥ कश्यपल्चिदशीः | 
पनेपंमंविशारदेः ॥ 9३ ॥ सरतेजोमयाँ दिव्या त्र्मपिगणसेवितास्‌ ॥ ब्राहया श्रिया दीप्यमानमचिन्त्य विगतडमम्‌ ॥ ४४॥ | 

माणं वीक्ष्य ते सर्वे आसीनं परमासने ॥ जभ शुभो पादो ब्रह्मणस्ते दिवोकतः ॥ ४५ ॥ शिरोभिः स्प्॒य चरणो तस्य ते | 
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- परमेष्ठिनः ॥ विशु सर्वपापेभ्यः शान्ता विगतकरमषाः ॥ ४९ ॥ इदा तु तान्त्सुरान्त्सवांन्कर्यपेन संहागताच्‌ ॥ आइ ब्रह्मा 
महातेजा देवानां प्रयुरीधरः ॥४७॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि वामनप्रादुभावे पटपशितमो5ध्यायः ॥ ६६ ॥ 
: बरह्मोवाच ॥ यदर्थमिह संप्राप्ता भवन्तः सवै एव हि ॥: विजानाम्यहमव्यग्र एतत महाबलाः ॥ १ ॥ अविष्यातै च वः सोऽर्थः 
कां्चितो यः सुरोत्तमाः ॥ बढेदोनवमुरुयस्य यो विजेता भविष्यात ॥ २ ॥ | ०7 1 
सब देवता हो गये ॥ ४६ ॥ तब करपपके सहित सब देक्ताओंके आगमनको देख अति वेजवान्‌ और सब देववाओंके इश्वर अद्याजी कहने। £ || 

॥ ४७ ॥ इति भीमहाधारते लिलेड हरिवो भविष्यपपेणि भाषायाँ वामने मेह्मलोकममने पदपडितमोऽभ्यायः ॥ -६६ ॥ ज्यानी बोले, हे र 
देवताओ! जिस प्रयोजनके अर्थ तुम यहां आनकर भात हुए हो. हे महाबलवाठो ! तिस अर्थको मैं यथार्थ जानतां है ॥ ३. ॥ तुम्हारा वांछित मनोरथ | हु | 
होगा, बलिदैत्यको जीतनेवाला उत्पन्न होगा ॥ २ ॥ | 800 
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सब देत्यौंकाही' जीतनेवाठा नही, किन्तु ज्िडोंकीका जीतनेवाठा और तताम मेंड ॥ ३ ॥ जोर सब गाणियोको पाळगेवाला, | 
विश्वकी योतिं, सनातन जिसके पुषदेहको हिरण्यगश कहते हैं ॥ ४ ॥ और समोसे बडा और किपीकी जोतर्मे नही आनेवाडा विस ॥ ५ ॥ ओर॥ ई 


अतिवीर्षवाले बढिराजाको और विश्वको जीतनेवाढा ॥ ६ ॥ सबका उसचिकारण सुझप्ेत्री पूर्व होनेवाडा, इस जगदकी उत्पत्ति करनेवाला और॥$ 
आविन्त्य और दिसवात्मा और योगयुक तपरवी जितको महातताग देवता शी नहीं जान सकते कि कौन है. यह वेदात्मा विश्व और पुरुषोचप्र रुप हे॥७॥ ॥। 
डर 


हब 
नि 


प. ३२अ.६० 
8१५८॥ 


न खल्वसुरसंघानामेको जेता विश्वक्त्‌ ॥ तेलोक्यस्थापि नेतासो देवानामपि चोत्तमः ॥ ३ ॥ घाता चेव हि लोकानां विश्वयोनिः 
सनातनः ॥ पुर्वदेई सदा प्राहदेमगर्भनिदशेनस्‌ ॥ ४ ॥ आत्मा देवेन विभुना इतो जेयो महात्मना ॥ बलेरसुरसुख्यस्य विश्वस्य 
जगतस्तथा ॥ ९ ॥ प्रभवः स हि सर्वेषामस्माकमपि पूर्वेजः ॥ अचिन्त्यः स हि विश्वात्मा योगयुक्तः परंतपः ॥६॥ तं देवापि महा. || 
त्मानं न विदुः कोऽप्यसाविति ॥ वेदात्मानं. च विश्वं च स देवः पुरुषोत्तमः ॥ ७ ॥ तस्येव त परसादून प्रवक्ष्येई परां गतिस्‌ ॥ |ई 
यंत्र योग समास्थाय तपश्थराति दुम्‌ ॥ ८ ॥ क्षीरोदस्योत्तरे कूठे उदीच्यां दिशि देवताः ॥ अशत नाम परम स्थानमाइर्मनी- { 
षिणः ॥ भवन्तस्तत्र वे गत्वा तपस्त संशितत्रताः ॥ ९ ॥ अभृतं ans दुश्चस्म्‌ ॥ 0021 श्रोष्यय विस्प्श लिव । 
गम्भीरानिःस्वनाम्‌ ॥ 9० ॥ उष्णगे तोयपूर्णेस्य तोयदस्य समस्वनाम्‌ ॥ युक्ताक्षरपद्निग्धां रम्यापभयदा शिवास्‌ ॥ ३३ ॥ | 
क्र 
। 
छ) 
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| भोर सत्य ओर परम सत्कार? झक दिव्य और सब पापो नाशनेवाळी वरदायक ॥ ३२ ॥ साक्षात अवतार ठेनेवाडा देवा परकी कहीं | 
| | वाणीको तप बतके अनते तुम अवण करोगे ॥ १३ ॥ उन विश्वके देव महात्माकी यह अमोव वाणी होगी कि हे देववाओ | तुम्हारा आगमन मेरे 
षी निकट सफळ है॥ १४॥ सो में किसके अर्थ कित वरको दूं ? और वरको देनेवाळा में स्थित हूं. तब अदिति और कश्यप देवे यह वर मांगें ॥१५॥ 
बै उनके चरणोंमें शिरसे माणम करके कह, हे देव यागात्मा ! तुम साक्षाद हमारे पुत्र हो जाओ इसमें संदेह न हो ॥ १६ ॥ तब वह देव यही वरदान 
- वाणीं परमसंस्कारां वरदा तरहमवादिनीम्‌। दिव्या सरस्वती सत्या सवेकिल्विषनाशिनीम॥ १२॥ सर्वदेवाधिदेवस्य भावितां भावितात्मनः॥ 
तस्य व्रतसमाप्ती तु यावद्रतविसजेनम्‌ ॥ 9३ ॥ अमोषस्य तु देवस्य विश्वेदेवा महात्मनः ॥ स्वागतं वः सुरश्रेष्ठा मत्सकाशे व्यव- 
स्थिताः गे ॥ ३४ ॥ कस्य कि वा वरं देवा ददामि वरदः स्थितः ॥ तं कञ्यपोऽदितिश्चैव वरं गृहीत वे ततः ॥ १५ ॥ प्रणम्य शिरसा 
पादो तरंमे योगात्मने तदा ॥ भवानेव च नः पुत्रों भवत्विति न संशयः ॥ १६ ॥ उक्त परया भत्ता तथास्त्विति स वक्ष्यति ॥ 
क वन्तु तं सवै वा नस्त्वं भवेति ह र ३७ ॥ तथास्त्विति च स श्रीमान्वक्ष्यते त ॥ १८॥ त गृहीत्वा 
वरं तरिदृशसत्तमाः ॥ कृतछत्याः पुनः सर्वे गच्छष्वं स्वं स्वमाळयस्‌॥ १९ ॥ तथास्त्विति सुराः सें कड्यपो$रितिरेव च॥ 
वन्ता त्रह्मचरणो गताः सोम्यां दिशं प्रति ॥ २० ॥ ते चिरेणेव संप्रापताः क्षीरोदस्योत्तरं तटम्‌ ॥ यथोदिष्टं भगवता ब्रह्मणा बरह्मवा- 
.दिना ॥ २३ ॥ तेऽतीत्य सागराचसर्वान््वतांश्च बहुनक्षणात्‌ ॥ नद्यश्च विविधा दिव्याः प्रथिव्यां सुरसत्तमाः ॥ २२ ॥ 

देंगे ओर सब देवता उनसे कहें कि आप हमारे भाता हो ॥ १७ ॥ सब लोकके रचनेवाले भगवाच उनसे तथास्तु कहेंगे #5३८ ॥ विस ईरसे वरको 
भात हो छतङत्य हुए सब देवता अपने अपने स्थानोंको गमन करें ॥ १९ ॥ ऐसेही हो, यह कहके सब देवता और कश्यप दिति यह सब अल्लाजीके 02 
चेरणारविन्देमि नमस्कार कर उचर दिशाको जाने लगे ॥ २० ॥ और थोेसेही काळे नझवादी बझ्लाजीके कहे हुए क्षीरसागरको श्राप हुए ॥२१ ॥ रग 
न बहुत सह, पत, किय नदीको शण बन्‌ नने काकी नी और पी देख हुए ॥ २२ ॥ | 
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| चोर रुप और सब माणियाते वर्जित सुर्के काशसेती रहित, मर्यादाहीन, अंेरेसें आच्छादित 
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अमृतस्थानको भात हुए ॥ २३॥ कश्यपजीके सहित सब देवता दाक्षाको ग्रहण कर बतको सह्या वर्षोतक धारण किये रहे ॥ २ 


= ba 


दिशाको देखते कश्यपसहित सब देवता 


देवताओंका इश, योगरूप और नारायण देव सहसनेत्रोंवाढे इश्वरको प्रसन्न करनेको नहमचयं मोनस्थान आसन शान्ति दमे देवता उम्र तप : 
ठगे ॥ २५ ॥ और महात्मा कश्यपजी उस ईश्वरको प्रसन्न करनेके अर्थ वेदोक्त उत्तम रतोत्रको कहने लगे, जिसको परम रतव कहते है ॥ २६ ॥ 


ऽच्यायः ॥ ६७॥ कश्यप उवाच ॥ नमोस्तु 9 देवदेवेश एकशृङ्ग वराह वृषाथिष 8 वृषसिन्थो « वृषाकपे सुखपभ सुर 
त भबकृपिछ विष्यकसेन धुव घे घमराज वेऊुण्ठ तेतावत्तं 1७ अनादिमध्यनिषन धनंजय शुचिश्रवः अभिंज २३ 


बृष्णिज अज अजय मृतेशय सनातन विधातस्रिकाम त्रिधाम त्रिककुत्‌ ( धर्म, ज्ञान, वेराग्यके स्कंध ) ३ १ ककुञ्िन्‌ ऱ्य ( हने का 
ळे विर विश्वरुपाक्ष, क्षयाक्षय सत्याक्षर हंसाक्षर ( अजपामत्र हव्यसुळू; खण्ड- 
वाल ) ३२ महानाम ठोकला पद्मनाभ विरंचे वरिष्ठ बहुरूप विरुप विश्व जो म वि £ ह्‌ ० 


[22 


४ ॥॥क 


.करने षी अ. १३ 


क बरम नक कार ० 55% 


मा. थे. 


॥१५९॥ 


HE 


परशो, शुक्रठं जकेश, हंस महाहंस, महदक्षर, हृपीकेश सुझ्म"पस्मसूक्म'ठुसकाइविशमर्स ुराभरज, नी, निस्तमो, विरजर्तमोरजः सत्था क 
सर्वलोकमतिष्ठ शिपिविष्ट छुतप, तपोय, अग्र, अग्रज, धर्मनाभ गझञत्तिनात; धर्मनेम, सन 0010 ग्नम Mesos iS 
त ) ७४ विपाप्मबू त्वमेव सखुदवास ( आपही समुद्रम निवास करते हो ) अनैकपात सहसशीपे सहस्संमित, महाशीपे, सहस्रह, सहसपात्‌ 
अधासुख) महासुख महापुरुष, पुरुषोत्तम, सहसबाहो, सहसपूर्व, सहलास्य, सहसाश) सहसत, सहलझुव, सहसशस्त्वामाहुरवदाः ( वेदआपके सहसा! 
: कहता है) विश्वदेव, विश्वसंभव, संवेंबामेव देवानां सोभग आदो गतिः ( धर्मरुप ) ९७ विश त्वमाप्यायनः कि त्वामाहुः ( तुम विश्वरुप हो ) 
कषर ढर्षकेश सूक्ष्म परसूक्ष्म तराषाद विश्वस्ते सुराग्रज नीछ निस्तमो विरजस्तमोरजः सत्त्वधाम सवेळोकमंतिष्ठ शिपिविष्ट सुत- 
पस्तपोय अग्र अग्रज घर्मनाभ गभस्तिनाभ घमेनेम सत्यधाम सत्याक्षर गभस्तिनेमे विपाप्मच्‌ चन्त्ररय ७9 त्वमेव समुद्ववासाः 
अजेकपात्‌ सहस्शीषे सह्रसंमित महाशीपं सहत्रह्क सहस्रपात्‌ अघोसुख महामुख महापुरुष पुरुषोत्तम सहख्नबाहो सहससूर्त 
सहस्तास्य सदना सहस्रमुज सहसमुव सहल्तरास्त्वामाहुवेंदाः विश्वेदेव विश्वसंभव यामे देवानां तोय आवो गतिः ९७ विश्व 
त्वमाप्यायनः विश्‍व त्वामाहुः पुष्प्हास परमवरदस्त्वमेव त्वमेव वोषट्‌ आंकाखषट्कारं त्वामेकमाइरप्यं मखभागप्राशिनम झत- 
घार ३०५ सइस्रधार 9०६ भूदे शुदे स्वदे ू्ुवःस्वदे त्वमेव भूतं सुवनं त्वं स्वघा लमेत अल्ले शय अह्यमय अह्मादिस्त्वमेव 
योरसि प्रथिव्यसि पूषासि मातरिश्वा घमासि मघवात्ति होता पाता नेता इन्ता मन्ता होम्पहोता परात्परस्त्वम्‌ होम्यहोता 
त्वमेव आपोसि विश्ववाकू घात्रा परमेण घान्ना त्वमेव कश्यः छर १३२ खुग्भाण्ड ३३३ तं गण इष्टोति इज्योति इंड्योसि 
पुष्पहास परमवरदर्त्वमेव ( तुमही परम वरदावा हो ) त्वमेव वोषट्‌ ओऑकावरवष्ट्कारं तवामेकमाहुरश्यं मखनागप्रारिनम्‌ ( आपहीको अध और यज्ञ-| 
क्षागका भोक्ता कहते हैं ) शतधार १०५ सहसवार १०६ भुई सवई स्वई भूर्भुवःस्वई त्वमेव भूत धुवनं त्वं सवा तवमेव अह्येशय बह्ममय वह्मादिस्त्वमेव | 
व्योरसि पृथिव्यासि ( स्वर्ग पृथ्वी तुम हो ) पूषासि :मावरिश्वाति ( पवन हो ) धम्मोति मघवासि . ( इन्द्र हो ) होता पोता नेवा इन्ता मन्ता होम्यहोता | ॐ 
परात्परस्त्वं होन्य होता त्वमेव (होमकी वस्तू और होता तुम हो) आपोति विशवाू पात्रा परमेण धाम्ना खमेत दिख्यः क्‌ १३२ समाण्ड१ ३३ त्वं 


15 00-0: Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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| परमोति यज्ञोस्रि सोमोसि यूपोसि दशिणासि दीक्षाति विखमसि स्थविष्ठ स्याविर विश्वट्राषाट हिरण्यगर्भ हिरण्यनाश हिरण्यनारायण नाराः 
यणांतर, च्रमामपन आरित्यवणे आदित्यतेजः महापुरुष सुरोत्तम आदिदेव, पानात, पने शय, 21 ग, हिरण्याग्रकेश शुक्र, विखेदेष, विश्‍वतो- 
सुख, विशाक्ष, विशसंत्रव, विशसुक त्वमेव ( यह सब आपही हो ) भ्रिविक्रम, चक्रकम, त्रिसुवन सुदिकम स्वविक्रम, बहु, पुविसुः भाकर, शखः 


त्वष्टा त्वमसि समिद्धस्त्वमेव गतिगंतिमतामप्ति मोश्चोति योगोति गुद्योति तिद्धोसि घन्योति धा ॥सि परमोसि यज्ञोति सोमोसि 
युपोसि दक्षिणासि दीक्षात्ति विश्वमसि स्थविष्ठ स्थाविर विश्व तुराषाद हिरण्यगर्भ हिरण्यनाभ हि(ण्यनारायण नारायणान्तर चणा. 
मयन आदित्यवणे आदित्यतेजः महापुरुष सुरोत्तम आदिदेव पद्मनाभ पद्मेशय पद्माक्ष पद्मगभे हिरण्याग्रकेश शुझषविशवदेर 
विश्वतोसुख विश्वाक्ष विश्वसंभव विश्वमुक्लमेव्‌ भूरिविक्रम चक्रकम जिसुवन सुविक्रम स्वर्विकम बघु सुविधुः प्रभाकर र्चः स्वयः 
भू सूतादिः भूतात्मन्‌ महाभूत विश्वमेव विश्वगोतासि विश्वंभर पपित्रमसि इविविझारद विकर्मा अमृतेन्धन सुरासुरगुरो 
महादिदेव नदेव उध्वेकमेच २०२ पूतात्मन्‌ अमृतेश दिवस्प्रक विश्वस्य पते ताच्या २०७ अनन्तकर्मत्‌ २०८ दुहिणवश 
वंद विश्वपास्त त्वमेव विश विभाष वराथिंनो नल्लायस्वेति २३३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंशे अविष्यपर्वेणि वामनः 
प्रादुभोवे अष्टपष्वितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ ` 
स्वयम्मूश्व, भूतादिः भृवात्मन्‌, महाभूत, विश्वमुक्‌ त्वमेव दिश्वगोप्तासि ( आपही संसारके रक्षक हो ) विशंभ्र, पवित्रमसि, हविविशारद, इविःकमां 
अमृतेन्धन, सुरासुस्युरो महादिदेव नुदेव ऊध्वेकमेंन्‌ २०२ पूतात्मन्‌ अमृतेश दिवस्पृक्‌ विश्वस्य पते वृवाड्याते २०७ अनन्तकर्मन्‌ २०८ दुहिणवंश 
स्ववेश विसतपारस्ं त्वमेव विश्वं विशर्षि वराथिंनो नखायस्वेति ॥ इस्‌ स्तोतके पाठसे हे देव 1 तू हमारी रक्षा कर २१३ ॥ इति भीम ० लिलेड ह० 


॥80०(01, Varanasi. 
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गण इशेसि इज्यो सि ईंड्योसि त्वष्टा खमसि समिदरत्वमेव गतिर्गतिमतामसि (गवित्राल्लॉंकी आप गति हो ) मो तोसि योगोति योतिं सिदोसि धन्योति जा, री, 


"० 


भविष्यपरवीमे भाषायां वामने महापुरुषस्ववे अशपश्‍विमो(यॉर्ये है ६८ विशसायॅनर्जी बोले, कि वेदको जाननेवाछे कश्पपजीके सुखसे कहे हुए इस| | 
स्तोत्रको सुनकर भगवान्‌ नारायण ॥ १ ॥ मेषके समान शब्दवाे और लिग्व गंतीर रुप ऐसे देवताओंके शब्दको सुनकर भीतियुक्त मनसे स्पष्ट र्ष 
रुप ॥ २ ॥ वचनको महात्मा देवताओंके प्रति कहने लगे वह वाणी स्वच्छ पद अक्षरयुक्त थी; आकाशसे शब्द सुनने लगा और विष्णका साक्षात | 
दर्शन नही हुआ, वह भीमान्‌ देव विष्ण प्रसन्न हो कहने लगे ॥ ३ ॥ भगवान्‌ बोळे; कि हे देवताओ ! तुम्हारे निश्वयसे में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न इंभा 
वेशम्पायन उवाच ॥ नारायणस्तु भगवास्छलवेतत्परमं स्तवम्‌ ॥ अह्मज्ञेन द्विजेन्द्रेण कश्यपेन समीरितम ॥ 1 ॥ ल्लिग्पगम्भीरनि- ` 
घोषनीमूतस्वनानिःस्पनस्‌ ॥ मनसा प्रीतियुक्तेन विधानां महात्मनाम्‌ ॥ २॥ उवाच वचनं सम्पग्‌ दृष्टपुष्टपदाक्षरम्‌ ॥ आकाशाच्छु- 
अवे शब्दों दशनं नोपठभ्यते ॥ श्रीमान्‌ प्रीतमना देवः प्रोवाच प्रभुरीश्वरः ॥ २ ॥ विष्णुरुवाच ॥ प्रीतोऽस्मि वः सुरश्रेष्ठाः सै 
मत्तो विनिश्चयम्‌ ॥ वरं वृणुत भद्रं वो वरदोऽस्मि सुरोत्तमाः ॥ ४ ॥ कश्यप उवाच ॥ यदेव भगवान्‌ प्रीतः सर्वेषाममरोत्तमः ॥ 
तदेव कृतङ्गत्याः स्म त्वं हि नः परमा गातिः ॥ ५ ॥ यादे प्रसन्नो भगवान्‌ दातव्यो वा वरो यदि ॥ वासवस्याचुजो आता ज्ञातीनां 
' नन्दिवद्धेनः ॥ ६ ॥ अदित्यां वामनः श्रीमान्‌ भगवानस्तु वे सुरः ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ अदितिदेवमाता च एतमेवार्थसुत्तमस्‌ ॥ 
पतराथे वरदं प्रह भगवन्तं वराथिनी ॥ ७ ॥ अदितिरुवाच ॥ याचे त्वां पुत्रकामा : वे भवान्पुत्रो भवत्विति ॥ निःश्रेयसाय सर्वेषां 
देवानां हि महात्मनाम्‌ ॥ ८॥ . 
| सो वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो में तुमको वर देनेवाला हूं ॥ ४ ॥ कश्यपऋषि बोले; कि हे देवभेठ ! जो इस सबॉपर तुम भसन्न हुए हो तो| 
इमशी सब रुतङत्य हुए कारण कि तुमही हमारी परमगति हो ॥ ५ ॥ जो आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हो वो इन्द्रके छोटे भाता देववाओंके | कै 
आनंदको बढानेवाले ॥ ६ ॥ तुम मेरे पुत्र वामननामसे अदितिके शरीरमें जन्म लो. वैशम्पायन बोले; कि देवशाओंकी माता अदितिशी पुत्र होनेके | 7 
निमित्त वर.मांगने लगी ॥ ७ ॥ अदिति बोडी; कि हे देव ! तुम मे रे पत्र हो जाओ ओर्‌ संपर्ण देववाओंका मंगळ करो ॥ < ॥ छ! 


roe 
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| देवता कहने लगे कि हमारे कल्याणके अर्थ हे 


देवताओंको यज्ञगागमें अगाडी भोजन करनेवाला कहंगा ॥ 11 ॥ और 
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देवा ऊचुः ॥ आता भतो चें दाता च शरणं च भवस्व नः ॥ अदित्याः पुत्रतां याते त्वाये देवाः सवासवाः ॥ देवश्द वदिष्यन्ति 


कश्यपस्यात्मजो भष ॥ ९ ॥ वैझम्पायन उपाच ॥ ततस्तानत्रवीद्विष्णुदेवान.कर्यपमेव च ॥ एवं भवतु भद्र वो यथेष्ट काममा- 


युत ॥ सर्वेषामेव युष्माकं ये भविष्यन्ति शत्रवः ॥ ३० ॥ मुइतेमापि ते सवे न स्थास्यन्ति ममाग्रतः ॥ इत्वासुरगणान्त्सवांन्ये 
चान्ये देवझत्रवः ॥ 99 ॥ करिष्ये देवताः सवो यज्ञभागाग्रभोजिनः ॥ इव्यादांश्च सुरान्त्सवांना कव्यादांश्च पितृनपि ॥ 9२ ॥ 


करिष्ये विबुधश्रेष्टाः पारमेष्ठयेन कर्मणा ॥ यथागतेन मार्गेण निवर्तः्व सुरोत्तमाः-॥ १३ ॥ देवमातुरुतथादित्याः कृइयपस्यामि- . 


[त्मनः ॥ यथामनीषितं कतां गच्छष्वं स्वं स्वमाठपम्‌ ॥ १४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमुक्ते तु वचने विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 
देवाः प्रहमनसः पूजयन्ति स्म सर्वश्ः ॥ १५ ॥ विश्वेदेवा महात्मानः कङ्योऽदतिरेव च ॥ साच्या मरुदणाखैव श्ये महा- 
बछः ॥ नमस्कृत्य सुरेशाय तस्मे देवाय रंइसे ॥ ३६ ॥ 


देव ! हमारे भाता, स्वामी, भर्ती, घाता और शरण तुमही हो. हे देव ! जब तुम अवितिके पुत्र] 
भावको प्राप्त होंगे, तब इन्द्र आदि सब देवता तुमको देव कहकर बोलेंगे, इस कारण तुम कशपपजीके पुत्र हो ॥ ९. ॥ वैशम्पायन कहने लगे; कि इन पूर्वोक्त | 
वचनोंको सुन विष्णुञमवान्‌ देवता और कश्पपसुनिते कहने लगे कि, ऐसेही होगा, और तुम्हारे मंगळकी भाति होमी ॥ १० ॥ तुम. मनोवांछित 
कामनाक प्राप्त होगे और जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे सब एक सुहूःशी मेरे सन्सुख स्थित नहीं रहेंगे, सब देके समूहको और रोष रहे देवशत्रुओंको मारके 


हे देवभेटो ! हव्यके खानेवाळे देववाओको और कव्यके खानेवाले पितरोको | 
करूंगा ॥ १२ ॥ यह कार्य प्राजापत्य विधानसे कहूगा. हे देववाओ ! जिस मार्गते तुम्‌ आये हो उसी मार्गके दारा तुम गमन करो ॥ १३ ॥ देवता- | 


~ ७ ७, ~ > 
ओकी माता अदितिका ओर महात्मा रूप कश्यपजीका मनोवांछित सफल करूंगा इस कारण तुम अपने अपने स्थानको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ वेशम्पायन 


NN he ha ~ 0 125७, दि ति. साध ; 
| विष्ण अगवानूके यह वचन सुनकर भसन्न हुए देवता भली भकारसे विष्णुको पुजने लगे ॥ १५ ॥ किर विसा, कश्यपजी, अदिति, साध्य देवता | 


दर छि ११ 3 पु Digitized By Siddhantg दिशामि Gyaan Kogha र ता NS र | 
छ| मर्ण महावढी इन्द्र यह सब वित किण्सेवको भणाम करें ॥ ३६ ॥ पिदा कपप नीके आगमन भात हुए तब बाषिगणासे सेवित कश्पपजीके| 
आश्रमम जाकर वेदेशाम्नका पाठ करते इस इच्छासे सब देवता विचरने लमे कि अदिति कब गरको घारण करेंगी ॥ १७ ॥ तब देवताओंकी || 


अदितिने भूतात्मा महात्मा अतितेजवाळे गर्नेको दिव्य सह वर्षोतक धारण किया ॥ ३८ ॥ जब दिव्य सहृख वर्ष पूर्ण हो गये तब देवता- ६ 


5x 


छ 


ओके भयको दूर करनेवाले ओर देत्यांको नाशनेवाढे ॥ १९ ॥ उत्तम गको जनाती हुई और गर्शस्थित विष्णने निढोकीके वेजोंको महण कर | 
प्रयाताः प्राग्दिश दिव्ये विधुं कठयपाश्रमम्‌ ॥ गत्वा त आश्रमं तत्र जह्मषिंगणप्तेवितिस्‌ ॥ चेरुः स्वाध्यायनियता अदित्या KA 
गर्भभीप्सवः ॥ १७ ॥ अदितिदेवमाता च गर्भ दभेअतितेजसरस्‌ ॥ भूतात्मानं महात्मानं दिव्य वर्षसहन्नकम्‌ ॥ १८ ॥ पूर्ण | 
वषेसहस्ने त प्रसृता गर्भसुत्तमम्‌ ॥ सुराणां शरणं देवमसुराणां विनाशनम्‌ ॥ १९ ॥ गर्भस्थेन तु देवेन परित्राताः सुरास्तदा ॥ । र ॒ 
आददानेन तेजांसि तरेठोक्यस्य. महात्मना ॥ २० ॥ तस्मिन जाते तु देवेशे त्रैलोक्यस्य सुखावड़े ॥ भयदै दे्यसंचानां सुराणां | छ| 
नन्दिवद्धेने ॥ २१ ॥ इति महाभारते खिठेषु हरिवंशे भविष्यपर्वेणि वामनप्रादुभावे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ क 

| वेशम्पायन उवाच ॥ प्रजानां पतयः सप्त सप्त चेव महुषेयः ॥ तस्य देवस्य जातस्य नमस्कारं प्रचक्रिरे ॥ १ ॥ भारद्वाजः || 


कश्यपो गोतमश्च विश्वामित्रो जमदमिवेसिष्ठः | यश्चोदितो भास्करे संप्रणष्टे सो$प्यत्रानिभंगवानाजगाम ॥ २॥ मरीचिरङ्गिरा - 
सेव पऊस्त्यः पुल्हः तुः ॥ दुक्षप्रनापतिश्वेव नमस्कार प्रचक्रिरे ॥ २॥ ._ का टक 
%६सिब॒देवताओंकी रक्षा की ॥ २० ॥ जब त्रिलोकीके आनंददाता नारायणने जन्म लिया तब को आनंद और देत्याँको महाभय 


हुआ ॥ २१ ॥ इति भीमहाभारते खिलेड हरिवंशे भविष्यपर्षणि भाषायां वामने वामिनमसूतो एकोनसप्तितमोऽघ्यायः ॥ ६९ ॥ वेशम्पायन कहने || 
# | ऊने, कि जब वामनजीका जन्म हुआ तब सात प्रजापति ओर सात महर्षि उनको नमस्कार करने लगें ॥ १. ॥ भरदा, कश्यप, गोतम, क्सिावित्र, है. 
र जमदि, विट ओर भारकरके कर्ता अनि आये ॥-७॥ सहीवर, अंगिरस, कठ, दक्ष भजापति नमस्कार करने उगे ॥ २॥ | 


ककरन आरशा बकन 
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| इत्र, ओर, स्तम्ब, कश्यप, कपीवान, अकपीकानू, दचानेय, अजि, च्यवन ॥ ४;॥ वासि नामसे विख्यात सात दसिष्ठकै यत्र हिरण्यगर्भके 
पुत्र ॥ ५ ॥ तेजस्वी गार्य, पृथ, अन्यज्न्य, वामन, देवबाहु, यदुभ, सोमका पुत्र पर्जन्य ॥ ६ ॥ हिरण्यरोमा, वेदशिरा, संत्यनेत्र, “विश्वेदेवा, अति- 


, दूसरा च्यवन, सुधामा, विरजा ॥ ७ ॥ अतिनाम, सहिष्ण, यह सब नमस्कार करने लगे और प्रकाशमान शरीखाले ओर संपूर्ण गहनोंते 


रै 


क्न] 


ओवो वसिष्ठपुत्रश्च स्तम्बः कइयप एव च ॥ कपीवानकपीवांश्च दत्तोउत्रिश्पवनस्तया ॥ ९ ॥ वसिष्ठपुत्राः सप्तासन्वासिष्ठा इति 
विश्रुताः ॥ हिरण्यगर्भस्य सुताः पूर्वनाताः सुतेजसः ॥ ५ ॥ .गांग्यः प॒थुस्तथेवान्यो जन्यो वामन एव च ॥ देवबाहुयेदुभश्व 
. पजेन्यशैव सोमजः ॥ ६ ॥ हिरण्यरोमा वेदशिराः सपतेत्रस्तथेवं च ॥ विश्वोऽतिविश्वश्यवनः सुघामा बिरजास्तथा ॥ ७ ॥ 
अतिनामा सरिष्णुश्व नमस्कारमळु्वत ॥ उद्योतमाना वपुषा सवोभ्रणभूषिताः ॥ ८ ॥ उपतृत्यन्ति देवेशं विष्णुमप्परसा राः ॥ 
ततो गन्धवतूयँघ प्रणदत्सु विहायसि ॥. ९ ॥ बहुमिः सह गन्धः. प्रागायत च तुम्बुरुः ॥ महाश्ुतिचित्रशिरा उगाधुरनप- 
स्तथा॥ १० ॥ गोमायुः सूयवचो श्व सोमवचोश्च स्त्रः ॥ युगपस्तृणपः कार्षिणनेन्दिश्व त्रिशिरस्तथा ॥ 33 ॥ जयोदशः 
'शालिश्रिराः पर्जन्यश्च चतुदेशः ॥ कछिः पञ्चदशश्वोत्र तत्रैव तु महीपते ॥ १२. ॥ दृश पञ्च तिमे प्रोक्ता नादलेत षोडशः ॥ 
हाहा हुआ गन्धवों इंतसेव महाद्युतिः ॥ १३ ॥ | | 


रष भूषित ॥ ८ ॥ अप्त्राओंके गणी नृत्य करने लगे और गन्धे अपने बार्जोको बजाने लगे.॥ ९ ॥ और आकाश में दवे संग तुंबरु | 

गान करने लगा ओर महाश्रुति, चित्रशिरा, ऊणीयु, अनघ॥३०॥ गोमायु, सूर्यवर्चा, सोमवर्चा, सप्तम युगप, तृणप, ge नदि, तिति न 2 । 
व ० * he) रद (। ते 

तेरहवां शालिशिरा, चोदहवां पजेन्य, कलि पन्द्रहवा ॥ १२ ॥ यह पन्द्रह आर सोलह नारदजी, हाहा हुहु गंधर्व ओर अतिकीतिवाळे हंत 
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यह देव, गन्धे, केशवका गान करने ठगे और प्रसन्न हुई और सब भकारके गहनोंसे भूषित ऐसी अप्सरा ॥ १४ ॥ सुंदर शरीर, सुन्दर 
राग शुन दशनवाली बढे  नेत्रोवाडी नृत्य ओर गान करने ठगी ॥ १५ ॥ अनेक सुमध्या, चारमध्या, मिषा, सुख्या, वरानना, अनूका, जामी, 
मिश्रकेशी, अलंबुषा .॥ १६ ॥ मरीचि, शुचिका, विद्यर्णा, तिलोचमा, आदिका, लक्ष्मणा, रम्भा, मनोरमा ॥ १७ ॥ असिना, 
| | सुमिया, सुभगा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुधीवी, सुलोचना ॥ १८ ॥ पुण्डरीका, सुगंधा और सुरथा, प्रमाथिनी, नन्दा, शारद्दती औरही 
| सर्वे ते देवगन्धेवों उपगायन्ति केशषम्‌ ॥ तथेवाप्सरसो दृटः सवालंकारभूषिताः ॥ १४॥ वपुष्मन्तः सुजघनाः सर्वाडुभ- 
दर्शनाः ॥ ननृतुश्च महाभागा जगुश्चायतठोचनाः ॥ १५ ॥ सुमध्याश्वारुमध्याञ्च म्रियसुख्या वराननाः ॥ अनूकाथ तथा जामी 
मिश्रकेशी त्वडम्बुषा ॥ 3६ ॥ मरीचिद्युचिकाचेव विद्युत्पूणो तिलोत्तमा ॥ अद्रिका ठक्षणा चेव रम्भा तद्वन्मनोरमा ॥ १७॥ . 
असिता च सुबाइअ सुप्रिया सुभगा तथा ॥ उर्वशी चित्रछेखा च सुग्रीवा च सुलोचना ॥ १८ ॥ पुण्डरीका सुगन्धा च सुरथा 
च प्रमाथिनी ॥ नन्दा शारद्वती चेव तथान्यास्तत्र संघशः ॥ 9९ ॥ मेनका सहजन्या च पर्णिका पुञ्जिकस्थला ॥ एताश्चाप्र- 

सोऽन्धाश्च प्रनृत्यन्ति सहनः ॥ २० ॥ घात्तायेमा च मित्रश्च वरुणोऽशों भगस्तथा ॥ इन्द्रो विवस्वान्‌ पूषा च त्वष्टा च सविता 

तथा ॥ २१ ॥ कथितो विषणुरित्येवं काञ्यपेथो गणस्तथा ॥ इत्यते द्वादशादित्या ज्वडन्तः सूर्यवचेसः ॥ २२ ॥ चकुस्तस्य 

सुरेशस्य नमस्कारं महात्मनः ॥ मृनव्याघश्व सपैश निक्रेतिश्व महाबळ: ॥ २३ ॥ अजेकपादहिबुष्न्यः पिनाकी चापराजितः ॥ 

दहनो5येश्वस्थेव कपाळी च विशांपते ॥ २४ ॥ 

| अनेका ॥ १९ ॥ मेनका, सहजन्या, पर्णिका, पुंजिकस्थला यही और अन्यशी सहस्नों अप्सरा नृत्य करने लगीं ॥ २० ॥ पाता, 
अमा, मित्र; वरुण, अंश, भग, इन्द्र, पूषा, विवरवान्‌, त्वष्टा, सविता ॥ २१ ॥ विष्णु, यह काश्यपगण कहा. है ओर अभिके समान 
तेजवाले बारह सूपे ॥ २२ ॥ उन जन्मे हुए“सुरेशको-नगस्कार"करने“छने ओरःमृगव्याध सपे निर्कति ॥ २३ ॥ भनेकपात, अहिडुपप, 
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पिनाकी, अपराजित, दहन, ईश्वर, कपाली ॥ २४ ॥ स्थाए भव गगवान्‌ रुर स्थित हुए और दोनों अश्विनीकुमार, आढ वपु महाबळवाठे | | गा. टीं- 
गरत ॥ २० ॥ विरवेदेवा, साध्य यह हाथ जोडकर स्थित हुए और शेषनागर्नाके छोटे भ्राता महाग वासुकी आदि ॥ २६ ॥ अपहतो, महाबळी 


मोवाले > ~ ७ (। रु ळय रु परे अः ७3 
तक्षक अघस नामोंवाले महाक्रोधी महावडताले सपे ॥ २७ ॥ ओरी चहुतसे स सब अंजली बांदकर तिन जन्मे हुए ईश्वरको नमस्कार करने ढगे 


mr 
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॥१६३॥ 


ताक, अरिश्नेमि ओर महाबली गरुड ॥ २८ ॥ और अरुण, आहागे, गरुड अंजडी बांधकर स्थित हुए और ढोककतो श्रीमान्‌ बह्माजीभी सवये 
स्थाणुमंग्च भगवाइद्रास्तत्रावतस्यिरे ॥ अधिनो वसवश्राटो मरुतश्च महाबठाः ॥ २५ ॥ विश्वेदेवाश्च साध्याश्च तस्य प्राजळयः 
स्थिताः ॥ ज्ञेषाचुजा महाभागा वासुकिम्रसुखास्तथा ॥ २६ ॥ कच्छप्यापहत्ती च तक्षकश्च महाबळ: ॥ अधृष्ठास्तेजसा युक्ता 
मह्यक्रोचा महाबळाः ॥ २७ ॥ एते नागा महा त्मानस्तस्मे प्राजठयः स्थिताः ॥ ताह्यश्वारिश्नेमिश्य॒ गरुडश्च महाबङः ॥ २८ ॥ 
अरुणश्वारुणिश्रेष वैनतेथा द्युपांस्थिताः॥ पितामहश्च भगवान्स्वयमागम्य ठोककृत॥ प्रह चेवं शरः श्रीमान्सइ सवेरमडात्माभिः ॥२९॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ यस्मात्प्रसयते.ठोकः प्रभविष्णुः सनातनः ॥ तस्माछोकेथरः श्रीमान्विष्णुरेव भवत्वयस्‌ ॥ २० ॥ एक्छुक्ता तु भगः 
वनसा देवर्षिभिः प्रमुः ॥ नमस्कृत्वा सुरेशाय जगाम त्रिदिवं पुनः ॥ ३9 ॥ स तु जातः सुरेशानः कशयपस्यात्मजः प्रसुः ॥ नव- 
. दुर्दिनमेघाभो रक्ताक्षो वामनाङ्कतिः ॥ ३२ ॥ श्रीवत्सेनोराते श्रीमान्‌ रोमजातेन राजता ॥ उत्फुछछोचनाः सर्वाः पहुयन्त्यप्सरस- 
. रस्तदा ॥ ३३ ॥ दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता ॥ यदि भाः सदशी सा स्याद्वासा तस्य महात्मनः ॥ ३४॥ . 
सब महातमाओंके संग आकर तहां कहने लेंगे ॥ २९ ॥ बझ्लाजी बोले; कि निससे यह ढोक उसन्न होता है वह सनातन विष्ण यही है और ठोकों के 
ईश्वर औमान विष्णुत्ती यही है ॥ ३० ॥ यह कहकर देवर्षिपांके सहित अल्लाजी नमस्कार कर स्वगेको चले गये ॥ ३१ ॥ ओर देवताओंके स्वामी 
कश्यपके पुत्र नवीन दु्दिनमें मेव के समान कान्तिवाले छालनेत्रवाले वामनरुपको धारण क्रिय ॥ ३२ ॥ श्रीवत्ससे शोभित वामनजी उत्पन्न हुए; तब 
उत्फुडनेजांपाठी सब अप्सरा उनको देखने लगी ॥ २३८॥ प्रढ़ि,झाकाग सहस मरते एकवेर जो कान्ति उपजवी हैं तैश्लीही कान्ति उन महात्याकी 
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वाळे लाठ नेत्रोंवाले, सवर्गे अर्थ इच्छा कर | 
वेदवेत्ता कहते है,और सबके अर्थ यज्ञत्तागको भात करनेवाले ॥ 
रवाणीसे सब देववाओसे कहने ळो वह जानकरी. 


थी ॥ ३४ ॥ ओर देवर्षियोंके समान श्रीमान्‌ भूत भविष्य वचेमनिकी गीमनेवीलि: शुर्द्रीमिं|वाले, बडी छाती सव प्रकारके तेमोते संघुक ॥ ३% 0 

| गतिरुप, पापकर्मदाढोंको अगतिरुत, योगको जाननेवाळे ॥ ३६ ॥ महात्मा जिनको जानते हैं आठ गुगोबाछे देवता ओमै भेह ओर 
मोक्षकी इच्छावाले ब्रह्मण जिनको प्राप्त हो ॥ ३७ ॥ भवभीर जन्म ओर मरणसे छूट जाते हैं, और सब आश्रमनिवाती जिसको तप कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
और जिप्तको उपर ब्रत करनेवाडे मुनि सेते रहते हैं, और सपेम अनन्त नाझते विरूपात ओर सब प्रकारके सरयॉहरफे सेवित ॥ ३९ ॥ सहसत | 


सुरषिप्रतिमः श्रीमान्धुसुंबो भूतभावनः ॥ शुचिरोमा महास्कन्यः स्वतेजोमयः प्रधुः॥ ३५॥ या गतिः पुण्यक्गीतीनामगतिः पापकमे- 
णाम्‌ योगतिद्धा महात्मानो यं बिढुयाँगसुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ यस्याष्टगुणमेश्वर्य यमाहुदेवसतमम्‌ ॥ यं प्राप्य शा बिमा नियता 
मोक्षकाङ्गिणः ॥ २७ ॥ जन्मनो मरणाचेव मुच्यन्ते भवभीरवः ॥ यदेतत्तप इत्याहुः सर्वाश्रमनिवातिनः ॥ ३८॥ सेकन्ते यं 
यताहारा दुश्चरं ब्रतमास्थिताः ॥ योऽनन्त झात नागेषु सेव्यते पवेभोगिभिः ॥ ३९॥ सहस्नमूधा रक्ताक्षः शेषादिभिरलुत्तमेः ॥ 
यो यज्ञ इति विप्रेन्देरिज्यते स्वगंलिप्सुभिः ॥४०॥ नानास्थानगतः श्रीमानेकः कविरसुत्तमः ॥ यं वेदा गान्ति वेत्तारं यज्ञ भागप्रदा- 
यिनम्‌ ॥ ४१ ॥ वृषाचित्रन्धसूर्यीक्ष देवमाकाश विग्रहम्‌ ॥ स पाइ जिदशान्सवोन्वाचा वे परया विश्चः ॥ ४२॥ जानन्नापि महातेजा 
गतो योगेन बाठताम्‌ ॥ किं करोमि सुरश्रेष्ठाः कं वर च ददामि वः ॥ ४३ ॥ यत्काङ्कितँ वे सेवा तदे बत सुदा युताः ॥ तस्य 
तद्वचनं श्रत्वा वामनस्य महात्मनः ॥ ४४ ॥ 


_ 


ath वुडन, महार nasi. 


नेबाले बाह्मगोसे पूजित यज्ञरुप ॥ ४० ॥ नानाप्रकारके स्थानमै प्राप्त श्रीमान्‌ अतिउचम कवि जिपको 
४३ ॥ चन्द्रमा सूर्थरुप दो नेत्रोंवाला, धर्मकान्ति, देव ओर आकाश विद्रहवाले मधु- 
योगभावत्ते बालभावको प्राप्त हुए बोले; कि हे देवभेटो ! मैं क्या करुं ? और कित वरको तुम्हारे 
अर्थ दू ? ॥ ४२ ॥ जो तुमको वांछित हो, वह प्रसन्न होकर तुम कहो तब उन महात्मा वामनजीके वचनको सुनकर ॥ ४३ ॥ भन्नमन हो इन्द्र 
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करनेके योग्य हो, अन्य कोई नहीं, इस कारण हम सब तुम्हारी शरण हैं, आप सब देववाओका भप हरनेवाहे हैं 
Ts "प हास शरण ह, आप सब दवताआँका भप ह 2 = A | 
'लोकोंके दति ४ र ` ई ॥ ४८ ॥ हे सुरश्वर ! आषा 
व लोकों हित के अर्थ आदात और फरपवक प्यारके अथे ॥ ४ ९॥ प्तिराक क कव्य ओर देवताओं को हव्य भवृत्त करनेको ओर हे महाबाहो ॥५० ॥ 


. सवै ते हृष्टमनसो देवाः कऱ्यपनन्दनम्‌ ॥ उच्चः प्राञ्जलयो बिष्णु सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ४५ ॥ म नो निखिढ 
डे : बरह्मणो ॒ 
जगत ॥ तपता महता चेष विक्रमेण दमेन च ॥ ४६ ॥ बलिना देत्यसुख्येन सर्वज्ञेन महात्मना ॥ आन 1004. 
देवसत्तमं ॥४७॥ भवान्प्रभवते तस्य नान्यः कञ्चन सुव्रत ॥ यत्मपद्यामहे सर्व भवन्तं शरणार्थिनः ॥ शरण्यं वरदं देवं सर्वदेवभया- 
पहम्‌ ॥ ४८ ॥ ऋषीणां च हितायाय लोकानां च सुरेश्वर ॥ परियार्थं च तथावित्याः कश्यपस्य तथेव च॥ ४९॥ कव्यं पितृणासु- 
चित पुराणं! दव्यसुत्तमम्‌ ॥ प्रवतैत महाबाहो यथापूर्व सुरोत्तम ॥ ५० ॥ आनण्यार्थ सुरेशस्य वासवस्य महात्मनः ॥ प्रत्यानय 
महेन्दरस्य त्रेठोकयमिदमत्ययस्‌॥५ 3॥ तुना वानिमेधेन यजते स हि दानवः ॥ यत्प्त्यानयने युक्तं छोकाना तद्विचिन्तय ॥५२॥ 
नशम्पायन उवाच ॥ एवघुक्तस्तदा देवेविष्णुवामनरूपधक ॥ महरषयक्ञवाचाथ संवान्देवानिद वचः ॥ ५३ ॥ विष्णुरुवाच ॥ तस्य, | 
. यज्ञसकाश मां मषिवद्पारगः ॥ बृहरपतिमेहातेजा नयत्वद्विरसः सुतः ॥ ५४ ॥ । | 


आप प्रवृत हूजिये महात्मा इन्द्रका ऋण दूर करनेको इस तरिलोकीको इन्द्रके अर्थ फिर प्राप्त कीजिये ॥ ५१ ॥ इस समयमें बढिराजा अश्वे ॥१६४॥ 
फरता है, सो जिस प्रकार लोकॉका फिर राज्ये इन्द्रको मिले, ऐसा चिन्तवन करो ॥ ५२ ॥ वैशंपायनजी बोले; कि इस भकार संपूर्ण देवाओके ४ | । 
नको अवण कर सबे देवताओंको प्रसन्न करनेवाले वामूनुरुपको धारण कर विष्णू वचन कहने लगे ॥ ५३ ॥ विष्ण बोले; कि है देषताओों ! बेढके॥४ 


EE rs बा जा TR -_ लस "र “कक क) 224 


आत्मास इस यज्ञको कारणसहित विज ॥ ६५ ॥ अप्रकाशरुप वैदिक मं 
उपाध्याय ओर सुनियोंकों जव वाळकरूप महाबली वामनजोने उत्तर देनेको असमर्थ कर दिया ॥ ६७ ॥ त 


ह 
स 


परे ख, ७७ 


स ॥ ७० ॥ इस भकारके पुत्र 
वेद्किरप्रकाशश्ष पुनरप्यथ भारत ॥ मत्यक्षमुषित्तघानां वणेयामास चित्रगुः ॥६६॥ ततो निरत्तरान्हट्वा सोपाध्यायानुर्षी्व तान्‌ ॥ 


अवृद्धेनापे बृद्धांस्तान्वामनेन महोजसा ॥ ६७ ॥ अद्भुत चापि मेने स विरोचनसुतो बडी ॥ मूभां कृतालल्थेदमत्रवीदिस्मितो 
वचः ॥ ३८ ॥ कुतस्त्वं कोऽपि कस्यासि कि ते हास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ नैवविधः परिज्ञातो5 दृष्टपूर्वा मया द्रिजः ॥ ६९॥ बाला 
मतिमतां अेष्ठो ज्ञानविज्ञानकोबिदः ॥ शिष्टवाग्रपसंपन्नो मनोज्ञः प्रियदर्शनः ॥ ७० ॥ नेहशाः सन्ति देवानामूषीणामपि सूनवः ॥ 
न नागानां न यक्षाणां नासुराणां न रक्षसास्‌ ॥७१॥ न पितृणां न सिद्धानां गन्थवांणां तथेव च ॥ योऽसि सोऽसि नभस्तेऽस्तु ब्रहि 
कै करवाणि ते ॥ ७२ ॥ वेशम्पायनः उवाच ॥ उक्त एवं झाचिररयात्मा बिना वामनर्तदा ॥ प्रोवाचोपायतत्तज्ञः स्मितपूषमिदं 
वचः ॥ ७३.॥ इति शीमदाभारते हरिवंशे भविष्यपेणि वामनप्रादुभावे सप्ततितमोऽच्यायः ॥ ७० ॥ 
| ओर काक्यंकेभी नहीं हैं. नाग, यक्ष, दैत्य, राशस, पितर और गधी पुत्र तेरे समान नही हैं ॥ ७१ ॥ जेता ठुम्हारा रुप है ऐसा फ़िर 
सिद ओर गंषर्वोका. नहीं होता, तुम जो कोशी हो में तुमको नमस्कार करता हूं कहो तुम्हारा क्या मिय कहं ? ॥ ७२॥ वेशम्पायनजी बोले; 
कि इस प्रकार बलिराजाके वचन श्रवण कर उपायके तरवको जाननेवाळे वामनजी मंद सुसकान सहित कहने लगे ॥ ७३ ॥ इति श्रीमहाभारते सिलले 
हरिवेश भविष्यपर्वणि झाषायां.वामनभादुजोवे सप्ततितमोध्याग्र: 1.9 6.१८.५०. ७३०७०. | 
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विष्ण बोले; कि बहुत खानेके पदा्थोसे उक्त और छुंदर संस्कारोते व्यापत अपुरेश बठिराजाका यज्ञ हो रहा दे ॥ १॥ यह आति अहुत है, | 
| पहले बल्लाजीका यज्ञ हुआ था तथा अहुरेशशत्रु इन्द्र, वरुण, यमके यज्ञ थे. हे देत्येन्द्र बलिराजा ! देवताओंके स्वामी इन्द्र, यम, वरुणकेशी यज्ञोंसे 
विशेष यज्ञ किये हैं ॥ २ ॥ ओर स्वर्गमार्गको दिखानेवाले सब यज्ञोंमें उत्तम अश्क्मेष यज्ञसे सब पापोंके नाशके अर्थ तुम पूजा करते हो ॥ ३ ॥ 
सो मवादियोंने सवे कामनासे संयुक्त ओर संपूर्ण यज्ञोमें उत्म ओर अशेष नामसे विख्यात तुम्हारा यज्ञ माना है, .यह श्रुति हे कि अश्वमेध सब 


विष्णुरुवाच ॥ अहो यज्ञो$सुरेशस्य बहुभक्षः सुसंस्कृतः ॥ पितामहस्येव पुरा यजतः परमेष्ठिनः ॥ १ ॥ सुरेशस्य च शक्रस्य. 
यमस्य ` वरुणस्थ च ॥ विशेषितस्त्वया यज्ञो दानवेन्द्र महाबळ ॥ २ ॥ यजंता वाजिमेघेन ऋतूनां प्रवरेण तु ॥ सर्वेपापविनाशाय 
त्वया स्वगेप्रद्शिना ॥ ३.॥ सवेकाममयो ह्येष संमतो त्रह्मवादिनास्‌ ॥ ऋतूनां प्रवरः श्रीमानश्वमेध इति श्वतिः ॥ ४ ॥ सुवणशङ्घो 
हि महाजभावो लोहक्षुरो वायुजवों महारयः ॥ स्वर्गेक्षणः काञ्चनगभंगोरः स विश्वयोनिः परंमो हि मेध्यः ॥ ५ ॥ आस्थाय वे वाजि- 
नमश्वमेधमिद्दा नरा दुष्कृतस॒त्तरान्त ॥ आहुश्च यं वेदविदो द्विजेन्द्रा वेधानरं वानिनमश्रमेधस ॥ ६ -॥ यथाश्रमाणां प्रवरो ग्रहा- . 
श्रमो यथा नराणां प्रवरा द्विजातयः ॥ यथा5छुराणां प्रवरो भवानिह तथा क्रतुनां प्रवरो5श्रमेथः ॥ ७॥ वेशम्पायन उवाच ॥. 
एतच्छृत्वा तु वचनं वामनेन समीरितम्‌ ॥ सुदा परमया युक्तः प्राइ देत्यपतिबेछिः ॥ ८ ॥ ग " 


यज्ञांसे उत्तम है ॥ ४ ॥ छुवर्णके शगोंसे संयुक्त महाउ॒भाववाद्य और वायुके समान वेगवान्‌, महात्मा लोहज्ञरनामक वायुके समान वेगगामी और 
सत्परुप नेत्रोंवाला तुवर्णके गर्भकी समान गोर वर्ण और विश्वयोनि परम अश्वमेध है अर्थात्‌ पवित्र हे ॥ ५.॥ ओर अश्वमेध यक्षते मनुष्य पार्पोको र 
तिरते हैं, अश्वमेधयज्ञके घोडेको वेदके जाननेवाले र्मग अग्नि कहते हैं ॥.६ ॥ जैसे सब आशरमेमे उत्तम गृहाअम है, जैसे सब मलष्योमें उत्तम || | 
बाह्मण हे, जैसे सब दैत्येमि उत्तम तुम हो. तेसेही संपर्णयक्षेगि-उत्तम'यह अवमे यज्ञ "७ ॥ वैशपायनजी बोळे; कि इस प्रकार वामनजीके कहे | 
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वचनांकी श्रवण कर आनंदसे प्रसन्न हुआ देत्योंका पति बलिराजा कहने लगा ॥ ८ ॥ बाढि बोले; कि हे भा णोमें श्रेष्ठ तुम किसके शिष्य हो ? 
क्या इच्छा करते हो, जो मैं तुमको वर दू, तुम्हारा मंगल हो; सुझसे वर मांगो, सुझसे ठुम मनवांछित ठको भात होंगे ॥ ९ ॥ वामन कहने 
1 मे राज्य असवारी, रत्न भार्याको नहीं मांगता हूं जो तुम सुझपर भसन्न हो और धर्ममें डदिहे ॥ १० ॥ तो यरुके प्रयोजन सिदध करनेके छिपे 
तीन चरण पृथ्वी दो, यही परम वर हे यह वामनजीके वचन सुन देत्थराज बलिराजा कहने लगा ॥ ३ ॥ कि हे विभेन्द्र तीन पैग | 


“ 

ए बलिरुवाच ॥ कस्यासि ब्राह्मणश्रेष्ठ किमिच्छति दृदामि ते ॥ वर ब्रय भइ ते यथेष्टं काममापुहि ॥ ९ ॥ वामन उवाच ॥ न राज्य 
न च यानानि न रत्नानि न च ख्रियः ॥ कामये यदि तुष्टोऽसि घमें च यदि ते मतिः ॥ १० ॥ शुर मे प्रयच्छस्व पदानि त्रीणि 

दानव ॥ त्वममिशरणाथोय एप मे प्रो वरः ॥ वामनस्य वचः श्रुत्या प्राह देत्यपातिबोळिः ॥ ११ ॥ बाढिरवाच ॥ तिभिः कि तव 

| 


५, 4, 5 


विप्रेन्द पढ़े: प्रवक्ता वर ॥ शतं शतसढस्राणा पदानां मागेता भवाच्‌ ॥ 9२॥ शुक्र उवाच ॥ मा ददस्व महाबाहो न त्वं वेत्सि 
महासुर ॥ एष मायाप्रातिच्छन्नो भगवान्मवरो हारः ॥ ३३ ॥ वामनं रूपमास्थाय शक्रप्रियद्तिप्पया ॥ त्यां वच्चयितुमायातो 
बहुरूपधरो विश्वः ॥ १४ ॥ एवसुक्तः स शुक्रेण चिरं संचिन्त्य वे बिः ॥ प्रहर्षण समायुक्तः किमतः पात्रामिष्यते ॥ १५ ॥ प्रशम ` 
हस्ते संभ्रान्तो भृङ्गारं कनकोद्गवम्‌ ॥ बाठिरुवाच ॥ पिप्रेन्द्र प्राङ्पुखास्तिष्ठ स्थितोऽस्मि कमलेक्षण ॥.१६॥ Y 


तुम्हे क्या लाभ होगा, दश वीस छाख पेग पृथ्वीको मांगे ॥ १२ ॥ तब शुकाचार्य कहने लगे; हे राजन! हे महाबाहो ! ! पृथ्वीका दान तुम भत 

करो, इनको तुम नहीँ जानते हो, यह मायासे आच्छादित साक्षाद विष्ण हैं ॥ १३ ॥ सो वामगरूपको धारण कर इनका प्रिय करनेके निमित्त 
तुझे उगनेके अर्थ बालकका रुप धर आये हैं,यह विश बहुरूपधारी हैं ॥ १४ ॥ इस प्रकार शुका चार्यके वचनको श्रवण कर बहुत कालतक चिन्ता 
कर आनंदित हुआ बलिराजा वामनजीते अधिक अन्य पात्रको न जानकर ॥ १५॥ हाथमे हुवर्णक्ी झारीको ले बलिराजा कहने लगा, बलि बोले; 


1३६६७, 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


SSE ERS RS SNS KN Rt 


जर 


| है शिये | कमळनेत्र। में पूर्वको सुख करे स्थिक हू ६०० भए भाग डरको कीजिये. ओर तोन पेग पृथ्वीका ग्रहण करनेके अथ 
भरे हाथते जलकी प्रापि करो, क्योकि तेरे यही वांछा पूर्ग होनी चाहिये ॥ ३७ ॥ तब फिर शुक्राचार्य कहने लगे; कि हे देत्य 

पृथ्वीका दान मत दे, मैंने जान लिया कि यह साक्षात विष्णु हैं, सो तुझको ठगता हे. तुम ठगाईमं मद आओ ॥ १८ ॥ तब बलिराजा बोला; | 
इस यज्ञमें साक्षात्‌ आप आतकररप्रात हो गये हैं. जिप्त वातकी इच्छा यह विष्णु भगवान्‌ करेंगे, सोही में दूंगा ॥ १९ ॥ क्योंकि इस विष 


र, 
| 
॥ 
प्रतीच्छ देहि किं भूमि का ( किं ) मात्रा भोः पद्त्रयस्‌॥ दत्तं च पातय जलं नेव मिथ्या भवेद्ररुः ॥ १७॥ शुक्र उवाच॥ भान || 
देयं कुतो देत्य विज्ञातोऽयं मया भ्रुवस ॥ कोऽयं विष्णुरहो प्रीतिवेचितस्त्वं न वचितः ॥ १८ ॥ बलिझ्वाच ॥ कथ स नाथोऽयं | ६ 
. - विष्णुयेज्ञे स्वयमुपस्थितः ॥ दास्यामि देवदेवाय यद्याद्च्छत््ययं विसुः ॥ १९ ॥ को वान्यः पान्रभूतो5स्मादिष्णाः परतरा भवत्‌ ॥ . र 
एवयुक्त्वा बालिः शीघ्र पातयामास वे जलम्‌ ॥२०॥ वामन उवाच ॥ पदानि त्रीणि देत्येन्द पर्याक्ताने ममानघ ॥ यन्मया पूवसुक्तै हे 

; 

A 

| 
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हि तत्तया न तउन्यथा ॥ २१ ॥ वशम्पायन उवाच-॥ इत्यतद्वचन थुत्वा वामनस्य महोजतः ॥ ङष्णानिनोत्तरीयं स कृत्वा वेरोच- 
निस्तदा ॥ २२ ॥ एवमस्त्विति देत्येशो वाक्र्यमुक्त्वारिसूदनः ॥ ततो वारिसमापूणे भृङ्गार स परामृशत्‌ ॥ २२ ॥ वामना ह्य्ठ- 
न्द्रस्य चिकीषुः कदनं महत्‌ । क्षिप्रं प्रसारयामास दत्यक्षषकर करस ॥ २४ ॥ 


उपरान्त अन्य उत्तम कौन पात्र हे, इस भकार कह उस समय बलिराजाने अपने हाथमे जल अहण किया ॥ २० ॥ तब वामनजी 
कहने लगे, कि हे देत्येन्द ! मेरे पेरासे नापी हुई तीन पेग पृथ्वी सुझको दो. अन्य पदार्थकी अभिलाषा नहीं हे ॥ २१ ॥ वैशम्पायन बोठे कि इस 
प्रकार वामनजीके वचनको अवण करके काठे मुगकी छालाको कंषेपर घारण करनेवाले बढिराजा कहने लगे ॥ २२ ॥ ऐसेही होगा, वब जलसे इरित 
झारीको अच्छी अकार हाथमे धारण कर लिपा ॥२३॥ तब बलिराजाके राज्यको खोनेकी इच्छासे वामनजीते तिसी समय अपना देत्यका क्षय करने- 
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इ, | | वाला हाथ फेलाया ॥२४॥ जब पूर्वक का | भे 
5% ही टी NOS दका सुखकर बाडिराजाने मनसे झारीसहित जलको वामनजोके हाथमे दिया॥ २५॥ तत्र तिस रष दी 
॥१६७॥ ` वाळ आर बडिराजाकी लदगीको हरनेवाछे महातमा वामनजीके अद्धतह्पको देख ॥ २६ ॥ ठक्षगोंको जाननेवाछे बुद्धिमान्‌ अहाद वचन ९ भा.दी. 


~ ~ त a OS ७ -- n ह ० ७७ . न न (सी र 
कुहन छग. महाद वाळ [क हे राजन्‌ ! वामनरू धारण करनेवाले इस बालकके हाथमे जळ मत दो ॥ २७ ॥ यह वही विष्य हैं, जिसने तुम्हारे भपि- | || ५ शय ७ 


र्ण शि र > 26९ fe गनेके ~~ bn जक ८.३ > 
पन हरण्यकारीउका मारा ह साई ठम ठगनेके लिये इत स्थानमे प्राप्त हुए हैं ॥ २८ ॥ बाहिराजा बोळे, कि इस देवके अर्थ में प्रतिग्रह दूंगा 


प्राइसुखशापे त्य शस्तस्मे. सुमनसा जम्‌ ॥ दातुकामः करे यावत्तावत्तं प्रत्यपेघयत्‌॥ २५ ॥ तस्य तद्रूपमाढोक्य ह्चिन्त्यं च 
महात्मनः, ॥ अभूतः च इरेजिहीर्षाः त्रियमासुरीम्‌ ॥ २६ ॥ इङगितन्ञोऽगरतः स्थित्वा प्रहादस्सजवीद्धचः ॥ प्रदाद उवाच ॥ मा 

` दुदस्व जल हस्ते बटोयोमनरूपिणः ॥ २७॥ स त्वो येन ते पूर्व निहतः प्रपितामहः ॥ विष्णुरष महाप्राज्ञस्त्वा वृञ्चायेतुमा- 
गतः ॥ २८ ॥ बाङिस्वाच ॥ इन्त तस्मे प्रदास्यामि देवायेमं प्रतिग्रहम्‌ ॥ अवुअहकर देवमीहशं जगतः प्रभुम्‌ ॥ २९॥ ब्रहम- 
गाऽपि गरायास पात्र ठप्ह्यामह वयस्‌ ॥ अवशयं चासुरश्रे्ठ दातव्यं दीक्षितेन वे॥३०॥ इत्युक्तवाधुरसवानां मध्ये वेरोचनिस्तदा॥ 
देवाय भददो तस्मे पदानि तरीणि विष्णवे ॥ २१ ॥ प्रहाद उपाच ॥ दानवेश्वर मा दास्त्य विप्रायासमे प्रतिमहस ॥ नेमं विपशिशञ 
भन्ये नेहो भवति द्विजः ॥ ३२ ॥ रूपेणानेन देत्येन्द सत्यमेवं तन्मि ते ॥ नारतिंहमहं मन्ये तमेवं पुनरागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

और यदि यह साक्षात्‌ विष्ण हैं, तो बढी अच्छी बात हे ॥ २९ ॥ बहाजोसेभी उत्तम यह पात्र हमको प्राप्त हुआ, हे अपुरभेष्ठ | दीक्षित पुरुषको 

अवश्य दान देना चाहिये ॥ ३० ॥ इस पकार देत्योंके समूहमै कह बलिराजा तीन पेग पृथ्वी वामनर्जाे अर्थ दान करने ठगे ॥ ३१ ॥ ` निस समय 

| वामनजीके हाथमे बडिराजा जल देने लगा, तब महाद बोला; कि हे देत्प्राज ! इस बालके अर्थे प्रवियह मत दो, इस बालकको में आह्मणका पुत्र 
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नहीं जानता, ऐसा जाह्मण नहीं होता हे ॥ ३२ ॥ ओर हे देत्येन्द | इस रूपते फिर मै ति नृतिहजीके आगम को मानता हैं, यह में सत्यही कहता 
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ः ॥ ३३ ॥ बढिराजा हुँतकर घुडकता हुआ प्रहाइसे कहने*्ल्गा;एकि'हे देत्यनो' आझ'भ'दानकी याचना करे, ओर दाता दान नहीं दे. तंब दोनौकी 
भलक्ष्मी यजमानके शरीरमें प्रवेश करती है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ जो यजमान बाह्मणझ्के अर्थ प्रतिज्ञा करके प्रतियह नहीं देता हे, वह पापी मित्र | 
संयुक्त नरकर्म जाता हे ॥ ३६॥ इस कारण अलक्षमीके भसे भयशीत हुआ में इस पृथ्वीका दान करता हूं, इस जाह्मणपरे अधिक कोई दान लेने 
वाला नहा है ॥ ३७ ॥ इस कारण इस अवश्य दान ढगा हे दानव | इस समय गेरा हृदयः अत्यन्त प्रसन्न है ॥ ३८ ॥ वामनरूपको धारण करनेवाले 
एवयुक्तस्तदा तेन प्रहादेनामिताजसा ॥ प्रमदमत्रवीद्वाक्यामिदं निभत्सेयन्रिव । ३४ ॥ बलिस्वाच ॥ .देहीति याचते यो हि प्रत्या- . 
ख्यात च योऽसुर ॥ उभयोरप्यलक्ष्म्या वे भागरतं विशते नरस्‌ ॥ ३५ ॥ प्रतिज्ञाय तु यो पत्रे न ददाति प्रतिग्रह्‌ ॥ स याति 
नरकं पापी मित्रगोत्रतमन्वितः ॥ ३६ ॥ अळक्ष्मीभयभीतोऽह ददाम्यस्मे वसुन्धराम्‌ ॥ प्रतिग्रहीता चाप्यन्यः कञ्चिदस्माद्विजोऽथ 
चे ॥ ३७ ॥ नाधिको विद्यते यस्मात्तदद्मांमे वहुंघराम ॥ ` द्यस्य च मे तुष्टिः परा भवति दानव ॥ ३८॥ इष्टा वामनरूपेण 
याचन्तं द्विजपुङ्गबम्‌ ॥ एष तस्मात्प्रदास्यामि न स्थास्यामि निवारितः ॥ ३९॥ भ्यश्च प्रात्रवीदेवं वामनं विप्रूपिणम्‌ ॥ 
स्वल्पेः स्वल्पमते कि ते पदेस्रिमिरसुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ कृत्स्नां ददामि ते विप्र प्रथिवीं सागरेब्वेताम्‌ ॥ वामन उवाच ॥ न पृथ्वी 
कामये इत्स्नां संतुष्टोऽस्मि पदेस्रिमिः ॥ एष एव रुचिष्यो मे वरो दानवसत्तम ॥ ४१ ॥ वेशम्पायन उभाच ॥ तथास्त्विति बढि 
गरोच्य स्पशेयामास दानवः ॥ पदानि जीणि देवाय विष्णवेडमिततेजत्ते ॥ 9२ ॥ ` 

इस उत्तम ्राझणको देखकर अभी में दान देता हू, केसीके कहनेसे में निवारित नहीं हुगा ॥ २९ ॥ इत प्रकार कहकर फ़िर वामनजीसे बढिराजा 
कहने लगे; कि हे स्वल्पमते ! तीन पेग पृथ्वीसे तुमको क्या होगा ॥ ४० ॥ सब संघुक्रोते पारेवृतर इस संपूर्ण पृथ्वीको में तुम्हारे अर्थ देता हूं लो, वष 
| वामनजी कहने लगे; कि संपूर्ण पृथ्वीको ठेनेकी मेरी इच्छा नहीं है, में तीन पेग पुथ्वीये प्रसन हुँ हे दानवश्रेष्ठ ! यह वरदान सुझे देना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
॥विशम्पायनजी बोळे, कि ऐसेही होगा, यह वचन बलिराजा कह तीन पेग पृथ्वी वामनजीके अर्थ देनेको अपने हाथते दक्षिणाप्तहित जलको वामन 
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े | 
जीके हाथमें छोडते हुए ॥ ४२ ॥ जब वामनजीके हाये जढका सै हुआ, तंब बामन मोते वामतहपक्रो त्याग सदेवमय रुपको || ||. टी 
| ॥ ४३ ॥ अर्थात्‌ पृथ्वी दोनों चरण, आकाश मस्तक, चद्रन्मा ओर सूर्य नेत्र, पिशाच पेरॉकी अंणछी, युक ग न 
जि ॥ ४४ ॥ ओर विखेदेवा जाचु गोद, साध्य देवता और यक्ष नख, अप्सरा लेख और बिजली इटि, सूर्यकी किरणें केश ॥४५॥ ४६ ॥ 
रोम विदिशा, दिशा कान, दोनों अखिनीकुमार कानके भीतर सुननेका शब्द, वायु नातिका ॥ ४७ ॥;चं्रमा असाद, धर्म मन, सत्य वाणी, सरस्वती 
तोये तु पतिते इस्ते वामनो5भूदुवामनः ॥ सबेदेवमयं रूपं दशयामास वे विधुः ॥ ४३॥ भृः पादो योः शिस्थास्प चन्दादित्यो च 
चक्षुषी ॥ पादाडुल्यः पिशाचाश्च हस्ताडुल्यश्व गुह्यकाः ॥ ४४ ॥ विश्वेदेवाश्च जानस्था जङ्े साध्याः सुरोत्तमाः ॥ यक्षा नसंषु 
संभूता ढेखाआप्सरतस्तथा ॥४५॥ ताडेरवाश्‍िः सुविपुळा केशाः सूर्याशवस्तथा ॥ तारका रोमकूपाणि रोमाणि च महृषेयः॥४६॥ 
बोहूवो विदिशश्वास्य दिशः श्रोत्रे तथेव चे ॥ अश्विनो श्रमणो चास्य नाता वायुमंहाबळः ॥ ४७ ॥ प्रसादअन्द्रमाबेव मनो घमे- 
स्तथेव च ॥ सत्यमस्पाभवद्वाणी जिह्वा देवी सरस्वती ॥ ४८॥ ग्रीवादितिमहादेषी तालः सूर्थेश्व दीतिमान ॥ दवारं स्वर्गस्य नाभिवै 
मित्रस्त्वष्टा च वे श्वौ ॥ ४९ ॥ मुखं वेश्वानरञ्चास्य वृषणों तु प्रजापतिः॥ हृदय भग्यानह्या पुरत्वं वे विश्वतोघुनिः ॥ ५० ॥ 
पश्ठेस्य वसवो देवा मरुतः पादसंधिषु ॥ सबैच्छन्दाहि दशना ज्योतीषि विमढाः प्रभाः ॥ ५१ ॥ उरू रुद्रो मद्दादेवो पेय चास्य 
महाणंवः ॥ उद्रे चास्य गन्धर्वा मुजगाश्व महाबलाः ॥ ५२ ॥ टक्ष्मीमेंधा धृतिः कान्तिः स्वेषिद्या च वे कटिः ॥ उठाटमस्य 
परम स्थान च परमात्मनः. ॥ ५२ ॥ 
जिव्हा ॥ ४८ ॥ अदिति ग्रीवा, प्रकाशमान सूर्य ताळ, स्वर्गका द्वार नाधि, मिञ ओर त्वा दोनों ग॒ हुटी ॥ 2९ ॥ अनि सुख, दक्षमजापति वृषण, 
जहा हृदय, कश्यपजी पुरुषपन ॥ ५० ॥ पृष्ठभागमें वसु देवता, मरुव देवता सब संवियोरमि, और सत्र छंद दांतोंके स्थानमै और ज्योविर्गण रभा ॥५१॥ 
महादेव ऊरु, ससुद येय, गंधवे ओर दिव्य बढी सपे उदरमें॥ ६६ “छमा भिवा "पति कान्ति विद्या थे कटियें, ओर परमात्माका परम स्थान 
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मस्तक हे ॥ ५३ ॥ सब ज्योति तप ओर देववाओ;ंका>सजा/इन्छ लक सहात्माका तेज हे०॥०५४ ॥ स्तन ओर कांखमे चारों देंद, पशुबँध तथा | 
णोंकी चेश इषि हे ॥ ५५ ॥ इस प्रकार उन विष्णके रूपको देख कोषको प्राप्त हुए महादेत्य समीप॒म भात होने लगे जैसे पतंग अमिषे जाते दै ॥५६॥ 
| श्रीमहाभारते खिलेड हरिवंशे भ्रविष्यपर्वणि झाषायां वामने विश्वरुपप्रकशे एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ वेशम्पायन बोले; कि हे जन्मेजय | 
तिन देत्याके नाम रूप आभरण ओर सुरूय शख्रोंको श्रवण करो ॥ १ ॥ विप्रचित्ति, शिबि, शंकु, अयःशंकु, अयःशिरा, अश्वशिरा, बढी, हयग्रीव ॥२॥ 
सवेज्योतांषि यानीह तपः शक्रस्तु देवराट्‌ ॥ तस्य देवाधिदेवस्य तेजो ह्ाहुऑक्षत्मयः ॥ ५४.॥ स्तनो कक्षो च वेदाश्च ओष्ठो 
चास्य मखाः स्थिताः ॥ इष्टयः पशुबन्धाश्च द्विजानां चितानि च ॥ ९५ तस्य देवमयं रूपं हटा विष्णोमंहासुराः ॥ अभ्यस- . 
पन्त संकुद्धाः पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ ५६ ॥ इति श्रीमहाभारते खिङेषुं हांखेशो भविष्यपंवोंणे वामनप्रादुभावे एकसप्ततितमो5- 
च्यायं:॥७१॥ वेशम्पायन उवाच ॥ अणु नामानि सषेंषां रूपाण्यभिजनानि चं॥आयुघानि च सुख्याने दानवानां महात्मनाम्‌ ॥१॥ 
विप्रचित्तिः शिबिः शङ्क्यः शङ्कस्तथेव च ॥ अयःशिरा अश्वारिष्वा हयग्राविश्व वीषवान्‌ ॥ २ ॥ वेगवान्केतुमानुरः सोयव्यग्रो महा- 
सुरः ॥ पुष्करः पुष्कलञ्चैव साश्वोऽश्वपतिरेव च ॥ ३ ॥ प्रहादोऽश्वज्िराः कुम्भः संहादो गगनप्रियंः ॥ अनुहादो हरिहृरो वाराहः 
संहरोरुजः ॥ ४ ॥ वृषपर्वा विरूपाक्षो अतिचन्द्रः सुलोचनः ॥ निष्प्रभः सुप्रभः श्रीमांस्तथेव च निरूदरः ॥ ५. ॥ एककको महाः . 
वृको द्विकक्रः कालपंनिभः ॥ झरभः शलभश्चैव कुणपः कुलपः ऋथः ॥ ६ ॥ ब्रृहत्कीतिर्मेहागभंः शङ्ककणों महाध्वानिः ॥ दीषे- 
जिह्वो$केवदनो मृदुबाहुसंदुप्रियः ॥ ७॥ oe i | छ 
वैगवान्‌, केतुमान्‌, उग्र, सोध, व्य, पुष्कर, पुष्कल, साथ, अश्वपति ॥ ३ ॥ प्रहाद, अश्वशिरा, कुंभ, संहाद, गगनमिय, अनुहाद, हरि, हर, वराह, 
दुर, अरुज ॥ ४ ॥ वृषपर्वा, विरूपाक्ष, सुर्नीद, चेद्रलो चन) निष्मज, पुष, निरुदर ॥ ५ ॥ एकवक्क, दिवक्र, महावक्र, कालसनित्त, शरभ, शलभ, 
कुणप, कुलप, कथ ॥ ६ ॥ वृहत्कीर्ति, महागर्श, शंकुकर्ण, महाध्यनि) दीर्षनिह्, अर्कवदन, मुदुबाहु, मुदुमिय ॥ ७ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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वायु, गविष्ठ, नखु।चे, शम्बर, महान्‌ विश्षर, चैद्रहता) कोषहेता, कोधवद्देन ॥ ८ ॥ काळक, कालकात) वृत्र, कोष, विमोक्षण, गरिष्ठ, हविठ, | 


७ ५ > 
नरक, पृथ ॥ ९ ॥ चन्द्रतापन, वातापी, केतुमान्‌, बढ्दा) अगरिडोमा, पुडोपा, बाष्कड, ममर ॥ १० ॥ मद, शगालवश्न, कराठ, केरि) 


एकाक्ष, एकवाइ, तुहुंड, चपळ, स ॥ ११ ॥ इनको आहि ठे औरत बहुतते देस्य महाविर हो वेरकर स्थित हर ॥ तोही फाँसीको 
हाथमें डि ओर कोई सुखको फेछाये, हितनेही गधेके समान शब करेवा, छितनेही शमब्नी, वज्र और चक को शे [र र ॥ 
वायुगेविष्ठो नपुचिः झम्बरो विश्वरो महान्‌ ॥ चन्द्रहन्ता कोधइन्ता क्रोधवद्धेन एव च ॥ ८ ॥ काळकः कालकाक्षश्व वृत्रः कोषो 
. विभीक्षणः ॥ गविष्ठ हृविष्ठ प्रजम्बो नरकः पृथुः ॥९॥ चन्द्रतापनवातापी केतुभारबडदुर्पितः ॥ अतिलोमा पुलोमा च बाष्कलः 
प्रमदो मदः ॥ १० ॥ -वृगाउतद्नश्चेव कराळः कारिरेव च ॥ एक्राकषशेकबाहुशच तुहुण्डः सृमळः सुपः ॥ ११ ॥ एते चान्ये च बढ़वः 
क्रममाणं त्रिविक्रमम्‌ ॥ उपतस्थु हात्मानं विष्णुं देत्यगंणास्तदा॥ १२॥ प्रासोद्यतकरः केविव्यादितास्याः खरस्वनाः ॥ शनत्री- 
चक्रहस्ता वत्रहस्तास्तथा परे॥ १३॥ खञ्गपट्टिशहस्ताश्व परश्चधधराः परे ॥ प्रासमुहरहस्ताश्व तथा परिषपाणपः ॥ १४ ॥ ` 
महाशनिव्यग्रकरा मोशढास्तु मधबछाः ॥ महावृक्षाद्यतकरास्तथेव च घनुपैराः ॥ १५९ ॥ गदासुशुण्डिइर्ता्च वञ्रास्तास्तथा 
परे ॥ महापट्विशहस्ताश्च तथा परिवपाणयः ॥ ३६ ॥ अपिकम्पनहस्ताश दानवा युद्धहुमंदाः ॥ नानाप्रहरणा घोरा नानावेषा 
 महाबळाः ॥ १७॥ कूमेकुडुटवक्ताथ इरितवकारतथा परे ॥ खराट्रवदनाश्वेव वराइवद्नास्तथा ॥ १८ ॥ 
र कितनेही खञ्ज, पट्टिश, फररोको धारण किये, किननेही भाश, सुदूर, परिवोंको हाथमे डिवे ॥ १४ ॥ और कोई महाअशनि, 
रिठा, मृशड ओर वहावृक्षांको तथा महाधलुष्यॉको हार्थोम धारण करोवाठे ॥ १५ ॥ गदा भुशुण्डी हाथमे डिये, ` वञ्च लिये, महापद्ठिश 
प्रिष लिये ॥ १६ ॥ कितनेही तलवाराको हार्थमें किरानेवाठे, कितनेही अनेक प्रकारके प्रहारांको धारण करनेवाडे और कित- 
नेही युद दुर्मद, कितनेही अनेक प्रकारके वेषोंको-आारग-करकेबा छेः ॥०।-१७. ५॥"अकितनेही कछुए तथा झुरके सुखके, समान डुखवाले, 
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| कितनेही हाथीके समान सुखवाठे, कितनेही गधे और ऊटके समान सुखवाठे कितनेही शुकरके समान मुलवाछे ॥ १८॥ कितनेही । 
'छिस मच्छके समान सुखवाले और कितनेही शिशुमारः मच्छके समान खुखगले ॥ १९ ॥ कोई बिडाव तोतेके समान दीवेसुखवाड़े ॥ २० ॥ कोई 
प्रषक, मृग ऊंटते दीर्घसुख, नकुल, कत्रतर ॥ २१ ॥ कोच, चकवा, गोधा, मत्र, ऋक्ष, शाईल, गेंडा, मह, भेउ, भैसके समान मुखवाले' ॥ २२ ॥ 
भोर किवनेही दाथीके चर्महे वर्षांको, ओढे; कितनेही मृगछाळाके वक्षोंवाठे कितनेही चीररु। वद्लोगाठ और कितनेही वृक्षाके वक्चलाँके वद्रॉ- 
- भीमा मक्रवक्राश् शिश्जुमारपुखास्तथा ॥ माजोरञ्जुकवक्राश् दीपेवकाश् दानवः ॥ १९ ॥ गरुडाननाः खड़सुखा मयूखदना- | 
स्तथा॥ अश्ववका बशचुवक्रा घोरा मृगसुखास्तथा ॥ २० ॥ उष्टरशस्यकवकराश्च दीर्षवक्रा दानवाः ॥ नकुठस्येष वक्ता 
पारावतपुखास्तथा ॥ २१ ॥ चेक्रवाकसुखाश्वेव गोधवक्रास्तथा परे ॥ तथा मृगाननाः झूरा गोजादिमद्विवाननाः ॥ २२ ॥ कृक- 
ठाससुखाश्चेव व्यात्रवक्रास्तथा परे ॥ ऋक्षशाइळवकाअच सिंहवक्तास्तथा परे ॥ २३ ॥ गजेन्द्रचमेवसनास्तथा कृष्णानिनाम्बराः॥ 
चीरसंवृतगात्राञ्च तथा फछकवाससः ॥ २४ ॥ उष्णीषिणो मुकुटिनस्तथा ङुण्डठिनोऽसुराः॥ किरीटिनो ढम्बश्िखाः- कम्बुगीवाः 
सुवचेतः ॥ २० ॥ नानावेषधरा देत्या नानामाल्याबुठेपनाः ॥ स्वान्यायुधानि दीप्तानि प्रगृह्मासुरसत्तमाः ॥ २६ ॥ क्रममाणं 
ढषीकेशसुपातिष्ठन्त दानवाः ॥ प्रमथ्य स्वोन्देतेयान्पादहस्ततलेः प्रसुः ॥ २७॥ रूपं कृत्वा महाकायं जहारा“ु स मेदिनीम्‌ ॥ 
ठोक्यं कममाणस्य, युतिरादित्यसंभवा ॥ २८॥ ` | 
वाले ॥ २३ ॥ कितनेही पगडी बांधनेवाले छितनेही मुकुटको धारण करनेवाले, कितनेही कुण्डडाँक्रो पहरनेवाळे, कितनेही दीर्ष चोटीवाले, कितनेही 
शंखके समान प्रीवावाले, ओर कितनेही सुंदर तेजवाठे थे ॥ २४ ॥ २५ ॥ कितनेही अनेक प्रकारफ़े वेषोको धारण करनेवाढे, कितनेही अनेक 

DN 


प्रकारकी भाला ओर चंदन आदि अलुलेपोंको धारण करनेवाले सब देत्य अनेक प्रकारके भकाशितरूप अपने शस्चांको ग्रहण कर ॥ २६ ॥ पेरोते 
पृथ्वीको नापनेवाळे विष्णके, समीपमें प्राप्त हुए, तव पेर झो दाळ, वलवविआउरे काहा देत्योंको मयकर ॥ २७ ॥ तच पह महाकायरूप करके 
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पृथ्वीको हरण करते हुए, निडोकीको हरनेकै समय विस्तृतरपवाठे विष्शकी कान्ति सूये समान हुई ॥ २८ ॥ ओर पृथ्वीको विक्रमण करणेके 
समय चमा ओर सूर्य विष्के दोनों: सतनोकि मध्यस्थावमै स्थित हुए ओर आकाशे प्रकमण करनेके समय विष्णुडे संक्थिदेशमे चंद्रमा और सूर्य 
स्थित हुए, अर्थात्‌ कटिके नीचे आकाश स्थित हुआ ॥ २९ ॥ विष्के अतिविक्रमण करनेके समय चन्द्रमा और सूर्य पादमूछमें स्थित हुए ऐसे 
अमितबीयैवाले विष्णके पराको आहण कहते हैं कि सब ठोकोंकी जीतकर और बहुतसे दैत्यांको मारकर ॥ ३० ॥ ढोकनमस्छव विष्णु भगवान्‌ 
इन्द्रको पृथ्वी देते अये ओर पए्वीतठके नीचे सुतळ नामक पाताळ ॥ ३१ ॥ बलवान्‌ विष्ण सगवानूने बढिराजाके निवासको दिया, तब बाहि- 
- तस्य विक्रमतो भूमि चन्खरादित्यो स्तनान्तरे ॥ नभः प्रक्रममाणस्य सक्थिदेशे व्यवस्थितो ॥ परं विक्रममाणस्य जाबुवेशे 
व्यवस्थित ॥ २९ ॥ विष्णोरमितर्वायेस्य वदन्त्येवं द्विजातयः ॥ नित्वा लोकत्रयं कत हत्वा चासुरपुङ्गवान्‌ ॥ ३० ॥ दो शक्राय 
उ रारजकनभरकृतः ॥ सुत्छ नाम पातांड्मघस्तादसुधातले ॥ ३१ ॥ बढेदेत भगवता विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ तद्वाप्या- 
सुरशष्टखकार मतिमुत्तमास ॥ २२॥ रसातळतळे कसमकसेदसुराधिपः ॥ तत्रस्थश्व महातेजा ध्यानं परममास्थितः ॥ ३३ ॥ 
उवाच वचनं धीमान विष्णु डोकनमस्कृतम्‌ ॥ किं मया देव कतव्य हि सरवेमशेषतः ॥ ततो देत्याधिपं पराह देषो विष्णुः सुरो- 
ततमः ॥ २४ ॥ विष्णुरुवाच ॥ ददामि ते महाभाग परितुष्टोऽस्मि तेऽशुर तरं वर्य भठ्रै ते यभष काममाहुहि ॥ ३५॥ मा च 
शकस्य वचनं प्रतिहासीः कथंचन ॥ अहमाज्ञाप्यामि त्वा श्रेयश्वेवमवाप्स्याते ॥ ३६॥ । | 
जा उत्तम मतिको भराप्त हो पातालमें वास करने लगे ॥ ३२ ॥ और तहां परम ध्यानमें स्थित हुआ बलिराजा ॥ ३३ ॥ लोकबमरुुत विष्णु 
भगवाबूसे वचन कहने लगा; कि हे देव ! सुझे क्या करना चाहिये ? सो आप विस्तारते कहिये तब बलिराजासे विष्णु भगवान्‌ कहने लगे ॥ ३४ ॥ 
महाझाग | तेरे निमिच वर दूंगा, तू वरको मांग मैं सज हुआ हूँ तेरा कल्याण हो और मनोवांछित फूलको प्राप्त हो ॥ ३५ ॥ और इन्त्रके 
चनको कशीशी न हँसना, में तुझे आज्ञा देता हूं. तू सुखको परात,ह्ोगा..1-.88..1/...:.. ४1 
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इस प्रकार कहकर फिर बलिराजाको मधुरवाणीसे सात्वत करनेवाले और सबै लोकको करनेवाठे वरेण्य दिष्ण कहने को ॥ ३७ 

भी तेने अपने हाथत्ते जड दिया और मैंने वह जळ ग्रहण किया, इस कारण दैत्य और देववाओति तुमही क्षय न होगा ॥ ३८.॥ हे 

| ! सुतळनामक पाताळ. छोकमें सब देत्यगणोंके संग तुम मेरे जसादसे वात करो ॥ ३९ ॥ ओर देवताओंके देव अति- 

तेजस्वी इन्द्रकी शिक्षाका कती नाश नहीं करना, यह मेरी आज्ञा मानना ॥४० ॥ हे महापुर | तुमको सब देवताओंकी पुजा करनी योग्य है. हे महाज्ञाग ! 
अथ देत्याघिप पराह विष्णुदेवाधिपाचुनः ॥ वाचा परमया देवो वरेण्यः म्रभुरीथरः ॥ ३७ ॥ यत्तया सलिलं दत्त गृहीतं पाणिना 
मया ॥ तस्मात्ते देत्यदेवेभ्यो नास्ति नातु भयं कचित्‌ ॥ २८ ॥ सुतळं नाम पातालं तत्र त्वं साचुगो वत ॥ सर्वेदेत्यगणेः साई 

' मंत्प्रसादान्महासुर ॥३९॥ न च ते देवदेवस्य शक्रस्यामिततेजसः॥ शासनं प्रतिहन्तव्यं स्मर्ता झासनं मम ॥ ४० ॥ देवताश्चापि 
ते सवोः पूज्या एव महासुर ॥ भोगांश्च विविधान्सम्यक यज्ञांथ सहृदास्रिणान ॥ ४१ ॥ प्राप्स्यसे- च महाभाग दिव्यान्कामान्यये- 
प्सितान्‌ ॥ इह चासुत्र चाक्षय्यान्विविधांश्च परिच्छदान्‌ ॥ ४२ ॥ देत्याधिपत्यं च सदा मत्मसादादवाप्स्याते ॥ यदा चेतां मया 
प्रोक्तां मयोदां चालयिष्यसि ॥ वघिष्यान्त तदा हि त्वां नागपाशेमेहाबलाः ॥ ४३ ॥ नमस्कायोश्च ते नित्यं महेन्द्राथा दिवोकतः ॥ . 
मम ज्येष्ठ: सुरश्रेष्ठः शासन प्रतिगह्मताम्‌ ॥ ४४ ॥ बाङिरुवाच ॥ देवदेव महाभाग ञङ्कचक्रगदाधर ॥ सुरासुरगुरो अछ सवेलो- 
कमहेश्वर ॥ तत्रातो मे पाताले भागं बहि सुरोत्तम ॥ ४५ ॥ 

तुम दक्षिणासहित यज्ञके फलको प्राप्त होगे ॥ ४१ ॥ मनोवांछित रूप दिव्यकामनाओंको तुम भात होगे ओर इस लोकमें तथा परळोकमे तुखको और 

अनेक प्रकारके स्थानॉको ॥४२ ॥ देत्योके राजपनेको और अनेक प्रकारके भोगोंकों तुम मेरे प्रसादसे प्राप्त होगे, और जब तुम मेरी कही इस मयीदाको 

 उल्ंघन करोगे तो तुमको अतिबळवाले सपे अपने फर्णों्से मारंगे 12३ ॥ इस कारण तुम महेन्दारिको नित्य नमस्कार. करना, मेरे बडे भाता देवताओंमे 


भि इन्द्रकी शिक्षा सब कालमें ग्रहण करनी चाहिये ॥ ४४१. घाहि।कहने।छगा;/कि हे देवदेव। हे महाभाग !. हे शंख चक गदाघर ! हे पुरातुरुरुभेष्ठ | 


inns, 


पी 
आ 4 


Yin Lin 


NRK ARIS KRACK CR 
I क य नयन 


ERR 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyadn Kosha 


सवेडोकमहेर.|पाताठों वास करनेवाले सुझे भागकी कलना कौजिये ॥ ४५ ॥ और किस मकार मैं तहां स्थिति कहं! सुद ओजनळे ढिये क्या 
मिलेगा जिसते मेरी अक्षय तृप्ति होवे. विष्य भगवान्‌ बोले ॥ ४६ ॥ हे दैत्यसचम ! वेदके जाननेवालेके विना श्राद किया ओर बहे विना वेदका पाठ 
किया ओर दक्षिणारहित यज्ञ ओर ऋत्िकके विना हवन और अदाके दिना दान किया और संरकारके रहित हकिव्य यह छः भाग तुम्हारे हैं, 
इनका फल तुवको मिलेगा ॥ ४७ ॥ सुझते वैर करनेवाटोंका और मेरे भक्तोंत्रे वेर करनेवाळाका पुण्य ओर क्रयविक्रय करते अधिहोतरियॉका 


. ममात्रमशन देव माशनाथेमरिद्म ॥ तद्वदस्व सुरश्रेष्ठ तृतियैन ममाक्षया ॥ ४६ ॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ अश्रोत्रियं श्राद्वमधीतमत्रतम- 
दक्षिण यज्ञमननत्विना हुतम्‌ ॥ अश्रद्धया दत्तमसंस्कृतं इविरेते प्रदत्तारतव देत्य भागाः ॥४७॥ पुण्य सद्धेपितं यञ्च मद्रगागद्रेषिणां : 
तथा ॥ कपविक्रयतक्तानां पुण्यं यच्चाम्िहोत्रिणाम्‌ ॥ ४८ ॥ अभ्रद्वया च यद्दान ददतां यजतां तथा ॥ तत्स्य तब देत्येन्द् 
मत्मसादाद्राविष्याते ॥ ४९ ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ एतन्कूता तु वचनं बळिरिष्णोमंहात्मनः ॥ एवमास्त्वाते तं जीक्त्ा पाताळ- 
महुरोत्तमः ॥ ५० ॥ प्रविवेश महानादो देवाज्ञा प्रतिपाठयन्‌ ॥ भगत्ानापि राज्यानां प्रविभागांश्वकार इ ॥ ५१ ॥ दुदो पूर्वा दि 
चेन्द्र शक्रायामित्ततेबसे ॥ याम्यां यमाय देवाय पितृरल्ले महात्मने ॥५२॥ पश्चिमा तु दिशां प्रादाद्वरणाय महात्मने ॥ उत्तरां च 


कुबेराय यक्षापिपतये विशस्‌ ॥५३॥ अधस्था नागराजाय सोमायोर्डा दिशां दरो ॥ एवं विभज्य नेळोक्यं विष्णुबेळवता वरः ॥ ५४ | | 


पुण्य ॥ ४८ ॥ और अदापे रहित दान ओर पूजन यह सब हे देत्येन्द्र | पेरे प्रताइसे तेरा भाग होगा ॥ ४९ ॥ वेसंपायन कहने छगे कि इस प्रकार ॥ 
दिष्णुके वचनको सुनकर “ ऐसेही हो !! इस वचनको कहकर भहुरभेठ ॥ ५० ॥ विष्णड़ी आब्वाको भतिपाउव कर बलि पाताळळोकमे प्रवेश कर [/ 
गया.ओर विष्णुने देशोका विभाग किया ॥ ५१ ॥ अर्थात्‌ इन्दकी पूर्व दिशाको अमिववेजवाल़े इन्दके अथे देते हुए ओर दक्षिणदिशाको पितराँके॥ || 
ह राजा घर्षराजके अर्थ दिया ॥ ५२ ॥ और पिम दिशा वरणजीको दी, उचर दिशा यक्षोंके राजा कुवेरको दी ॥ ,५३ ॥ और नीचेके जेऊ शेष-॥७ 
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नागको दिये, ओर ऊष्वेदिशाकों चंतमाके अर्थ दिया, इस प्रकार बलवाठेमिं उत्तम विष्णुजी जिडोसीका विन कर ॥ ५४ ॥ देवताओंके , 
दूर कर सब पराणियेमि इन्त्रकौ प्रतिष्ठा कर महर्षियोंते पूज्यमान सवेभेष्ठ वामनजी स्वर्गको गये ॥ ५५ ॥ 4 भवितेजरवी दुर्षर्ष वामनजी जब चले गये 
सब देवता इन््रको आगे कर आनंदित हुए ॥ ५६ ॥ देशंपायनजी बोळे; कि जब वामननी बहिराजाको सात शिरॉवाछे ओर कंबळ अश्वतर 
द ससि बांधकर स्वर्गगे चले गये ॥ ५७ ॥ तव नागोफे बंधनसे पीडित हो बढिराजाके समीपे सहच्छाते नारद सुनि भाप्त हुए ॥ ५८ ॥ तब 


जगाम निदिवं देवः पुञ्यमानो महृर्षिभिः ॥ वामनः सर्वेशूतेज्ञः प्राति्ाप्य च वाव ॥ ५५ ॥ तस्मिन्याते दुधे वामनेऽमितते- 
जाति ॥ सवै सुसुदिरे देवाः पुरस्कृत्य शतकम्‌ ॥ ५९॥ वेशम्पायन उपाच ॥ गते तु तिव षणे बडा वेरोचनि बढिम्‌ ॥ नागेः 
सप्ताशिरोमिश कम्बळाश्वतरादिभिः ॥९७॥ नागबन्धनढुःखात्त बढि वेरोचनि ततः॥ यहंच्छयातों देवरिनारदः मत्यपद्यत॥५८॥ 
स तं इच्छगतं रा कपयाभिपरिप्छुतः॥ उवाच दावनश्रेष्ठं मोक्षोपायं दृदामि ते ॥५९॥ स्तवं देवाधिदेवस्य वासुद्वेस्थ. षीमतः ॥ 
अनादिनिषनस्यास्य अक्षयस्याव्ययस्थ च ॥ ६० ॥ तमघाव्वाथ देत्येन्द्र: व देनान्तरात्मना ॥ तद्गतत्तन्मना भूला द्रुतं ` 
मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ६१ ॥ ततो विरोवनसुतः प्रयतः प्राजाठेः झुचिः ॥ मोक्षक्ग्रकमव्यग्रो नारदात्सम्धीतवान्‌ ॥ ६२ ॥- 
तमधीत्य स्तवं दिव्यं नारदेन समीरितम्‌ ॥ पृथिवी चोद्धता येन तं जजाप महासुरः ॥ ६३ ॥ ॒ } | 
संकटे याडिराजाको देख दयासंयुक्त नारदसुनि कहने लगे; कि हे दानवमेषठ | भै तेरे अर्थ इस पीढासे छूटनेका उपाय देता हुँ ॥ ५९ ॥ देवादिदेव 
वासुदेवका स्तव कहता हूँ दह आदि ओर अंतरहित अक्षय भषिनाशी हे ॥ ६० ॥ हे देत्पराज ! उसे तुम शुइ अंतरातमासे मनको लगाय पाठ करो, 
तत्काळ इस दुःखसे छूट जाओगे ॥ ६१ ॥ तब विरोचनका पुत्र बलिरांजा अंजलि बांध मोक्षविंशक रतोत्रको नारदजीसे पढने ढगा ॥ ६२ ॥ उस 8 | 
नारइनीके कहे किप स्तोको पढकर उन पृथ्वीके उदार करेनेवालेका तीतर भ छी "इर ॥ 
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जिस करके इस पृथ्वीका उद्दार हुआ था अब जिप स्तोत्रको बलिरानाने जगा हे वह स्तोत्र वर्णन किया जात। है, ॐ अनन्तपाति अक्षय महात्मा जल- षी के 
[शायी पना विष्छके छिये नमस्कार है ॥ ६४ ॥ आप सात सूर्यकी समान शरीर करके निलोकीको आफ्न ग किये हों. हे भगवन्‌ | आप काल- पश्ण७छर 
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केशी काल हो, इस सत्यसे सुझे छुडाओ ॥ ६५ ॥ चन्द, सूर्य, आकाश, यक्ष, तप, क्रियाके नष्ट होनेसे आप फिर लोकाकी “चिन्ता करते हो, इस 
स्यसे मुझे छुढाओ ॥ ६६॥ झा, ब, इन्द्र, वायु, अग्नि, सरित, सुजंग, पेत, दिजेन्दने यह आपे स्थित देखा, इस सत्यत्ने छुडाओ ॥६७॥ पहले 


' ॐ नंमोस्त्वनन्तपतये अक्षयाय महात्मने ॥ जलेशयाय देवाय पद्मनाभाव विष्णवे ॥ ६४ ॥ सतसूेवधुः कृत्वा जीछीकान्‌ कान्त- 
वानसि ॥ भगवान्काङकाठस्तं तेन सत्येन मोक्षय ॥ ६५॥ नश्चन्द्राकंगनने क्षीणयज्ञतपःक्रिये ॥ पुनश्चिन्तयसे ठोकांस्तेन 
सत्येन मोक्षय ॥ ६६ ॥ बह्यरद्वेन्द्रवाय्यमिप्तरिद्धनगपवेताः ॥ त्वत्स्या हद्दा द्रिनेन्हेण तेन सत्येन मोक्षय ॥ ६७ ॥ माकेण्डेन 
पुरा कर्पे प्रविझ्य जठरं तव ॥ चशचरगतं हषं तेन सत्येन मोक्षय ॥ ६८ ॥ एको विद्यातह्मयस्त्वं योगी योगयुपागतः ॥ पुनल्ने 
'ठोक्यसुत्सृज्य तेन सत्येन मोक्षप ॥६९॥ जलझय्याङ्ुपासीनो योगनिदराञ्चपागतः ॥ छोकाँश्चिन्तयसे भ्रूयस्तेन सत्येन मोक्षय ॥७०॥ 
वाराह रूपमास्थाय वेदयज्ञप्रस्कृतम्‌ ॥ धरा जलोद्धता येन तेन सत्येन मोक्षय॥७१॥उद्धृत्य देंट्रया यज्ञाल्लीच पिंडान्कृतवानाि ॥ 

' त्वं पितृणामपि हरे तेन सत्येन मोक्षय॥७२॥प्रदुद्भवुः सुराः सवै हिरण्याक्षभयादिंताः॥ परितरातास्त्वया देव तेन सत्येन मोक्षव ॥७३॥ i 


कल्पे माकेण्डे आपके शरीरें प्रविष्ट हुए थे, ओर आपमें चराचर जगत्‌ देखा था. उस सत्यसे मुझे छुडाओ ॥ ६८ ७ एक आप योगी विद्यासहाय || | 
होकर योगको भाप्त हुए हो, फिर त्रिलोकी छोडते हे. उस सत्यसे सुझे छुढाओ ॥ ६९ ॥ जलशम्पामै बैंठे पोगनिद्राको भात. हुए फिर आप ठोककी | 
चिन्ता करते हो उस सत्यसे मुझे छुटाओ ॥ ७० ॥ आपने वाराहरूप धारण कर पेदयज्ञको आगे कर जिस सत्यसे पृथ्वी उद्धार की उससे मुझे | | 
छटाओो ॥ ७३ ॥ आपने दंट्रासे उद्धार कर यज्ञके तीन्‌ पिंड किये तुम पितराके उद्धारक हो उस सत्यसे सुक्षे छुठाओं ॥ '७२ ॥ सब देवावा हिरण्या - 
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वटा ट्या 


| क्षके अयत्ते भागे थे, हे देव ! आपगेही उनकी रक्षा की औी.उप्न:प्रत्यते घे छद्याझो,॥,७३/॥ दीर्षसुखवाले रूपसे युद्धम हिरण्याक्षका चकसे खिर 
काटा उस सत्यसे सुझे छुछओ ॥ ७४ ॥ पहले हिरण्यकःपप भिन्न गिर अस्थि होकर गिरा था उते आफ्ने हुंकारसे नष्ट किथा उस स॒तपसे सुझे 
बचाभो॥७५॥ जघ माके देखते दानवोंने वेदका हरण किया. हे देव | तब आपनेही उसे छुडाया उस स्पशे मुन्ने छुदाइये ॥ ७६॥ आपने हपशिर 
धारण कर मधुकेटगको मार नाको वे वेदादि ब्यि, उस सतपसे सुझे छुडाओ ॥ ७७ ॥ देव, दानव, राक्षस, यक्ष, सिद, महोरग तुम्हारा अन्त कोई 
दीषवक्रेण रूपेण हिरण्याशस्य संयुगे ॥ जिरो नहार चक्रेण तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७९ ॥ भप्नमूद्वास्थिमस्तिष्को हिरण्यकशिपुः 
पुरा ॥ इंकारेण हृतो देत्यस्तेन सत्यन मोक्षय ॥ ७५ ॥ दानवाभ्यां हता वेदा ब्रह्मणः पञ्यतः पुर ॥ परित्रातास्त्वया देव तेन 
सत्येन मोक्षय ॥ ७६॥ कृत्ता हयशिरोरूपं हत्वा तु मधुकेटभो ॥ तह्मणे ते5पिंता वेदस्तेन सत्येन मोक्षय ॥७७॥ देवदानवगन्धवा 
यसभिद्वमहोरगाः ॥ अन्तं तव न पश्यन्ति तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७८ ॥ अप्रांतरतमा नाम जातो देवस्य वे सुतः ॥ कृताश्च तेन 
वेद्षथास्तेन सत्येन मोक्षय ॥७९॥ वेदयज्ञामिहोत्राणि पितयज्ञहवीपि च ॥ रहस्यं तव देवस्य तेन सत्येन मोक्षय॥८०॥ ऋषिदीपे- 
तमा नाम जात्यन्धो गुरुशापतः ॥ त्वत्मसादाच चक्षुष्मांस्तेन सत्येन मोक्षय ॥ ८१ ॥ आहय्ररत॑ गनेन्द च दीनं मृत्यवशं गतम्‌ ॥ 
भक्तं मोलितवांस्त हि तेन सत्येन मोक्षय ॥ ८२ ॥ अञ्चयश्वाव्ययश्च त्वं ्ह्मण्यो भक्तवत्सङः ॥ उच्छ्रितानां नियन्ताति -तेन 
सत्येन मोक्षष ॥ ८३॥ ॒ ; 

नहीं देखते. उस सत्यसे मुझे छडाओ ॥ ७८ ॥ अपांतरतमा नामवाला देवपुत्र हुआ था. उसने वेदार्थ किया था उत्त सत्यसे मुझे छडाओ ॥ ७९ ॥ 
वेद, अभिहोत्र, पितृ, यज्ञ, हवि भोर जो वेदम आपका रहस्य हे. उस सत्यसे सुझे छुडाओ ॥ ८० ॥ वीषतमां नामक ऋषि सुके शापसे अँधजाति 
आापकेही प्रसादसे नेत्रवान्‌ हुआ उसी सत्यसे मुझे बचाओ ॥ ८१ ॥ गाहसे गृहत मृत्युके पशीमुत -अपने भक्त गजेन्द्रको आपने छुडाया उस सत्पते. 
सुझे छुडाओ ॥ ८२ ॥ आप भक्षय अविनाशी नझण्ब भक्तवत्सल हो आप उच्छिवोके नियंता हो उत सत्यसे सुझे छडाओो ॥ ८३॥ | 
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वे | स, चक, गदा, तूण, शाह वतुष और गरुडको में शिरसे प्रणाम करता हूं, वे इससे मुझे छुडावें ॥ ८४॥ शंख, चक्र, गदा, तूण, शाङ्ग, गरुढादिक यह 
सब यंघनसे बलिको छुटानेके निमित्त ्ञगवानूसे प्रार्थना करने लगे ॥ ८५ ॥ तब भमबानूने प्रसन्न हो गहडजीकों राजा बलिङे बंधन खोलनेकी आज्ञा 
दी ॥ ८६ ॥ तब अतुलपराक्रमी गरुड पोको फेळापे हुए जहां बढिराजा स्थित थां. उत्त पृथ्वीक्े मूलमें प्राप्त हुए ॥ ८७ ॥ तब गरुडजीके | 
नेक जान बलिराजाको छोडकर गरुडजीके भयते पीडित सब सर्प शोगवती पुरीमें शास हुए ॥ ८८ ॥ फिर बिग्णुके भसाइसे छुटे हुए 
शङ्कं चक्र गदां पं शाङ्ग गरुडमेव च ॥ प्रसादयामि शिरता ते बन्धान्मोश्यन्तु माम्‌ ॥ ८४ ॥ शाङ्खचक्रगदातुणशाङ्ग च गरुडा- 
- दृयः ॥ प्रताद्यामाधुहेरि बि मोक्षय बन्धनात्‌ ॥ ८५ ॥ ततः प्रसन्नो भगवानादिदेश खगेश्वरम्‌ ॥ गरुडं नागइन्तारं बढि मोक्षय 
. बन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ ततो विक्षिप्य गरुडः पश्चावतुछपिक्रमः ॥ जगाम वशुधामूळं यत्रास्ते संयतो बढिः ॥ ८७ ॥ आगमं तस्य 
विज्ञाय नागा सुक्त्वा महासुर ॥ ययुः पुरी भोगवती वेनतेयभयादिताः ॥ ८८ ॥ शुक्तं कुषणप्रसादेन चिन्तयानमघोसुखम्‌ ॥ 
अष्टाभ्रियसुवाचेदं गरुत्मान्पन्नगाशनः ॥ ८९ ॥ गरुड उवाच ॥ दानवेन्द्र महाबाही विष्णुस्थामक्रखियुः ॥ सुकतो निवस पातांछे 
सपुत्रजनबान्धवः ॥ ९० ॥ इतस्त्वया न गन्तव्यं गव्यूतिमपि दानव ॥ समय यदि भिन्यास्त्वं सूद्धौ ते शतचा अवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
पक्षीन्द्रवचनं श्रत्वा दानवेन्द्रो$ञमीदिदम्‌ ॥ स्थितोऽस्मि समये तस्य अनन्तस्य महात्मनः ॥ ९२॥ जीवोपायं तु भगवान्मम 
किंचित्करोतु सः ॥ इहस्थोऽइं सुखासीनो येनाप्याये खगेश्वर ॥ ९३ ॥ 
पे चिन्तवन करते लक्ष्मीसे भ्रष्ट सर्पोके बंधनले रहित बलि राजासे गरुडजी कहने लगे ॥ ८९ ॥ हे दानरेन्द्र | हे महाबाहो | 
श्र ।बिष्णने तुमसे . कहा है कि तुम सुक्त होकर पुत्र जन बांधर्वोसहित पातालमें वास करो ॥ ९० ॥ और यहांते हे दानव | तुम || 
धी (इस देशे दो कोश आगेशी न जाना, जो इस प्रतिज्ञाको मेन करोगे तो तुम्हारे मर्तकके सो सो इकडे होंपगे ॥ ९१ ॥ गरुडजीके वचन हुन 


क. बतिराजा कहने लगे, किमे विष्णकी आज्ञाकों माने समयपर स्थित हू ॥ ९२ ॥ परन्तु वे इश्वर मेरे जीवनके अर्थ शोजनकामी उपाय करेंगे, 
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र यहीं स्थित हुआ में दुष्ट होता रहूंगा ॥ १६३ कङ्क कचः सुन गडी 
| विषये कर दिया है ॥ ९४ ॥ अर्थात विषिको नहीं जागनेवाठे, और भापब्चिको 
अ | करगे वह यज्ञमाग तुम्हे हे ॥ ९५ ॥ अर्थोत्‌ वित 

र्ष दानवेन्द्र | इस श्रकारसे त्रिलोकधावन बिष्णुने 

श्र ह. ७ ~ क ~ _ १ नि ]ुयिष्यनि > पु Ee १ 
i बढेस्तु वचनं श्॒त्वा गरुत्मानिद्मन्रवीत्‌ ॥ पूर्वेमेव कृतस्तेन जीव्योपायो महत्मना ॥ ९७ ॥ वत्तयिष्यन्ति ये यज्ञाः विषिहीना 
ॐ | न ऋलिजः ॥ प्रायश्चित्तमजानन्तो यज्ञभागर्ततस्तव ॥ ९९ ॥ न तेवां यज्ञ भा वे प्रतिशहन्ति देवताः ॥ अतरेाप्यावित्ऽः 
र सुखमात्रं निवत्स्याते ॥ ५६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ संदेशपेतं भगपान्दतमान्कृइयपात्मनः ॥ दानमे महाबाहों षिष्णुक्ेग्रे- 
, 

4 


कहने लगे, कि हे राजन्‌ | तुम्हारे जीवनका उपाय | 
नहीं जाननेवाले तथा कत्विकसंज्ञासे तिन बाझम जो यज्ञको 
यज्ञध्ञावकों देवता नहीं महण करेंगे इत करके पुष्ट हुए तुम सुखपूर्वक यहां रहो ॥ ९६ ॥ हे 
ठुमको संदेशा दिया है ॥ ९७ ॥ वैशम्पायनजी बोले, कि इस प्रकार यह पापनाशक पूवोक्त स्तोत्र 


क्यभावनः॥ ९७ ॥ इमं स्तवमनन्तस्य सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥ यः पठेत नरो भत्ता तस्य नइयति क्रिल्विषप ॥९८॥ गोइत्याया : 


रुच्येत बहो त्रहाइत्यया ॥ अपुत्रो भते पुत्र कन्या चेप्सितं पतिम्‌ ॥ ९९ ॥ सदयो गर्भासधुच्येत गमिणी जनबेत्युतम्‌ ॥ 


ये च मोेपिणे लोके योगिनः सांख्यकापिठा: ॥ १०० ॥ स्तवेनानेन गच्छन्ति खेतद्रीपमंकल्मपाः ॥ सर्वेकामप्रदी ष स्तथो5- 
नन्तस्य कीत्येते ॥ १ ॥ यः पठेत्मातरुत्याय शुचिः प्रयतमानः ॥ सर्वान्कामानवाप्रोति मानवो नात्र संशयः ॥ २ ॥ 


(4 गो पढेगा, तिसके सब पाप नाशको प्राप्त होंगे ॥ ९८ ॥ गाथका मारनेवाला गोहत्याते छूट जायेगा. बाह्मगका मारनेदाला जन्नहत्पातते छूट जापगा र्क 

छु | ओर जितके पुन नहीं होता हो वह पुत्रको प्राप्त होगा ओर कन्या वांछित वरको भात होगी ॥ ९९ ॥ और ठमगर्भवाठी खरी गर्ते छूट जायगी 
शिंणी ७). प ड्‌ ढै हु र 

४ भर गर्भिणी खी पुत्रको जनेगी; और इस स्तोत्रके तापसे मोक्षकी इच्छावाळे योगो काँपेलशास्र सांख्यक्र ज्ञाता ॥ १०० ॥ इससे पापरहित हो 

|. 


|खितदीपर्म जायकर प्राप्त होंगे. यह विष्णका स्तोत्र सब कामनाओंका देनेवाला है ॥ ३ ॥ पवित्र हो जो मनुष्य प्रातः उठकर इस स्ोत्रका पाठ 
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र्ड तितमोऽष्यायः ॥७२॥ जनमेजय उवाच ॥ किमर्थं भगवान्विष्णुदेबदेवी जनाद्‌नः ॥ गतः केळासशिखरमाळ्यं शंकरस्य च ॥ १ | | 
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'वह मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं ॥ २ ॥ यह वामन अवतार वेदको जागनेवाले बाह्मणोंते कहने योग्य हे, वेद- 
वादीः जाझण इसका पाठ करते हैं ॥ ३ ॥ इस वामनजीके दिव्य आरुपानको पर्वकाठमें भ्क्तिप्तहित नित्य अक्ण करे तो ॥ ४ ॥ राजा सुनकर 
शत्रुओंफो निश्चय जीते, जैसे महाबली विष्णने जय की इससे उत्तम यश और बढे धनको भ्रात होता हे ॥ ५ ॥'वह सद्गतिको प्राप्त हो सब प्राणि- 
योका प्रिय होता है, धन धान्य और सहुणी पुत्रॉकी बृदि होती हे, तथा आरोग्यता होती हे ॥ ६ ॥ और इस रतोत्रके पठन करनेवाले 
॥ मचुष्यपर सब कामनाओंको देनेवाळे विष्ण भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे केव्यासजीने कहा हे,॥ १०७ ॥ इति श्रीमहामारते खिलेषु हरिवंशे 
| अविष्यपर्वीणि भाषायां वामनप्रादर्शावों नाम दरिसप्ततितमोध्यायः ॥ ७२ ॥ धन्य उपाख्यानसे आरंभ कर बाणातुरके जयपर्यन्त श्रीक- 
एष वे वामनो नाम प्रादुभांबो महात्मनः ॥ वेद्विद्रिद्रिनेरेव पञ्चते वैष्णवं यशः॥३॥ यस्त्विमं वामनं दिव्यं प्रादुर्भाव महात्मनः ॥ 
-पुणयान्नियतो भक्तया सदा पसु पवेसु॥ ४॥परान्‌ विजयते राजा यथा विष्णुर्महाबछः। यशो विमळमामोति विपुळं चामुते वछु॥५॥ 
प्रियो भवति भूताना सवेषां वामनो यथा ॥ पुत्रपोत्रान्व वदधते आरोग्यं गुणसंपदः ॥ ६ ॥ प्रीयते पठतश्चास्य देवदेवो जनादेनः ॥ 
सर्वेकामयुतश्चेव कुष्णद्वेपायनोऽ्रवीत्‌ ॥ १०७॥ इति श्रीमहाभारते खिठेषु इरिवंशे भविष्यपर्ेणि वामनभ्रादुभांवो नाम द्वितः 
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|| % ष्णकी उत्कर्षता वर्णन की उनके भादुर्शावर्मे उनके निर्धुण पयण स्वरुपका व्याख्यान कर भारत शवण फलश्ुवि दशोनपर्यत समाप्त किया, बागयुद्धमे 
|| |इरिहरका अभेद कहा ( स च ममात्मा भ्रसेन इतिवद ) इनका अत्यन्त अभेद माननेसे शास्यशासकभाव सिद्ध नहीं होता इसीसे वह अशेद ओप" 
1% | चारिक है ऐसा माननेवाला मंदमति पुरुपाँकी मतिको शोधन करनेके लिये अब केलासयात्रा ओर त्रिपुरवधतक ग्रंथ आरंभ करते हैं उन दोनोंकी 
| रयता वेन करके जैसे योगीके कायव्यूह देहके विद्यमान होनेमें ऐेकात्यता सिद होती है, देहभेदसे ऐकात्म्य नष्ट नहीं होता. क्योंकी सर्वोत्तम 

2 अंदेत योग्य हे. सो अनुशासनपर्मे श्रीळष्ण शंकरको आरचित केकी केलासे भणे; यह संक्षेपते कहकर अब विस्तारते कहते हैं कि सचिदानंद: 


। 


`| 


के अल्महुके ढिये तप करनेके लिये गये ये हम पबे हैं), नन्मे -कहतें, लके (कि० देवताओंके देवता बिष्णु भगवान्‌ महदादेवके आलयरूप 
कलावरिखरों किस कारण प्राप्त 2 ॥ १ ॥ नारद आदि तपोवर्धित तपस्निवयोंने नीलछोहिंत शंकर महादेवको देखा ॥ २ 
और हे विप्र ! उत्तम तपको करनेवाले देवदेव केशव भगवानूने महादेवका पूजन व तप किया है, यह मंन सुना हे ॥ ३ ॥ 
| उरातन जगन्नाथ महादेव और विष्णकी इन्द्र आदि देवताओंने पूजा करी हे ॥ ४ ॥ एक आत्मावाठे जगवकी योनि मृषि और संहार करनेवाठे 
| वह दोनों एकही दो रुपसे दीखते हैं ॥ ५॥ प्रस्प्रके समावेशसे जगतकी पालनार्मे स्थित हारे और महादेव इन दोनोंका जेते केलासपर्पतम वृत्तान्त 
नारदा्येस्तपोबरद्वेसुनिभिस्तत्तदशिभिः ॥ तत्र दो महादेवः शंकरो नीललोहितः॥ २ ॥ केशवेन पुरा विप्र कुता तप उत्तमम्‌ ॥ 
| अचितो देवदेवेन झंकरश्चेति नः थुतम्‌ ॥ ३ ॥ देवो तंत्र जगन्नाथो इष्टवन्तो पुरातनो ॥ अर्चयांचाकरे केवा इन्द्राद्याः शंकर 
` हरिम्‌ ॥ ४ ॥ तो हि देवो महादेवापेकीभूतो द्विषा इतो ॥ एकात्मानो जगद्योनी सृष्टिसंहारकारको ॥ ५ ॥ परस्परसमावेशाजगतः 
पालने स्थितो ॥ तयोस्तत्र यथावृत्तं केखासे पर्षतोत्तमे ॥६॥ ऋषयः किम 


य्‌ र चिन्त सडा तो पुरुषोत्तमो ॥ एतत्सर्वमरोषेण वक्तमहाति 
सत्तम ॥ ७॥ यथा गतो हारिविष्णुः कृष्णो जिष्णुः पुरातनः ॥ तथा च शांकरं साक्षात्क्ृतवान्नागभूषणः ॥ एतत्सर्म, ति शहि 
तत्त्वेन यत्रतः ॥ ८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ श्रूणुष्वावहितो राजन्यथा ष्णो गतो नगम्‌ ॥ यथा च हृष्टो देवेशः शके 
वृषवाहनः ॥ ९॥ यथा चचार स, तपो यथा त सुनयो गताः ॥ एवं तयोयेथा वृत्तं तथा “पुणु नरोत्तम ॥ १०॥ 

हुआ हे ॥ ६ ॥ ओर श्न दोनो पुरुषोचभोंको देखकर सब ऋषियोंने क्या चेष्टा की ? हे शेष ! यह सब विशेषकर ठुम हमसे कहो ॥ ७ ॥ नेसे | 
| एरातन विष्णरूप कृष्ण कलासमे प्राप्त हुए ओर जैसे सपाँके सूषणवाले महादेवजीने कुछ कचेब्प किया, यह सब यलसे वर्णन करो ॥ ८॥ | 
वैशम्पायन बोले; कि हे राजन्‌ ! जिस प्रकार इष्ण भगवान्‌ केलासको प्राप्त हुए और जैसे महादेवजीको देखा. ति वृचान्तको तुम सावधान होकर |. | 
सुनो ॥ ९ ॥ ओर जैसे ऊष्ण भगवानूने तप किया; और जैसे सुनिजनगी आम हुए, ऐसे इन दोनोंके वृत्तान्तको हे गरोचम | अवण करो ॥.१० ॥ र 


कै | 
है 
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विदन्पासजीने सुझते कहा हे, उन गरुडवाहनवाले भीऊष्णचंद्रकों नमस्कार कर में कहता हूं ॥३१ ॥ यह आख्यान यथाशक्ति जै सुना हे, कहता 
| शुरूबासे रहित ओर चुशस व तपसे रहित ॥ १२ ॥ तया मूर्खके आगे यह पुण्यक्रया कहनी उचित नहीं दै, और यहः आपान पुण्यवा्नोको 
पुण्यरूप हे. स्वगे ओर यशका देनेवाला धन्य सव कालमै बुद्धि ओर शुदिङा करनेवाला हे ॥ 1३ ॥ पुण्यात्माओंको नित्पप्रति ध्यान करने योग्य 
है, कारण कि यह वेदके.अ्थोसे निशित है, उपनिषदेमि इसका वर्णन है, जिप्तकी महात्मा जन आलोचना करते हैं कार्यकारणे प्राप्त हुए 
जीवेशरूपसे वर्णन करते हैं, जीवईश्वरम सर्वथा अभेद शाक्लॉर्मे तपादन किया हे, किसी पुराणम बिष्णु, किसीमें. शिव पक्ष लेकर वर्णन 
दवेपायनोऽथ भगवान्यथा प्रोवाच मां तथा ॥ न मस्कृत्य प्रवक्ष्यामि केशवं खगवाहनस्‌ ॥ ११ ॥ यथाशक्ति यथाप्रज्ञं श्रुणु यत्नेन 
सुब्रत ॥ न चाशु्भषवे वाच्यं नृशंसायातपस्विने ॥ १२ ॥ नानधीताय वक्तव्यं पुण्यं पुण्यततां सदा ॥ स्वर्थं यशस्यं घन्यं च 
बुद्धिशादिकरं सदा ॥ १३ ॥ ध्येयं पुण्यात्मनां नित्यमिदं वेदार्थनिश्चितम्‌ ॥ अनेकारण्यसंयुक्त सेवन्ते नित्यमीदृशम्‌ ॥ १४ ॥ ` 
सुनयो वेदनिरता नारदाद्यास्तपोधनाः  अत्पद्धतं महापुण्यं वृत्त केळातपवंते ॥ १५ ! शिवयोदँवयोस्तत्र इरेथेव भवस्य इ ॥ | 
हतेष्दसुरसंपेषु नरकादिषु भूमिप ॥ १६ ॥ इतेष्वथ नृपेष्वेवं किंचिच्छिष्टे झइषु ॥ ञासाति स्म सदा विष्णुः पृथिवीं पुरुषो- 
त्तमः ॥ १७॥ द्वारवत्यां जगन्नाथो वसन्वृष्णि भिरीश्वरः॥ रुक्मिण्या संगत देवो वसंस्तत्र पुरे हारः ॥ १८ ॥ कदाचिच्च तया साई 
- शेते रात्रो जगत्पतिः ॥ विहरंश्च यथायोगं प्रीतः प्रीतियुजा तथा ॥ १९ ॥ | 
किया है, इसमें विष्ण जीवरुप और शिव इश्वरहपसे प्रतिपादन किया जाता हे ॥ १४ ॥ इस आख्यानको वेदनिरत नारद आद झुनि नित्य 
सवते हैं, और केलासपर्वतर्मे ॥ १५ ॥ विष्णुका और शिवका अद्भुतरुप वृत्तान्त हुआ है, जब नरकासुर आदि देत्यांके समूह मारे गये ॥ १६ ॥ 
और राजाओंके मरनेपर कुछेक शत्रु बाकी रह गये, तब श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ पृथ्वीम शिक्षा देने उगे ॥ १७ ॥ और दारकापुरीमे वृष्णियोंके 
रच साथ वह जगन्नाथ वास करते रुक्मिणीके संग रहने लगे ॥०३८०॥"किसी-समंयर्मे रक्मिणीके संग रातरिमें कीडा करनेवाले ओर प्रसन्न हुए जगत्पति 


॥३ ७५७) 


विष्ण शयन करने लगे ॥ १९ ॥ उस समय सुवर्णके भूप पहर रॅक्‍मिंगी कहने लेगी कि हे देवेश | हे माधव । सोनेके गहनाको धारण करनेवाले, 
आनन्दके देनेवाले ॥ २० ॥ अतिबल्वान्‌ और रुपते संपन्न तुम्हारे समान रुपवाले वृष्णिवंशवालॉके नेता और अतिवीर्यवान्‌ और तपोबिवि ॥ २१॥ | 
| शाम्नके अर्थमें दक्ष और राजविद्यामे प्रवीण आदि एुगोसे युक्त पुत्रकी इच्छा करती हूं, सो हे श्रेष्ठ सो तुम देनेको योग्य हो ॥ २२ ॥ आपमें | 
सबका दातृत्व स्थित है, तुम सब जगतके कती हो, दाता हो भोक्ता हो, और जगत्पति हो ॥ २३ ॥ विशेषकर शुश्रूषा करनेवाले भृत्योँके तुमही | 
अथोवाच तदा देवी रुक्मिणी रुक्‍्मभूषणा ॥ पुत्रामेच्छामे देवेश त्तो माधव नन्दनम्‌ ॥ २० ॥ बढिनं रूपसंपन्नं त्वयेव सहा 
प्रभो ॥ बृष्णीनामापि नेतारं वीयेवन्तं तपोगीविम्‌ ॥ २१ ॥ स्वशाज्लाथंकुशलं राजविद्यापरस्कतम्‌ ॥ एवमादिशुणेशुक्तं दाठुमहसि 
सत्तम ॥२२॥ त्वयि सवेस्य दातृत्वं नित्यमेव प्रातीडितम्‌ ॥ त्वं हि सवेस्य कता च दाता भोक्ता जगत्पतिः ॥ २३ ॥ विशेषतस्त 
भृत्यानां शुश्चषा नियत्तात्मनास्‌ ॥ वक्तव्यं किसु देवेश यदि भक्तास्मि केशव ॥ २४ ॥ अनुग्रहो यदि स्यान्मे देवदेव जगत्पते ॥ 
दातुमहेसि पुत्र त्यै वीथेवन्तं जनादन ॥२५॥ वेशम्पायन उत्राच॥ इत्युक्तो देवदेवेशः प्रियया प्रीयमाणया ॥ तया महिष्या रुक्मिण्या 
रुविमशउयदबइः ॥ २६ ॥ प्रोवाच वचनं काळे रुक्मिणी याद्वेश्वरः ॥ दातास्मि ताइशां धत्रं यं त्वामिच्छति भामिनि ॥ २७॥ 
नित्यं भृक्ताति मे देवि नात्र कायां विचारणा ॥ अवड्यं तव दास्यामि पुत्रं श्उनिबईणम्‌ ॥ २८॥ पुत्रेण ळोकाच्‌ जयाति तां काम- 
दुवा हि थे ॥ नरकं पुदिति ख्यातं दुःखं च नरकं विदुः ॥ २९ ॥ ः 
स्वामी हो, हे देवेश ! विशेष क्या कहूं, आफ्नै भेरी पूर्ण भाक्ते है ॥ २४ ॥ यदि सुझपर अठग्रह है तो हे जनादन ! वीर्यवाले पुत्रको तुम देनेको 
योग्य हो ॥ २५ ॥ वैशंपायगजी बोले, कि इस प्रकार मिया रुक्मिणीके वचन सुन रुक्मके शत्रु ओर यदुवंशमें उत्पन्न होकेवाले ॥ २६ ॥ 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीसे समयके अनुसार कहने लगे कि हे भामिनी | जैसे पुत्रकी तुम इच्छा करती हो वैसेही पुत्रको में तुम्हें दुंगा ॥ २७ ॥ 
तुम मेरी नित्य भक्तिवाली हो इसमें संशय नहीं कर निश्चयही शत्ुभाँको जीतनेवाला तुम्हें पुत्र दुंगा ॥ २८ ॥ पुत्रसे उत्तम लोकोम मशुष्य प्राप्त होते| 
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| (अज विश्वको प्रस्न करूंगा ॥ ३७ ॥ अविनाशी महादेवजीक देखनेको म भी गमन करता हूं, तपसे प्रसन्न हो महादेवजी सुझे पुत्र देंगे ॥ ३८ ॥ 


ie > ० उद और डे 

ह, पुत्र सत्परुषांको कामवेचु हे, ओर पुन्नाम नरकका हैं अथवा दुःखका हैं ॥ २९ ॥ तिससें जो रक्षा करे तित्रको पुत्र कहते हैं, देते पुत्रको इस 
लोकमै ओर परलोकर्मे चाइते हैं, हे मिथे ! पुत्रवाले पुरुषको अनन्त शुभरूप लोक प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ और प्रथम पति भार्याम प्रवेश करता है, फिर 
माताके पेटमें ग्रूप होकर रहता है, फिर नये रुपको धारण कर दशे महीनेमें जन्मता है ॥ ३१ ॥ पुजवाढे मतुष्यसे इन्त्रती शय मानता है, और 
सुरे रहित मनुष्य उत्तम छोकोंको नहीं प्राप्त हो सकता, परन्तु कुपुत्रसे वंध्या भार्या रहनी उत्तम है ॥ ३२ ॥ कुपुत्रे नरक होता है, ओर सुपुतश्े 


'युदल्लाभात्ततः पुत्रमिहेच्छाति परत्र च ॥ अनन्ताः पुत्रिणो झोकाः पुरुषस्य प्रिये शुभाः ॥ ३० ॥ पतिजोया प्राविशति गर्भा सूत्वा 
ल मातरण ॥ तस्यां पुननेषो ता दशमे माति जायते ॥ ३१ ॥ पुत्रवन्तं बिभेतीन्दः कि तेनानितं भषेत्‌ ॥ नापुत्रो किन्द्ते 
"लोकान्कुपुञादन्व्यता वरा ॥:३२ ॥ कुपुत्रो नरके यस्मात्सुपुत्रात्स्वगे एव हि ॥ तस्माद्रिनीतं सत्पुत्रं श्रुतवन्तं द्याफ्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विद्यया विनयो यस्मादरिद्यायुक्त सुपार्मिकम्‌ ॥ इच्छेत्युञं पत्रकामः पुरुषों यत्नवान्बुधः ॥ ३४ ॥ तस्माहास्यामि ते पुरं विद्यावन्तं 
लुघामिकम्‌ ॥ एष गच्छामि पुत्रार्थ केळासं पवेतोत्तमम्‌ ॥३९॥ तत्रोपास्य महादेव शंकर नीडळोहितम्‌ ॥ ततो लब्धार्मि पुत्र ते 
भवाद्धतहिते रतात्‌ ॥ ३६ ॥ तपसा त्रह्मचरयेण भवं शंकरमव्ययम्‌ ॥ तोऽयित्वा विरूपाक्षमादिदेवमजं विभुम ॥ ३७ ॥ गामिष्यां- 
आ्यहमदयेव इषुं शंकरमव्ययम्‌ ॥ स च मे दास्यते पुत्र तोषितस्तपत्ता मया ॥ ३८॥ 


स्वगे होता है, इस कारण विनीत श्रुतवाला इयावान्‌ हो ॥ ३३॥ विद्यासे विनय होती है, इसलिये विद्यावान्‌ धार्मिक पुत्रकी पुरुष इच्छा करे ॥ ३४॥ 
इस कारण विद्याधान्‌ धार्मिक पुत्रको तुम्हे दूंगा, अब पुत्रकी प्राभिके अर्थ पवेतोमे उचम केलासपर्वतको जाता हूं ॥ ३५ ॥ वहां 
भहादेवजीकी उपासना कर भागियोपर दया करनेवाले मुहादेवनौसे अत कोमात करुंगा .॥ २६ ॥ और तपसे जझचर्यसे अविनाशी विरुपाश्ष भादिवेष 


< he m ollection, Varanasi. 


| 
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प. रेज७३ 


जा. टी? 


॥१५७६६ 


वहां जाय पार्वतीब्हित महादेवको नमस्कार कर पवित्र झुमे कत तफेमकी ०३०" ॥भभिहोजॉसे आकुड, दिव्य गंगाजल्से वित मृग | 

| यंचे युक्त, सिंह ओर हाथियोके समूहते व्या“ ॥ ४० ॥ झढवेरीके कलोसे पूरित और वानरोंसे क्षोभत वृक्षोंवाली, तथा नेत्र भाविसे आरुढ 

महाब्र्षांवाळी, केडोंसे मण्डित ॥ ४१ ॥ वेदोंके तस्वार्थके विचारमें निपुण ओर भमाणमें कुशळ ॥ .४२ ॥ सुनियोसे युक्त यह एक है और यह 

तत्त है, ऐसे निश्चित मनवाठे सुनियोसे उपास्यंमान ॥ ४३ ॥ ओर इतिहास पुराणके जाननेवाले महर्षि और सिद्धांत सेव्यमान और , स्वगेको जानेके 
तत्र गत्वा महादेव नमस्कृत्य पदोमया ॥ प्रविश्य बदरीं पण्यां सुनिलुशां तपोमथीस्‌ ॥ ३९ ॥ आमिहोत्राकुळां दिव्यां गङ्गाम्बुपाविता 
सदा ॥ मृगपश्चिप्मायुक्ता सिहृद्रिपशताकुळास्‌ ॥ ४० ॥ बदरीफटसंपूर्णा वानरक्षोमितढुमाम्‌ ॥ वेत्रारूढमहादृक्षां कदढीसण्डम- 
ण्डिताम्‌ ॥ ४9 ॥ मुनिभिवेदतत्त्वाथेविचारानपुणेः सदा ॥ वेदनिश्चिततत्तवायेः प्रमाणकुशउेयेताम्‌ ॥ ४२ ॥ इदमेकमिदं तत्त्त- 

' मितिनिश्चितमानसेः ॥.उपास्यंमानामन्यत्र. सिद्धेः पिद्धाथेतत्परेः ॥ ४३ ॥ इतिहासपुराणज्ञेः सेव्यमानां महर्षिभिः ॥ बच्छद्विः 
स्वगेनिल्यं परित्यज्य कळेवरम्‌ ॥४४॥ प्रसिद्धं महती देवीं यास्यामि सुङ्कताळयाम्‌ ॥ इत्युत्तवा विररामेव देवदेवो जनार्दन: ॥७५॥ 

- . इति श्रीम ० खिठेषु इखिंशे भावि” केळास यातायां त्रितततितमो5ध्यायः ॥७३.॥ वेशम्पायन उवाच ॥ प्रभातायां दु शर्वर्या गन्तु- 

_ मेच्छजंनादेनः॥ हुतामिः कृतकल्याणः समाप्तररदक्षिणः ॥9॥ गाश्च दत्त्वाथ विप्रेभ्यो नमस्ङ्त्य द्विजोत्तमान्‌ ॥ आस्यानमण्डपं 

. कृष्णः प्रारिवेश जगत्पातिः ॥२॥ आएन॑ महदास्थाय बृप्णीनाइय सर्वशः ॥ बलभद शिनेः पुत्र हार्दिक्यं झुकसारणों ॥ २ ॥ 

4 समय इस शरीरको ॥ ४४ ॥ त्यागनेवाले जनोंसे पूर्ण भसिद्ध सुळत देवस्थानरुप बद्री पुरीमै प्रवेश कर स्थित हूंगा, इस प्रकार कहकर देवदेव जनाई 

1 औीरष्ण विरामको प्राप्त हुए ॥ ४५ ॥ इति भौमहामारते खिलेड हरिवंशे भविष्यपर्षणि भाषायां केलासयात्रापां विसप्ताविवमो5ष्यायः ॥ ७३ ॥ 

वैशंपायनजी बोले; कि जब रात्रि व्यतीत हो गई, भधात हुआ, तब गमन करनेकी इच्छावाले श्रीकृष्ण अश्निम हवन कर और दक्षिणा दान दे ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मणोंको गोदान देकर जाह्मणोंको नमस्कार कर जमत्पति श्रीकृष्ण अपने बैठनेके स्थानमै प्रवेश करते हुए ॥ २ ॥ तहां सुंदर आतनपर स्थिव 
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ह | 
षी सब वृष्णिवेशकों और बलदेव, सात्यकि, रुतवर्मो) शुक, सारण ॥ ३॥ उग्रसेन और नीतिमै कुशळ महाबुद्धिमान्‌ उव किं निषकी डबिके आश्रय | 
ॐ | हो सब त जीते हैं ॥४॥ सब यदु और सब बृष्णियोके नेता ओर धर्मे तर और जिस महात्माकी नीतिसे देवताधी भय मानते हैं ॥५॥ | 
4 जिसकी डिके वशसे विष्ण सब पृथ्वीको शिक्षित करते हुए उन बृष्णयोमें भेड वीर और देवताओंकी समान कान्तिवाले उदधक॥ ६॥ और अन्पश्ची सब 
प यादवोंसे श्रीरष्ण भगवान्‌ कहने लगे; कि हे यादवो ! मेरे वचनको तुम सब अवण करो, हे उद्धव ! मेरे पिताने जो मेरे अथे वचन कहा है, वही | 
ॐ | उग्रतेनं महाबुद्धिसुद्धवं नीतिमत्तरम्‌ ॥ यस्य बुद्धि समाश्रित्य जीवन्ते यादवाः सुखम्‌ ॥ ४ ॥ नेता च यदुवृष्णीनां स तु घमेपरो 
छ| यदा॥ य॒स्य बिभ्यति देवाश्च नीतेस्तस्य महात्मनः ॥५॥ यस्य बुद्धिवझाद्विष्णुः शास प्रथिवी सदा ॥ तं च वृष्णिवरं वीरसुद्धव 
ॐ | देवसुप्रभस्‌ ॥ ६ ॥ अन्यानपि यदून्सवाजुवाच भगवान्‌ हारिः ॥ शुण्वन्तु मम वाक्यानि यादवाः सर्व एव हि ॥ खुणु चापि वचो 
र महं पितुरुद्व मे सखे ॥ ७ ॥ बाल्यात्मशात यो यत्नो भम दुष्टनिबहेणे ॥ प्रत्यक्षं भवता दष्टं पूतनानिधन नृप ॥ ८॥ केशी 
| च निहतो बाह्ये मया बालेन यादवाः ॥ गोबद्धेनोद्धतः झेळो मावस परिपाछिताः ॥ ९ ॥ अभिषिक्तोऽस्मि शक्रेण देवानामग्रतः 
ई | स्थितः ॥ क्तोऽपि निधन नतो मया चाणूरशुष्टिको ॥१०॥ उग्रतेनोऽभिषिक्तश्च कृता द्वारवती मया ॥ अन्ये चापि नृपा राजन्ब- 
| झिनो निइता मया ॥ १३ ॥ योऽपि वीरो जरासन्धो निग्रहीतो बळान्मया॥ भीमेन बाळना राजत्रयेन मम यादवाः ॥ १२॥ 
# || पुगाठो निइतः संख्ये गोमन्ताद्वच्छता मथा ॥ योऽपि वीरो दुरात्माऽसो दानवो नरको हतः ॥ १३ ॥ 
सुनो ॥ ७ ॥ मने दुशाँके निग्रह करेमें बाल्यअवस्थासे यत्न किया हे सो प्रथम पुतना मारी है, यह प्रत्यक्ष आपने देखा हे ॥ ८ ॥ पीछे केशी अने | 
§ | मारा, गोवर्डन पर्वत धारण किया है, और गायोंकी पालना की ॥ ९ ॥ फिर इन्द्रने मेरा अभिषेक किया है, इसके पीछे चाणूर सुश्कि| 
ॐ | करके सहित कंसभी मारा है ॥ १० ॥ और उप्रसेनका अभिषेक कर द्वारकापुरी वसाई, औरशी बहुतसे बढवाले राना मैंने मारे ॥ १३ ॥ ओर |» 
७ जरासंध राजाजी बलवाले भीमसेनके हाथसे मैंने मरवा दिया 4"9'२०॥ 'योर्मतषवेतले गमन-करते मैंने युद्धम श्रमालराजाकोभी मारा, बढे वीर इरात्मा|| 


।॥१७७)| 
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६.३.1५ RSS रान देके लिव दढा | 
च 04 दारकाएरीक सब दरवाजोंको फिवाडोंसे बंद कर दो ॥ २३ ॥ एक बड़े दारको जाने आंनेके निमित्त खुछा,र+ शे और जो राजाके सन्धुख गमन करे, 
४१०८ | ५ वह छापा लगवाकर गमन कर सके ॥ २४ ॥ ओर छापेसे रहित दारपांलके देखते कोईभी पदेश नहीं कर सके, जबवक मेरा आवन न हो, वबतक 
|| ऐसे होना चाहिये ॥ २५ ॥ ओर न शिकार सेलनेको जाना चाहिये ओर न पुरीसे बाहर कीडा करनी चाहिये ओर आनेजानेमै अपने पराये पुरुषको 
सदा जानना चाहिये ॥ २६ ॥ जवतक मेरा आगमन हो, तबतक यह सब करना इस प्रकार संब याइवॉसे कह हर फिर सात्यकिसे कहने लगे ॥२७॥ 

. पाषाणेः कर्षणीयेश सन्नद्धा भवत स्वकेः ॥ पिधाय च कंपायाने महाद्वाराणि यत्रतः ॥ २३॥ एक एव महाद्वार ` गमनागमने 

सदा ॥ सुटया सह गच्छन्तु राज्ञो ये गन्तुमीप्सवः ॥ २४॥ न चामुद्वः प्रवेष्ठव्यो द्वारपाठस्य पडय:: ॥ यावदागमनं मह्यं तावदेव. 
भविष्यति ॥ २५ ॥ मृगया नांत्र कतव्या न-च क्रीडा बहिः पुरात्‌ ॥ ज्ञातव्याख परे सवे च गमनागमने सदा ॥ २६॥ एवमादि- . 

'क्रिया कायो यावदागमनं मम ॥ इत्युक्त्वा यादवान्सवांन सात्यकिं पुनराइ च ॥ २७ ॥ इति औमदाभारते खिठेघु हसिंशे 

` भविष्यपर्षेणि केठासयात्रायां चतःसप्ततितमो5ष्यायः ॥ ७४ ॥ औभगवाडवाच ॥ सात्यके णु मद्वाक्यं यत्तो भव युर्धावर ॥ 

त्वं तु खड़ी गदी सूत्वा चापपाणिल्तचुत्रवान्‌ ॥ १ ॥ तिष्ठ यत्नेन रक्षस्व पुरी बहुनृपाश्रयास्‌॥ न च निद्रा त्वया कार्या रात्रौ 

यदुवृषप्रभो ॥ २ ॥ न च व्याख्या त्वया कायो शाख्राणां शा्नतत्पर ॥ न च वादत्त्यया,कार्यो यादिभिः सह वृष्णिप ॥ ३ ।' 

तवं हि योद्धा बढिज्ञांता धनुर्वेदाख्यवेदवित्‌ ॥ तथा कुरु यथा वीर नोपहास्या भवेदियम्‌ ॥ ४ ॥ 

| श्रीमहाभारते खिलेड हरिवंशे भविष्यपर्षणि भाषायां केलासयात्रायाँ चुःसतवितमोऽष्यायः ॥ ७४ ॥ भीऊष्ण भगवान बोळे कि हे सात्यके | मेरे 
वाक्यको श्रवण करो, दे युधांवर ! सावधान हो ओर तलवार गदा बनुष आदि हथियारोंको ग्रहण करो ॥3॥ इस यलसे पुरीकी रक्षा करो और हे प्रिय 
यदुअष्ठ । तुम रात्रिम शयन न करना ॥२॥ हे शाक्लकुशल | उस समय शात्रकी व्याख्याभी न करना हे,बृष्णिपति | वादीजनोंके संग वादभी न करना ॥ ३॥ 
और ठुमरी योदा हो, तुमही वडी हो और उमदी कर्को जन्माई हो हे वॉर | तेते करना निस भमर हम उपहारयताको भात न हो ॥ ४ # 
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तब सात्यकि बोळा कि हे जनादन | अपनी शक्तिपूर्वक ठुग्हारे वचनोंको करूंगा, हे जगन्नाथ ! तुम्हारी आना में सब काले वारण करेगा ॥ ५ ॥ 
माधव | बलदेवजीके तयके समान होकर विचहेगा ओर जबतक आपका आगमन होगा तवतक यललसे रहूंगा ॥ ९ ॥ हे गोविंद ! तुम्हारी कपा | 
जो सुपर रहेगी, तो शत्रुओंके निग्रह करनेमें सुझे कुखगी दुस्ताध्य नहीं ॥ ७ ॥ जो इन्द्र, वर्मराज, कुबेर, वरुण यह आवे तो इन देवदाओं कोती 
जीत सकवा हूं किर एक मनुष्यरूप पोड्राजाके जीतनेकी कोन कथा हे ॥ ८ ॥ हे प्रिय | तुम अपने कार्यक्रों गमर करो, में निरन्तर सावधान हु 
. सात्यकिरुवाच ॥ करिष्यामि क्चस्तुभ्यं यथाशक्ति जनादन ॥ आज्ञा तव जगन्नाथ थायां यत्नेन मे सदा ॥५॥ मृत्यवत्मचरिष्यामि 

कामपालस्य माघव ॥ यावदागमनं तुभ्यं तावत्स्थास्यामि यत्रतः ॥ ६ ॥ प्रसाइस्तव गोविन्द यदि स्यान्माये माधव ॥ कि नाम 
मे च दुःसाच्यं हात्रणां निग्रहे रणे ॥ ७॥ यदि झाक्रं यमं वापि कुबेरमपि पाशिनस ॥ सर्वानितान्विनेष्यामि किस पोण्हं नृपो- 
त्तमम ॥ ८॥ गच्छ कार्य कुरुष्वेदं यत्तो5हं सततं हरे ॥ उद्धव पुनराह्षेदं कृष्णः पद्मनिभेक्षणः ॥ ९ ॥ णाद्व त्वं वाक्यं मे 
'कुर्यास्त्वेतत्मयत्नवान्‌ ॥ रक्ष्या नयेन राजेन्द्र पुरी द्वारवती त्वया ॥ १० ॥ यत्तो भव सदा तात कुरु साहाय्यमत्र नः ॥ छना मम 
समुत्पन्ना क्दतस्तव साम्प्रतम्‌ ॥ 93 ॥ त्वं हि नेता समस्तस्य विद्यापारस्य स्वेतः ॥ को ज शक्ष्याते मेघावी वकुं विद्यावतः 
पुरः ॥ १२ ॥ यत्कार्यं तद्भवान्वेत्ति द्यकार्य वापि सवेतः ॥ अतोऽहं विरमे तात वरुं संप्राति वृष्णिप ॥ १३ ॥ उद्धव उवाच ॥ 
किमिदं तव गोविन्द वत्तेते मां प्रति प्रभो ॥ अहो प्रसन्नता मह्यं कि त प्रीतिरियं तव ॥ ३४ ॥ 
फिर कमललोचन श्रीकृष्ण उद्धवजौसे कहने लगे ॥ ९ ॥ हे उद्धव | तुम यत्नपूवेक मेरे वचन करना नीतिएपेक इस झुरीकी रक्षा करना तुमको | 
उचित हे ॥ १० ॥ हे तात! सावधान होकर हमारी सहाय करना और तुम्हारे आगे कहनेमें मुझे लाज आती हे ॥ ११ ॥ क्योंकि सब विद्याके | 
पारगामी तुमही नेता हो, इस कारण विद्यावालेके सन्छुख कोन शिक्षा देनेको समर्थ हे ॥ १२ ॥ कार्य और अकार्येको तुम भली भांतिस जानते हो. | 
हे दृष्णिपाल ! इस कारण आपके सन्छुल कुछ विशेष कहंना<'उचितः मही ॥*०१ इ*क*्उद्धवजी बोळे कि हे गोविंद ! यह आप कैसे वचन सुझसे । 
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| 

ह्‌ | ते हो या तौ आपकी डे यापी | 

न | हो या तो आपकी प्रसन्नता है, या भीति कहते हो॥ 381 हे जगन्नाथ | आपके विस्तारको में जानता हुँ, जिसपर तुम भसन्न होते हो 

॥१७९॥ | ४. विस्को कया नहीं होता, तुम सुझपर प्रसन्न होनेसे यह कहते हो ॥ १५ ॥ तुमही सब जगतके करवा ओर हर्ता हो, तथा सब कार्गॉके उत्पति- 

छ | त्यान हो. वक्ता ओता और भमाणको जाननेवाले धाता घ्यानवय ओर ध्येय रसा तुमको ह जाननेवाळे कहते हैं आप शत्रुओंके जीतनेवाठे और 

$ देवताओंकी रक्षा करनेवाले हो ॥ १९ ॥ ३७ ॥ तुम्हारीही पासे हतवेरी होकर हम जीते हँ नीतिको जाननेवाठेभी तुम हो, और सब कार्येकि 

छे | गानाम्यह जगन्नाथ प्रतादस्येष विस्तरः ॥ यस्य प्रसन्नो भवति तस्य कि नास्ति केशव ॥ ३५ ॥ त्वं हि सवेस्य जगतः कता इता 

(| पानतः ॥ प्रभवः स्वकार्याणां वक्ता ओता प्रमाणवित्‌ ॥ ३६ ॥ ध्याता ध्यानमयो ध्येय इति अजविदो विदुः ॥ जेता देवरिपूर्णा च 

% | गोपा नाकसदां भवान्‌ ॥ ३७ ॥ तवंनाथा वयमेवेति जीवामो निहतद्विषः ॥ इयं नीतिरहं मन्ये नेता नीतेयंत्तो अवाच्‌ ॥ १८ ॥ 

y को जु नाम नयो वेद त्वां विना साम्प्रतं वद्‌ ॥ नीतिस्त्वं सबेकायोणामिति मे निश्चिता मतिः ॥ १९॥ ढुगाँढो नवमागोऽयमित्याहु- 
सतद्विदो जनाः ॥ चतुद्धा परोच्यते नीतिः सामदाने जनादेन॥ २०॥ दृण्डो भेळ मनुष्याणां निग्नहावग्रहे सदा ॥ दण्डयेषु दण्डमिच्छान्ति 
सामान्यं तु नये हरे ॥ २३ ॥ बढपत्स्वथ दानं तु त्रयाणामप्यगोचरे ॥ प्रयोक्तव्यो महाभेद इति नीतिमतां मत ॥ २२॥ तेषु 
तेष्वथ सषु प्रमाणं त्वां विढुबुधाः ॥ किमत्र बहुनोक्तेन सर्व त्वयि समर्पितस ॥ २९३ ॥ 

नीतिरुप आप तुम हो ॥ १८ ॥ ओर तुम्हारे सिवाय नीतिको जाननेवाळा कोन है सो तो आप कहिये आप सब कार्योकी नीति हो, यह मेरी 

निश्चित मति है ॥ १९ ॥ यह नीतिमार्ग दुर्घट है ऐसा नीतिके जाननेवाले कहते हैं. हे जनाईन ! चार प्रकारसे नीति कही हे साम, दान ॥ २० ॥ 

७ तेद, यह मदुष्योंके निम्रह अवग्रहमें भयोग किया जाता है, देडके दे ने योग्योंको दंड देना उचित है, और सामान्यको साम उचित हे ॥ २३ ॥ ४, ११७९४ 
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और बडवानोंमें दानका देना उचित हे और इन तीनोंसे जो वशे नहीं आवे तौ भेद करना उचित हे, रसते बीविवाळॉका मत हे ॥ ३२ ॥ और 
तहा तहां सब कार्योमें विद्वान्‌ आपको प्रमाणरूप मानते हैं, बहुत केहन र्या हे.सर्व'कॉर्य आपहामें समर्फित हे ॥ २३ ॥ ८०] 


न्य)... कन 1६६. ॥.८७०००००५०५->”३९:५ 


| विधन्पायनजी बोळे, कि इस भकार कह नीतिको जाननेलि इदीश ही भे वीदे भीऊष्ण1२४ ॥ यादवोंकी समे नही झुजावाडे २ (ड | 
| दवजी भोर राजा उयसेनसे कहने लगे ॥ २५॥ पीछे फिर श्रीकृष्ण बलेदेवजीसे कहने ठगे कि आप प्रमाद नही करना सब कारें यत्नवान्र रहना ॥1१६॥ | 
हे महाबाहो ! जहां तुम स्थित रहोगे, तहां जगतको क्या पीडा हो सकती हे ? इस कारण हे आर्य | सब कालमें गदाको धारण करना, ई हा न| 
करना॥२७॥सब यले इस द्वारकाएुरीकी रक्ष करो और जैसे हम उपहास्यताको माघ न हों तैसे करो गदा अहण करो ॥२८॥ और सब काढमें उत्साह | 
वैशम्पायन उवाच ॥ इत्युत्तवा विररामेव उद्धवो नीतिमत्तरः॥ ततः स भगकानिष्णुलेमेव नृपोत्तम ॥ २४ ॥ कामपां मह (बा- | 
डुसुवाच यडुसं्ादे ॥ उग्रसेनं नृपं राजंस्तथा हाद्क्यमेव च ॥ २५ ॥ कामपाठं पुनविष्णुरिद ओोवाच तत्त्ववित्‌ ॥ न प्रमादर त्तया 
कारेः सवेदा यत्नवान्‌ भव ॥२६॥ स्थिते त्वयि महाबाहो का पीडा जगतो भवेत्‌ ॥ गदी भव सदा तार्य न कीडा सवेदा भवेत्‌ २७॥ 
रक्ष त्वं सर्वदा यत्नात्पुरी द्वारवती प्रभो ॥ नोफ्हास्या यथा स्याम तथा कुरु गदी भव ॥ २८॥ उत्साहः सवदा कार्यों 
निरुत्साहो न यत्नतः ॥ बाढमित्यत्रवीद्रामः ष्णं बृष्णिङुठोद्भवस्‌ ॥ २९ ॥ वृष्णयः सर्व एवेते स्व स्वं सद्म समाययुः ॥ गन्तु- 

मेच्छनणन्नाथः केछासं पषतोत्तमस्‌ ॥३०॥ इति श्रीम° खिलेषु हरिवंश भविष्यपवोणि केळासयात्ायां पञ्चसप्तावितमोऽव्यार(॥ ७५॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ ततः संचिन्तपामास गरुडं पाश्षिपुङ्गवम्‌ ॥ आगच्छ त्वारेतं ताक्ष्ये इति विष्णुजेगत्पातेः ॥ १ ॥ ततः स 
भग्वास्ताक्ष्यो वेद्राशिरिति स्मतः ॥ बल्वान्विक्रमी योगी श्ञाम्ननेता ळुरूदह ॥ २ ॥ 
करना ओर यत्नसे भी उत्साहका त्याग न करना, इस वचनको सुन बलदेवजी भीरुष्णसे कहने लगे कि आपका कहना ठीक हे सब किग्रा जायगा ॥२९॥ | 
उपरान्त सब यादव अपने अपने स्थानको चळे गये तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ केलासपर्वतभें गमन फरनेकी इच्छा करने लगे ॥ ३० ॥| 
इति श्रीमहाभारते खिलेड हरिवंशे भविष्यपर्वोणि भाषायां केठासतयात्रायां पचसप्तितमोऽव्यायः ॥ ७५ ॥ वेशाम्पायन कहने लगे; तदनंतर श्रीरुष्णने | 
पक्षियेमि जेठ गरुडजीको स्मरण किया अर्थाच यह विचार जगसतिने किया कि हे गरुड | शीष आ ॥ १ ॥ हे राजन | उसी. समय वेरेंके जानने- 
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1 वाले अतिबलवान्‌ और योगशा्रके CG ॥२ 


|तिवाले व ३ ॥ तांबेके समान तुंडवाढे अमृतको हरनेवाले शत्रुओंकों जौतनेवाठे मह्यारेस्ाले ओर सँगै ३री कमलको फू्लोंकी समान नेत्रोंवाले ( 
साक्षात दूसरे विष्छ भगवान्‌ ॥ ४ ॥ विष्ण भ्रीकष्णके वाइन देत्यांकी श्लोकी गरको खंडन करनेवाले राक्षस और देत्योंके समूहको पंखोंके बलसे 
जीतनेवाठे ॥ ५ ॥ महाबळी गरुढजी श्रीळष्णके आगे प्रगट हो गोडे पृथ्वीमें पड बोडे, हे किए ! हे जास 1 ॥६॥ हे देवरेवेश ! हे स्वामिन्‌ ! 


यज्ञमूतिंः पुराणात्मा साममुद्धो च पावनः ॥ ऋणेदपश्चवान्पञ्ची पिङ्गंडो जटिडांळातिः ॥ ३ ॥ तात्र]ण्डः सोमहरः शक्रनेता महा- 
शिराः ॥ पन्नगारिः पद्मनेत्रः साक्षाद्विष्णुरिवापरः ॥ ४ ॥ वाहनं देवदेवस्य दानवीगभेकन्तनः ॥ राक्षसातुरसंपानां जेता पञ्चबडेन 
यः ॥ ५ ॥ प्रादुरातीन्महावीयेः केशवस्याग्रतस्तदा ॥ जाजभ्यापपतद्धमो नभो विष्णो जगत्पते ॥६॥ नमस्ते देवदेवेश हरे स्वामि- 
` न्निति बुवत्‌ ॥ फस्पर पाणिना कृष्णः स्वागतं ताकष्येङ्गःस्‌ ॥ ७॥ इत्युवाच तदा ताह्ष्पे यास्ये केलासपर्वतस्‌ ॥ शूलिनं बरघु- 

मिच्छामि शंकरं शाश्वतं शिवम्‌ ॥ ८ ॥ बाढमित्यत्रवीत्ताह्ये आरुह्येनं जनादेनः ॥ तिष्ठव्वमिति होवाच यादवान्पाश्ववतिनः ॥९॥ 
ततो ययो जगन्नाथो दिशं प्रागुत्तरां हरिः ॥ खेण महता ताइ्ष्लेठोषयं समकम्पयत्‌ ॥ १० ॥ सागर क्षोभयामास पद्भयां पक्षी 
ब्रज॑स्तदा ॥ पक्षेण पवेतान्सवोन्वहन्देवे जनादेनम्‌ ॥ 99 ॥ | 


हे हरे | इस प्रकार कहते हुए नमस्कार करने लगे तब श्री&ण्णने अपने हाथमे स्पर्श कर कहा; हे गरुड | तुम्हारा सुंदर आगमन ६:॥ ॥ ७ ॥ और 
हे प्रिय | में महादेवजीके देखनेको केळासपर्वतर्मे ममन करूँगा, उन शाश्वत शळधारी शिवके देखनेकी इच्छा करता हूं ॥ ८॥ तब गरुडजीने कहा 
॥ बहुत अच्छा तब श्रोळष्ण गरुडपर चढ समीपमै खडे हुए यादवोसे कहने लगे कि दे मियो ! तुम स्थित रहो ॥ ९ ॥ तब ऐशान्य दिशाको भगवान 
गमन करने लगे मरुडजी बडे वेमसे त्रिलोकीको कंपायमान करते हुए चले ॥ १०॥ पेरोंसे गरुइजीने ससु्रको क्षोमिव किया ओर पंखोंते सब पर्ववोको 
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कंपावे श्रीकृष्णकों वहन करने ठगे ॥ १३ ॥ गरुडी समुद्रको क्षोमित करते चले तब आकाशे स्थित देवता ओर गंधर्व इष्टरुप वाणियोंसे भील- 
ष्णकी स्तुति करने लगे ॥ ३२ ॥ जय देव जगन्नाथ जय जगतपति विष्ण, हे अनेय ! आपकी जय हो, हे भूततावन ॥ १३.॥ परमसिंहरुप देत्य- 
| मारनेवाळे हो आपको नमस्कार हे हे अजेय ! योगिध्येय परागते | आपकी जय हो ॥ १४ ॥ नारायण देव इरे कृष्ण जगलते आदिकत 
पुराणात्मन्‌ ्रह्मयोनिं सनातन ॥ १५ ॥ सबके ईश निरण णणाटमा भक्तिप्रिय दानवनाशक भक्तके निमिच नमस्कार हे ॥ १६ ॥ 'अविस्स्यभर्ति 
ततो देवाः सगन्धवा आाकाशेऽधिषितास्तदा ॥ तुष्टुवुः पुण्डरीकाक्षं वाग्मिरिशाभिरी्ररस ॥ 3२ ॥ जय देव जगन्नाथ जय विणो 
जगत्पते ॥ जयाजेय नमो देव भूतभावनभावन ॥ १३ ॥ नमः प्रमातिहाय देत्यदानवनाशन ॥ जयाजेय हरे देव योगिध्येय 
परागते ॥ १४ ॥ नारायण नमो देव कृष्ण ष्ण देरे इरे ॥ आइिकितेः पुराणात्मन्‌ त्रह्मयोने सनातन ॥ १५ ॥-नमरते सकलेशाय 
निशुणाय गुणात्मने ॥ भक्तिप्रियाय भक्ताय नमो दानवनाशन ॥ १९॥ अनिन्त्यमूतेये तुभ्य नमस्ते तकलेश्वर ॥ इत्यादिभिस्तदा 
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देवं वाग्मिरोशानमव्ययम्‌ ॥ ३७॥ तुघ्ुदंवगन्थवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ 'सुण्यन्रव जगन्नाथः स्तुतिवाक्यानि तानि च ॥ 3८ ॥ ४ 
` ययो सादे सुरमणेमुनिभिवदपारगेः ॥ यत्र पूर्व स्वयं विष्णुस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ १९ ॥ ठोकवृद्धिकिरः श्रीमोळोकानां दितिः | | 
काम्यया ॥ वषोयुतँ तपस्तप्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २० ॥ यत्र विष्णुजेगन्नाथस्तपस्तत्वा सुदारुणम्‌ ॥ द्िघाकरोत्स्वमात्मानं 
नरनारांयणाख्यया | २१ ॥ गङ्गा यत्र सरिच्छेष्ठा मध्ये घावति पावनी ॥ यत्र शाक्रः स्वयं इत्या वृत्रं वेदार्यंतत्तगम्‌ ॥ २२ ॥ द 
सबके ईश्वर आपके निमित्त नमस्कार है. इस प्रकारकी वाणियोंसे अविनाशी ईशान देवकी ४ १७ ॥ देवता, गंधे, ऋषि, सि, चारण, औीरुष्णकी | 


स्तुति करते इए जनादन देव इस प्रकार स्तुति वाक्योको सुनते हुए ॥ १८ ॥ श्रीकृष्ण देवता और सुनियोंके सग गये, जहां पहले दाहण तप किया छु 
था ॥ १९ ॥ छषकोंके हितकी कामनासे लोकवृद्धिके निमित्त श्रीमान्‌ समर्थ विण्णुने स्वयं दशसाइस्न वर्षेतक उत्र तप करके ॥ २० ॥ अर्थात्‌ जहां 
जगन्नाथ विष्णुने दारूग-तप करके नर नारायण नामते अपनी आत्माकों दी प्रकारसे किया ॥ २३ ॥ जहां सब नदियों शेड पवित्र गंगाजी मध्य- र्ष 
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i, 2७ 1104 i वेदार्थोके तत्वको जाननेवाले बुतातुरको इन्द्रने मारकर ॥ २२ ॥ जहाहृत्या दूर करनेको दश सहस वर्तक तप 
वै यका घ्यानकर अधि सिद्ध होते हैं ॥ २३ ॥ ओर जहां लोक दुःखदाई रावणको मारकर रामचन्द्रजीने शिक्षा 
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साक्षाद स्वर्गकी सीडी मानते हैं, और जहां वास कर शरुत मित्रभावक्रो प्राप्त हो जाते हैं. ॥ २७॥ जो पुण्पशीलोंका ओर उत्तमधर्थवाछोका परम 


स्थान है, और जहां विष्ण आराधना कर देवता स्वर्गमे भाम हुए हैं ॥२८॥ और जिसको मत्सरता रहित झुनिजन सिबक्षेत्र कहते हैं; ऐसी विशा 
बद्रीको क अर्थ ॥ २९-॥ सबके ईश्वर विष्ण सायंकालमे देववाओोके गण और तसोंको जाननेवाडे छुनियोंके संग ऋषियोंति जुष्ट ओर महापवित्र 
तपोषनमै प्रदेश करते हुए .॥३०॥ जो अभिहोत्रोंसे आङुल पश्चियोंके बोलनेते संकुछ है, सत्र पक्षी अपने अपने घोसलोंगें स्थित हो रहे हैं, और गाये 

दुही जाती हैं ॥ ३१ ॥ अपने आतनोंपर सुनिजन स्थित दो रहे हैं, ओर सम्राविग स्थित होनेवाले खुनि बुद विष्णफे चिंतवन करनेगें छग रहे हैं जहां 
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नबा ० 
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॥१८१॥४ 


है. 
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त गरम हो रहा है, जहाँ भमि प्रजडित हो रहा है ओर जहाँ चारों ओर अग्निम हवन हो रहा है ॥ ३२ ॥ और जहाँ अतिथिकी पूजा 
[रही है, ऐसे संध्यासमयमे ताओ संग भीष्ण ॥ ३३॥ सुनिये जुट भोर तपोमयी ऐसी वदरीपुरी अर्थात्‌ बबिन प्रवेश करने ढगे ॥ ३४ ॥ 
| त आश्रमके मध्यभागं श्रीकृष्ण प्रवेश कर ॥ ३५ ॥ गहडजौते उत्तर दीपिकाओंसे दीपित मेश परमेश कर देवताओं के साथ स्थित हुए ॥ ३६ ॥ 
||इति श्रीमहाधारते खिठेष हरिवंशे भविष्यपर्वेणि भाषायां कैलासयात्रायां पट्सप्तावितमो$ध्यायः ॥ ७६ ॥ वैशंपायन बोडे; कि तत देवताओंके देवता 


बट श्रिते * (>. व ~ ००९ च ७. वैष्ल 

छ| अधिभरतेष हविषु ज्वाल्यमानधु चाग्रिषु ॥ हयमानेषु तत्रेव पावकेषु समन्ततः ॥३३॥ अतिथो पूज्यमाने च संध्या जग्मये ॥ 
| ब तस्यामथ वेठायां देवः सह जनादन: ॥ ३४ ॥ विवेश बद्री विष्णुर्थनिजुष्टां तपोमयीम्‌ ॥ आश्रमस्याथ मध्यं तु प्रविश्य 
4 | दरिरीधरः ॥३२५॥ गरुडादुवरुद्माथ दीपिकादीपिते तदा ॥ पेशे पुण्डरीकाक्षः स्थितस्तावत्तहामरेः ॥ २६ ॥ इति श्रीमहाभारते 
फू || खिलेषु हरिवंश भविष्यपवेणि केठापयात्रायां पट्सप्तातितमो5थ्यायः ॥ ७६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततो सानिंगणा हट्टा केदः 
ॐ | वमुपस्यतम्‌ ॥ समाप्य चामिह्ोत्राणि संप्रूज्यातियिसत्तमान्‌ ॥ ३ ॥ सुनयो दीषेतपसः समाधो कृतनिश्चयाः ॥ जटिनो मुण्डिनः 
$| फेचिच्छराधमनिसंतताः ॥ २॥ निम्ेजा नीरसाः कोविद्वेताडा इव केचन ॥ अशमकुट्वाशनपराः पणेभक्षास्तथा परे ॥ २ ॥ वेद- 
% | पिद्यात्रतस्राता निराहारा महातपाः॥ स्मरन्तः सवेदा विष्णुं तद्गक्तास्तत्परायणाः ॥ ४॥ आतन्नमुक्तयः केचित्केचिद्धयानेकतत्त्परः ॥ 

4 घ्यानेन मनसा विष्णुं इष्टवन्तस्तपोघनाः ॥ ५ ॥ र 
षु श्रीकृष्णको आया देख मुनिगण अभिहोत्रॉको समाप्त कर और अतिथियोंका पूजन कर ॥ १ ॥ दीवेकालसे तप करनेवाले, कोई समाविमें निश्चय 


|| करनेवाले, जटाको धारण करनेवाले, सुंडोको संंडानेवाले और कोई नसोंते व्याप्त ॥ २ ॥ कितनेही मजासे रहित, कितने रससे रहित, कितनेही वेवा- 
र, ॥छॉकी समान रहनेवाले, कितनेही पत्थरसे कूटे हुए पदार्थको खानेवाले, और कितनेही परमिक्षा करनेवाले ॥ ३ ॥ कितनेही वेदविद्यावतेसि स्नात 
क | किये, कितनेही भोजनको नहीं करनेवाले और कितनेही सब काटगं विष्णुका स्मरण कर उनमें भक्ति करनेवाले ॥ ४ ॥ ओर कितगेही निकट सुक्तिवाले 


nasi. ॥ | 
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कितनेही ध्यानयें ततर, कितनेही ध्यानमें मनसे विष्णुको देखनेवाठे, कोई तपकोही घन माननेवाडे ॥ ५ ॥ और कितगेही एकवर्षमें भोजन करनेवाले, | टु 
कितनेही जल्म विचरनेवाठे, और कितनेही इन्द्रकोत्री भय देनेवाठे और क्रितनेही श्विस्मृतिमे परायण ॥. ६ ॥ वसिष्ठ, वामदेव) रे्य, भू, जाबाउि, 
कश्यप, कण्व, भरदान, गोतम, ॥ ७ ॥ आत्रि, असतिरा, मद, शंलनिवि, कुणि, वेदव्यात, पता, महाधन, याज्ञवल्क्य ॥ ८.1 कक्षीवात, 
अंगिरा, दीर्षतपा, अतित, देवळ और महातप करनेवाले वाल्मीकि, ॥. ९ ॥ इनके तिवाप औरती मुनि अवेक मह कर श्रीकष्णके देखनेको अपनी || 
` संवत्सराशिनः केचित्केचिजठविचारिणः। शक्रस्य भपदांतारः श्रुतिस्मातिपरायणाः ॥६॥ विठो वामदेवश्च रेम्यो चूम़स्तयेव चं ॥ ` 
जीवाडिः कश्यंपः कणो भरद्वाजोऽथ गोतमः ॥ ७॥ अविस्थशिरा मद्रः शङ्ख: राङ्खनिविः छुणिः ॥ पाराशयेः-पविञाी याज्षव- 
ल्क्यो महामनाः ॥ ८ ॥ कक्षीवानद्विरासेव सानिर्दीतितपास्तथा ॥ अतितो देवठस्तात वादमीकिख महातपाः ॥ ९॥ दते चान्ये 
च सुनयो द्रछुमीश्वरमव्ययम्‌ ॥ आदायाष्य यथायोग्यसुटजारस्वात्समायद्रुः ३०॥ ते च गत्वा हारे कृष्ण विष्णुमाश जनादेनम. ॥ 
अक्तिनम्रास्तदा देवं श्रणेम्नुभक्तवत्सठम्‌ ॥ 1१ ॥ नमोऽस्त कृष्ण छुष्णावे देव देवोति केशवम्‌ ॥ प्रणवात्मन्‌ जगज्ञाथ नताः 
स्म शिरसा हरे ॥ १२ ॥ कृष्ण विष्णो ट्रषीकेश केशवेति च सवेदा ॥ प्रणामप्रवणा विग्राः आहुरित्थं जगत्पतिम्‌ ॥ १३॥ 
इद्मध्योमिदं पायमिदं विष्रमेव च ॥ कृतार्थाः सवेदा देव प्रसन्नो नो जगत्याधेः ॥. १४ ॥ किं कुमेः किं जु नः कृत्यं कथिद्रोबः 
प्रभो हरे ॥ इति प्राजळयः सर्वे प्राहुदेवस्य पयतः ॥ १५ ॥ 
अपनी कुटियोंसे आये ॥ १० ॥ भक्तिसे नम्र हुए सुनि भक्तवत्स ईश्वर, विष्णु, जनाईन ओष्णकों प्रणाम करते हुए ॥ ३१ ॥ कहने लगे; हे उष्ण ! 
हे रुष्ण | हे देवदेव हे प्रणवात्मन्‌ | हे जगन्नाथ | हे हरे | इम शिरसे नमस्कार करते हैं ॥१२ हे छष्ण ! हे कृष्ण | हे विष्णु | हे केशव ! हे हपीकेश ! 
7] तुमको सब सुनि जगतका पति मानते हैं, ओर प्रणाम करते हैं ॥ १३ ॥ यह अर्ध्य, यह पाद्य ओर यह आयरन अहण करो, तुवने हग सबको ळत 
ॐ | कत्य कर दिया इस कारण दे देव ! हमपर प्रसन्न रहो + ०४% और ।हंग क्या“करे/१'क्या हमारा ठत्य हे? क्या हमसे कोई दोष हुआ हे ? इस भकार || 


तव हाथ जोड श्रीष्णके देखते हुए कहने को ॥ १५ । तंव संव देवता ओसि यक्ते औठेंब्णे कैहने लगे कि, हे झुनिवरो ! तुम छोगोंने सब सुकृत | 
किया हे, इत कारण तुम्हारा उत्तम तप बढता रहे ॥ १६ ॥ इस प्रकार कहते हुए तिन गहंडजीके संग प्रसन्न हुए रात्रिये आरुष्ण आसनको भात 
| ईए ॥ ३७ ॥ फिर सत्र सुनियोति अगनिहोतरम, तपे, भृत्याँमै कुशळ पूछने लगे ॥ १८ ॥ तब सग सुनि शीकष्णसे कुशल कहते हुए ॥.१९ ॥ इसके 
[उपरान्त नीवार धान्य, फळ, मूल, आदिसे सब देवताओंका और विशेष कर श्रीडष्णका सुनिजन आतिड्य करने ढगे. सो झाविथ्यको प्राप्त होकर 
इग्णोऽपि तद्ययायोगसुपयुज्य सहामरेः ॥ कृतं सर्व सानिवरा बद्धतां तप उत्तम ॥ १६ ॥ इति बुवन्‌ पुराणात्मा प्रीतस्तेन 


गरुत्मता ॥ आसनं ठम्भयामास रात्रो देवो बनादेनः ॥ १७ ॥ कु हळ पृष्टाद्‌ भूयो सुतीन| भावितात्मनाम्‌ ॥ आग्रेहोत्रेपु तपाति 
तथा भृत्येषु सवेतः ॥ १८॥ एवमादि जसन्नाथः पृष्टवानीश्वरस्तदा ॥ सवत्र कुशळ तेऽत्र हयुः कृष्णस्य सर्वतः ॥ १९ ॥ आतिथ्यं 

` चज्विरे ते तु नीवारेः 7उमूऊक्गेः ॥ देवानामथ स्वेषां विष्णोः ष्णस्य यत्रतः ॥ आतिथ्ययुपयुञ्ञानस्ततः प्रीतोऽभवद्वरिः ॥ २०॥ 

. इति श्रीमहाभारते खिठेषु हरिवंशे भविष्यप्वोणि केखातयानायां सपतसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ वेह्मम्पायन उवाच ॥ ततः स 

. भगवानिष्णुदोवज्ञेयगातेः प्रथुः ॥ तत्र पूर्व तपस्त्तमात्मना याद्वेश्वरः ॥ १ ॥ गङ्कायाशचोत्तरे तीरे देश द्रष्ठ्पागतः ॥ स्वयमेव 
हरिः साक्षात्प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥ २॥ प्रविइय सुचिरं देशं ददृशे च मनोरमम्‌ ॥ निषपाद ततस्तस्मिग्नाश्रमे पुण्यवर्धनः ॥ ३ ॥ 
संमाधो योजयामास मनः पद्मनिभेक्षणः ॥ किमप्येष जगन्नाथो घ्यात्वा देवेश्वरः स्थितः ॥ ४ | | 

औरुष्ण अतिप्रसन्न हुए ॥ २० ॥ इति भीमहामारते लिखे हरिवो. ्विष्यपतणि ्ञापायां केडासयात्रायाँ सप्तप्नप्ततितमाउंष्यायः.0 ७७ ॥ कशंगयङ 

कने लगे कि; तव अछक्ष्यगति विष्ण भगवानूने जहां पहले तप किया था ॥ 9 ॥ मंमाजीळे उतर तीरपर वित्त देशके देखनेको साक्षात्‌ इरि भगवा- 

| जूने तपोवने प्रवेश किया ॥ २ ॥ तहां मनोरम देशमै प्रवेश कर उत्तम आभमर्मे पुण्य बढानेवाळे स्थित हुए ॥ २ ॥ कमलठोचन श्रीकष्णने समा- | 
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विमें मनको युक्त कर तब देवताओंके ईश्वर थीकष्ण ध्यानमें कुछ विचारने ठगे ॥ ४ ॥ जब देवयह समाविमे दीपकी नांई प्रकाशित हुए. तब महा- रष आ. 8! 
बोररुप शब्द चारों ओरते होने छगा ॥ ५ ॥ कि खाओ साओ भसन्न हो इन मृगोंको माम हो. और भीरूष्णके प्सादसे सब कुर्चोको में भेरता | | 
| ॥ ६ ॥ यह विष्णु ऊष्ण इरि ईशा अच्युत स्थित हे. हे विष्णो ह देवेश | हे स्वामिन | हे मावव ! हे केशव | तुमको नमस्कार हो ॥ ७॥ || ||प-९ नः डड 
र इत्यादि महारात्रिम घोर शब्द भगर हुआ फिर दोढते हुए मुगोके पीछे भागते हुए व्यावेका ॥ <. ॥ कुत्तांका. और भयवाले मृगोंका और पह 
%|| स्थिते देवशो तच समाघो दीपवद्रो ॥ तत्र शब्दो महाघोरः प्रादरासीत्समन्ततः ॥ ५ ॥ खाद खादृत मोदेत यात यात मृगानि- र 
छ| माच्‌ ॥ प्रेषयेह पुनः सर्वोन्सादाच्छाङ्गेधन्वनः ॥ ६॥ एष विष्णुरयं कृष्णो इरिरीशः स्मृतोऽच्युतःः॥ नमो$स्तु विष्णो देवेश र 
| स्वामिच माधव केशव ॥ ७॥ इत्यादिशब्दः सुमहानाविरासीत्तदा निशि ॥ ततश्च सुमहानादः सिंहानां मूगबिद्धिपाम्‌ ॥ ८॥ || 
र धावता च शुनां राजन्सुगानबुविनर्दताम्‌ ॥ मृगाणां मीतियुक्तानावक्षाण दीपिना तथा॥ ९ ॥ गजानां नवृतां राजन्बृंहित च ||| .. 
छ| ततस्ततः॥ महावातससुइतक्चुभितस्येव वारिषेः ॥१०॥ नाद्लेछोक्यविञासः प्रादुरासीत्तदा निशि ॥ अत्वा शद, इरिदवस्ताहश i : 
# | ततर विष्ठितः । 33 ॥ समाविशोभमाताद विश्वस्य च जगत्पतिः ॥ ततः संचिन्तयामास कोऽयमेष महास्वनः ॥१२॥ कस्यायमी- | 
$| हाः शब्दः स्तुतियुक्तो मम त्विति ॥ अहोऽस्मिन्सृगयाशग्दः शुनां संचरतां वने ॥ १३॥ मृगाणामथ सवेषां नाद सुमहानयम्‌ ॥ || 
कॅ व्यामिश्रस्दुतियुक्ताभिवाग्भिमंम ्मन्ततः ॥ १४ ॥ छ हि 6 पनि बै 
र जेडांका ॥ ९ ॥ ओर गर्जनेवाठे हाथियोंका जहां तहांसे बढता हुआ और महावायसे क्षित हुए समुद्रे शाम्दकी समान ॥ १० ॥ बिलोक़ीमें जासका । 
( (दिनेवाला शब्द रातिम प्रगट होने लगा तव समाबिम स्थित भीष्ण यह शब्द सुन ॥ ११ ॥ समापिके कोको भाम हो जगसति श्वास छ चिन्ता J URE 
अ ३ लगे कि यह महाशब्द क्या है ॥ १२ ॥ मेरी स्तुतिसे संयुक यह किसका ऐसा शब्द हे ? ओर आशय हे कि इस वनयें शिकारके अर्थ विचरते 2 
छ| हुए कुचेका शमः ॥ १३ ॥ सन मुर्गोका शब्द और मेरी स्तुतिसे मिला हुआ शब्द चारों ओर हो रहाहै ॥ ३४ ॥ हु 
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है।इस अकार मनमें चिन्ता कर सब दिशांओको चारों ओरसे देख उसका कारण देखनेको स्थित हुए ॥ ३५ ॥ तब जहां श्रीळष्ण स्थित | 
तहां भागते हुए मृग आये ओर तितके पीछे कुत्तोच्चा समूह भागता हुआ आया ॥ १६ ॥ जहां सेकडें सहस दीपकोसे चांदना हो रथा 
| इस कारण अंधेरेका नाश हो दिनका समय हो गया ॥ १७ ॥ तब स्तोके समूह सव ओर दीखने छगे और महाघोर पिशाच शब्द 
षी करने लगे ॥ ३८ ॥ और मांसको तक्षण करते हुए लोहूको पीते हुए और विरत सुखोंवाठे महावोर पिशाच प्रगट हुए ॥ १९ ॥ 
| इति संचिन्त्य मनसा दिशो विपेक्ष्य सवेतः ॥ तत आस्ते इरिस्तत्र ज्ञातं तस्य सञ्चुद्भवस्‌ ॥ १५ ॥ ततो मृगाः समाधापन्यत्र 
तिष्ठति केशवः ॥ तांगरेश्राइचरो राजन्‌ सगणः समपद्यत ॥ 9६ ॥ अथ वे दीपिका राजश्छतशो$थ सहद्नश्ः ॥ ततस्तमोऽपि 
व्यनशदिवेव समपद्यंत ॥ ३७ ॥ ततो ज॒ भूतसंवाश्च समह्ड्यन्त तत्र इ ॥ पिझाचा्थ महाचीरा नदन्तो बहु विस्वनस ॥ 9८ ॥ 
भक्षयन्तोऽथ पिशितं पिबन्तो रुधिरं बहु ॥ प्रादुरासन्महाषोराः पिझाचा विकृताननाः ॥ १९ ॥ इन्यमाना इता एजन्पतन्तः 
पतिता मृगाः ॥ इतश्चेतश्च घावन्तो बाणेविंद्धा सगा द्विपाः ॥ २० ॥ ततो मृगसहखींणि सपुदीर्णानि भारत ॥ यत्राक्षो तिष्ठते 
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| % | देवस्तत्र याता निरन्तरम्‌ ॥२१॥ अन्तरीकत्य देवेशं स्थितानीत्यत॒शुश्र॒म ॥ पिशाच्यो विङ्गताकाराः कराडा रोमहर्षणाः ॥२२॥ 
र पुत्रवत्यः समापेतुर्यत्र तिष्ठति केशवः ॥ श्वगणस्तत्र राजेन्द्र चरत्येवै ततस्ततः ॥ २३ ॥ ततः स भशवान्विष्णुः स्वमाठोक्य 
ए) वृष्टितः ॥ विस्मयं परमं गत्वा पञ्यन्नास्ते स्म केशवः ॥ २४ ॥ 


%||आर ज्ञं तहांसे भयसे भागते इए बागांसे बिघे हुए मरनेके तुल्य ओर मृतक हुए मृग पढने लगे ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! तब सहसों मृग तहां प्राप्त हुए 
जहां देव भीरुष्ण स्थित थे ॥ २१ ॥ और श्रीकृष्णको चारों ओरसे घेरकर स्थित हुए यह हमने सुना हे वित आकारवाली पिशाचनी करालरुप - 
वाळी निको देखनेसे रोमावळी अर्थात्‌ रुए खढे हो जांय ॥ २२ ॥ पुत्रवती पिशाचाँकी ख्रिये शीरुष्णके विकट प्राप्त हुई हे राजेन्द्र ! तहां चारों 


ओरसे कुक्षांक गण विचरने लगे ॥ २३ ॥ तब भीरुष्ण-अगबाह,सब्रोक्ो-मेहा।हुआ देछ,,सरम आशयको प्राप्त हो उन्हे देखते तहांही स्थित 
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॥ २४ ॥ और कहने लगे किसका यह विस्तारपूर्वक शब्द है ओर किमका यह टु यहाँ भात हुआ ह, और कोन मेरी कि व स्तुति कर 

i है किसे में सन्न हुमा ॥ २५ ॥ और जब में अन्न हुआ, वर्ष कितंको सुक्ति दुरेच हैं. इत. प्रकार न्ता करके मचुष्पकी सेष्टासे भगवान्‌ 
स्थित हुए ॥ २६ ॥ इति श्रींमहा्ारते खिठेइ शविष्यपर्वणि जञापायां केलासयात्रायां अहसतितमोऽष्यायः ¦ ७८ ॥ बेशम्यायनजी बोळे; कि तब 
उनके पीछे विकृत सुलमाडे ओर घरिको उढानेवाठे पिंगलरोगोंवा्ले लम्बी जिव्हा और बढी होडीवाठे ॥ १ । ठम्बें केश, विरूप नेत्र, हीही हाहा 


कस्येष विस्तृतो नादः कस्य वायं जनोऽपतत्‌ ॥ को जु मां स्तोति मक्त्या वे भविष्ये प्रीतिमा म्‌ ॥ २९ ॥ कस्य सुकिः 
समायाता प्रीते मयि सुदुळेमा ॥ -इति संचित्य भंगवानास्ते प्राकृतवद्धरि:।२६॥ इति श्रीमहाभार 1 खिठेषु हरिवंशे भविष्यपईणि ` 
अश्सप्ततितप्रोष्ष्यायः ॥ ७८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तेषामनु-महाघोरो पिशाचों विक्ृताननो ॥ प्रक्ष पिङ्गङरेमाणो दीपेजिहो 
महाइनू ॥१ ॥ ठम्बकेशो विरूपाल्लो हा दा झ ति वादिनो ॥ खादन्तो.मांसपिटकं पिथन्तो रुषिरं बहु ॥ २ ॥ आन्त्रपेशितसाङ्गो 
दीपों कसङ्कतोद्रो ७ उम्बमानमहाप्रान्तशूल्प्रोतशिरोघरो ॥ ३ ॥ क्तो झवसूथानि बाइुन्या तत्र तन & ॥ इतन्ती विविषं हात 
स्वजातिसहं नृप ॥ ४ ॥ वदन्तो बहुरूपाणि वर्चाति प्राकृतानि च ॥ कम्पत महातक्षातुरुपादमंवट्टने: ॥ ५ ॥ सक्षिणी 
ठेहिइन्तो च दन्तान्कटकटाविनो ॥ अर्थिस्नायु्माकीणो पमनीरज्जुपंततो ॥ ६ ॥ कर 
बोलनेवाले मांसकी पेंटीको खानेवाडे बहुतसें रुविरकों पीनेवाडे ॥ २ ॥ 'आंतोसे वेष्टित अंगोंवाठे लम्बे ओर छते उदरवाले. लगश्रायमान शु 
वत्‌ शिरको घारण करनेवाडे ॥ ३ ॥ दोनों अजात सुरदोंके शिरोको सें पते और अनेक भकारके हात्यको करते अपनी जातिके सदय चेष्टा 


करनेदाडे ॥ ४- ॥ बहुतसे रोते संयुक्त भात क्चर्नोको कहनेवाडे, अपनी जंवाओंते बढे बहे इको कँपानेषाडे ॥ ५ ॥ और सब्बिणी भर्थाद 
अपने ओषपांत देशको अपनी जीत्तसे चाटनेवाले, दांतोंकों चवनिविडिं आसय "और नसी आकीर्ण पंमनीलप रज्डवे विस्तृत ॥ ६. ॥ 
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हे ष्ण | हे ष | हे गाव ! इन वचनको सदा कहनेवाळे ओर किस समय विष्णु दीक, वह विष्य अव क स्थित हैं ॥ ०१ हमोरे स्वामी भोप्ण 
(१ छा स्थित हॅ. कैसे देखनेको हम यल करें! ओर किस देशमे वह देकेशरूप ईश्वर दसते हैं ॥.£ ॥ कमलके पत्तोकी सहर नेगोंवाठे, साक्षात इनके 
# छोटे भाता कहां हे ? मिसको बह्नके जाननेवाले विद्वान्‌ साक्षात बह कहते हैं ॥ ९ ॥ उन जन्पसे रहित ओर विश्वके रचनेवाले इश्वरके देखनेको | 
यत्न करते हैं ओर अंतकोडमें इसी इर तीनों जगत्‌ लय होते हें ॥ १० ॥ डस अज विश्के कतक अग कहां देखेंगे जिनका विस्तार किया यह 


वदन्तो कृष्ण कृष्णेति माघवोति स संततम्‌ ॥ कदा जु द्रस्यते विष्णुः स इदान कं तिष्ठति ॥ ७ ॥ स्वामिनः र वसतिः तों ३ 
यतामहे ॥ अत्र वा कुत्र देवेशः कुतो चु स्थास्यते 2821 ॥ ८ ॥ कुतः पद्चपढाज्ञाक्षः साक्षादिन्द्रानुजो हरिः ॥ यमाहुः पुण्डरीकाक्ष 
ब्रह्म अह्मविदों जनाः ॥ ९ ॥ तमजं पुरुष विष्णु दर्ठमभ्युद्यता वयम्‌ ॥ अन्तकीळे जगज्ञाथं अविवेश जंगजरयम्‌ ॥ ३० ॥ तमं 
विकार कुतो द्रक्ष्याम साम्प्रतम्‌ ॥ यस्य विस्तार एवेष छोंकः माणिनिवासिनः ॥ ११ ॥ तं. दट देवमीशार्त यतामः सामतं 
हास्य ॥ दशा घोरतमा ठोके विद्वि संवेजन्ताभेः ॥ १२ ॥ पेशाचीयं समुत्पन्रा केये नो गरतरिशङ्ातं ॥ . नर्मांतास्थिकंलुषा 
सबेभीतिप्रदायिनी ॥ १२॥ जद्े नो दुष्कतं कर्म प्राक्तने-कमंसंचये ॥ अंत्रेव-महेती प्रीतिवैत्तत सक्त तंथा ॥ १४ ॥ यावत्री 

` दुष्छृत फम्‌ तापत्स्थास्यति ताइशी ॥ द्या सा -सबोगिदष्टा प्राणिपीडनक्रोरिणी ॥ ३ ॥ 

| § | लोक प्रागियोका निवासरू है ॥ ११ ॥ ऐसे इेखरको शीव हम कैसे देखेगे, कैसे जतन करेग सा हमारी दशा बरी पोर है। ओर सब जंतओंते 

सयामी हुई है ॥१२॥ और पिशाचोके योम्क मलुषयोके मांस और हाड आदिको ग्रहण करानेवाली और सब परकारेके मण ऐसी बरी दशा 
बढे कैसे हमोरको पात हुई आशवे हे ॥ ३३ .॥ पूर्रजन्धमें हम छोगेनि बहुत बुरे कमै किये हैं, जिससे इन पूर्वा बुरे कर्मेमिशी हमारी भीति सब 
काळमें बनी रहती हे ॥ १४ ॥ और जबतक हम उस कोतोधे क्रिया ह (शिवत हहे ग्य तंबतक श्राणियोँको पीडा करनेवाली ओर सोसे त्यागी 
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हुई दशा हमारी रहेगी ॥ १५ ॥ बहुत जन्मोर्म हमसे बुराही कमे बन आया है, इस कारणःयह घोररूप फल अबभी निबुच नहीं होता ॥ १६ ॥ 
क्यों कि कुचोक समूहोंके संग प्राणियॉंकी मारनेके अर्थ हम सावधान हैं, और बाल्य अवस्थासेही इसमें रत हे ॥.१७ ॥ अज्ञानसे आवृत 
चित्तवाले प्राणी कृत्य और अङत्यको नहीं जानते ओर योषन अवस्थामें विषयोंसे भमित हुए ॥ १८ ॥ चिसीाळे मनुष्य अपने कल्याणके 
लिये यल नहीं करते कारण कि उनके चिच विषयवासनाम रत हें ॥ १९ ॥ ओर वृद्ध अवस्थागें घोररुप दुःखदाता ज्वर आदि अनेक 
सवेथा दुष्कृतं कर्म बहुभिज॑न्मसंचयेः ॥ तथा हि तत्फर् घोरमद्यापे न निवत्तेते ॥ १६१॥ यताः स्म प्राणिनो इन्तुं श्वगणेः सह 
साम्प्रतम्‌ ॥ तथा हि प्राणिनो ठोके बाल्यमादो समास्थिता ३७ ॥ अज्ञानवृतवित्ताश छृत्याक्ृत्यं न जानते ॥ तथा योवनिनो 
भ्रान्ता विषयेबंहुलीकृताः ॥ १८ ॥ यतन्ते श्रेयसे नेव ततो विषयध्ांस्िताः॥ विषयाविश्क्षिता हि मनुष्या न विजानते ॥ १९॥ 
तथा च वृद्धभावे तु व्याधिभिबंहुमिवृताः ॥ ज्वरादिमिमेहाघोरेनानाढु:खपिधायिमिः ॥ २०॥ यतते न हि वै श्रेयो विनशेल््िययो- 
चराः ॥ ततो शृता गर्भवाप्ते वतन्ति सततं नराः ॥२१॥ विण्सूजकूलिले घोरे दुःसेबहुनिराचिताः ॥ च्यवन्ते तु ततो घोराद्रभात्‌ 
संसारमण्डले ॥२२॥ परस्परं विहिंतन्तः कुवेन्तः कमेतंदयम्‌ ॥ महत्येव सदा चोरे संसारे दुःखसंकुछे ॥ २३ ॥ पापानि बहुरूपाणि 
कुवेते5ज्ञानतस्तदा ॥ संसारस्येप महिमा विस्तृतः स्ेजन्तुषु ॥ २४॥ अच्छेद्यः शक्ञतंपातेरुपायेबंदुभिः सदा ॥ : एतस्मान्न 
निवत्ते मत्याः प्राक्कतबुद्धयः ॥ २५ ॥ | 
प्रकारकी व्याधियॉसे पीडित ॥२०॥ नष्ट इन्दरियोंवाळे होकर मनुष्य कल्याणके अथे यल नही करते हैं, फिर मरकर गर्भवास करते हैं अर्थात्‌ ॥ २१॥ 
विष्ठा और मृत्रते युक्त गनने निरंतर वसते हैं, पीछे बहुतसे दुःखात व्याप्त हुए घोर रुप गर्से संसारगण्ड लगें जन्मते हैं ॥ २२ ॥ अब पररपरमें 
हिंसा करते हुए ओर कर्मका संचय करते हुए इस दुःखयुक्त घोरसंसारमे ॥ २३ ॥ अज्ञानसे बहुतसे पापको करते हैं, ऐसे संप्रारकी महिमा श्राणि- 
चामे बिस्तृत है ४ २४ ॥ यह श आदि अनेक प्रकारके'उपायोतेअब्छेश अधोते“कटनेके योग्य नहीं है, इस कारण पाळत बुडिवाले मखुष्य इस 
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इमं इत्वा मञष्यनद्रमिद्मर्माद्वराम्यहम्‌ ॥ चोरयित्वा घनमिद्‌ं हरिष्याम्पाददाग्यहम्‌ ॥ २६ ॥ निभेत्स्येनमिमं शान्तं हरिष्यामि 
चनं बळी ॥ इत्यादिव्याकुळा सूखी यतन्ते प्राणिपीडनम्‌ ॥ २७॥ अस्यैव दुःखमूठस्प संसारस्य सदा हॉरः ॥ भेषजं सवेथा देवः 
शङ्कचक्रंगदाघरः।२८॥ आदिदेवः पुराणात्मा आत्मा जह्मविदां सदा ॥ ते वयं सवेयत्तेन इक्ष्पामः सथा हरिस्‌ ॥ इत्थं पिशाचो 
आापान्तो प्राइरारतां हरेः पुरः ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिशे भविष्यपवोणे केछासयात्रायामेकोनाशीतितमोऽ- 
च्यायः॥ ७९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः स भगतान्विष्णुः पिशाचौ मांतभक्षको ॥ ददशांय मह्ाषोरो . दीपिकाधारिगो . 

, हरिः ॥ १ ॥ विलोकयाँचक्रतुस्तौ पिशाचो देवकीसुतम्‌ ॥ स्थितं सुखाने विष्णु हृष्टा ठोकेशरेश्वरम्‌ ॥ २॥ तो च गला 
समुदेशं पिशाचो केशवस्य ह ॥ ततस्तावूचतुविष्णुमन्तरीकृत्य केशवम्‌ ॥ २ ॥ Se 


इति भीम° घिलेए ह० भ० भाषायां केलासयात्रायामेकोताश्रीतितमोऽव्पायः ॥ ७९ ॥ वैशंपायन बोठे कि; इसके उपरान्त किष्ण भगवाच मांसको 
भक्षण करनेवाले और दीपकको धारण करनेवाले महाघोर रूप दो पिशाचॉको देखा ॥ १ ॥ ओर वह दोनों पिशाच सुंदर आसनपर स्थित इए 
देक्क पुत्र लोकेवर विष्णको देखते हुए ॥ २ ॥ तब लोकेश्वरोके देशवररूप विष्णको देखकर और विष्णके समीपे जायकर ओर पिष्यको मध्यमे 
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कर दोनों विशाच कहने लगे ॥३॥ हे मजुष्प | तुम कौत और किसके शिष्य हो ? ओर कहाते आये हो? घगोंसे व्याप ॥ ४ ॥ और अुष्योंसे 

रहित हाथियांसे आइंत, पिशाचगणोसे सेवित ओर'श्वापरआाणियोंसे और सिंहोसे सेव्यमान ॥ ५ ॥ वने तुम क्रिस कारण आये हों ? कुमारअव- 

स्थायुक्त सुंदर अंगवालें' साक्षाद दूसरे विष्णुकी समान पक्षकै पताकी समाने नेतरोंवाले श्याम ओर कप टेके समाने कांतिंवाठे और स्तयं लक्ष्मी- 

| ॥ ६ ॥ हमसे प्रीति करनेवाले हो. तुम देक, यक्ष, गंधर्व वा, किन्नर हे! ॥ ७ ॥ वा इन्द्र, कुबेर, यत उ वरुण हो, ध्यानार्पित मनवालेकी समान 
को भगवान्कस्य वा मर्यः कुतश्चागम्यते सया ॥ किम्रर्थमिई संप्राप्तो वने घोरे मृगाकुले ॥ ४ ।. निम वुष्ये द्वीपित्रते पिशाचगण- 
सेविते ॥ श्वाफ्दैः सेव्यमाने च विपिने व्यात्रहंकुले ॥ ५ ॥ सुङ्रुमारोऽनबद्याङ्गः सात्ाद्रिष्णु खापरः ॥ पद्चपत्रेश्षणः इयाम 
पाभिः पतिः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ अस्मात्रीतिकरः साकषात्माप्तो विष्णुरिवापरः ॥ देवो वा यदि बा यक्षो अन्यवः किन्नरोऽपि 
वा ॥ ७॥ इन्द्रो वा धनदो वापि यमोऽथ वरुणोऽपि वा. ॥ एकाकी विपिने चोरे ध्यानार्पितमना इब ॥ ८॥ अहि मत्यं अथातत्तं 
ज्ञाठुमिच्छामि मानद ॥ एवं पृष्टः पिशाचाभ्यामाह विष्णुळुळकमः ॥ ९॥ क्षत्रियोऽस्मीति मामाहुमेचुष्याः प्रक्षतिस्यित्ताः ॥ 

` यदुवर समुत्पन्नः क्षा वृत्तमनुष्ठितः ॥ १० ॥ डोकानामथ पातांस्मि झास्ता दुष्टल्य सवेदा ॥ केछासं गन्तुकामो$स्मि हुं 

देवसुमापतिम्‌ ॥ ११ ॥ इत्येवं मम वृत्तान्तः कथ्यतां को युंवामिति ॥ युवामिह समायातो किमथ त्राल्मणाश्रमष्‌ ॥ १२॥ एपा हि 
महती एण्या नानाविप्रनिषेविता ॥ बदूरीयं समाख्याता. न क्षुद्वेराश्रिता कचित्‌ ॥ १२॥ 
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वनेम अकेले तुम केसे हो ? ॥ ८ ॥ हे मनुष्य | यथार्थं वर्णेन करो, में जाननेकी इच्छा करता हूं इम मरार पिशायामे पूछ हुए i | 
श्रीकृष्ण कहने लगे ॥ ९ ॥ कि यदुवशभे उत्पन्न होनेवाले ओर क्षात्रवृत्तों अनुट्वित में क्षत्रिय हूं ऐवा प्रतिमे स्थित अधुष्व कहत हैं. ॥ १० ॥ || 
लोकाँकी रक्षा करनेवाला और सब कालपें दुर्शेको शिक्षा देनेवाळा भै क्षत्रिय हू. सो महादेवजीको देखनेके लिये हळामपर्वतको गमन क्रनेवाला 


| 
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| प्रकारके विशोंसे सेवित यह बदरीपुरी विख्यात है, यह भर पुरुपोसि क्हीती सेवित नहीं हो सकती ॥ १३ ॥ तपस्वियांसे जुष्ट और सिद्धोसे 

सेषित यह बदारिकाभम है यहां कुत्तोंफे मण और मांसको भोजन करनेवाले पिशाच नहीं दीखते हैं ॥ १४ ॥ और यहां मृग मारनेके योग्य नहीं | 

ओर यहां शिकार नहीं खेछा जाता हे. और श्रु रतन्न नारितिकोंका प्रवेश यहां बही हो सकता है ॥ १५ ॥ और इस देशका ग रक्षा करनेवाला हूं, 

इसमें संशय नहीं; जो न्यतिक्रम करेगा, में यत्नसे उसकी शिक्षा करूंगा ॥ १६ ॥ तुम दोनों कोन हो? कहा जाते हो ओर किस्तकी यह बढी सेना 

हे ? और यहांसे अगाडी तुग प्रवेश नहीं करना, कारण कि ऋषिजन कते हैं ॥ ३७ ॥ ओर तंपस्वियॉके तपमै विश्व हो सकता है. इस कारण प्रथम 
'तपस्विभिस्तपोयुत्तोजु घिद्धनिषेविता ॥ श्रमणा नात्र यन्ते पिशाचा मांसभोजनाः ॥ १४ ॥ न हन्तव्या मृगाश्वात्र मृगया 


नात्र वर्तते ॥ न तु क्लुद्रेः प्रवेश्व्या न कृतभेने नाःस्तकेः ॥ 9५ ॥ अहमस्य तु देशस्य राक्षिता नात्र संशयः ॥ व्यविक्रमो यदि 
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अनततस्य शास्तास्मि यत्नतः ॥३६॥ को भवन्तो क नु युवा कस्येयं महती चम्रूः ॥ नातः परं परवष्टव्यम्‌षयस्तत्र संस्थिताः ॥ ३७॥ i 
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विभस्तत्र प्रवर्तेत तफ्स्सु च तपस्विनाम्‌ ॥ इदेव स्थीयतां तावद्वक्तव्यं च ततः सुखम्‌ ॥ १८ ॥ अन्यथाहं निषेद्धा स्यां बढाद्राक्ये- 
स्तथेव च ॥ वेशम्पाउन उवाच ॥ एवं पुष्टो पिशाचो ठ वक्तमेवोपचक्रतुः ॥ १९ ॥ तयोरको महाघोरः पिकांची दोषेबाहूकः ॥ 
उवाच कचनं तत्र यथा डदि समर्पितम्‌ ॥ २० ॥ पिशान उवाच ॥ श्रयतामभिधास्यामे समाहितमना भव ॥ नमस्कृत्य जगन्नाथ 
इरि कृष्णे जगत्पतिम्‌ ॥ २9 ॥ आदिदिवमजं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिम्‌ ॥ वह्यामि सकळ यद्वततया “उणु यदाच्छास ॥ २२ ॥ 
यहीं स्थित रहो और किर सुखपूर्वक बोलो ॥ १८ ॥ और यदि मेरे वचनको नहीं मानोगे तो चलते ओर वाक्यसे रोक इंगा. वैशंपायन बोले; कि 
इस प्रकार पूछे हुए दोनो पिशाच कहनेको समीपमें पहुँचे ॥ १९ ॥ परन्तु तिन दोबॉमे जो एक महाघोर, दीष खुजाओँवाला एिशाच था; वह हसे 
स्थित वचन कहने रमा ॥ २० ॥ पिशाच कहने लगा, गदके नाथ ओर जगत पति हारे रुष्नको ममस्कार कर में वर्णेन करता हूं, सावधान || 6 
| | म होकर सुनो ॥ २१ ॥ भाविदेष अज वरेण्य अतघ ओर अख्ित रिका परा, जं सब कहूँगा. जो ठु्हारी इच्छा हे बो हुनों ॥ २२ ॥ 
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| खानवाला, घोर दशन, कित घोर मृत्युके समान मानो दुसरी मत्यु मैं पंटाकणे नाम पिशाच हूं. ॥ २३ ॥ महादे मित्र साक्षात | छ| भाः 
भउचर हुँ, आर'यह मेरा छोटा भाई हे ओर में अंतककागी अंतक हूं ॥ २४ ॥ ओर यह बढी मुगपा विष्णकी पूजाके अर्थ हे, और यह मेरी सेना ४ 
हे, ओर कुचोका गणभी मेराही है ॥ २५ ॥ और में भूवसेवित केळासपर्दतते आया हूं, पाप करनेवाला मैं पिसाचडे वेषसे युक्त हूँ ॥ २६ ॥ पूर्व 
कालमे में निरन्तर विष्णुको दूषित करता हुआ दोनों कानोमें घंटे घाँचकरके कि मेरे कानेमिं विष्णुका नाम प्रवेश न करे, इस भकार । 
चण्टाकणोऽस्मि नाम्नाह पिशाचो घोरदर्शनः ॥ 'मांतादो विक्कतो घोरः साक्षान्मृत्युरिवापरः ॥ २३ ॥ घनद्स्यातगन्ताई साक्षा 
सखस्य च ॥ ममायमजुजः ताक्षादन्तकस्यान्तको हम्‌ ॥ २४ ॥ मृगयं सुमहती विष्णोः पूजाथेमित्युत ॥ ममेयं वत्तेते सेना 
गणी $पि ममेव तु ॥ २५ ॥ आगतोऽहं महा शेडात्केरााद्धतसेवितात्‌ ॥ अहं पिज्ञाचवेषेण संविष्टः पापकर्मकृत्‌ ॥ २६ ॥ सततं 
डूषयन्विष्णु घण्टामाबध्ये कर्णयोः ॥ मम न प्रविशेज्ञाम विष्णोरिति विविन्तयन्‌ ॥ २७॥ अहं केढासनिठयमासाद वृषभ्वजम्‌ ॥ 
आराष्य तं महादवमस्तुवं सततं शिवस्‌ ॥ २८ ॥ ततः प्रसन्नो मामाह वृणीष्वेति वरं हरः ॥ ततो मुक्तिमा ततर प्रार्थिता देवस- 
निघो ॥ २९ ॥ मुक्ति प्राथेयमानं मां पुनराइ तरिडोचनः ॥ युक्तिप्रदाता सवषां विष्णुरेव न संशयः ॥ ३० ॥ तस्माद्रा च बद्री 
तत्राराध्य जनादनम्‌ ॥ सुकत पराप्नुहि गोविन्दान्नरनारायणा अमे ॥ ३१ ॥ इत्युक्तो देवदेवेन शाडिना ज्ञातवानहम्‌ ॥ तमेव परमं मत्वा 
. गोविन्द्‌ गर्डष्वजस्‌ ॥ ३२॥ ` ॒ 

कर ॥ २७ ॥ केलासपवेतमे जायकर महादेवजीकी आराधना कर निरंतर महादेवजीकी स्तुति करने लगा ॥ २८ ॥ तब प्रसन्न हुए बहादेव सुझते 
कहने लगे कि वर मांग, तब मैंने महादेवके समीपमें सुक्तिकी प्रार्थना करी ॥ २९ ॥ तब झुक्तिकी प्रार्थना करनेवाठे सुझते महादेव कहने ठगे कि 
सबको सुकिका देनेवाला विष्णु हे, इसमें संशय नहीं ५ ३० ॥ इस कारणते बदिकाशरममे नरनारायणके भाश्रमॅमे जायकर विष्ण भगवाबुकी आरा- 
घना करनेसे तृ घुक्तिको प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥ इस मकार मद्ादशीके कहनेते, तिमी, व्रिष्णको परम मानकर गरुडष्वजरुप गोगिन्दको जानत 
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| हुआ ॥ ३२ ॥ विनते छक्ति मार्थना करनेवाला में इस ेशमें'प्राप्त हुआ हूं।प्जीश्ी'मेरा कार्य सुनो. जो तुमको सुतनेकी अभिठापाहै ॥ ३३ क 
पाथिमतसुवके तटपर यदुबृन्णियाँपे आकीर्ण भोर समुव्रकी तरंगोंत्ते आकुल द्वारवती पुरी हे ॥ ३४ ॥ तित पुरीम हरि भगवान्‌ पुरुषोचम 
। 


यु यी 


स्मिकोंका हित करनेके निमिर वसते हे, तिनको देखनेके अर्थ ॥ ३५ ॥ इन थचुचरोंके संग निकलकर प्राम हुए हैं, सो सके एरर 
|बिष्णुको अब हम देखेंगे ॥ ३६ ॥ लोकॉके उत्पातिस्थान ओर संसारकी रक्षा करनेवाले, कची, हती और जावळे पवि और आरिकेती 
आरि सबोके उत्पा्तस्थान और कारण ॥ ३७ ॥ सर्बोकी रक्षा करनेवाले, सबोंके पापोंको इरनेवाले,. पुरातन प्रभुभोक्रेशी प्रथ ओ 
तस्मात्मार्थयमानस्सन्सुक्तिरेशमसुं गतः ॥ अन्यच श्रणु मे कार्य यदि कोतूहळं तव ॥ ३३ ॥ पुरी द्वारवती नाम पश्चिमल्योदधे- J 
स्तरे ॥ यढुदुशिप्माकीर्णी सागरोमिक्माङुछाम्‌ ॥३४॥ अध्यास्ये त इरिकिंष्णुस्ता पुरां पुरुषोत्तमः ॥ इटं छोकदितायोय वसन्तं || 
झस्काएुर ॥ २५ ॥ निर्गताः साम्प्रतं मत्यं वयमेतेः सहानुगैः ॥ विष्णुः सवश्वरः साक्षादृ्टव्योऽस्माभिरय वे ॥ २६॥ ढोकानां हैँ 
प्रमवः पाता कतो इतां जगत्पातिः ॥ आदिः स हि समस्तस्य प्रभवः कारणं हारिः ॥ ३७ ॥ कतो समस्तस्य वारिः पुरातनः प्रथः || 
प्रमूणामपि यः सदात्मकः ॥ तदादिदेवं वरद्‌ वरेण्यं दर हरि संप्राति संयताः स्मः ॥२८॥ यस्य प्रसादाजगदेवमासीत्स्वप्राणिगन्धर्व र 
महोसगोपम ॥ देवं जगद्योनिमनं जनाद्‌नं द्रष्टं हरि संप्राते संयताः स्मः ॥ २९ ॥ यस्योद्याद्रिश्वमिदं प्रभूत॑ ठयं च तस्मिन्समुपेति Y 
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कल्ये ॥ तस्येव मा्षाद्वशवतिं विश्वं द्रयाम देवं पुरुषोत्तमं हरिस्‌ ॥ ४० ॥ 

नल्श्ञाल्मावाळे, वर देनवाडे, आदिदेव विष्णुको देखनेके अर्थ अभ हम रुष यल कर रहे हं ॥ ३८ ॥ भोर जिसके प्रसादसे प्राणी गंपवे महासर्पके 
मङ्इरूइ जगत हो गया हे, देव ओर जगतूके योनि, अजन्मा और दुष्टगे(के पीडा देनेवाले विष्णुको देखगेके छिपे अब इम यले कर रहे हें ॥ ३९॥ 
ओर निद्भके उससे यह विश्व उत्पन्न हुआ हे, और झ्छयमे जिप्तके शरीरग यह जगत्‌ लय होगा, ओर जिप्तके साक्षात्‌ वशक्पी संसार हे, ऐसे पुरुषो 
| चमरुप बिष्णुको देखंमे ॥ ४० ॥ ओर जो सष संसारके रचनेषाले पालगेवाले देव हर्ता ओर भुपनके ईश्वर हारि पुरातन ओर आद्यमें होनेषाे भवि- 
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|नाशी विष्णुको हम देखेंगे ॥ ४१ ॥ बच्चा आदिको करनेवाले, सुवनके रक्षक पृथ्वीके कर्ता एकही नारायण जिः गो 
| भामि होती है, उन नारायणका दर्शन हम करेंगे ॥ ४२ ॥ वह जगलति इस संपूर्ण जगतको आ आता ब दा कम 
"| क डक पत्रम स्थित हो पैरॉके चलाते हैं, और हाथोंको कँपाते हैं ॥ ४२ ॥ जिसके उदरमे पुरातन माक्रण्डेय सुनि प्रवेश कर मायासहित सब छोकोंके 
जी देखते हुए ओर फिर बाहर आकरशी यह सब कुछ देखते हुए ॥ ४४ ॥ वही महात्मा जगव॒के आदि कालमें संसारको पेटे रखकर शयन कर जाते | 
ष्टा च यो5तो सकलस्य देवः पाता च इतां च हरिः स एव ॥ दक्ष्याम नित्यं अुवनेशवरं हारे पुराणमार्य प्रभविष्णुमव्ययम्‌ ॥ ४१ ॥ 
`अजस्य कतो भुवनस्य गोप्ता थुवश् कर्ता हरिरेक एव ॥ तं योगिनो योगविझुद्धबुद्धि छभेम तेनेव मतिः समाझुछा ॥४२॥ निगीये 
विश्वं सक्छ जगत्पातिः शेते शिक्षुत्वं समवाप्य साक्षात्‌ ॥ वटस्य पत्रे जगतां निवासः पादो च विशिष्य करो विधुन्वन्‌ ॥४३॥यस्यो- 
दर देवसुनिः पुशतनो दृद ठोकानखिडान्स मायया ॥ प्रविश्य विश्वं सकछं यथावडहिथथा भरूतमभूदिदूं महत्‌ ॥ ९४॥ निगीये | 
विश्व जगदादिकाळे झेते महात्मा जटपेजेळोषे ॥ देव्या श्रिया चामरडोल्हस्तया निषेव्यमाणः पुरुषोत्तमस्तदा ॥ ९५ ॥ नामे | 
. यस्याविरथत्सफ पद्म महत्काचनतप्रमं प्रभोः ॥ जन्मास्पदं डोकडुरोयेदार्तीद्रिस्तारे पं जगदादिसुशे ॥ 2६ ॥ दुधार यो 
भ्ूतपातमंहान्मही दंट्रायतस्थापितरूढसूडास्‌ ॥ नदन्महामेच इवादिकाले &ई यशही शुनिगीतसातिः ॥४७॥ हरि पुराणः पुरुणोत्तमः 
प्रभु: कतो समस्तस्य समस्तसाक्षी ॥ यज्ञात्मको यक्षपतिनंगत्पतिद्रेध तथीशं वयुथताः स्मः ॥ ४८ ॥ 
हैं, उस सभय सागरमें देवी लक्ष्मी चमर हाथमें लिये उन पुएपो चपकी सेवा करती हे ॥ ४७ ॥ और जिसकी नातिसे घुवर्गकी सहश कान्तिवाला | 
पचासहित कमळ भगर हुआ, तिस विस्तारित कमलमें जगत्‌की सृष्टिके अर्थ जल्ाजी जन्मे हैं ॥ ४६ ॥ और भूतपति जो अपनी दाढके अग्रधागपर | 
छ पृथ्वीको इद स्थापित कर महामेघकी समान शब्द करते हुए वाराहजी पृथ्वीको धारण करते हुए. जिवकी कीर्ति सुनि गाते हैं ॥ ४७॥ और वही| 
` || % वाराह हरि पुराण पुरुषोत्तम मर्ध सबके करनेवाले, सबके साक्षी» पज्ात्मक्र,-अत्नपति/वम्याते हैं, उनको देखनेके लिये हम उद्यत हए हैं ॥ ४८ ॥ | 
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| किमी इस देवको बहुवस वर्णन करते हैं. :ओर वेदान्त करके सत्यापित संयक विस इश्वरके देखनेको इम उद्यत होते हैं ॥४९॥ और श्रुति, 
| स्तरात, न्यायत निविष्ठ चित्तवाळे बहु. बहुत मारते कहते हैं, और अजन्मा साक्षाद आत्मा है, एके देखगेको हम सुब उदा हुए हैं ॥ ५० ॥ 
1 जो भाय वरका देनेवाला, भे प्रकाशवाला और एकमत तत्तवाढा सब माणिम स्थित और देव, दुर्शेको पीडा देनेवाला है. जिसको पुरातन झुनि 
| रसा कहते हैं, ऐसे इश्वरके हम देखगेको यस्त करते हैं ॥ ५१ ॥ भोर आदिकाले जित जगसतिमे यह विश्व स्थित है विसके देखनेको हम | 


ष 

[| 

, 
केचिद्रलेन पदुन्ति देवमेकात्मना केचिदिमं पुराणम्‌ ॥ वेदान्तसंस्थापिततत्त्वयुक्त दं तमीशं वयपुद्यताः स्मः॥४९॥ अनेकमेके. | 
114 मी 
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बहुधा वदन्ति शुतिस्मृतिन्यायनिविष्टचित्ताः ॥ आहुयेमात्मानमजं पुराविदो हुईं तमीशं क्यञ्षयताः स्मः ॥ ९० ॥ ये माहुराड्य 
रदं व्रेण्यमेकान्ततत्त सुनयः पुरातनाः॥ यं सवेग देवमजं जनों ब्र इर संप्रति संयताः स्मः ॥ ५ ॥ यस्मिन्विश्वमिद मोत- 
मादिकाळे जगत्पतो ॥ तं दरषुमामिसंबृताः कि ज वक्ष्याम साम्प्रतस्‌ ॥५२ ॥ गच्छामो वयमन्यत्र गच्छ त्वं काममन्यतः ॥ नियमो5- 
पयर्त नो मत्य यथेष्ट गच्छ साम्प्रतम्‌ ॥५३॥ रात्रिमध्यमजमापत नाज कायो विचारणा ॥ इत्युकत्वा पोररूपोऽसो पिशाचो विक 
ताननः ॥ ५४ ॥ तस्मिन्नेव समे देहे पीत्वा च रुषिरं बहु ॥ भक्षयित्वा यथाकामं मांतराशि विचक्षणः ॥ ५५ ॥ अपः सरगर 
तत्रेव पारखे संस्याप्य साघनस्‌ ॥ आन्त्रपाशं महाषोरे संस्थाप्य विपुळं महत्‌ ॥ ९९ ॥ 


| घान हैं, ओर अब हम क्या कहें ॥ ५२ ॥ हे मनुष्य | अब हम अन्य जगह गमन करते हँ, और तू अन्य जगह गमन कर और जिषर इच्छा हो, 
| उस यनेष्ट देशको चला जा ॥ ५३ ॥ बहुत घोर रात्रि हे, इसका विचार न करना इस प्रकार कहकर विङत सुखवाला वोरखूप पिशाच ॥ ५४ ॥ 
| इस देशम बढुतसे रुधिरका पान कर ओर यथायोग्य मांसके समूहका भक्षण कर ॥ ५५ ॥ और जलके कुठे कर ओर समीपम सब प्रकारके साधन 
| ओर महाधोर रुप अंत्रपाशको स्थापन कर ॥ ५६ ॥ 
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ह आसनको विछा, पानीसे आप पवित्र हो और सब कुत्तोके गणोंको त्याग बढे यलते ॥५७॥ आसनपर स्थित हो समाधिके लिये यल करने लगा. 
एकामचित्त होकर विष्णुको नमस्कार कर घोररूप पिशाच भक्तवत्सल भगवानके इस मंत्रका पाठ करने लगा ॥ ५५ ॥ भगवानको नमस्कार है. 


| ओर चकगदाको धारण करनेवालेको नमस्कार हे ॥५९॥ ॐ नारायणके अर्थ नमस्कार हे, विष्णु ओर प्रशाविष्णको नमस्कार है, हे केशव 
उम्हारे कीरंनसे मेरे आत्माकी शुद्धि हो ॥ ६० ॥ भोर यह घोररूप जन्म मेरे मत हों, हे गोपते ! तुम्हारे स्मरणसे मैं देवदूत हो जाऊं i ६१. 
आसनं कुशसयुक्त इत्वा चाम्युक्ष्य वारिणा ॥ उत्साये श्मणाचं सवान्यत्नेन महत्ता तदा ॥५७॥ सुखासनं समास्याय समाधो यतते 
अपः ॥ एकचित्तस्तदा भला नमस्कृत्य च केशक्स;॥ इमं मन्तरं पठन्योरः पिशाचो भक्तवत्सल्स ॥ ५८ ॥ नमो भगवते तस्मे 
` वासुदेवाय चक्रिणे ॥ नमस्ते गदिने तुभ्यं वासुदेवाय धीमते ॥ ५९ ॥ ओ नमो नारायणाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ मम भूयान्मनः- 


A 


तव चक्रप्रहारेण कायो नइ्यतु मामकः ॥ मम रयो भवो मा भूदेषा मे प्राथना विभो ॥ ६२ ॥ अथिनां करपवृक्षोऽसि दाता 
समस्य सर्वदा ॥ यत्र यत्र भकेजन्म तत्र तत्र भवान्हृदि'॥६३॥ वत्ततां मम देवेश प्रार्थनेषा ममापरा ॥ नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भवत्येवं 
Fd ॥६९॥ निर्वि ग्रथना देव नमस्तेऽस्तु सदा मम ॥ यदा मे मरणं शूयातदा मा सूर्मृतिश्रमः ॥ ६५ ॥ दिने दिने क्षण 
॥ चित्तं त्वयि संस्थं भवत्विति ॥ एवं परेरय मां देव मा भूत्ते चित्तमीह्हाम्‌ ॥ १६ ॥ 
| ओर तुम्हारे चकके भहारसे मेरा शरीर मष्ट हो जाय और फिर सुझे यह संसार न मिले हे विनो ! यह मेरी मार्थवा है ॥ ६२ ॥ थाप 
॥अर्थियोके कल्पवृक्ष हो ओर सब कालं सबाँके दाता तुमही हो. हे देव ! जहां जहां मेरा जन्य हो, तहां तहां मेरे हृदयगे तुम स्थित 
| रहो ॥ ६३ ॥ यह दूसरी मेरी प्रार्थना है, सो पूरी हो. तुम्हे मेरा वारंवार नमस्कार हे ॥ ६४ ॥ हे देव | विध्ोते. रहित सदा मेरी भाथना 
| हो, तुम्हें नगस्कार है. जब मेरी मृत्यु हो जाय, तवी-स्मृति"ननी'रहे/॥" ६०५०७" विनराबिमें और क्षणक्षणमें मेरा चिच ठुममें स्थिव रहे. हे देव ! 
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झुद्धिंः कीततनात्तव केशव ॥ ६० ॥ जन्मेदमीइश घोर मा भून्मम दुरासदम्‌ ॥ देवदूतो भविष्यामि स्मरणात्तव गोषते ॥ ६१ ॥ र | 
८ 
| 
रष 
कद 
क 
श्र 
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७ (ऐसे मरेको शेरित कंर ओर ऐसा तुम्हारा चित्त न हो कि ॥ ६६ ॥ यह रशंसरुप पिशाच दे, इसपर क्या दया करनी उचित है. हे देव ! आप | 
# |बातका विचार करो यह हमारा दास हे ॥ ६७ ॥ हे विभो! मेरा मन पराई पीढाके अथे मच न हो. हे भगवन्‌ | हे प्रश्नो | आपको 
ह नमस्कार हे. ओर सब इन्द्रिय इन्धियांके अर्थाको न रजे ॥ ६८ ॥ हे केशव | तुम्हारे मसादसे अंतकाळ्यें यह हो, पृथ्वी भेरी नासिकाकी रक्षा 
| | ओर जल मेरी जिद्वा रक्षा करे ॥ ६९ ॥ सू मेरे नेत्र रक्षा करे और वाय मेरे स्पशेकी रक्षा' करो, आए “मेरे कागॉकी रक्षा करो ओर 


नूझंतो5यं पिशाचोऽयं दयास्मिन्का भवेदिति ॥ एवं चिन्तय मां देव भृत्यो मह्यमिति भो ॥.६७॥ परपीडा नै मत्तो5स्तु नमस्ते 
भनवन्प्रभो ॥ इन्द्रियाणीन्दरियार्थेषु मा भवत्‌ साम्प्रतं हि मे ॥ ६८॥ अन्तकाछे ममाप्येवं प्रसादात्तव केशव ॥ प॒थिषी यातु मे राणं 
रसनां यातु मे पथः ॥ ६९ ॥ सूरयश्च यातुमे चक्षुः स्पर्श यातु च मारुतः ॥ श्रोत्रमाकाश्षमप्पेतु मनः प्राणं च गच्छतु ॥ ७० ॥ 

जल मां रक्षतां नित्यं पुथिवी रक्षतां हरे ॥ स्या मां रक्षतां विष्णो नमस्ते सूर्थतेजसे ॥.७१ ॥ वायुमा रक्षतां ढुःखादाकाशं च 
जनादेन ॥ न मनः सवेग देव रक्षतां विषयान्तरे ॥ ७२॥ मनो विपर्यये घोरे पुरुषान्‌ इन्ति नित्यः ॥ पापेषु योजयेत्पुंसः परपी- 
डात्मकेष च ॥ ७३ ॥ मनस्तद्गक्षतां देव श्यो भ्यो जनादेन ॥ मा भूल्मनात काळुष्यं मनो मे निमेछं भवेव ॥ ७४ ॥ कळुषं . 

तस्य यच्चित्तं नरके पातयत्यसुम्‌ ॥ वाह्यानि निमेछान्येवमिन्द्रियाणि भवन्त्युत ॥ ७५ ॥ 

मन मेरे प्रार्णोकी रक्षा करो ॥ ७० ॥ जल, पृथ्वी, सूये, वाय, आकाश दुःखोंसे मेरी रक्षा करो, सुके समान तेजस्वी. ! आपको नम- | 
स्वर हे ॥ ७१ ॥, हे जनाईन ! वायु ओर आकाश दुःससे मेरी रक्षा करें. हे देव ! मेरा मन विषयोमें नहीं ठगे. ऐसी मेरी रक्षा करो ॥ ७२ ॥ 
; मनके विपर्यय होनेसे पुरुषोंका नाश होता हे, ओर यही मन मचुष्फको पापम ओर परपीढामें युक्त करता हे ॥ ७३ ॥ इस 
छ [कारण हे देव ! वारंवार मेरे मनकी . रक्षा करो. मेरे मनम लिप. मृत, रहो ओर, मेरा मनं निर्म हो जाय ॥ ७४`॥ जिसका चिच 


fall . 
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₹. (७ कातितते संर होता हे कह नरकमे वास करता हे, ओर बाहाइन्छरियँ तो निळ होतीही हैं ॥ ७५ ॥ परन्तु जितका मन काडिससे संदर 


बाहरसे ज्ञान करनेसे क्या है ? उसका बाझगोचर खान व्यथे हे ॥ ७७ ॥ इस कारण हे जनाईन ! सब परकार मरे चिकी तुम रक्षा करो. हे देव | 
यह इन्दियोका समूह बलवान्‌ “हे, इसके विषयोंकोशी निवारण करो ॥ ७८ ॥ हे जगन्नाथ ! परवादसे वाणी की रक्षा करो, और हे जनादन ! पराये 


न तानि कार्यवन्तीह मनश्चेत्कछुष भवेत्‌ ॥ नाङ्गानि सुशिना मेध्यं गृहीत्वा यो व्यवस्थितः ॥७६॥ बहिः प्रक्षाङनं कुवेन्‌ कि भवे- 
तस्य केशवः ॥ व्यथो हि केवल तस्य प्रगहो बाह्यगोचरः ॥ ७७॥ तस्मात्सवेप्रयत्नेन चित्तं रतत जनादेन ॥ बळवानिन्दियग्रामो 
वारयेनं जनादन ॥ ७८ ॥ परीवादाजगत्राथ वाचं रक्ष दुरुळ्हास्‌ ॥ परदव्यान्मनो रक्ष परदाराजनादंन- ॥ सवेत्र मे दया भरूयातता- 
दात्तव केशव ॥ ७९ ॥ लग्पेव भक्तिर्चला मूयाद्धतेषु मे दया ॥ बहुनात्र किपुकेन सुणुष्येदे वयो मम ॥ ८० ॥ सुखे दुःखे च 
रागे च भोजने गमने तथा ॥ जाग्रत्स्वप्रेष सवत्र त्वय्येव रमतां मनः ॥ ८३ ॥ मामकं देवदेवेश नमस्ते$स्तु जनादेन ॥ इति 
बुवन्वोरतमो जात्या हीनो न चिन्तितः ॥ ८२ ॥ पिशाचो अगवञ्चकः समाधि समपद्यत ॥ इृढं बडात्मनः काममाखंषाेन . 
मांसपः ॥ ८३ ॥ निश्चलेने मनसा सुखमास्ते स्म संयतः ॥ ध्यायन्‌ हरि जगद्योनिं विष्णु पीताम्बर शिवम्‌ ॥८४॥ ` ॥| : 
5 ४९९०७ 


इब्यसे और पराई ख्रीसे मेरी रक्षा करो. हे केशव | तुम्हारे भसादसे सब जगह दया ॥ ७९ ॥ तुममें अचलरा भक्ति रहे. और बहुत कहनेसे झ्या ॥॥ 
है हे भगवत ! तुम मेरे एक वचनको सुनो॥ ८० ॥छुख, दुःख, रीति, भोजन, गमन, जागने ओर सोने, इन सवग मेरा मन तुपमेंही लगा रहे ॥ ८0 ॥ | 
और हे जनाईन देवदेवेश ! आपको नमस्कार हे ऐसा कह घोरतम जातिहीन विचार छोड ॥ ८२ ॥ वह पिशाच शगवतका भक्त होकर समापिको || 
प्राप्त हुआ अथोतू आतोंकी फांसीसे अपने शरीरको इद «बांध, | ३ ।॥, विश्वकप मन करके सुखपूपेक येठा हुआ हरि जगयोनि विष्छ पिवांबर || हँ 


न 


| विकास 


~ 


शिव ॥ <४ ॥ सुकुंद, आदिपुरुष एककार्य अनामय भिरवशुंळे, नगन्य सब" प्रीणियोंके'कारण ॥ ८५ ॥ शीरष्णका ध्यान करता हुआ | 
आंकाररूप सनातन वेदको पढ़ता हुआ. नातिकाके अग्रभागकों देखता हुआ निर्वाण दीपकी समान अचल हो ओंकार उच्चारण करता ॥ ८६ ॥ निरे 
र एकाग्र चित्तको विष्णु समर्पित करके ॥ ८७ ॥ बिकल्पमे रहित चित्रको हृदयके मध्ये प्रात कर कमलरुप हृश्यमें जगलति विष्णुको स्थापन 


॥ ८८ ॥ और तीन प्रकारसे सनातन विष्णुको जपता हुआ मांसभक्षी पिशाच छुखपूर्वेक महायोगी होकर स्थित हुआ ॥ ८९ ॥ इति भीम - 


मुळुन्दमादिपुरुषमेकाकारमनामयम्‌ ॥ नित्यं शुद्ध ज्ञानगम्यं कारणं सर्वेदेहिनाम ॥ ८९ ॥ नासिकाग्रं समालोक्य पठन्‌ अर्ल 

सनातनम्‌ ॥ निवोतर्थो यथा दीपः प्रोचरन्‌ प्रणवं सदा ॥८६॥ प्रणवं वाचकं मत्वा वाच्यं बल्लेति निश्चित एकाग्रं सततं त्वा. 

चित्त विष्णो समपितम्‌ ॥ ८७ ॥ विकल्परहितं चित्तं डदि मध्ये न्यवेशयत्‌ ॥ पुण्डरीके शुभदळे समावेश्य जगत्पातैम्‌ ॥ ८८ ॥ 

` आस्ते सुखं महायोगी पिशिताशस्तदा महान्‌ ॥ त्रिघामानं जफ्स्तत्र स्मरन्विष्णुं सनातनम्‌ ॥ ८९॥ इति महाभारते खिलेषु 
हरिवंश भविष्यपर्वणि केलाक्षयात्रायां घण्टाकणोचित्तसमाघिनामाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः स भगवान्‌ 
विष्णुः पिशाचं रृश्वांस्तदा ॥ चिन्तयन्तं स्वमात्मानं शुद्धिबुद्धिसमन्वितम्‌ ॥१॥ आत्मन्यवास्थितं साश्चात्पठन्तं प्रणवे सकत ॥ 
ार्थेयन्तं स्वमात्मानमेकान्ते नियतं इरिः ॥ २॥ आचिन्तयच्वगन्नाथः कारणं पुण्यसंचये ॥ ध्यात्वा ठ सुचिरं विष्णुः कारणं 
पुण्यकमंणः ॥ ३॥ 

हाभारते लिलेड हरिवंसे भविष्पपर्वोणि भाषायां केठामयात्रायां घंटाकर्णसमाषिर्नामाशीतितमोऽव्यायः ॥ ८० ॥ वैशम्पायन बोले; इस प्रकार भगवान्‌ 

विष्णुने पिशाचको देखा कि अपने आत्माको चिन्तवन करता, शुद्ध और बुद्धिसे युक्त ॥ १ ५ आत्मामं रथः अकेले ओंकारको पढ़ता और अपने 

आत्मासे प्रार्थना करनेवाला था, उसे देख हरि ॥ २ ॥ जगन्नाथ उसके पुण्यसंचयका कारण विचारने लगे ओर चिरकालमं ध्यान कर ॥ ३ ॥ कि 
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कुबेरके उपदेशस यह पृथ्वीम यह शब्द पढता हे मुझे पृथ्वीमँ वासुदेव, रुष्ण, माधव नामसे पुकारते हैं ॥ ४ ॥ जनाईन, हरि, विष्ण, 
माकन, नरकारि, जगन्नाथ, नारायण, परायण, ॥ ५॥ इन नामोसे दिनरात सोता हुआ, जाभता हुआ स्थित हुआ भो वन करता हुआ, गमन करता | 
हुआ और कहता हुआ ॥ ६ ॥ मेरा जप करता है ओर मांसकी बोटीको खाता हुआ, खोहूको पीछा हुआ और बहुतसे मृर्गोको मारता हुआ ॥ ७॥ 
मारनेमें, भोजन करनेमे, जागने सोनेमें सब कार्योमें मेही. करता हूं, ऐसे मानता हे ॥ < ॥ सो इस घोर कमका पाक यही है, इस प्रकार निश्वय 
धनद्स्योफ्देहेन पठन्सुबहुशः क्षितो ॥ वासुदेवेति कष्णेति माधवेति च मां तदा ॥ ४ ॥ जनादन हरे विष्णो भूतभाषन भावन ॥ . 
स्कार जगन्नाथ नारायण परायण ॥ ९ ॥ इति मां नाममिनित्यं पठत्येव दिवानिशस्‌ ॥ स्वपन्‌ जाग्रंस्तथा तिष्ठन्‌ सुक्त 
मच्छस्तथा वढ्न्‌ ॥ ६ ॥ अक्षयन्माँापिटकं पिबश्‍छोणितमेव वा ॥ बाधमानं च सुचिरं इत्वा चापि सुभाम्बृच ॥ ७॥ इनने 
भोजने चेष जागरत्स्वमे तथेव च ॥ सर्वेष्वापे च कार्यं कत्ताइमिति मन्यते ॥ ८ ॥ एतस्य कर्मणः पाक एष घोश्स्य कमेणः ‡॥ 
निश्चित्येवं जगन्नाधः प्रीतस्तस्य बभूव हृ ॥ ९ ॥ अदशंयत्स्वमात्मानमनन्तस्य जगत्पतिः॥ झुद्धे$न्तःकरणे तस्य पिज्ञाचस्पापि 
भूमिप ॥ १०॥ स च घोरः पिशाचोऽपि ददशांत्माने केशवस ॥ पीतकोशेयवसनं पद्याह्लं इयामछं इरिम्‌ ॥ १9 ॥ शाङ््िनं. 
चक्रिणं विष्णु स्रग्विणं गदिनं विभुम्‌ ॥ किरीटिनं कोस्तुभिनं शरीवत्साच्छादितोरसम्‌ ॥ १२ ॥ नोळफेचनिभं कान्तं गरुडस्थं 
प्रभञ्जनम्‌ ॥ चतुमुँज शुभगिरं निश्चळं सवेग शिवम्‌ ॥ 3३ ॥ 
| जगन्नाथ अथात्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर ॥ ९ ॥ अपन स्वरूपको दिखाते हुए. हे राजन्‌ ! उस पिशाच हा अंतःकरण शुद्ध हो गया था. इससे 
दइशेन पाया ॥ १० ॥ जब वह घोररूप पिशाच आपनेही आतमामे पीछे रेशमी वचनको धारण करनेवाले कभळके समान नेत्ोंवाळे और श्याम रंग- 
बाले ॥ ११ ॥ शंख, चक्र, गदा, माळा, मुकुट, कोस्तुभमणिको धारण करनेवाले और श्रीवत्सचिन्हसे आच्छादित छातीवाले ॥ १२ ॥ नीळ- 
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ॐ मेचके समान कांतिमान्‌, प्रकाशित और गरुंडपर स्थित और चारे पुवे सुदर वीमिवील ओर निश्चल सेत और कल्याणहूपं ६ १३ ॥ भादि- 


कन क 


भंतरहित, नित्य भोर मायावी, मायात रहित सत्यरुप संब” कामे" ु्दै औरं बदि भो होनेके योग्य और सब काले मसे रहित ॥ १४ 
भीरुण्णको अनेक भकारसे मनें देखकर फिर नेत्रोंक़ों बंदकर में ळतार्थ हुआ. ऐसा मानता हुआ ॥ १५ ॥ और कहने लगा कि अब साक्षात 
| मैंने देखा ओर विष्ण मुझसे प्रसन्न हैं, इस कारण सुझे विष्ये दर्शन हुए हैं ॥ १६ ॥ और मेरे जन्मका उत्प सिद हुआ. इसके उपरान्त 
| कोईभी ऊत्य नहीं है मेरे हृदयक्की अन्यी छट महे हे, दशमे मेरी इन्द्रिय वशी हो गई हैं ॥ १७ ॥ ओर विशेष करके मैंने मनी जीत लिया है, 
अनादिनिधनं नित्यं मायाविनममायिनम्‌ ॥ सत्ययुक्त सदा शुद्ध बुद्धिगम्यं सदाम ॥ १४॥ मनस्येवं जगन्नाथ इट्टा विष्णु- 
मनेकधा ॥ अउुमील्येव नयने क्तायो5स्मीत्यमन्यत ॥ १५ ॥ अय दष्टो हरिविष्णुः साक्षात्सवेत्रगः झुभः ॥ प्रसन्ना हि हरिमिह 
तेनाहं ह्सान्हरिम्‌ ॥१६॥ सिद्धं मे जन्मनः कृत्यं क्रिमतः छृत्यमास्त मे ॥ अन्थयो मम निर्मिज्ञा वश्यान्थवेन्द्रियाणि मे ॥ ३७ ॥ 
प्रायेण जितमित्येव मनो मन्ये स्मृते इरो ॥ ईषणा च निरस्ता मे प्रपन्नो5ह तथाभवस्‌ ॥ १८ ॥ एतेभ्योऽपि पिशञाचेभ्के निसुक्तः 
साम्प्रतं तथा ॥ योऽ्तो ममाचुजः साक्षात्त च भक्तस्तथा इरो॥ १९॥ काङेन चेव निर्छेको बिणोः सायुज्यमाप्ुयात्‌ ॥ इत्येवं चिन्त 
यित्वा स आन्त्रपाश विभिद्य च ॥ २० ॥ क्रमेण प्राणाजुन्धुच्य विळोक्य च दिश्वस्तथा ॥ शरीरे सुगमं कुता प्राविशत्स सुखेन 
इ॥ २३ ॥ इति आऔमहाभारते खिळेषु इसििंशो भविष्यपवेणि केखप्तयात्रायां पिशाचस्य विष्णुधाक्षात्कारो नाम एकाशीतितमोऽ- . 
च्यायः ॥ ८१ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ पिशिताशो जगन्नाथं द्दृशाय जगद्क छस्‌ ॥ समाघो च यथाहषं मो चापि तथा हरिम्‌ ॥ १ ॥ 
ओर मेरी इच्छा दूर हो गई हे, ओर में प्रसन्न हो गया हूं ॥ १८ ॥ ओर इन पिशारयॉसेत्ती ये अलग हो गया हूँ. और जो मेरा छोटा भाता हे, वही 
मेरी समान विष्णु भगवानका भक्त हे ॥ १९ ॥ और समय पाकर निर्सक्त हुआ में विष्णकै समीप भात हुगा, ऐसा विचार कर आंत्रपाशको भेदन 
कर ॥ २० ॥ कमसे अपने प्राणीको छोड ओर सब दिणाओंको देख ओर शरीरको समरू कर सुखते संयुक्त हुआ ॥ २१ ॥ इति भीमहाभारते 
खिलेपु हरिवंश मबिध्यपर्वणि जापायाँ केडासयात्रायां घंटाकणेस्प विष्छमाक्षात्कारो नाम एकाशीतितमोऽव्यायः ॥ ८१ ॥ वेशम्पायन बोले, कि जेसे || 
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बीचर्मे कोस्तु्मणि विराजमान न 
| बाहर निकला था. वह साक्षात वाराहरूपको धारण करनेवा 
इन्द्रके अर्थ उनका राज्य दिया, उस समय पुरातन मुनियाँसे स्तृतिको शु 
चारण करनेवाले यच देत्याँंको मार शोकसे रहित इस लोकको”करते'हुए'बह विध्य यही व्हे. 
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उग्र पिशाचे समाचिमें भीकष्णको देखा. तैसेही पृथवीमेंगी स्थित हुए भीङष्णको देखा ॥ 1 ॥ “ यह विष्ण हे यह विष्ण है” इस प्रकार वह पिशाच 
कहने लगा, जैसा समाकिम देखा था वैसा प्रत्यक्ष देखता हूं इस प्रकार कह नाचता ओर हँसता हुआ फिर बोला ॥ २ ॥ कि चक्र शर शाङ्ग घनुष 
घ्वजा गदा रथ तूणयुक्त शक्षांको हाथम धारण किये, सहस्नशिरोंवाले और सब देवताओंके स्वामी जगते निवास विष्णु भगवान्‌ यही हैं ॥ ३. ॥ 
सबोको जीतनेवाले, जगतके स्वामी, पुरातन पुरुषेमि उत्तम, विश्वके ईश और विश्वके कत्ता सनातन विष्ण यही हैं ॥ ४ ॥ इन्हीं विष्गुके दोनों रतनोंके 


अयं विष्णुरयं विष्णुरित्यूचे पिश्ञिताशनः ॥ समांधो च यथा दष्टः सोऽयमत्रापि हर्यते ॥ :त्युक्त्वा च पुनते नृत्यत्नि 
हसन्निव ॥२॥ अधं स चक्री शारशाङ्गधः्वा गदी रथी सध्वजतूणपाणिः ॥ सहस्नमूद्दो सकछामरेश जगत्मसूतिर्जगतां निवातः ॥ २॥ 
विष्णुर्निष्णुजेगन्ञाथः पुराणः पुरुषात्तमः ॥ विश्वासमा विश्वकर्ता यः सोऽयमेप सनातनः ॥. 8 । अस्ये देवस्य हरेः सतनान्तरे 
विराजते कोस्तुभरनरदीपः ॥ यस्य प्रसादोनगदेतदादो विराजते चन्द्रमसेव रात्रिः ॥ ५ ॥ योऽसो पृर्थवी दघाराशु देश्या जढसंच- 
यात्‌ ॥ योऽयमेव हरिः साक्षाद्वाराई वपुरास्थितः ॥ ६ ॥ बद्धा तथा दानवपुग्रपोरुपं ददो च शुक्राय ततोऽ राज्यम्‌ ॥ बंछिं 


बढादेप इरिः स वामनः स्तुतश्च भत्तया सुनिभिः पुरातनेः ॥ ७ ॥ दंष्राकरङः सुमहान्‌ इत्वा यो दानवात्रणे ॥ निःशोकमखिले 


ठोक चकारासो जनादन: ॥ ८॥ आदो दधोरेकमुजेन मन्दरं निर्बित्य सरोनधुराभ्महार्णवे ॥ ददौ च शक्राय सुधामयं महान्‌ स एप 
साक्षादिह मामवस्थितः ॥`९ ॥ 


हे, जिससे चंद्रमाकी समान रात्रि प्रकाशित हो रहीहे ॥ ५ ॥ जिन्होंने जलक समूह पृथ्वीको अपनी | 
ठे विष्णु यही हैं ॥ ६ ॥ इन्हीं भगवानूने उग्र पोरुपवाले बढि देत्यको बांधकर 
प्राप्त हुए बली विष्णु यही हैं ॥ ७ ॥ जो बडी डाढोंवाठे कराळ बढे रुपको 
८ ॥ जो आदिमे 'एकअनासेही मंडराचळ पर्ववको 


1111 ee nnn 


४१९२६ 


| धारण कर ससुदके सब देत्योंको जीत इन्द्रको अमृत देते ढु वह विष्छ "यही “रित हे 1२) मधुकेट देत्यको वधकर सुद्मे शेपनाशहप शब्यापर 
| शयन्‌ करते हैं ॥ १० ॥ निसको विद्वान्‌ आद्य जगत्पति सबका घाता अजन्मा अन्योंको जीतनेवाढा सुध्मसे सूक्ष्म ओर स्थछ्से स्थळ कहते हूं अ 
1 वह विष्णु यही हं ॥ 13 ॥ ओर संहार कालम यह जगत्‌ जिसमै स्थित होता है, ओर आदिमे जिससे उत्पन्न होता हे षह विष्ण यही हैं ॥ १२॥॥७ | 
| और जिसकी इच्छासे यह जगत्‌ प्रवृत्त और निवृत्त हो जाता हे, सो इश्पोचम शिव यादकेवर विष्णु यही मेरे समीप स्थित हैं ॥ १३ ॥ जो अखर- 
यः शेते जछ्यों नागे देन्या ठक्ष्म्या सुखावह ॥ इत्वा तो दानवो चोरा मधुकेटभसंज्ञितो ॥ १० ॥ यमाहुराद्यं विबुधा जगत्पति 
सदेस्य चातारमजं जनित्रम्‌ ॥ अणोरणायांसमतिप्रमाणं स्थूळात्स्थवि्ठं हरिमिव विष्णुमु ॥ ११ ॥ यत्र स्थितामिदं सर्व प्राप्त 
ठोकस्य नाझने ॥ आदो यस्मात्सथुत्पन्नं सोऽयं विष्णुरिति स्थितः॥१२॥ यस्येच्छया सवेमिदं परवृत्तं प्रवतंते चापि जनार्दनस्य ॥ 
आयं स विष्णुः पुरुषोत्तमः शिवः प्रवतेते मामिह यादव थरः॥ १ ३॥ थ्रमोवेद्े समुत्पन्नो जामदश्य इति श्रुतः ॥ शिष्यत्वं समवाप्येव 
शूमव्याधस्य यः स्थितः ॥ १४॥ जवान वीयाद्वठिनं महारणे छुठारञ्न्नेण निरीशाशिष्यः ॥ सहृत्नवाइं कतवीर्षसंभचं इयेगंजेश्चैव 
रथैश्च निगेतम्‌ ॥ १५ ॥ कुरुक्षेत्रं समासाय य अकार पितृक्रियाथ्‌ ॥ निःक्षतियमिमं डोकं कृतषानेकर्विशातिः ॥ १६॥ रषोरथ 
कुळे जातो णामो नाम जनादेनः ॥ सीतया च श्रिया युक्तो उक्ष्मणाइचरः इती ॥ १७ ॥ कृत्वा च सेतुं जळधो. जनाईनो इता च 
| रक्षःपतिमाझुगेः शरेः ॥ दरवा च राज्यं स विमीषणाय दञ्ञाश्वमेषेणयजञ्च योऽसो ॥ ३८ ॥ 
शर्म जनदगिके पुत्र परशुराम नामसे उत्पन्न हो जो म॒गव्याधके शिष्यत्वको माप्त हो अर्थात ॥१४॥ महादेवजीके शिष्य होकर युद्धमें फरसा ळे महाबली 
| कतवीयेके पुत्र, पोडे, हाथी, रथमें बेढनेवाले शरहस्बाहुको मारते हुए ४ १५ ॥ पीछे इक्कीसवार इस लोकको क्षत्रियोंत्रे रहित कर कुरुक्ेत्रमे प्राप्त हो 
| पिताक्रिया की पह विष्ण यही हे ॥१६॥ जो रघुवंशमे उतपन्न हो सीता. ओर शोभासे संयुक्त अखगामी लक्ष्मण भातासे संयुक्त विद्वान्‌ ॥१७॥ रामचंद्र 
| समुद्रभं रोतुको बनाय और तीक्षण बाणोंसे रावणको मार और विभीषणको राज्य दे पीछे दश अश्वमेषयज्ञ करते हुए, वह विष्ण यही हें ॥ १८ ॥ 
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भोर वसुदेवके छुलमै जन्म लेनेवाले वासुदेव नामसे विख्यात जो बलदेवजीके संग गोऊल कीडा करते थे ॥१९ ॥ सीधे शयन करते बाठकरुप धारण 
करनेवाले शीळष्ण पूतनाके दिये हुए स्तनको पी पूतनाको मारकर फिर सुखपूर्वक वास करते हुए ॥ २० ॥ दूघके पीने और नेनीघुतके खानेसे कोषको 
| हुई माताने रस्सीसे इन विष्णको बांध दिया ॥२१॥ तब हहरूप ररसीसे बंधे हुए यमछाञुन वृषांको गिराया ओर गोकुलमै वास कर गोपियोंके संग 
सुख ओर स्तनको आच्छादित कर कीडा करी ॥ २२ ॥ विष्ण भगवान्‌ बृन्दावनमे गोकुलवासियोंके साथ निवास करते केशीनामक अश्व ( घोडे ) को 
वसुदेवकुळे जातो वासुदेवेति शब्दितः ॥ गोकुछे कीडते यो$सो संकषेणसहायवान्‌ ॥ १९ ॥ उत्तानशायी शिश्ुरुपधारी पीता 
स्तनं पूतनिकाप्रदत्तम्‌ ॥ व्यसुं चकाराशु जनार्दनस्तदा दनोः सुतां तामवसत्सुसं इरिः ॥ २० ॥ पयःपानं तथा कुवेन्‌ भक्षपन्दवि- 
पिण्डकम्‌ ॥ दाम्ना बद्धोद्रो विष्णुमोत्रा रुषितया हृठम्‌ ॥ २१ ॥ ततश्च दाम्ना सुहठेन बद्धो जवान योऽसो यमझाजुनों च॥ 
.कीडन्हरिगॉकुळवाशवासी गोपीभिरास्ाद्य सुखं स्तनं च ॥ २२ ॥ बृन्दावने वसन्विष्णुगोपेगोळुळवासिभिः ॥ तत्र इत्वा इथं रानन्‌ 
विसाजांशुमानिव ॥ २३ ॥ यः क्रीडते नागफणो जनाढेनो निषेव्यमाणः सह गोपदारकेः ॥ महाहरे नागपति जगत्पतिमेमदे वीयां 
तिशायं प्रद्शयच्‌ ॥ २४ ॥ यो घेचुकं ताळवने तत्फठेः सममाच्छिनत्‌ ॥ इत्वा दानवसुग्रं तं गोपान्विस्मापयत्यसो ॥ २५ ॥ दधार 
. यो गोधरसुग्रपोरुषान्महामतिमेंघसमागमे सति ॥ पिडम्बयभ्छक्रबले प्रमोदयन्‌ गोपांश्च गोपीश्च स गोकुळं हरिः ॥ २६ ॥ गोपीनां 
स्तनमध्ये ठु कीडते काममीइवरः ॥ योऽश्षो पिबंस्तदृधरं मायामाइषदेहृवाच्‌ ॥ २७॥ 
मार सूर्यकी समान प्रकाशित हुए ॥ २३ ॥ मोगोंहे बाळकोंके संग यहुनामें कालियसके फगोबर क्रीडा करी ओर वीर्थके अतिशयकों दिखागेके | 
कालियसर्षको जगन्नाथने नाथा ॥२४॥ और तालठवनमें उमढ्य पेतु दानवको तिसी वनके फसे मार गोपोंकों आश्रय दिखाया ॥२५ ॥ जज इन्धने 
क्रोधकर वशपर जल वरसाया. तब श्रीकष्णने उनकी रक्षा की. और गोप गोपी गोकुलको आनंदित क्रिया और उग्ररुप गोवद्धेत पर्वक्रो पारण॥ | 
किया ॥ २६ ॥ ओर मायासे भचुष्पदेहको धारण करनेवाळे बोवियोके भघरामृवको,पीनेबाठे तथा गोपियोंके स्तनोमें इच्छापुर्वक कीडा करने. 
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वाळे ॥ २७ ॥ तथा गोपियोंके अधरामृतका पान कर उनके संग एकान्तस्थानमं शयन करनवाठे उनके स्तनोके आठिंगनहे परमनन्न हुए ॥ २८ ॥ 
|अङ्करके संग बुलाये हुए मार्गमे चलनेके समय अक्रने यमुनाके जलमें जो ईश्वर देखे वही रथमें देखे ॥ २९ ॥ मथुरापुरीमें चलते हुए बलवान्‌ | 
४ बट दन मागेमें अपने बलमे उग्ररुप रजक ( धोती ) को मारकर वह ईश्वर मनोवांछित वद्लांको महण कर बढदेवजीके,संग मथुरापुरीमं विचरे ॥ ३० ॥ | 
|$ | और मालाकारकी बहुतसी माछाओको ग्रहण कर तिसको वरदान दे कुब्जासे सुंदर अलुलेपन ग्रहण कर उसको सुंदर रूपवाली वना दिया ॥ ३१ ॥ 
|| आपीभिराखाद्यमुसं विविक्ते शेते स्म रात्रो सुखमेव केशवः॥ स्तनान्तरेष्वेव तदा च तातां कामी च कान्ताधरपछ्ं पिर्‌ ॥२८॥ 
| उक्रूरेण समाइतस्तेन गच्छत्‌ हि यासुने ॥ जडे यो ह्यचितस्तेन नागळोके स एव हि ॥ २९॥ ततश्च गच्छन्बळवान्‌ जनादेनो इत्या 
तसुं रजकं बढात्पथि ॥ हत्वा च वस्राणि यथेष्टमाश्वरो ययो सरामो मथुरां पुरी इरिः ॥ ३० ॥ छन्ध्वा च दामानि बढनि कामद 
दत्ता वरं माल्यङृते महान्तम्‌ ॥ लब्ध्वाचुलेप सुरभिं च याद्वः कुब्जां चकाराझु महादेरूपास्‌ ॥३३॥ योऽसो चापं समादाय मध्ये 
च्छित्वा महद्धचुः ॥ तिंहनादं म्ाअक्रे करपान्ते जळदो यथा ॥ ३२ ॥ हत्वा गजं घोश्सुद्यमरूपं विषाणमादाय ततोऽ कृशः ॥ 
ननते रङ्गे बहुरूपमीश्वरः कंसस्य दत्त्वा भयसुग्रतीयेंः ॥ ३३ ॥ योऽत इता महामछं चाणूरं निहतद्विषम्‌ ॥ यादवेभ्यो ददो मीति 
कंसस्येष तु प्तः ॥ २४ ॥ जघान कंसं रिपुपक्षपातिनं पितृद्विषं यादवनामधेयम्‌ ॥ संस्थाप्य राज्ये इरिरुग्रतेनं सान्दीपिनं 
काञ्यसुपागतो यः॥ ३५ ॥ विद्यामवाप्य सकळां द्वा पुं महासुनेः ॥ साग्रनोऽथ जगामाझु मथुरां यादवी पुरीम्‌ ॥ २९ ॥ 
इसके उपरान्त रंगसमाजमें जाकर घनुषको अहण कर बीचसे तोड सिंहके शब्दकी समान शब्द कर कि जिस प्रकार कल्पके अंतमे मेवॉ झा शब्द होता 
| हे ॥३२॥ फिर उदग्र रुपवाळे कुवलयापीड हाथीको मार विसके दातो ग्रहण कर रंगप्तमानमे वि वरते हुए केशवने कसको अति भय दिखाया ॥३३॥ 
फिर कंसके देखते हुए महामछ चागूरको मारकर यादवोंको प्रसन्न किया ॥ ३४ ॥ विसके पीछे शवुके पक्षको मारनेवाछे पिताके वैरी कंग्रको मार |३ 
उग्रेन राजाको राज्यपर स्थित कर साँदौपिनी नामक यू सुमीत माप हुए ॥ ३५ ॥ वहां संपुर्ण विद्याको प्रात हो दक्षिणामे खरको पुनका दान द|, 
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| be ड न्य ४04 स सक्ति स्थित हे, वह यह बिष्णु मेरे सन्युख स्थित हे ॥ ३९ ॥ निव 
| 77 यों टु दन श Le है ॥ छ ॥ सर्वथ मैं पुण्यवान्‌ हूं मेरे संस।रके ब क 
॥ सोऽ र रिः साक्षासत्यक्षमिइ वतते ॥ ३९ ॥ नून जन्मान्तरे पूर्व मैः संचित एव भे का ड 
न स म 
> न त विकृत र 
॥ 


र औीमहाभारते सिल इरी अविज्यपर्वणि केजासयाजाया घग्यकृणेस्तृतिनोम अशीतितमोःच्यावः ॥ 2९ ॥ 
J | बस्तु में इनको दूं ! क्या अब कहूं ! ॥ ४१ ॥ हे विष्णो | मैं अब क्या कह ! जो अब वांछित हो सो कहो ॥ ४२ ॥ वैशंपायननी बोठे कि 


,॥१९४॥ 
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| पाश बोले कि इस भकार वह पिशाच वारंवार हसकर फिर मरे हुए बाझणकै शरीरको ठाकर ॥ १'॥ उसके दो भागकर. उस |] 
| बाछयुूको छे पानीते शुद्ध कर ॥ २ ॥ सुंदर पात्रमें घर भ्ीरुष्णकों नभस्कार कर अंजलि बांध वत्र हो देवेशसे योग्य इस प्रकार कहने 
लगा ॥ ३ ॥ हे जगन्नाथ | हे भो । तुम्हारे योग्य यह भक्ष्य पदार्थ हे. इसको ग्रहण कीजिये और हे हरे ! तुम्हारे सरीखोंको यह पदार्थ 
सब प्रकारसे महण करना चाहिये आप सर्वात्मा हो ॥ ४ ॥ हे विष्णो ! इम भक्तिसे नत्र हैं. इसमें विचार नहीं करना चाहिये. जो भक्तिनन् 


| वेशम्पाथन उवाच ॥ विहस्य विकृत भूयः प्रनृत्य च यथाबढम्‌ ॥ ब्राह्मणस्थ दतस्याथ शवभादाय सत्वरः ॥ ३ ॥ दिधाकृत्य 

| . महाषोरं पिशित केशशाइलम ॥ ततः खण्डं समादाय आद्भिरभयुक्ष्य यत्रतः ॥ २॥ विधाय पाने सुशुभे नमस्कृत्य जनादन ॥ 

| इदु प्रोवाच देषेशं प्रालछिः प्रणतः स्थितः ॥ २ ॥ गृहाण मे जगन्नाथ भक्ष्यं योग्ये तव प्रभो ॥ अवादशजेगन्नाथ आह सवात्मना 

इरे ॥ ४ ॥ भक्तिनम्रा वयं विष्णो नात्र कायो विचारणा ॥ दत्तं यद्वाकिनप्रेण गरामं तत्स्वामिना इरे ॥ ५ ॥ नवं सुसंस्कृतं भक्ष्य 

'ब्रह्मण्यं शवधुत्तमम्‌ ॥ अस्माकं पिशिताशानां शास्त्रे नियतमेव हि ॥ ६॥ तस्माढुहाण भगवन्यदि दोषो न विद्यते ॥ इत्युक्वा 

विकृत भूयो विस्य स तु कामतः ॥ ७ ॥ दातुमेच्छत्तदा खण्डमस्परइयं तु शवस्य इ ॥ ततः प्रीतोऽभवत्तस्मे मनसापूजयत्व 

| तम्‌!॥ ८॥ महो$स्य खेहकारुण्यं माथे सवेत वत्तते ॥ इति संचिन्त्य मनसा प्रोवाच यदुुङ्गवः ॥ ९ ॥ 

| पुरुष हे, वह स्वाभीको ग्रहण करना उचित हे ॥ ५ ॥ नवीन अच्छी भकार संस्कारित किया.बाझणका शरौररूप सुरदा अंक्ष्य हमारे शाम उतम्‌ 

j | कहा है ॥ ६ ॥ इस कारण हे भगवन्‌ ! जो दोष नहीं हो तो आप महण कीजिये, इस प्रकार वारंवार क्छित कहकर और हकर ॥-७ ॥ नहीं 
न्भ करनेके योग्य उस सुरदेके ईकलेको भीळष्णके लिये देनेकी इच्छा करगे उगा तब तिस पिशाचके अर्थ प्रसन्न हुए थीळष्ण तिसको मनसे 

जते हुए ॥ ८ ॥ कहने ठने कि आध है ! इसका सेह, मेरे ये एनम है इस भकार मनये चितवन करके औरषण कहे छने ॥ ९.॥ 
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पिशाच ! इसको झुझे मत दो, सुझ सरीखे 


अळमेतेन सर्वत्र पिशाच पिशिताशन ॥-अस्पृर्यं माहशेरेतद्रह्मण्यं शव : समथा पण्यो बत भि 

22303 मणी “अरुपर शवधुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ बाह्मणः सवेथा एज्यो जन्तुभिधेमेका- 
ङ्किभिः। पिशाचा घोरकमाणो यतन्ते त्रझहिसने ॥३१॥ न इन्तव्याः सदा विप्रास्तद्धिसा नरकावहा ॥ तस्मादरुपृइयमस्माभिनोत्र 
कार्या विचारणा ॥9२॥ भक्तया प्रीतो5स्मि भठ्र ते मनोनिमेठता मया ॥ मनःझुद्धि यदा यत्नं ततः ीतोऽस्मि माप ॥ १३ ॥ 
अस्मात्सकीत्तनाच्छथच्छुद्दै हि करणं तव ॥ अतीव मनता प्रीत इत्युक्त्वा भगवान्‌ हरिः ॥१४॥ पस्पशोङ्ग तदा विष्णुः पिझाच- 


स्याथ सर्वेतः ॥ करेण मृदुना देवः पपात्निमोंचयद्धरिः ॥ १५ ॥ ततस्तस्याभवद्रूपं कामरुपसमप्रमम्‌ ॥ दीघेकुञ्चितकेशाढ्यो . 


दीषेबाइः सुढोचनः ॥ ३६ ॥ समाङ्कछिः समनखः समवक्रः सपुन्ञतः ॥ पद्माक्षः पद्यवणाभः पद्मकेसरभूवणः ॥ ३७ ॥ केयूरी 
चाङ्गदी चेव कोशेयवसनस्तदा ॥ ज्ञानपान्सत्तसंपन्नः साक्षादिन्द्र इवापरः ॥ १८॥ 


कहकर भगवान्‌ हरे ॥ १४ ॥ औष्ण उस पिशाचके सब अंगोंको चारों ओरसे कोमल हाथसे स्पर्श करते हुए और पापोंसे उस पिशाचको 
छुडाते हुए ॥ १५ ॥ तब उसका रूप फामदेवके समान कांतिमान्‌ लंबे केशोंबाठा लम्बी शुजाओंाला और सुंदर नेत्रोवाला ॥ १६ ॥ समान 
मंयलियोंवाछा और समान नखोंवाला समान सुख सम्यक्‌ भकारसे ऊंची नासिकावाला ओर कमलके समान नेत्रवाळा और कमळे वर्णकी समान 


कांति और कमलके केशरकी समान भूषित ॥ १७ ॥_ 
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त्‌ । खे मनुष्य जाहमणकी शवको स्पशे नहीं करते ॥ १० ॥ कारण कि धमकी आकां पाकी, 
सब कालमें बाह्मण पूजने योग्य है, और घोरकर्मवाले पिशाच बाहझणके मारवेग यत्न करते हें ॥ ११ ॥ व की बंध गले 
ग्य नहीं है, क्यों कि आह्मणके मारनेसे निश्वय नरक होता है इस कारण हमको यह सुरदा सथ करना योग्य नहीं है, इसमें संशय नहीं 
रना ॥ ३२ ॥ परन्तु तेरा कल्याण हो. में तेरी भीतिसे असन्न हुआ, और जिस भक्तिसे तेरा मन निर्मेठ हुआ, ओर. बिसका मन शुद्धिको 
प्राप्त हो, तिसपर में प्रसन्न हो जाता हूं ॥ १३ ॥ और इस कीर्चनसे निरंतर तेरा अंतःकरण शुद्ध प्रतीत होता है, सो में तुझसे अति प्रसन्न हूं, 
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ओर केयूर वाजूबंदको धारण करनेवाला, रेसमी कषडोको पहन हुए, ज्ञानमाला और सरबणणोंसे संयुक्त, साक्षात्‌ इन्द्रे समान मानो दू 
| ॥ १८ ४ गंधर्वके समान गानेवाला और सिके समान सिद्ध वह पिशाच होता हुआ अर्थांत श्रीळष्णके कोमल हाथके छूनेसे ॥ ३९ ॥ 0 
निकषा रूप उस पिशाचको मिला, तेसे रुपको उग्रतप करनेवाले झुनिजनशी प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २० ॥ जो बडा घोर परमदारुण तप करके रूप प्राप्त 
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( | है, यह उस पिशाचने पाया ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ | एसा कौन जन है जो शीछृष्णके आश्रित होकर्‌ दुःखी रहे, वह सर्वच कल्याणको | | | 
£ |होता है, जो नित्य जनादुनको ॥ २२ ॥ वित्यभरति ध्यान करता पढता जय करता हे. तो ऐसी क्या वस्ठु हे, जिसकी उसे माति नहीं हो सकती हे || | 
| ४ गन्धर्व इव गायंस्तु सिद्धः सिद्ध इव स्वयम्‌ ॥ साक्षात्स्पृष्टं तदा विष्णोः करेण मूदुपवकस ॥ १९ ॥ न चूनं तादृशं रूपमाप्ीत छुँ 
१ | कालान्तरेष्वपि ॥ अद्यापि नेव सुनयो लभन्ते ताइशं वुः ॥ २० ॥ इत्वा सुशो घोर तपः परमदारुणम्‌ स यच्च ठब्घं तदा || 
4 . तेन पिज्ञाचेन नृपोत्तम ॥२१॥ को चु नाम जगन्नाथमाश्रितः सीद्ते नृप ! स हि सबेत्र कल्याणी यो हि नित्यं जनादँनस्‌ ॥२२॥ || 
| व्यायन्पठन्‌ अ गति तत भूपते ॥ ततः प्रोवाच भगवान्‌ स्थितं Rn ॥ २३ ॥ अक्षयः सवेासस्ते र 
5 ` यावदिन्दो वसिष्यति ॥ तावत्स्वर्गी भवानस्तु शासनान्मम नान्यतः॥ २४ ॥ नष्ठ शक्रे ततः स्वगत्सायुज्यं मम गच्छतु ॥ याऽयं 
06 आता तव स्वर्गी यावविन्द्रों भवेत्तदा॥२५॥वर वरय भद्रं ते यस्ते मनति वत्तेते ॥ दातास्मि सर्व सवेत्र नात्र कायां विचरणा॥२६॥ ॥ | 
घण्टाकणे उवाच ॥ यश्चेमं संगमं देव संसमरन्नियतात्मवाच्‌ ॥ भक्तिस्तस्याचळा देव त्वयि ञयाजनादंन ॥ २७॥ मनःछुद्धिमेवे- | 


तस्य मा भृत्कठुपता हरे ॥ काळुष्यं मनसस्तस्य मा भूदेष वरो मम॥ २८॥ 
कामदेवके समान रुपको धारण करनेवाले पिशाचसे श्रीळष्ण कहने लगे ॥ २३ ॥ कि जबतक इन्द्र स्वर्ग वास करेगा वबतक तूज्ञी स्वर्गम वसेगा 
मेरी आज्ञा है, इसमें अन्यथा न होगा ॥ २४ ॥ और जब इन्द्र नष्ट हो जायगा. तब तू मेरे समीपमें मात होगा और तेरा धातागी तेरे संग 
स्वर्ग वास करेगा ॥ २५ ॥ तेरा कल्याण हो. जो तेरे मनमै हो सो तू मांग ओर में सब जगह सब करोंको दूंगा, इसमें संशय नहीं ॥ २६ ॥ 
र घंटाकणे बोला, हे देव ! जो निरंतर इस मेरे तुम्हारे संगमका स्मरण करे, उस मचुष्यकी तुममें अचल भक्ति हो ॥ २७ ॥ तिसके मनकी शुद्धि रहे 
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| और तिसके मनमें केश न रहे, उसके मनमें कळुषता न हो, यही वर दो ॥ २८ ॥ तब आीरष्ण कहने लगे (क ऐसेही होगा और तू स्वर्गरग गमन कर 
ओर इच्का अतिथि हो जा. अर्थात्‌ तुझे देखकर इन्द प्रसन्न होगा ॥२९॥ इस प्रकार कह श्रीकष्णने उस न अणको जो विशाचने पहले टम दिया था 
उसको जिवाया भर उस नाझणसे स्तुतिको भात हो थीकष्ण उस जाहमणको पूजकर ॥३०॥ फिर उस देशसे उठ भीरुष्ण जहां अग्निहोत्र करनेवाले सिड 
। ओर सुनि वास करते थे, तहां भाम हुए ॥ ३१ ॥ और वह घंटाकर्णत्री भीरूष्णकी आक्ञाते सवर्गम भा दुआ. इस कारण हे राजन ! यदि तुम मनकी 


एवमस्त्विति देवेशः स्वर्ग गच्छेति केशवः ॥ इन्द्रातिथिभंवानस्तु त्वां प्रतीक्ष्य हरिः स्थितः २९ ॥ इत्युक्त्वा भगवान्‌ कृष्ण 
उत्थाप्य ब्राह्मणं तदा ॥ तेन स्तुतो जगन्नाथः पूजयित्वा च तं द्रिजम्‌ ॥ ३० ॥ ततो विसृज्य मो-द्स्तस्मादेशादुपानमत्‌ ॥ यत्र 
ते सुनयः सिद्धा अमिश्ेत्रसमन्विताः ॥ २१ ॥ स च स्वमी ततः स्वमंमाज्ञया केशवस्य इ ॥ तस्मात्पठ सदा राजन्‌ मनःशुद्धिं 
यदिच्छति । मनश्च शुद्धं. भवाति पठतस्ते जगत्पते ॥ .३२॥ इति श्रीमहाभारते खिछेषु हरिवंशे अविष्यपर्वणि षण्टाकण्ुक्तिप्रदानं 
नाम ञयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ वेशम्पायन उवाच । ततः स भप्वान्विषणुुनिभ्यस्तत्तमादिततः ॥ कथषामास यदवृत्तं 
पिशाचस्य मझात्मनः॥ १ ॥ तच्छत्वा भुनयः सवै व्स्मियं परमं गताः ॥ अहोऽस्य कर्मणः पाकस्तव संद्योनादिति ॥ २॥ 
आचितो पुनिमिः सः प्रीतः प्रीतिमतां प्रियः ॥ ततः प्रभाते विभङे त्ये चाभ्युदिते सति ॥ ३॥ 


शुद्दिकी इच्छा करते हो. तो सब काढे इस भाए्यानका पाठ करो इसके पाठ करनेसे निश्चय भन शुद्ध हो जाता हे ॥ ३२ ॥ इति भ्रीषहाभारते 
| खिलेघु हरिवंशे भविष्यप्ेणि भाषायां कैलासयात्रायां घंदाकणेमोशे यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ वेशंपायन बोळे, तब भीछण्णने पिशाचके सँग भो 
वृत्तान्व हुआ, वह सब मुनियोंसे कहा ॥ ३१ ॥ तब सब सुणियोनि सुनकर भतिआध्व्े मावा और बोळे आपके दर्गे उस पिश्चाचका जन्य | 
| हुआ. यह अतिउत्तम दुआ ॥ २ ॥ पीछे सब सुनिजनॉसे अतित किये भीडूव्णूजी अत्यन्त सन्न हुए फिर भातःकाल सुर्यके उदय होनेपर ॥ ३ ॥ || 
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नस्ठपर चढ विष्ण केळासपवेतको गये और झुनिजर्षोते कहमेःलमे”कि५'तमकोभी-सहां'गमग”करना योग्य हे ॥ ४ ॥ जहां तप करनेवाले विश्वके शेश्वर 
वास करते हैं और जहां साक्षात कुबेर षहादेवजीकी उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ जहां मानससरोवर नामक हंसोंका स्थान हे और जहां शंीरिटि 
शिवकी उपासना करके ॥ ६ ॥ गणोंके स्वामिभादको प्राप्त होकर महादेवजीके “समीपम विचरते हैं, ओर जहां सिद, वराह, हाथी, | 
मृग ॥ ७ ॥ यह परस्पर मित्रभावते कीडा करते हे भोर जहां सुमे जानेवाढी गंगा आदिक नदियें उत्तन. हुई हैँ ॥८॥ जहां महादेवर्ज 
आरुह्य गरुडं विष्णुयेयो कैढासमुत्तमम्‌ ॥ भवद्भिस्तत्र मन्तव्यमित्युक्त्ा श्ुनिसत्तमाच्‌ ॥ ४ ॥ यत्र विश्वेश्वरः सिद्धारतपस्यन्ति 
यतत्रताः ॥ यतर वैश्रवणः साक्षादुपास्ते शंकर सदा ॥ ५ ॥ षत्र तन्मानसं नाम सरो इसाखयं महत्‌ ॥ यत्र मृङ्गीरिटिदै 
शंकर शिवम्‌ ॥ ९॥ गाणपत्यमवाप्याथ हरपाश्वचरः सदा ॥ यत्र सिंह वाहाश्च द्वपद्वीपिमृगेः सह ॥ ७ ॥ ऋडन्ति वन्यरतयः 
परस्पराहिते रताः ॥ यत्र नद्यः समुत्पन्ना गंगाद्याः सागरंगमाः ॥८॥ यत्र विश्वेश्वरः शम्ध्ुरच्छिनद्रह्मणः शिरः ॥ यत्रोतपन्ना महावेता 
भूतानां दण्डतां ययुः ॥ ९ ॥ उमथा यत्र सहितः शंकरो नीळळोहितः ॥ ऋषिभिः मार्थितः पूर्व दो यत्र शिरिः सुताम्‌॥ १० ॥ 
शंकशय जगद्धाने शिवाय जगतीपते ॥ यत्र ठेमे इर्िकरसुपार्य बहुमिदिनेः ॥ 39 ॥ पुष्करः शतपत्रेश्व नेत्रेण च जगत्पतिम्‌ ॥ 
गुड यत्र समाश्रित्य कीडन्ते तिदरकिन्नराः ॥ १२ ॥ प्रियाभिः सह मांद्न्ते पिबन्ते मधु चोत्तमम्‌ ॥ यमुद्धत्य सुनेः सरैः पोङस्त्यो 
विश्सम इ ॥ १३॥ तमारुह्य महाशोठं देवकीनन्दनो हारः ॥ मासनस्योत्तर तीरं जगाम यदुनन्दनः ॥ १४ ॥ 
नहाजीके पंचम शिरको छेदन किया था और जहां उत्पन्न हुए बहे बढे नेत्र प्राणियोंकी दण्डताको भाप होवे हैं ॥ ९ ४ ओर जहां पावेतीके 
संभ नीछजोहित महादेवजी वास करते हैं, और जहां ऋषियोंकी आार्थनासे हिमाचलेने जगद्धाता शंकर महादेवजी के अर्थ अपनी पुत्रोको विपा ॥ १० ॥ 
जहां बहुत दिनतक कमलोसे महादेवजीकी उपासना कर एकनेत्र वढाय विष्य भगवानने चक पाया था बिसरा युफाऑर्मे भाभित हो सिद किनेर 
क्रीडा करते हैं ॥११॥१२॥ अपनी अपनी भार्पाओंके संग कोडा करते और आनंदित हो उद्यम मुका पान करते हैं, और जिसको रावण सब खुजा- 
मोसे उहा नहीं सका ॥ १३ ॥ ऐसे केलास पर्वतर्मे आरोहण कर देवकीनंदन हारे मानस सरोवरके उत्तर तीरपर मये ॥ १४ ॥ 
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पीछे करका बढाये चोर वसन पारे. मनुष्य शरीर धारण किये ॥१०॥ तपमे गन जमाये औळष्ण वेइसंमत गरुइते उतर कर पृथ्वीने स्थित हुए ॥१६ 
बारह वर्षेतक तप करनेंका मनमें विचार किया ओर शुद्ध भूमिभै स्थिव हुए फाल्छनके महीनेमें औङष्णने तपा आरं किया ॥ ३७ ॥ | 
शाकोका भोजन करनेवाले मंत्रॉको जपेनेमै तत्पर वेदोंके अध्ययनमे तत्पर विष्ण किस उद्देशसे तप करते हैं ॥१८॥ उसे कोई यथेष्ट न जान सका इश्‍वरकी 
चिन्तना दुक्षय है, इस प्रकार भूतसेवित पवतम भीरूप्णके तप करनेपर ॥ १९ ॥ कश्यपक़े पुत्र गरह तप करते हुए ग्रीकष्णके समीरे होम केके 
तपश्चर्वु किछ हरिविंष्णुः सर्वेश्वरः शिवः ॥ जटी चीरी जगब्राथो माजुषं वपुरास्थितः ॥ १५ ॥ तपसे धृतचित्तस्ट्‌ शुचो भूमाबुपा- 
विशत्‌ ॥ अवरुद्ध ततो यानाहरुडद्वेद्स॑मितात्‌ ॥ १६ ॥ द्वादृशान्दं तपश्चर्तु मनो दे ततो,इरिः ॥ फाल्गुनेन तु मासेन समारेभे 
जमत्पतिः ॥ ३७ ॥ झाकभक्षः कृतजपो वेदाध्ययनतत्परः ॥ कि्चुदिश्य जगन्नायस्तफ्थराति मानवः ॥ १८ ॥त॑ न विद्यो 
यथाकामं दुज्ैयेश्वरचिन्तना ॥ तपस्यति तदा विष्णो पवते भ्रुतसेविते ॥१९॥ गरूड: कूइयपछुत इन्धनाने समाचिनोत्‌ ॥ होमार्थ 
वासुदेवस्य चरतस्तप उत्तमम्‌ ॥ २० ॥ चक्रराजोऽथ पुष्पाणि संचिनोति तदा हरेः॥ दिक्च साख सतर शक्ष जठनस्तदा ॥'२१॥ 
खङ्ग आहृत्य यत्रन कुशान्सुबहुशस्तदा ॥ गदा कोमोदकी चेव परिचर्या चकार हृ ॥२२॥ घनुःप्रवरमलुग्र शाई दानवभीषणस्‌ ॥ 
स्थितं हि पुरतस्तस्य यथेष्ट भृत्यवत्स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ जुहोति अमवान्विष्णुरेघोमिबेहुमिः सदा ॥ आज्यादिमिस्तदा इव्येरधि 
संपूज्य माघवः ॥ २४ ॥ सप्ताचिषः समाप्ति च समस्तव्यस्ततः कृती ॥ एकस्मिन्नेकदा माते युञ्जानो नियतात्मवाच्‌ ॥ २७॥ 
लिये ईधरनोको इकहा करने लगे ॥ २० ॥ सुदर्शन चक्र शरुप्णके समीपे पुष्पको इकडे करने लगा, और संपूर्ण दिशाभोगे पांचजन्ध शंख रक्षा करने 
गा ॥ २१ ॥ ओर यलसे नंदक खड्क बहुतसी कुशाओँको भाळिष्णके समीप ठाकर गेरता था कोमोदको गर! भीरुष्णकी सेका करती थी ॥ २२ ॥ 
ओर देत्यॉको भय देनेवाडा शाङ्ग धनुष भीरुण्णके सन्सुख - यथेष्ट भृत्यके समान स्थित हुआ ॥ २३ ॥ भगवाद विष्ण अनेक भकारके 
कांडी ओर घुतआदिसे हवन कर अभिकी पूजा करने लगे?शर”२४०१॥"वह'सूर्येकी धंमानेंकांतिवाले ऊतऊत्य एक महीनेमें एक दिन . भोजन करते 
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थे ॥ २५ ॥ फिर दो महीनेके उपरान्त फिर तीन चार पंच ठे: दम पीछे भी शेन करते थे फिर एक वर्मे एक दिन ऐसे भोजन किया इस पकार 

जगत्पति श्रीरुष्ण एक महीना कम बारह वर्षषक ॥ २६ ॥ २७ ॥ अग्रिम हवन कर मंत्रका पाठ करते हुए महारेवजीका ध्यान करते हुए | 
| विधिको पढते हुए साक्षात्‌ सेश्वर इरि आकारका विचार करते हुए घ्यानमे तत्पर हो स्थित हुए ॥ २८ ॥ इति थीम० छिलेपु० ह० भदिष्प- 
पषणि भाषायां केलासयात्रायां चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ वेशंपायनजी बोठे कि; तथ साक्षात इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर पप करनेवाले 


८ ।। 
| 
४ | 
४ द्वितीये त्वथ पर्याये सुञन्नेकेन केशवः ॥ एञ्चस्मिन्वत्सरे सुञ्जस्तथेवेक्ेन केनाचित्‌ ॥ २६ ॥ समाप्य तत्तपः सवेभेवमेव जगत्पतिः ॥ र 
%॥ दादशान्दे तथा पूर्ण ऊनमासे जगत्पतिः ॥ २७ ॥ जुहुन्नग्रि समास्थाय पठन्मत्रै जनादेनः ॥ आरण्यकं पठन्विष्णुः साक्षातपर्वेश्वरो छ 
छ| इरिः॥ आस्ते घ्यानपरस्तत्र पठन्मणवपुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेशु हरिवंशे भविष्यफ्वोणि केखासयात्रायां कुष्ण || 
|. पर्नं नाम चतुरशीतितमोःव्यायः ॥ ८४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तत इन्रः स्वयं तन आर्य गजपुत्तमस ॥ बसर ||| 
विष्णुं तफ्स्यन्तं समायपो ॥ 1 ॥ ततो यमस्तु भगवानारुह्म महिषं वरम्‌ ॥ किंकरेश्व स्वयं ताक्षादाययो नगसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ र 
४ प्रचेता हंसमारुह्य वारुणेश्व समन्वितः ॥ श्वेतच्छत्रत्तमायुक्तः श्ेतव्यजनत्रीजितः ॥ २ ॥ ययो केळासशिखर दं केशवमजपा ॥ 
अन्ये चापि तथा देवा आदित्या कपवस्तथा ॥ ४ ॥ रुद्राश्च तथा राजन्द्रछुँ केशवमाययुः ॥ सिद्धाश्च सुनयश्चेव गन्धर्वो यक्ष रश 
र किन्नराः ॥ ५ ॥ स्वाभाप्सरप्तो राजन्ृत्यगीतविज्ञारदाः ॥ ततो देवगणाः सर्व केलां समपद्यत ॥ ६॥ $ 
र । 
र्ष क 
टि 


षिष्णके देखनेको प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ इसके उपरान्त भेसेपर चडकर धर्मराज अपने दूर्तासहित कैलासप्रवेतमे प्राप्त. हुए ॥ २ ॥ फिर शश्‍वेवळवको 
छगानेवाला और खेत वीजनाते वीजित वरुणजी हसपर चढ ॥ ३ ॥ अपने भर्त्योके सहित भीरूष्णके देखनेको केछासपर्वतमें प्राप्त हुए, हे राजन्‌ 
अन्पभी देवता आदित्य, सब वप्तु ॥ ४ ॥ ओर सब रुद्र श्रीरुष्णके देखनेको आगे , सिद्ध, सुनि, गंधे, यक्ष, -कि्र ॥ ५ ॥ नृत्पगीतमें विशार 
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पवतो नारदशेव तथान्ये सुनितत्तमाः ॥ विस्मयस्थितलोणाक्षाः सपेदेवगणास्तथा ॥ ७ ॥ आशर्यं खळु पहुयर्घ न शरुतं न 
भाविष्यति ॥ योगिष्येथः स्वयं कृष्णी यत्तप्यति गुरुः स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ कोऽन्वत्र समयो भूयादिति ते मेनिरे गणाः ॥ ततः समाप्ते 


सकले जगत्पतेत्रेते समूळे सकळेश्वरः शिवः ॥ बरु हरि लोकहितेषिणं प्रु थयो भवान्या सह श्ततपेः।९॥ साहू कुबेरेण सगुद्यकेन 


सख्या प्रियेण प्रभुरीश्वरः शिवः ॥ स्वयं जटी भ्रतपिशाचपंवृतः शरी च खङ्गी शशिखण्डशेखरः ॥ १० ॥ करेण बिश्रत्सह दु्भे- 
कुण्डिकां करेण साश्चाद्परेण दीपिक्षाम्‌ ॥ अन्येन बिश्रन्महतीं स डिण्डिमां शूर च विभन्नप्रेण बाहना ॥ 33॥ गुणान्छ रुद्रास- 
कृतान्समुद्वहन्‌ जटाभिरापिङ्गताम्रमूतिः ॥ विराजमानः प्रयुरिन्दुशेखरो वृषेण युक्तः स सितेनःरंकरः ॥ 1२॥ उमास्तनद्न्द्व 
समपिताननस्तया समाछिष्य निपीडिताघरः ॥ गङ्गाम्बुविक्षाजितचनद्रशेखरस्तां चापि वीक्षन्बहुशस्तदा शिवः ॥ १२ ॥ 


रसमेको वृत, भारदक्षि ओर दूसरे सुनिजन विरमयसे चळायमान नेत्रवाठे ऋषि और देवगण ॥ ७ ॥ 
यह सव श्रीद्ष्णके द देखमेको केलासपर्वतमें आये और सब कहने ठगे कि ऐसा आ हे कि न हुआ न हांगा, तिसको देखो कि योगिजनोंको ध्यान 
करनेके योग्य और सचे वडेशी ओछण्ण भा तप करते हैं ॥ ८ ॥ ऐसा समय कब होगा. ऐसे सब गण माने लगे जब जगसतिको बारह वर्षे तप 
हे पूर्ण हो गये तब सब जगते ईश्वर महादेव पार्वती ओर भूतसंवहे संग लोकदितकारी शीडम्णके देख 9) भागे ॥ ९ ॥ कुबेर एसकोके संग 


विय जदाको धारण करनेवाले पिशार्चोसि परिवृत शर और खञ्जको धारण करनेवाले ओर चन्द्रमाको मरतक्रमें दारण किये ॥ ३० ॥ एक 
हाथमे डाभके समूहको धारण किये दूसरेमें दीपिका लिये तीसरे हाथमें बढी डिंडिमा धारे ओर चोथे हाथ निशुठकों लिये ॥ ११ ॥ रुद्ाक्षांकी 
मालाओको पहरे पीडी जराओको धारे पावेतीते संयुक्त, ताम्रमूर्ति सकेद रंगके वेळते संथुक्त, विराजमान चन्दशेखर ॥ १२ ॥ और पार्ववार्जाके दोनों 
॥स्तनॉके बीचमै मिलापकर अधशमृतको पीउन करनेवाले गंगाजलसे शालिघ-सिरु। ओर पर्बवीनीकी ओर वारंवार देखते हुए ॥ १३ ॥ 
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॥१९८७ 


भर्म आदि सुखपर लेप किये और महासर्पॉसे णटाओको-बांधेबरके'शिरॉकी'याऊा'वारे रिवजी केशवके देखनेको आये ॥ १४॥ जिसको सांर्पवादी 
|? |अन्य महापुरुष पुरातन कहते हैं ओर चिचके उत्तम चोवीस वस्वणण हैं, उस देवके संपूर्ण गुण कोन जान सकता है ॥१५॥ और जिसको एक | 
| पुरुष कणाद अज महेश्वर कहते हैं, जिप्तने दक्षके यज्ञका नाश कर देवता और देत्यॉको मारा जो सनातंन हें ॥ १६ ॥ भूतोंके तत्वोको जाननेवाढ 
सूतेश, भुतज्ञावन, वामदेव, विरुपाक्ष जिसको तरव जानेनवाले कहते हैं ॥ १७ ॥ महादेव, सहख्ाक्ष, कालमूतिँ, चतुसुंज, रुद्र, रोइन, विश्वेश्वर, शि 
भस्माङ्गरगैरबुठेपिताननो महोरगेर्षेद्वजटः सनातनः ॥झिरः कपाढेः परिशोभितस्तदा दं हार केशवमभ्ययाञ्छिवः ॥9४॥ यमाहुः 
रग्र्य॑ पुरुषं महान्तं पुरातनं साँर्यानि वद्धदष्टयः॥ यस्यापि देवस्य गुणानतमग्रांस्तसांचतुर्विशातिमाहुरेके ॥ १५ ॥ यमाहुरेक पुरुषं 
पुरातनं कणादनामानमजं महेश्वर ॥ दक्षस्य यज्ञं विनिहत्य यो वै विनाइय देवानसुरान्‌ सनातनः ॥१६॥ यं वि्ुश्ूततरसजञं भूतेशं 
सूतभावनम्‌ ॥ वामदेवं विरूपाक्षमाुस्तत्वविदो जनाः ॥१७॥ महादेवं सदसाशँ काठमूति चतुभुँजम्‌ ॥ रुदं रोदननामानमाहुविश्वे- 
शरं शिवम ॥१८॥ अप्रमेयमनाघारमाइम्‌ दिश्वरा जनाः॥ नम नग्रपरीत॑ ठु नागिन त्वभित्चेसम्‌॥ ३९॥ आहुविशेश्वरंशान्त शिवमादिं 
सनातनम्‌ ॥ तस्य मूर्तिरिमाः सवा घराद्याः सकळा नृप.॥२०॥ भूमिरापोनलो वायुः सं सूर्यश्च तथा शशी ॥ अग्निश्च यजमानश्च 
्रक्ृतिश्चेवमष्टचा ॥२१॥ महादेवो महायोगी गिरीशो नीळळोहितः॥ आदिकत्ता महाभत्तां शूळपाणिरुमापातिः॥ षठ विश्वेधर विष्यु 
भूतसंपेः समाययो ॥ २२ ॥ ज्ञति श्रीम० खिलेषु इरिवंशे भवि” केछासयात्रायां शिवागमनकृधनं नाम पञचाञ्ीतिमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
नाम जिनको कहते हैं ॥ १८ ॥ सब महात्मा जिनको अममेय अनाधार बग्न नागोपवीत, नागी, अमिवर्चा ॥ १९ ॥ थात, विश्वेशर, रिव, आः 
सनातन कहते हैं. हे जेलादेव ! जिसकी मूर्ति यह पृथ्वी आदि सय पदार्थ हैं ॥ २० ॥ अर्थांत पृथ्वी, जल, अभि, बायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, 
यजमान यह उसकी आठ भति हैं ॥ २१ ॥ महादेव महायोगी, गिरीश, नीललोहित, आदिपर्चा, महीकर्चा, थङपाणि, उमापति महादेव भूतगणोंक 
संग विश्वके ईश्वररूप विण्णके देखनेको आये ॥ २२,॥ इति श्रीमहाधारते खिलेड हरिषंशे शविष्यपर्वाणे भाषायाँ केलासयात्रायाँ शिवागमनकथनं नाम 
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ह. 
॥१९९॥ 


पेचाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८५ ॥ वैशंपायनजी बोले कि; उन महादेवजीके अगाडी सहो भूतोंके समूह और पंटाकणे,विह॒पाक्ष,इंडबार, कुसुदह॥ १॥ 
दीर्घरोमा, दीर्घसुज, दीर्षबाहु, निरंजन, उर्वक्क, शतसुख, शतग्रीव शतोइर ॥ २॥ऊुंडोदर, महाजरीव, स्थू आनि, दिवाहुङ, पाक, 1हसुख, | 
महाहल ॥ ३॥ विबाहु, पंचबाहु, व्यापवक्क, शतानन इत्पारि बहुतते दीर्थपुवोंवाठे और दो बसु नोंताडे और दीवैनेज्ोंवाल॥ ४॥ नृत्य करी हुए हते हुए 
। रफोटन करवे हुए ओर कितनेही घोररूप क्रितनेही विळतसुबोंवाठे ॥५॥ प्रेतोंके भक्षण करनेवाले और शरेर्तोको वहानेवाढे, मांस और रुविरका' 
वेशम्पायन उवाच ॥ तस्याग्रे समपद्यन्त भ्रतसंषाः सहृन्नशः॥ षण्टाकणों विरूुपाक्षः कुण्डधारः कुमुद्वइः ॥ १ ॥ दीषेरोमा दीषंथुनो 
दीषेबाइनिर्जनः॥ उर्नेत्रः शतशः श॒तग्रीवः शतोद्रः ॥ २॥ कुण्डो रो महाग्रीवः रथूठनिहो द्विबाहुकः॥ पार्शवक्रः विसुख 
उन्नतांसो महाहलुः ॥ ३ ॥ त्रिबाहुः पश्चयाहुश व्याघ्रः तिताननः ॥ एते चान्ये च बहो दीषोस्या दीषंछोचनाः॥४॥ नृत्यन्तः 
प्रहसन्तश्च स्फोटयन्तः परस्परम्‌ ॥ तथान्ये घोररूपाश्च तथान्ये विकृताननाः ॥ ५ ॥ प्रेतभक्षाः म्रेतवाहा मांषशञोणितभोजनाः ॥ 
` शवानि सुबहून्याझु भक्षयन्तस्ततस्ततः॥ ६ ॥ पिबन्तो रुधिरं घोरं सण्डयन्तः शवान्बहुन्‌ ॥ कराळा वितता दीर्घां धमनिल्लायु- 
संतताः ॥ ७॥ नानाविषाः सुवीराश्च शुळाग्रप्रोतमाइपाः ॥ शिरोमाडावृताः केचिद्वा्तरणञावपाज्ञिताः ॥ ८ ॥ डिण्डिमेरटटहातेश्च . 
नादयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ कपाठिनो भेरवाश्च जटिठा सुण्डिनस्तथा ॥ ९ ॥ एवं बहुविधा घोराः पिशाचा विक्ठताननाः ॥ तथान्ये 
सुनिषीराश्च च्यायन्तः परमेश्वरम्‌ ॥ १०.॥ 
ज्ञोजन करनेवाले बहुतसे सुरदोंको भक्षण करनेवाले ॥६॥ घोररूप लोहूको “ीतेवाछे और बहुतसे सुरदोंको खण्डित करनेवाले, कराल, बिस्तृत, लम्बी | 
नाडी ओर नसोंसे व्याप्त ॥ ७ ॥ नानाभरकारकी आळतिवाठे वीर शूलके अग्रतागपें मनु्योको लटकाये और शिरोंकी मालाको पहरनेवाले, कितनेही 
आंजपाशको धारण करनेवाले ॥८॥ ओर डिंडिम तथा अट्टहासोंसे इस पृथ्वीको शब्श्ति करते, कपालोंको धारण करनेवाले भय देनेवाले, जटाधारी, मूँड 
सुडाचे इृए ॥९॥ बहुत प्रकारकें घोरसुख पिशाच महादेवीकेः अमाडी स्थित हो-रहे हुँ" अेर बहुतसे सुनिजन परमेश्वरका ध्यान कर ववी इए ॥१०॥ 
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21 भोर वेदके अंगोंका विधिपुवैक पठन करनेवाळे कोई कुडिका और को कुशाके चीरोको धारण किये ॥ ११॥ कोई कोपीनमात्र व्षोंको धारण कि 
ओर कितनेही काषाय वद्चोंको धारण किये. कितनेही भक्तिते माहेश्‍वरके र्तोत्रॉसे महादेवजीकी स्तुति करते झुनिजनोंके गण और महादेवजीके गण 
आर सिद्ध अपनी अपनी ख्रियॉको लिये॥ १२ ॥ यह भीर वे सुनिगण दूसरी ओर दूसरे गण अपनी ख्रिपोंके साथ ॥ १३ ॥ गंधर्व तथा 
ओर गायनकमेमै चतुर कन्या, विद्याधर यह सब महादेवजीकी स्तुति गान कर रहे हैं ॥ १४ ॥ और गमन करते हुए महादेवजीके आगे अप्सरा- 
'पठन्तो वेदवाक्यानि सांगानि बिविधानि च ॥ कुण्डिकास्थकराः केचित्केचित्कुशविचारिणः ॥ ११ ॥ कोपीनवतनाः केचित्के- 
चित्काषायसंवृताः ॥ स्तुवन्तः शंकरं भत्तया रतोत्ेमाहिश्वरेस्तथा ॥ १२॥ एकत्र ते झुनिगणा अपरत्र गणास्तथा ॥ अन्यत्र सिद्धः 
गन्धर्वाः प्रियाभिः सह संगताः ॥ १३ ॥ नृत्यन्ति सृत्यङ्गशळा गायान्ति स्म च कन्यकाः ॥ विद्याधरास्तथान्यत्र स्ठुकन्तः शंकर 
- शिवम्‌ ॥ १४॥ ननृतुस्तस्य पुरतो गच्छनतोऽप्सरसां गणाः ॥ एवमेतेमंहाघोरेः पिशाचेश्रंताकिन्नरेः ॥ १५॥ सुनिभिश्चेव प्रमथेः तमं 
शेः समायथो ॥ यत्र विश्वेश्वरो विष्णुस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥१६॥ यत्र ते छोकपाठाश्च तिषिन्ति स्म दिदृक्षया ॥ उमया लोकभा- 
विन्या मंगया चन्द्रशेखरः॥ ३७ ॥ स सर्वछोकप्रभवो भवो विथुर्जटी च साक्षात्मणवात्मकः कृती ॥ ष्ठं हरि विष्णुसुदारविकमो 
ययो यथेष्टं पिश्ञिताशचनेव्त्तः ॥ १८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवरी भविष्यपर्वणिः केठासयात्रायां महादेवागमने षंडशी- ` 
तितमोऽष्यायः ॥ ८६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवं बहुविधेश्रंतेः पिशाचेरुरगेः सह ॥ आगत्य भगवाइद्रः शंकरो वृषवाइनः ॥ १ ॥ 
ओके गण नाच रहे हैं इस प्रकार महाषोर पिशाच भूत, किन्नर ॥ १५ ॥ सुनि, भमथगण, आदिके सहित शिवजी, जहां विष्णु दारुण तप करते थे, 
बहां आये ॥ १६ ॥ जहां वे छोकपाल महादेवजीके देखनेकी इच्छासे स्थित थे वहां लोकभाविनी उमा ओर गंगाको साथ लिये ॥ १७ ॥ सब 
| | लोकके उत्पन्न करता विशु जटाषारी साक्षाद ओंकारात्मक छती उदार विक्रम पिशांचादिके सहित विष्के देखनेको आये ॥ १८ ॥ इति श्रीमहा- 
i 


भारते खिलेषु हरिवंश अविष्यपर्वणि भाषायां केडासयानां, मक्षदवागमने षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ वैशंपायन बोले; इस प्रकार बहुतसे भूत 


47 
A 


> ०० CK ES Rg RR Ek 


gr, 


७०% 0.७ ७ ७ akc SWE 


sx 


पिशाच व सोको संग लिये बेलपर चढे भगवान्‌ महांदेवजीने आनकर ॥-१ ॥ उद्यम तप तपते तामे पति पवित्र इव्यका अग्रिम हवम ह 
| करते ॥ २ ॥ ओर गरुडजीसे इवनके काठको इकडे कराये हुए, जटा और पुराने वञ्चको वारण किये चक्रसे पुष्मोको इकहा कराते, खबू से कुशाको| || चा. के. 
[सिह कराते ॥ ३ ॥ भासे समाचारको कराते हुए और इन्द्र आदिक देवताओंके समूहसे और सुनिगणोंसे युक्त ॥ ४ ॥ सब जीवोंको अचिन्त्य, 


[पति प्राप्त हुए, तब, भुत, पिशाच, राक्षस, एक ॥ ६ ॥ आाह्णोमिं भेष सुनि यह सब जयशब्द करने लगे. हे देव | हे जगन्नाथ | हे देव रूह ! हे 


जनाईन ! आपकी जय हो ॥ ७ ॥ हे विष्णो | हे इन्द्रियोके ईश | हे पुण्यात्मन | हे हरेखर | आपकी जय हो ॥ ८ ॥ हे आदिदेव जगन्नाथ ! ७ 
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कुछेक ध्यान करते हुए विष्णो वृषशपर स्थित भूतभावन भगवान शिवने देखा ॥ ५ ४ तब प्रसन्न हुए असन्नात्मा, मस्तके तीसरे मेत्रवाळे उमा- 


दृदश विष्णु देवेशं तपन्तं तप उत्तमम्‌ ॥ जुद्वानमागैं विधिवद्वव्येमैष्येजेगत्पतिम्‌ ॥ २ ॥ गरुढाहुतकाएं तु जटिळं चीरवाससम्‌ ॥ | 
च्रेणानीतङुसुमं खन्गानीतकुशं तथा ॥ २ ॥ गदाङ्कतसमाचारं देवदेवं जनादेनम्‌ ॥ इनदा्येेवसंषेश्च वृतं मुनिगणेः सह ॥ ४॥ 
- अचिन्त्यं सवेगूताना ध्यायन्तं किमापि प्रथुम्‌ ॥ अवरुह्य वृषाच्छवों भगवान्‌ भूतभावनः ॥ ५ ॥ ततः प्रीतः परसन्नात्मा ठडाटाल् 
ˆ उमरापातिः ॥ ततो भूतपिशाचाश्च राक्षसा गुह्यकास्तथा ॥ ६ ॥ सुनयो विप्रवयाश्च जयशब्दं प्रचक्रिरे ॥ जय देव जगन्नाथ जय रूद्र 
जनादन ॥ ७ ॥ जय विष्णो हृषीकेश नारायण परायण ॥ जय रुद्र पुराणात्मत जय देव हरेश्वर ॥ ८॥ आदिदेव जगन्नाथ जय 
शंकर भावन ॥ जय कोस्तुभदीघांग जय भस्मविराजित ॥ ९॥ जय चकगदापाणे जय शूलिल्षिलोचन ॥ जय मोक्तिकदीपांग 
जय नागविशूषण ॥ १० ॥ इति ते सुनयः पर्व प्रणामं चक्रिरे इरिस्‌ ॥ वत उत्याय भगवाच हट्टा देवमवस्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 


ररक कमा 


है शंकर भावन | हे कोस्तुभमणिको धारण .करनेवाळे ! हे भरमविराजित ! आपकी जथ हो ॥ ९ ॥ चक्र गदा / हाथमें -डिये आपकी जय हो! 8 
जिशूलवारी जिळोचत आपकी जय हो. मोतियोंसे प्रकाशित अंगवाठे आपकी जय हो नागोंके आभूषण धारण करनेवाले देव तुम्हारी जय हो ॥ १० ॥ 1 ॥ २००७ 
इस प्रकार वह सब सुनि इरि्तमवानकी स्तुति करने खगे (इन विडे. अजेद दिखाय़ा हे ) ऐसे स्तुति अवण कर विष्ण भगवान्‌ उठकर स्थि व हुए || 
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भगवान ॥ ११ ॥ वृषष्वनावाछे, . दिरुपाक्ष, शंबर नीले प रक्त षणेवाले शिवजीको देख भसन हो रतुति करने उगे ॥ १२ ॥ औशगवाज बोले, Y 
शिंतिकट,! हे नीडंधीव !.हे वेषा ! हे शोचिष | हे उपवाहिन्‌ | तुमको नम्रकार हे ॥ १३ ॥ हे पीहुए ! हे गदिद ! हे गदाघारी इर ! तुमको 
नमस्कार है, हे विश्वत | हे दृषरूपी ! ! आपकी गमस्कार हे ॥ १४ ॥ हे.अपूर्सदेव | हे पिनाकित कुञ्ज कूप शिव ! शिवरूपिन्‌ | आपके अर्थ 
नमस्कार हे ॥ १५ ॥ हे तुष्ट्य ! हे तुंड | हे तुटितुंट ! आपके अर्थ नसस्कार है, और शांतरुपी शिव गिरीश आपके अर्थे नमस्कार है, . और पवेतंगे 


 वृषध्वजं विरूपाक्ष शंकर नीलडीहितमं ॥ ततो हुष्टमना, विष्णुस्तुशव इरमीश्वरम्‌ ॥ १२॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ नमस्ते शितिकण्ठाय 
नीठग़ीवायं वेघसे ॥ नमस्ते शोचिषे अस्तु नमस्ते उपवासिने ॥ १३ ॥ नमस्ते मीढुषे अस्तु नमस्ते गदिने इर ॥ नमस्ते 
विश्वतनवे वृषाय वृषरूपिणे॥१४॥ अमृत्तांय च देवाय नमस्तेऽस्तु पिनाकिने ॥ नमः कुब्जाय कूपाय शिवाय श्िवरूपिणे॥१५॥ 
नमर्तुष्टयाय दुण्डाय नमस्तुटितुटाय च ॥ नमः शिवाय शान्ताय गिरिशाय च ते नमः ॥ 3६॥ नमो हराय विमाय-नमो 
इरिहराय च ॥ नमोऽपोराय घोराय घोरघोरप्रियाय च ॥ १७ ॥ नमोऽपण्टाय घण्टाय नमो षटिषंटाय च ॥ नमः शिवाय शान्ताय 
गिरीआय च ते नमः ॥ १८ ॥ नमो विरूपरूपाय पुराय पुरहारिंगे ॥ नम आद्याय बीजाय शुचयेऽष्टस्वरूपिणे ॥ ३९ ॥ नमः 
पिनाकइस्ताय नमः शूडासिधारिणे ॥ नमः सद्वाङ्गदस्ताय नमस्ते छत्तिवातसे ॥ २० ॥ = | 


शयन करनेवाले आपके अर्थ नमस्कार हे ॥ १६ ॥ हे हर | हे.विम ! हे हरिहर! हे चोर | हे अघोर | हे घोरघोरमिय | तुम्हारे अर्थ नमस्कार 
है. ॥ १७ ॥ घंटा अघंटारूप, घारिषदरुप तुम्हारे अर्थ नमस्कार है, शांतरूप सपेरुप सोरे अधिपति आपको नमस्कार दे ॥ १८ ॥ विरुपवात् 
झववान्‌, पुरुप, पुरनाशक, आव, विज्ञ, शुचि, अष्टस्वरूपी आपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ पिनाक घतुष और शुरु सङ्गको पारण करनेवाले, 
और खट्वाके अंग अर्थात्‌ पाया आदिको दवाथमे घारण.करबेबाठे) औरं जरमके-वरदाको.श्रारण करनेवाले तम्हारे अथे नमस्कारहे॥ २०७ | 
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॥२०१॥ 
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नमस्ते देवदेवाय नम आकाशमूत्तंये ॥ इराय हरिरूपाय नमस्ते तिः्मतेजसे ॥ २१ ॥ भक्तप्रियाय भक्ताय भक्तानां वरदायिने ॥ ` 
नमोऽभ्रमूत्तेये द्व जंगन्यतिपराय,च ॥२२॥ नमश्न्द्राय देवाय सूर्याय च्‌ नमो नमः॥ नप; प्रधानदेवाय भूतानां पतये नमः॥२३॥ 
कराठाय च इण्डाय विकृृताय कपदिने॥ अजाय च नमस्तुभ्यं भरूतभावनभावन ॥ २४ ॥ नमोऽस्तु इरिकेशाय पिङ्गाय नमो 
नमः ॥ नमस्ते5भीषुहस्ताय भीरुभीरुहराय च ॥ २५ ॥ हराय भीतिरूपाय चोराणां भीतिदांधिने ॥ नमो दक्षमलप्नाय भगनेत्राप- 
. हरिण ॥ २६ ॥ उमापते नमस्तुभ्यं केळातनिळयाय च ॥ आदिदेवाय देवाय भधाय भवरूपिणे ॥ २७.॥ नमः कपाछदस्ताय 
नॅमोऽजमथनाय च॥ ञ्यम्बकाष नमस्तुभ्यं यक्षाय च शिवाय च ॥ २८॥ वरदाय वरेण्याय नमस्ते चन्द्रशेखर ॥ नम इध्माय 
हविषे धुवाय च.कुशाय च.॥ २९ ॥ नमस्ते शत काय नागफाशाप्रिथाय च ॥ विरूपाय सुरूपाय मद्यपानप्रियाय च ॥ ३० ॥ 


। A ९५ ॥ भयंकर रुपको धारण करनेवाले हर घोरपुरुयोको भय देनेवाळे और दक्ष प्रजापतिके यज्ञनाशक, भंगके नेत्रोंके हरनेयाछे तुम्हारे | 
नैमेस्कार हे ॥२६॥हे उमापति | तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे. ओर केलासमें स्थान करनेवाले आदिदेव ओर भवरुपी तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ २७ ॥ 


| हाथभं रखनेवाछे त्यंबक त्यक्ष शिव तुम्हारे लिये नगस्कार हे ॥ २८ ॥ वर देनेवाले, वरेण्य, चन्त्ररोखर, इच्छारुप, हविरूप, धुव, रृष्ण तुम्हारे 


अथे नमस्कार हे ॥ २९ ॥ शक्तियुक्तके अर्थ नमस्कार है, नागफांसीके मिय विप सुरूप, भव्यपानमिय तुम्हारे अर्थ नमस्कार है ॥ ३० ॥ 
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नित्य समशा्नमें प्रीति करनेवाले ओर जयशब्दे मिय; खरमिय वाबवरुप खर खरख्पी आपके अर्थे नमस्कार हे ॥३३॥ भ्मिय, भ, भेको घारण 

| तुम्हार अर्थ नमस्कार हे, और विरूप, स्वरुप, महाघोर ॥ ३२ ॥ घट, घटभूषी, घटेको आभूषण करनेवाले तीब तीवरुप और | [ 
तुम्हार अथे नमस्कार हे ॥ ३३ ॥ ओर नग्न, नम्नरुण, नत्ररुपनिय, भुवपास, आपको नमस्कार हे, सब आवातरूप आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ 

बात्मा भुतिदायक, आपके अर्थ नमस्कार है और वामदेव महादेव आपंके अर्थ नमस्कार हे) ॥ ३५ ॥ हे स्तुतिमतांकर ! तुम्हारी स्तुति | 
इमशानरतये नित्यं जयशब्दप्रियाय च ॥ खरप्रियाय सवोर्षांसराये खररूपिणे॥ २१ ॥ भद्रप्रियाय भद्राय भव्रूपथशय च ॥ 
विरूपाय सुरूपाय मद्दाघोराय ते नमः ॥ ३२ ॥'घण्टाय पण्टभूषाय -षण्टश्जषणश्भविणे ॥ तीव्राय तीवरूपाय तीवरूपापयाय 
च ॥ ३३ ॥ नाय नग्ररूपाय नअरूपप्रियाय च ॥ भूतवात नमस्तुभ्यं सवावास नमो नमः ॥ ३४ ॥ नमः सामने द्व नम- 
हे क्स्य | 


स्ते भ्रूतिदायक'॥ नमस्ते वामदेवाय महादेवाय ते नमः ॥ ३५ ॥ का ज वाछस्तुतिरूपा ते को चु 
वा स्फुरते जिह्वा स्तुतो स्तुतिमता वर ॥ ३६ ॥ क्षमस्व भगवन्देव भक्तोऽई तराहि मां हर ॥ सर्वात्म सर्त लु आहि मां सततं 
हर ॥ ३७॥ रक्ष देव जगन्नाथ छोकान्‌ सवोत्मना हर ॥ भाहि भक्ताच सदा देव भक्तप्रिय सदा हर ॥३८॥ ज्ञति अमिंदाभारते सिळेष . 
हरिवंश आ तत क शतिक सत्ताशीतिमो5च्यावः ॥ ८७ ॥ वैशम्पायन उंवांचें ॥ ततो वृषध्वजो 
सा का :॥ करं संस्पृड्य घरस्य ह ॥ १ ॥ | 
स वाणी है १ और कोन तुम्हारी स्तुति करनेको समर्थ हे. और तुम्हारी स्तुति करनेमे किसकी जिल्ला फुरती हे ॥ ३६ ॥ 
हे हर | क्षमा करो, में तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी रक्षा करो: हे सवोत्मन्‌ ! हे सवृभतेश ! मेरी सदा रक्षा करो. ॥ २७ ॥ हे देब ! हे जगन्नाथ | 
तुम-सवीत्या होकर लोकोंकी रक्षा करो. हे महादेव | हे भक्तमिय | तुम निरंतर भक्तोंकी रक्षा करो ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाभारते लिलेड 
वरे अविष्यपर्यणि भाषायां केठासयात्रायां ईश्वरस्तुतों तैतॉशीतितॅमी इ््यॉर्यिर "८७" वैशंपायनजी बोले; तब वह वृषष्वज| शली सत्स्दखूप 
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उमापति शिव चक्रको धारण करनेवाले विष्ण भगवा्रके हाथको हाथसे स्पर्श करके ॥ १ ॥ भगवान्‌ रुद सब दवता और भाविवातमावाले सुनियोडे 
सुनते हुए बरुडध्वज केशवसे कहने लगे ॥ २ ॥ हे देक्देव | हे चकपाणे | हे जनादन | यह क्या हे किस कारण यह तपणयों छुम करते हो | और हे 
ठ विशो | तुम्हारी क्या प्रार्थना है ॥ ३ ॥ तुम आप विष्ण हो. हे हरे! आपही तप हो हे देवे हे जनाईन । तुम्हारी एह तपथया फुडे 
है ॥ ४ ॥ सो हे जगत्पते | मैंने पहले तुमको पुत्र दिया हे. हे कारणात्मक | इसमें कारण सुनो ॥ ५ ॥ हे हे | अथस. सतसुगवे में किली समय 


वाच भगवाइदः केशव गरुडष्वजम्‌ ॥ अण्पतां सदेवानां घुनीनां भवितात्मनाम्‌ ॥ २॥ किमि ¦ देवदेवे चञ्गपाणे जनाएँन ॥ 
तपथथ किमर्थ ते मा्थेना: तव कॉ विभो॥ ३ ॥ स्वयं विषणर्भवात्नित्यस्तपर्त्वं तपसा देरे ॥ तार्थं यदि ते देव तपञ्चयो 
. जनादन ॥ ४ ॥ पुनो दत्तो मथा देव पूवमेव जगत्पते ॥ णु तत्रापि भगवन्कारणे कारणात्मक | ५.॥ तप्त प्रवृत्तो$ह कुत- 
सित्कारणाद्वरे ॥ व्षांयुंतं-महाघोरं पुरा इतयुमे तदा ॥ ६ ॥ भवानी तत्र मे देव,परिचर्त तदाभवत्‌ ॥ पित्रा नियुक्ता देवेश उमेषा 
व्रणिनी॥ ७॥ भीत इन्द्रस्तद देष मारं मा प्रेषयत्तदा ॥ मधुना सह संबुक्तो/मांरो मामागतस्तदा ॥ ८॥ लक्ष्यं मामकरोत्तत्र 
' बागस्य प्रेषितस्य इ ॥ एवा मां सेवते तत्र दानार्छुष्पादिनां इरे ॥ ९ ॥ तंतः छुद्वोऽदमभिवं हट्टा मारं तथाविषप्‌ ॥ कुढयतो मम 
देषेश नेत्रादम्िः पंपात इ ॥ ३० ॥ सोऽयमग्िस्तदा मारं भस्मसात्ळवभान इरे;॥ अचिन्तयं तदा विष्णो शुकस्पेतलिकीषितस ॥११॥ 
दशसंहस वर्षतक भहांघोर तप करनेकी प्रवुच हुआ ॥ ६ ॥ और हे देव | पिता हिमाचलसे दी हुई वह वरवर्णिनी उंयां पाती मेरी परिचयाँ करने 
लेंगी ॥ ७ ॥ हे देव | तब भयभीत हुए इने मेरे प्रति कामदेवंकी भेरण किया फिर वह कामदेव पुष्परसोंसे संयुक्त हुआ मेरे धन्सुख आया ॥ ८ ॥ 
|| (४॥ फिर सपने पुष्परुपी घाणोंसे लक्ष्य कर सुझको मारने लगा बब यह पार्वती सुझको पुष्पादिकोसि सेवने डमी ॥ ९ ॥ तब में विस्त प्रकार. विविवाढे 
1 कामदेदको देलं कोषित आ तो मे रे कोष करते इए नेत्रॉसे अग्नि निकली ॥ १०॥ हे हरे | फिर उस अघिने कामदेक्को भरम कर दिया, हे विष्णो | 
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बांधने ढगे ॥ १७ ॥ शिवजी बोले; जो कुछ भळतिसंज्ञक कारण सांख्यके 
हे ॥ १८ ॥ वीन प्रकार जगतुकी योनि शान कारणात्म कहते हैं ओर-सरवछण, रजोणुण, तमोर मगत्रुपी अ 
हे जनादन | ॥ १९ ॥ इन सबोँके कारण सांख्यक्रे जाननेवाले उ्हीको कहते हैं तिसी रुपसे तुम विष्ण परिणामके अविष्ठाता हो रा २० ॥ 


| "जा नी ® ॥ ॥ | 


पीछे वह इखका कर्वव्य सुझको विदित हुआ ॥ 11 ॥ हैं दवै त सहो दयी अंति डंगी और हे विष्ण | फिर मेने जज हो जह्ाको. गेरेत | 
किया ॥ १२ ॥ हे जगत्पते | तव मैंने युरुषरूप करके तुम्हारा घडा पुत्र उसे विधान किया है और वह भझुब्रमामसे विख्यात है ॥ १३ ॥ सो हे 
|| | देव उसको तुम कामदेव जानो, इसमें संदेह वहीं, इस प्रकार वह शिवजी कहकर फिर अपने देहको याथाल्य दिखानेकी इच्छा करते हुए याथात्म्य1१४ 
| १ | झुननेकी इच्छावाले सुनियोंके मध्यम विष्णुको उद्देश ठेकर हाथेमिं अंजली बांधकर ॥ १५ ॥ पार्वतीके सँग शिवजी यंथाथे आत्माके वर्णन करषेकी 


ततः परभृति देवेश दया चं प्रति वर्तते ॥ अह्मणा च नियुक्तोऽस्मि प्रीतस्तत्र जनादन ॥ 3२ ॥ नियुक्तः पुत्ररूपेण स ते देव जमत्पते॥ 
ष्येष्ठस्तव सुतो देव अधन्नेत्यभिविश्वुतः ॥ १३ ॥ स्मर तं विदि देवेश नात्र कार्यों विचारणा ॥ इत्युकत्वा पनराहेदं याथात्म्य 
दर्शयप्निव.॥ १४ ॥ सुनीनां श्रोत॒कामानां याथात्म्यं तत्र सत्तमः ॥ अञ्जि संपुटं कृत्वा विष्णुपरुदिड्य शंकरः ॥ १९ ॥ उमया 
सोदेमीझानी याथात्म्य वळमेहत ॥ हरे कुवोते तनेवमजार्डि कुरुप््तम ॥ १६॥ सुनयो देवगन्धयाः सिदा सहकिन्नराः ॥ अञर्डि 
चक्रे विष्णो देवेशे हरो॥ १७॥ महेश्वर उवाच ॥ यत्तत्कारणमाहुस्तत्सांख्याः परकषतिसंत्नकम्‌ ॥ ततो महान ससुत्पत्रः प्रकृति 


यस्थ कारणम्‌ ॥ १८ ॥ तिधा भूतं जमद्योनि प्रधानं कारणात्मकम्‌ ॥ सत्वं रजस्तमो विष्णो जगदण्डं जनादन ॥ १९ ॥ तस्य 
कारणमाहुस्तां तांख्यप्रक्षातेसंज्ञकम्‌ ॥ तद्रूपेण भवान्विष्णो परिणम्याधितिष्ठाते ॥ २० ॥ 


| इच्छा करने लगे, हे कुरुभेष्ठ | उस समय नारायणको हाथ जोडकर ॥ १६ ॥ सुनि देव गंधर्व सिद किन्नर यह सब देवदेवेश्वर विण्णुकी, भंजळी 
के जाननेवाछे कहते हैं. उतसे महान्‌ उसन्न हुआ जो जरुतिका कारण 
रजोएण, तमोयुणझो इस्त जगत्रुपी अण्डका कारण कहते है. 
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| तिससे महाघोर अधिष्ठित अकारः 
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छ अ हुआ सो है नंगन्नाथ ! तुम आदिमे जगतके परिणाम हो ॥ २१ ॥ हे प्रत्नो | अहंहारते महान्‌ कारण 
| हुए हैं ओर पथात्‌ तनमाना हुई हैं ओर पंचतस्व हुए हैं ॥ २२॥ सो हे जगलते ! तिन पांच कोको तुम्हाराही रुप कहते हैं | 
वायु, आकाश, जल, अभि ये पांच तरव हैं ॥ २३ ॥ चक्षु, घाण, स्पर्श, जिह्वा, ओत्र वह पांच इन्बियें हे और हें देव ! इनका भेरनेवाला छठा मन 


|. 


हे ॥ २४ ॥ हे जवार्दन | वाकू आदिक अन्य कर्मन्द्िये हैं, उन सर्बोको नियंता आत्मा होकर नियन्ता तुम्ही हो ॥ ९५ ॥ हे हरे | अपने अपने 

तस्मात महतो पोरादहंकारो महानभूत्‌ ॥ स मादो जगन्नाथ परिणामस्तथा हि सः॥२१॥ अहंकारात्रभो देव कारणाने महान्ति 
च ॥ तन्मात्राणि तथा पञ्च भूतानि प्रभवत्युत ॥२२॥ तानि त्वामाइुरीक्ञानं तानीह जगत्पते ॥ परथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च 
यञ्चमम्‌ ॥ २३ ॥ चक्षुचोण तथा स्पशो रसनं ओत्रमेव च ॥ मनः षष्ठं तथा देव प्रेरकं तत्र तत्र इ ॥ २४॥ कृमैन्त्रियाणि 
चान्यानि वागादीने जनादन ॥ त्वमेव तानि सर्वाणि करोषि नियतात्मवान्‌ ॥ २५ ॥ स्वेषु स्वेषु जगन्नाथ विषयेषु तथा इरे ॥ 
निवेशयति देवेश योग्यामिन्द्रियपद्धातेम्‌ ॥ २६ ॥ यदा त्वं रजसा युक्तस्तदा भूतानि सृष्ठवान्‌ ॥ यदा च सर्तथुक्तोऽसि तदा पाता 
जगत्रयम्‌ ॥ २७, ॥ तदा त्वं तमताकृष्टस्तदा संहरते जगत्‌ ॥ त्रिभिरेव अगेयुक्तः सृष्टिरक्षाविनाशने ॥ २८ ॥ वत्ते विविधां 
शूतिमादाय नियतात्मषान्‌ ॥ इन्दियाणीन्द्रियार्थेषु नियोजयस्ति माधव ॥ २९॥ 


विषयोमें इन इन्डियोको तुम प्रवेश करते हो ॥ २६ ॥ जब तुम रजोयणसे युक्त होते हो. तब जीवोंको रचवे हो और जब सत्तरुणसे युक्त होते हो, 
तब तीनों ढोक्की पालना करले हो ॥ २७ ॥ और जब तमोणुणपे युक्त होते हो तब-जगदका-संहार करते हो, इस प्रकार तीन यसते यक हुए 
तुम सृष्टिकी रक्षा ओर विनाश करते हो ॥ २८ ॥ हे माधव | नियत आत्मावाले तुम तीन प्रकारके ऐशकर्यको फ होकर इन्द्रियांको इंडियके अर्थम 
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| जनयूक़त करते के ७ २९ ॥ 


५ | 


J ररर 
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ha है| 


जगढुरो ! आणियोँके उपभोगको अन्न रचकर फिर प्रव भोगोवाल तथ संव आवो वसत ही ॥ ९० ॥ सृष्टि ालमें तुम बहा हो और स्थितिकाले | , 
ष्ण हो जाते हो और शहारसमय तुम रु नामवाळे हो. ऐसे तुम तीन घामवाले हो ॥ ३१ ॥ हे देव | पृथ्वी, वा, जड, अधि, आकाश, मन, || 
बुधि, यह तुम्हारी परति मुझसे सर्वे भिन्न हे ॥ ३२ ॥ सहस्र पुरुष अर्थात्‌ ईश्वर ओर सहखनेत्र, सदसचरण, सहस प्रकार, सहस सुख, सहखातमा | 
र स्वगंके पति हो ॥ ३३ ॥ तुम इस सब भूमिको व्याप्त होकर ४१4 सातों द्वीप व सामरोमे व्याप्त हो ओर सृक्ष्मरूपसे सब जगह दशांणुछ परिमित |” 
 प्राणिनाप्पभोगार्थमन्तः स्थित्वा जगङ्करो ॥ तस्मात्त भूतेषु वत्ते सवैभोगवाच्‌ ॥ २० ॥ ब्रह्मा तं सृष्टिकाठे तु स्थितो | 
विष्णुरसि,प्रभो. ॥ संहारे रुत्रनामाति निधामा त्वमि प्रभो ॥ २१॥ सूमिरापोऽनळो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥ पताः प्रकृतयो 
देव भिन्नाः सवंत्र ते झे ॥ ३२. ॥ सह्नज्ञीषों पुरुषः सहसाशः सदक्षपात्‌ ॥ सहारः साइली सईस्ात्मा दिवस्पतिः ॥ ३३ ॥ 
भूमि सर्वामिर्मा प्राप्य सप्तद्वीपां ससागराम्‌ ॥ अणुः सवतगो भूत्या अत्यतिष्ठदशाङ्कडय्‌ ॥ २४ ॥ त्वमेवेदं जगत्स यद्धृतं 
यद्भविष्यति ॥ तत्तो विराट परादुरभूत्सन्रादः चेव जनादन ॥३९॥ तव वक्राजात्राथ ब्राह्मणो छोकरक्षकः ॥ प्रादुशपतात्युराणात्मद्‌ 
घट्कर्मनिरतः सदा. ॥ ३६.॥ राजन्यस्तु तथा बाह्वोरासीस्रक्षणे रतः ॥ उमेिर्यस्तया विष्णोः पादाच्छूरं उदातः ॥ ३७.॥ 
एवं वणां जगन्ाथ.तते asl देवेश चन्द्रमाः समपद्यत ॥ ३८ ॥ सुलङत्वश्चतानां. झीर्ताशुरमितप्रमः ॥ . 
अक्षणोः सुयेः सक्षुत्पन्गः सर्वे चनः ॥ २९ ॥: | ति, ९] 
देशमै स्थित हो ॥ ३४:॥ जो.जगत हो गयां है. ओर जो होगा, सो तुम्ही हो. हे जनाईन | तुमहीस' विरादरुप उसने है. ओर तुमसेही हौ सञ्राट्ररूप 
उसन दे ॥ ३५ ॥ हे जगन्नाथ | तुम्होर सुखसे लोककौं रक्षा करनेवाले पट्कर्मोंमें रत बाह्मण उत्पन्न हुए हैं ॥ २६ ॥ ओर रक्षा करन वत्पर|| $ । 


क्षत्री तुम्हारी शुनाओंते हुए हैं, और जांबोसे वेश्य उतन्न हुए हैं. ओर पेरोंसे श्र हुए हैं ॥ ३७ ॥ हे जगन्नाथ देव ! इस भकार सब वर्ण ठुःहोर दहसे ||| 
। आतोको सुल करनेवाला, शीतळ किरणोंसे युक अपतके समान आर जिनसे सब | 
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ॐ उत्त हुए हैं और तुम्हारे मनते चन्द्रमा हुआ है ॥ ९८. ॥ जो सब्‌ 


lection, Varanasi: 
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णिका नेजस सय हुआ है, निकी कान्तिते संपूर्ण जगत्‌ मकासमान हों रहा हे ॥ ३९ ॥ और झुल भि और मागते वाय उतन्न हुई 
है ॥ ४०.॥ नाजिसे अन्तरिक्ष और शिरसे महापोर स्वर्ग उसने हुआ हे ॥ ४१ ॥ चरणोसे पृथ्वी उसन हुई हे. हे जगतते | तुम्हारे कानोते दिशा 4 


होकर स्थित हो रहे हो, क्योंकि इसी कारण तुम्हारा विष्णु नाम हे कि विष्ण अर्थात्‌ सब स्थानमै व्याप्त ॥ ४३ ॥ नार नाम.-जळोके समूहका है. 

ओर उनके अपन नाम भवृच करनेवाले तुमही हो, इस कारण तुमको नारायण कहते हैं ॥ ४४ ॥ ओर हे देव | तुम जीवांको हरते हो; इस कारण 
यस्थ भाता जगत्सर्य भासते भाउमानसो ॥ पुखादिन्द्रध अगि प्राणाद्वायुरजायत ॥ ४० ॥ नामेरभुदन्तरिक्षं तव देव जनादेन ॥ 
थोरासीत्त महाधोरा शिरसस्तव गोपते ॥ ४१ ॥ पद्भयां भूमिः समुत्पन्ना दिः श्रोत्राजात्पते ॥ एवं सृङ्गा जगत्सवे-व्याप्य सै 
व्यवस्थितः ॥ ४२ ॥ व्याप्य सवानिर्माछोकान्‌ स्थितः स्वत केशव ॥ ततश्च विष्णुनामात्रि घातोव्योतेश्व दशेनात ॥ ४३ ॥ ` 
नारा आपः समाख्यातास्तातामयनमादितः ॥ यतस्त्वं भूतभव्येश तज्ञारायणशब्दितः ॥ ४४ ॥ हरि प्राणिनो देव ततो इरिरिति 
स्मृतः ॥ शंकरो5ति सदा देव ततः शंकरतां गतः ॥ ४५ ॥ बृहत्तवादबहणत्वाच तस्माडुक्षेति शब्दितः ॥ मधुरिखियनामोति 

- ` ततो मधुनिधुद्नः ॥ ४६ ॥ हपीकाणीन्त्रियाण्याहुस्तेषामीशो यतो भवान्‌ ॥ हूपीकेशल्ततो विष्णो र्यातो देवेषु केशव ॥ ४७॥ 

क्‌ इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनास्‌ ॥ आंधां तवाङ्गसंश्तो तस्मात्केशवनामवान्‌ ॥ ४८ ॥ 

तुमको हरि कहते हैं, हे देव! तुम सदा शं अर्थात्‌ मंगल करते हो इस कारण तुमको शंकर कहते हैं ॥ ४५ ॥ ॥ बृहत्‌ होनेसे ओर बृंहण अन्योंको 

| बढानेवाले होनेसे तुम अह. कहछाते हो, और मधु इन्द्रियाँका नाम है, इस कारण तुम गधुनिष्दन कहाते हो ॥ ४६ ॥ हृषीक नाग इन्दियोंका हे 

| तिनके तुम ईश हो सो हे केशव ! इस कारण तुम देवताओमिं हृषीकेशनामसे विख्यात हो ॥9७॥-क यह अझका नाम है में सर्वदेहघारियाँका ईशा हूं 

। इम सोन तुम्हारे ऊंगसे अमद है इस कारण केशव बाम £) २887] Mat Collection, Varanasi. क्यु 


हुई हैं. इस मकार सब जगतको तुम रचकर फिर विध्ीमें तुम व्याप्त होकर अब स्थित हो रहे हो ॥ ४२ ॥ हे केशव | तुम इन सब लोकौको व्यात ( य 
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भाम विंयाका हे इसके आप ईश हो इस कारण माधव नाम है घव नाम स्वामीका है ॥ ४९ ॥ गो नाम वाणीका हें उपको आप जानते हो इह 
कारण आप गोविन्द नामसे कहे जाते हो ॥ ५० ॥ त्रि नाम तीन वेदोको जो यथार्थ मामसें आक्रषण करता हे इस कारण आपको त्रिविक्रम कहते 

॥ ५१ ॥ अण होनेते आपको वामन कहते हैं मननसे सुनि और यमसे याति कहछाते हो ॥ ५२ ॥ निस कारण कि आप तप करते हो 
तपस्वी कहाते हैं आपमें सब प्राणी निवास करते हैं इस कारणसे आप भूतावास कहे जाते हो ॥ ५३ ॥ हे हरे ! आप सब भूरतोके ईश हो इससे ईश्वर 


मा विद्या च हरे परोक्ता तस्या ईशो यतो भवान्‌ ॥ तस्मान्माधवनामात घः स्त्रामीति शब्दितः ॥ ४९ ॥ गोरेषा तु यतो वाणी तो 
च वेद यत्ते अवान्‌ ॥ गोविन्दस्तु ततो देव सुनिभिः कथ्यते भवान ॥ ९० ॥ निरित्येव अयो वेदाः कार्तिता सुनितत्तमेः ॥ कमते 
तांस्तथा सवीखिक्क्रिम इति श्रुतः॥५१॥ अणुवांमननामाति यतस्तं वामनाख्यया ॥ मननान्सुनिरेवाति यमनाद्यतिरुच्यते ॥९२॥ . 
तपश्चरति यस्मात्त्वं तपरुवीति च शब्दितः ॥ वसन्ति त्वाय भूतानि भूतावासस्ततो हरे ॥ ५३ ॥ ईशस्त्वं सर्श्तानामीश्वरोऽसि 
ततो इरे ॥ प्रणवः सर्ववेक्षनां गायत्री छन्दसां प्रभो ॥ ५९ ॥ अक्षराणामकारस्तं स्फोटस्त्वं वणेतंश्रयः ॥ रुद्राणामहमेवाति वसूनां 
बको भवान्‌ ॥ ५५ ॥ अशत्यो वृक्षजातीनां ब्रह्मा ठोकयुर्भवान ॥ मेरुस्त्वं पवेतेन्द्राणां देवर्षीणां च नारदः॥ ५६॥ दानवानां . 
भवान्देत्यः प्रह्वादो भक्तवत्सळः ॥ सपोणामेव सवेषां भवान्वासुकिसंज्ञितः ॥ ९७ ॥ युद्यकानां च सर्वेषां भवन्धनद्‌ एव च ॥ वरुणो . 
यादसां राजा गङ्गा त्रिपथभागभवान्‌ ॥ ९८ ॥ . | मि ८ $ न्‍ 
हो आप सब वेदेमि णव और छन्देमि गापत्री हो ॥ ५४ ॥ आप अक्षरों अकार और वर्णोके संअयर्म स्फोट हो र्रम मेरा रूप बुओमें आप 


अग्नि हो ॥ ५५ ॥ वृक्षोंकी जातिं अश्वत्थ ( पीपल ) छोकथरु जल्ला आप हो तुम परेम मेरु और देपियेमिं नारद हो ॥ ५६ ॥ दानवोंगें आप 
दत्य और भक्तवत्सल प्रहाद हो सब सर्पोमें आप वासुकी हो ॥ ५७ ॥ सब यहाकोम आप कुबेर हो जछोंके राजा आप वरुण हो तरिपथगा आप 
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आदिस्त तर्वभरतानां मध्यमन्तस्तथा भवान ॥ त्वत्तः समभवद्विश्वं त्वयि सर्व प्रठीयते ॥ ५९ ॥ अहं त्वं सवेगो देव त्वमेवाई 
जनादेन ॥ आवयोरन्तरं नास्ति शब्देरथेंजंगत्पते ॥ ६० ॥ नामानि तव गोविन्द यानि ठोके महान्ति च ॥ तान्येव मम नामानि 
नार कार्यो विचारणा ॥ ६१ ॥ त्वदुपासा जगन्नाथ सेवास्तु मम गोपते ॥ यश्च त्वां देषि देवेश स मां दवेष्टि न संशयः. ॥ ६२ ॥ . 
त्वद्विस्तारो यतो देव अह भूतपतिस्ततः॥ न तदस्ति विना देव यत्ते विरहितं इरे ॥६३ ॥ यदासीक्ष्तंते यच्च यञ्च भावि जगत्पते ॥. 
सर्व त्वमेव देवेश विना किंचित्त्वया नहि ॥ ६४ ॥ स्तुवन्ति देवाः सततं भवन्तं स्वैशुणेः प्रभो ॥ ऋक्च खं पजुरेवासि सामासि 


सततं प्रभो ॥ ६५॥ किमुच्यते मया देव सर्व त्वं भूतभावन ॥ नमः सवात्मना देव विष्णो माधव केशव ॥ ६६॥ नमस्करोमि | 


सवात्मन्ञमस्ते$स्तु सदा हरे ॥ नमः पुष्करनाभाय वन्दे त्दामहमीश्वर ॥ ६७ ॥ इति श्रीम० खि० ६० भविष्यप्वंणि केछासयात्रायां 
शिवङ्कतविष्णुस्तुतिनोमाष्टा्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


२ 


गंगा हो ॥ ५८ ॥ आप सर्वेभतोंकी आदि हों आफ्से सब संसार होकर आपहीवे लय हो जाता हे ॥ ५९ ॥ हे देव | में और तुम समेगामी हैं. ह| 
| | जा भार हा सो में हूं, हे जगस्पते | शब्दअर्थकी समान हमें तुममे भेद नहीं हे.॥ ६० ॥ हे गोविंद | छोकमें आपके जितने नाम हैं बही मेरे 

नाम हैं इसमें संदेह नहीं ॥ ६१ ॥ हे जमन्नाथ | आपकी उपासना मेरी हो. हे देवेश ! जो आपसे द्वेष फरता है इसमें संदेह नहीं कि कह सुझसे देव| 
करता है ॥ ६२ ॥ हे देव | जो तुम्हारा विस्तार है वही में भूतपति हूं. हे हरे ! ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हारे विना हो ॥.६३॥ हे जगलते ! | 


हो गया और जो होगा. हे देवेशं! वह सब कुछ तुमही हो तुम्हारे विना कुछ नहीं हे ॥ ६४ ॥ हे विज्ञो ! आपके एगोंके कारण देवता नित्य | 
आपकी स्तुति करते हैं. हे भनो ! तुम कक यजु तथा सामरूप हो ॥ ६५ ॥ हे भूतभावन | में क्या कहूं सब आपहीका रूप है. हे भूतभावन |! 
सवीत्मा केशव माधव आपको नमस्कार है ॥ ६६ ॥ हे सरवात्मच्‌ ! हे हरे | में आपको पदा नमस्कार करता हूं पृष्करवाभनाम ईश्वररूप आपके छिपे| 
नमस्कार हे ॥ ६७ ॥ इति औमहाभारते खिलेष हरियंरों गैविष्यपणि'भॉपीवी कैछासंधाजायों रिवकतविष्णरतुतिर्नापाशशीवितमोःध्यायः ॥ << ॥ || 


॥.६०५६ 
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| | बोठे, देवरेवेशके प्रति इस प्रकार कहकर फिर शिवजी झुनियोसे कहने लगे. हे विशे | जो भक्त देखनेको आये है दे इस मकार बाने ॥ ३॥ यही | 4 | 
परम बस्तु है इससे परे ओर कुछ नहीं है तुम इहीफ़ो जानो कारण करि यही परंतप है ॥२॥ हे विशे | इसीका निरन्तर मनवे ध्यान करवा चाहिंपे यही ॥७॥ 


वेशम्पायन उवाच ॥ इत्युक्त्वा देवदेवेशं सुनीनाह पतः शिवः ॥ एवं जानीत हे विमा ये भक्ता द्रष्टमागताः ॥ ३ ॥ एतदेव पर 
वस्तु नेकस्मात्परमस्ति वः ॥ एतदेव विजानीच्यमेतदरः परमं तपः ॥ २॥ एतदेव सदा विश्रा ध्येयं सततमानसेः ॥ एतद्वः 
प्रम श्रेय एतद्रः परमं घनस्‌ ॥ ३ ॥ एतद्वो जन्मनः ङृत्यमेतद्वस्तपसः a एष वः पुण्यनिङय एष Po 
तनः ॥ ४ ॥ एषवो मोक्षदाता च एष मागे उदाहुतः ॥ एष पुण्यप्रदः साक्षादेतदः कमणां फलम्‌ ॥५॥ एतदेव प्रशसन्ति विदांसो 
बरह्मवादिनः ॥ एष यीगतिविपराः रथ्यो तह्मविदां सदा ॥ ६ ॥ ॥ एतदेव प्रशृंसन्ति सांख्ययोगसमाश्रिताः ॥ एप जह्मविदां 
मागेः कथितो वेदवादिभिः ॥ ७ ॥ एवभेव विजानीत नात्र कायां विचारणा ॥ इरिरिकः सदा व्येयो भवद्भिः सत्तमास्थितेः॥ ८॥ | 
नान्यो जगति देवोऽस्ति 22002 ओमित्येवं सदा विप्रा पठत घ्यात केशवस ॥ ९ ॥ ततो निःश्रेयसप्रातिभविष्याति | 
यः ॥ एवं रिः साक्षात्प्रसन्नो वो भविष्यति ॥ ३० ॥ ६ 20 । 
पर करों हे का प्रार्थनीय यही सदा अहज्ञानियोंसे भार्थनीप हे ॥ ६ ॥ सांख्ययोगके आमित पुरुष इसीको प्रशंसा'करते हैं| 
दियोने कहा है यही अश्नज्ञानियोंका मार्ग हे ॥ ७ ॥ इसीको जानना चाहिये और विचार फरनेकी आवश्यकता १. सतोएणमें आभित हुए। | 
तुमको एक नारायणकाही सदा ध्यान करना चाहिये ॥ ८ ॥ विष्ठा नारायणसे अधिक जगदे कोई और देवता नहीं है. हे विप्रो ! ॐ इस का न 
उच्चारण कर सदा केशवका ध्यान और पाठ करो ॥ १ इसमें संसद नेही पव आपको“ मंगलकी मावि होमी इस कार ध्यान करनेते सालात हरि 
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| करो पसन होंगे ॥ ३० यह हरि तिश संसारका बंधन छुढानेबाळे हें जो आप अच्युतके - भाप्त होनेकी इच्छा करते हो तौ सदा अच्युतका, घ्याव 
| ॥ ३३ ॥ यह एह संसाररोगका नाश करेंगे तुम सदा विष्णुका स्मरण करो अल्ादि तीन शरीर धारण करनेवाठेका ध्यान करो ॥ १२ ॥ 
| णो ! सदा यसे मनका संयमन करो, हे तपोधनो ! शुद्ध अन्तःकरण होनेसे विष्णु प्रस्न होते हैं ॥ १३ ॥ सुझे सब यलसे ध्यान करकेही 
किशवफो जानोगे में सदा उपास्य हूं इन इरिमै सदा मेरा ध्यान करो ॥ १४ ॥ यह उपाय नो मेंने कहा है इसमें संदेह नहीं है यही मायापति है. हे 


हर 
| 8२०६॥ 


| प+ ३८९, 


भवनाशमयं देवः करिष्यति इडे हरिः॥ सदा घ्यात हरि विमा यदीच्छा प्रापुमच्युतम ॥११॥ एष संसारविभवं विनाशयति वो गुरु॥ 
स्मरध्वं सतत विष्णुं पठव्यं  त्रिशरीरिणम्‌ ॥ १२ ॥ मनःसंयमनं विप्राः कुरुध्वं यत्नतः सदा ॥ शुद्धेऽन्तःकरणे विष्णुः प्रसीदृति 
तपोधनाः ॥ १३ ॥ ध्यात्वा मर ब्खेय्स्ले” ततो जानीत केशवम्‌ ॥ उपास्योऽइं सदा विप्रा उपास्योऽस्मिन्‌ इरो स्मृतः ॥ १४ ॥ 
` उपायोऽयं मया प्रोक्तो pes इत्यापि॥ अयं मायी सदा विप्रा यतप्वमधनाशने ॥ १५ ॥ यथा वो बुद्धिराखिला शुद्धा अवति 
यत्नतः ॥ तथा कुरुत विभ्ेन्द्रा यथा देवः प्रसीदेति ॥ १९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवशुक्तास्ततः सर्वे पुनयः पुण्यशीडिनः ॥ 
यथावदुपगृद्वाना निरसन्‌ संशयं तूप ॥ 3७॥ एवमेवेति तं विप्राः प्राहुः प्राज्ञडयो इरस्‌ ॥ छिन्नो नः संशयः सवो गहीतोषथेः स 
ताह्शः ॥ ३८॥ एतदर्थ समायाता वयमद्य तवाळ्यम्‌ ॥ संगमादुवयोः सर्वा नष्टो मोहो महानिह ॥ १९ ॥ 


| दमो ] पापवाशके निमिच तुम सदा इनका जप करो ॥ १५ ॥ जिससे तुम्हारी सम्पूर्ण बुद्धि शुद्ध हो जाय. हे विगेन्तरो ] वही करो जिसस यह देव 
kr ॥श्सज हो जाय ॥ 1६ ॥ ेतंपायन बोले, जब इस प्रकारसे कहे गये तब वे पुण्यशाली सुनि तंदेहरहित हो यथायोग्य सत्कार करने गे ॥ १७ ॥ 
|| ५, [आपका कइमा ऐसेही है इस भकारसे हाथ जोड शंकरसे कहने खमे हमारा सन्देह सब दूर हुआ आपका अर्थ महण क्रिया ॥ १८ ॥ इसी निमिच 
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[हम आपके स्थानमें आये थे आप दोनोंके संगमसे हमारा मोह वह हो गया हे ॥ १९ ॥ हे देवेश | आप जेता कहते हो उसीसे हमारा परम मंगढ 


यथां वदसि देवेश तथा नः अयसे परम्‌ ॥ यथाइ भगवाचरुद्रो यतामः सततं . हरो 
हरिम्‌ ॥ २० ॥ इति श्रीम» खिठेघु इ० भविष्यपवेणि केडासयात्रायां नवाशीतितमोऽ | [॥ ततः 
स भगवान रुद्रः सवोन्विस्मापयत्निव ॥ सतुता प्रचक्रमे स्तोतुं विष्णु विश्वेश्वरं इरिस्‌ ॥ अथ्योमिस्तु तदा वांग्मिमुनीनां “णवा 
तथा ॥ 9 ॥ महेश्वरउपाच ॥ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय क ॥ यस्य भासा जगत्सवं भासते नित्यमच्युत ॥ २॥ न | 
भगवते देव नित्यं सुयोत्मने नमः ॥ यः शीतयति शीतांशुळॉकाच संवानिमान्विश्ुः ॥ ३ ॥ नमस्ते विष्णवे देव नित्यं सोमात्मने 
नमः ॥ यः प्रजाः प्रीणयत्येको विश्वात्मा भूतभावनः ॥ ४ ॥ नमः सवोत्मने देव नमो वागात्मने हरे ॥ यो दधार करेणासो कुशची- ण 
| रादि यत्सदा ॥ ५ ॥ दधार वेदान्‌ सर्वा तुभ्यं ब्रह्मात्मने नमः ॥ सवोन्संहरते यस्त संहारे विश्व सदा ॥ ६ ॥ - 
मै जिनकी कान्तिसे सब जगत भासमान होता हे. हे अच्युत ! आपको नंमस्कार है ॥ २ ॥ श्ञमवान्‌ देव नित्य सूधोत्माके निमित्त नम- 

। स्वार है जो त्यो तता लोकाँको शीतल करवा है ॥ ३ ॥ हे विष्ण | उत्त सोमात्माको हष नित्य नमस्कार करते हैं जो मूवश्ावन प 
1.4 पिश्वात्मा जाको प्रमन्न करता है ॥ ४ ॥ उस सर्वात्मा वागात्मा देवके अर्थ नमस्कार है जो सदा हाथमे च चीरादि धारण करते हें ॥.५ ॥ तथा 
सब देदोंको धारण करनेवाले अक्षात्माको नमस्कार हे 'जोःखबकेः“संहारक्-संदारहा-विसहरू ई ॥ द ॥ 


यायः ॥ ८९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः . 
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आपटी कोषात्मा विप हो है रुद्रात्मा आपके तिमि नमस्कार है अर Ganga Gyaan Kosha 
आप अज विष्ण हो विश्वके मृजनेवाढे आपको नमस्कार हे, आदिमतिके पूङमूवोको उसन्न करनेशले ॥ ८ ॥ देवेश प्रधान पुरुषके 


| हुल देनेवाठे रसहप आपको नमस्कार है ॥.१० ॥ विश्वरूप रसहुपके निमित्त नमस्कार हे, तेजमें सूर्य औरं आपही भाणियोपर द्या करे- 1४ 
क्रोधात्मासि किरूपो$सि तुभ्यं रुद्वात्मने नमः ॥ सृष्टो स्रष्टा समस्तानां प्राणिनां प्राणदायिने ॥ ७ ॥ अजाय विष्णवे तुभ्यं टे 


| चिन्त्यात्मने नमः ॥ हराय हुरिरूषाय ^ अह्मदायिने ॥ १६ ॥ १ | 


बाल हो ॥ ११ ॥ जारकररप देव जगन्नाथरे वास्ते नमर ठार है जहां वायु स्पर्शशणवाढा शीतोष्ण तुखदुःख देनेवाला हे ॥ - ३२ ॥ । 
| 


। 


नमस्कार है, जो मापासे मनुष्यदेइ धारण करके जो सम्पूर्ण जगतको धारण करता हे ॥ १४ ॥ आप मावि जगन्नाथ अभावि देकेवांलेके गिमिच नम- 


ही स्कार दै, आदिचौज वियग स॒नात्माके निमित्त नमस्दार हे ॥ १५ ॥ अचिन्त्य सुचिम्त्य चिन्श्यात्माके निमित्त नमस्कार हे हरहरिरुप अद वेष- 5 
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आप सृष्टिमै सबके सहा और प्राणियोंके भाण देगेवाठे हो ॥ ७ ॥ || 


सपर्शत्या हरिके निमित्त नमस्कार हे आकाशमै सक्की भरोत्रक्रिया प्रवृत्त करनेवाला शब्द स्थित है ॥ १२ ॥ हे विष्छ भगवन्‌ ! सर्वात्मारुप आपको ||% 


दि दै oe) ~ च ७ » ¢ | / 
निमित्त नमस्कार हे आए पृथ्वीमें गंपरुपसे, भाणियोमि माणरुपसे स्थित हो ॥ ९ ॥ इढ इप गंवात्मा आपको नमस्कार है, सर्वत्र प्राणिषोंके 1010 
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| | अर्थ नमस्कार ॥ १६ ॥ अवित अक्ल बह्मात्मा आपके निमित्त नमस्कार हे सहखरिर सहस किरणवाठेके वास्ते नमरकार है ॥ १७ ॥ सहस - 
3 मुख सहसनेत्र विश्व विश्वरूप विश्वके कर्ताके निमित्त नमस्कार हे ॥ १८ ॥ विश्ववक्न भूताषास आपके निमित्त नमस्कार है हे हरे | इन्द्रिय इन्द्ररूप 

८ जड ~ ~ ~ x ~ “~ ७७ ~ ~ 
|” विषय आपको नंमस्कारहे ॥ १९ ॥ अशवरिरसू केदामरणरुप आपके निमित्त नमस्कार है अधि अगिपति ज्योतियोंके पति आपको नमस्कार हे ॥२०॥ 


सूर्य सूर्यपुत्र वेजोंके पति आपको नमस्कार हे सोम सौम्य शीवात्मा आपके निमित्त नमस्कार है ॥ २१ ॥ यज्ञ इज्य हृवि हव्य संस्कत खुव पात्र ग्ज्ञांग 


नमो ब्रह्मविदे तुथ्यं ज्रहत्रह्ात्मने नमः ॥ नमः सहस्शिरसे सहत्ताकेरणाय च ॥ ३७ ॥ नमः सहस्वक्राय सहह्ननयनाय च ॥ 
-विश्वाय विश्वरूपाय विश्वके नमो नमः॥ १८ ॥ विश्ववक्ते नमो नित्यं भ्रूतावास नमो नमः ॥ इन्ठ्रियायेन्त्ररूपाय विषयाय सदा 
हरे ॥ १९ ॥ नमोऽश्वािरसे तुभ्यं वेदाभरणरूपिणे ॥ अग्नयेऽञ्निपते तुभ्यं ज्योतिषां पतथे नम ॥ २० ॥ सूर्याय सूरयंपुत्राय 


व्र 

| तेजसां पतये नमः ॥ नमः सोमाय सोम्याय नमः शीतात्मने हरे ॥ २३ ॥ नमो यज्ञाय इज्याय इविषे इव्यसंस्ते ॥ नमः छवाय 
| पात्राय यज्ञाङ्गाय पराय च॥ २२ ॥ नमः प्रणवदेहाय क्षरायाप्यक्षएय च ॥ वेदाय वेद्रूपाय शाल्निणे शख्ररूपिणे ॥ २२ ॥ गदिने ` 

र खद्धिने तुभ्यं शङ्किने चक्रिणे नमः ॥ शूछिने चमिणे नित्यं वरदाय नमो नमः ॥ २४ ॥ बुद्धिप्रियाय बुद्धाय प्रबुद्धाय सुखाय च ॥ 

॥” हरये विष्णवे तुभ्यं नमः सर्वात्मने युरो ॥ २५ ॥ नमस्ते स्वेछोकेश सवेकत्रे नमो नमः ॥ तग त जना नमस्ते यज्ञ- 

छ| सुकर ॥ २६ ॥ नमो विष्णो नमो विष्णो नमो विष्णो नमो हरे ॥ नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय घांमते ॥ २७ ॥ 

॥॥ 

श्र 

र 

क 


पर आपके निमित्त ममरकार है ॥ २२ ॥ प्रणव देह क्षर अक्षर वेद वेदर शश्री शत्तरूपी आपके निमित्त नमस्कार है ॥ २३ ॥ गदा सङ्ग शंख चक 
थळ चर्मघारी वरदारमा नित्य आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ बुद्धिमिय बुद प्रबुद्ध सुख हरि विष्ण सर्वोत्मा उः आपको नमस्कार हे ॥ २५ ॥ सर्व- 
लोकेश सबके कर्ता आपको नमस्कार है, स्वशावशुद यज्षपॉरीहकेशनेमित 'नमस्कारहे'४/२९६॥ विन्ण विष्ण विष्ण हरिके वारते नमस्कार हे वातुदेव 


लक 


FY 
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नमः कृष्णाय इष्णाय सर्वावास नमो नमः ॥ नमो श्यो नमस्तेऽस्तु पाहि छोकाच्‌ जनादन ॥ २८ ॥ इति स्तुत्वा जगन्नाथसुवाच 

सुनिसत्तमाच्‌ ॥ इदं स्तोत्रमधीयाना नित्यं त्रजत केशवस ॥ २९॥ शरण्यं सवेभतानां तत्र श्रेरो विधास्यति ॥ ये चेमं घार- 
यिष्यन्ति स्तवं पाफविमोचनम्‌ ॥ ३० ॥ तेषां प्रीतः परसन्नात्मा पठतां सुण्वतां इरिः ॥ अयो दास्यति धर्मात्मा नात्र कार्यों 

. विचारणा ॥ ३१ ॥ अवइयं मनसा घ्यात केशव भक्तपत्सठम्‌ ॥ अयः प्रां यदीच्छन्ति भवन्तः झा्तितन्रताः ॥ ३२ ॥ इत्युक्त्वा 
भगवान्‌ रुद्रसततरेषान्तरघीथत ॥ सगणः शकरः साक्षादुमया तभावनः ॥ ३३ ॥ नेझुरुतं सुनयः सर्वे परां निवृतिमाययुः ॥ तमेव 
प्रमं तत्तवं मत्वा नारायणं हरिस्‌ ॥ विस्मयं मरमं गत्वा मेनिरे स्वकृतारथंतास्‌ ॥ ३४ .॥ लोकपाठास्तदा विष्णु नमस्कृत्य इरि. 
सुदा ॥ जखखुः स्वान्यथ वेइमानि गणेः सर्वेदृपोत्तम ॥ ३५ ॥ आरुह्य भगवान्विष्णुगेडं प्षिएङ्गवस्‌ ॥ शाङ्गी चक्की गदी खड़ी 

` शाङ्गी तूणी तबुत्रवान्‌ ॥ ३६ ॥ यथागतं जगन्नाथो यथो बद्रिकामचु ॥ सायाह्ने पण्डरीकाकषो(नित्यं युनिनिषेविताम्‌ ॥ २७ ॥ 
॥शंतितवतंवाले मंगलको इच्छा करते हो तो.॥ ३२ ॥ यह कह भगवान्‌ रबर वहांदी अन्तर्धान हो गये, गण और उमाफे सहित जब सूतारमा अन्तर्धान | 
हुए ॥ ३३ ॥ तब सुनि उनको नमस्कार कर प्रथनिवृद्षिको प्राप्त हुए उन नारायण इरिको परमतरब्र मानकर परम विस्मयको भाक्त हो अपनेको कतार्थ | 
यानते हुए ॥ ३४ ॥ ओर ढोकपालत्ती मेमसे इरि विष्छको नमस्कार करके हे राजन्‌! अपने समूहोंके सहित अपने २ स्थानको गये ॥ ३५ ॥ ओर | | 
| णवान्‌ दिष्णत्ती पश्षिशे्ठ गरुडके ऊपर चढकर शंख चक्र गदा खड शाङ्ग धनुष लिये तरकस धारण किये ॥ ३६ ॥ वदरिकाथवको बथागवि गये || | 


| ॥१०८ः 
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[ह और वह पुण्डरीकाक्ष संब्याके समय नित्य सानिजनोंते सेव्ति रथानेको भाष्त'हो॥०३७०४-पहां'जाकर नम्र हुए हरि झुनियोंते आचैत हो आसनपर सुखसे 
हैं स्थित हुए ॥ ३८ ॥ इति भीमहाभारते खिलेड हरिवेरो भ्रक्ष्पिपवणि भाषायां केठासयात्रायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ . वैशंपायन बोठे, म 
समय राजे मि बढी पौइराजा बढी भरराक्मसम्पन्न योषा ॥ १ ॥ सदा वृष्णिवंशियांका शत्रु रण्णसे देष करनेवाला, बसे सब राजोंको बुलाकर स्मे 
इस कारके वचन कहने लगा ॥ २ ॥ हमने सब पृथ्वी और संब राजोको जीत लिया है परन्तु ष्णके आभित हो सघ वृष्णिबंशी बढे गवत हो रहे 
तत्र गत्वा यथायोगं विनम्य हरिरीश्वरः ॥ आचितो निभिः सर्ेनिषसाद सुखासने ॥ २८॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इरिंशे 
अविष्य्फेणि केडासयात्रायां नवतितमोऽच्यायः ॥ ९० ॥ ७ ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ एतस्मिन्नेव काठे तु पोष्ट्रो नृपवरोत्तमः ॥ 


Dl 


बठवानसत्तंपन्नो योदा विपुळविकमः॥ १॥ृणणिशउस्सदा राजा इष्णद्वेपी बढात्तदा ॥ नृपानसवान्समाइय प्रोवाच नुपसंसादि॥ २॥ 
निता च पृथिवी सवो जिता नृपसत्तमाः ॥ वृष्णयस्ते बजोन्मत्ताः ष्णमाश्रेत्य वताः ॥ २ ॥ दास्यान्त म कर स नहि ते 
कृष्णसंश्रयात ॥ स त कृष्णअकबछान्मामवज्ञाय तिष्ठति॥४॥अई चम्रीति गवों5भ्त्तस्य गोपस्य सदा ॥ शङ्घी चकी गवी शाङ्गी 
झारी तूणी सहायवान ॥ « ॥ एवमादिमेहागवस्तस्य संग्राति वतते ॥ डोके च मम यन्नाम वासुदेवेति विश्वतस्‌ ॥ ६३॥ अग्हन्मम 
तन्नाम गोपो मदबळात्वितः॥ तस्य चक्रस्य यचकं ममापि निश्चित महत्‌॥७॥ गवेहन्त्‌ सदा तस्य नाम्ना चापि सुदुशनम्‌॥ सा 
महाषोरं तस्य चक्रस्य नाशनम्‌ ॥ ८॥ अनेकमहत चक्रै गोपजस्य नृपोत्तमाः ॥ ममाप्यतद्धडादव्य शाङ्गनाम ला ९, | 
| ॥ ३ ॥ मुझे सबं कर देते हैं परन्तु ये कुष्णके आश्रयसे कर नहीं देते हैं, वह ष्ण च कके बलसे मेरी अवज्ञा करके स्थित दुवा R में 
(क्वारी हूँ यह गे संदा उस गोपको रहता है; शंख चक्र गदा शाङ्ग घतुष सदा धारण किये रहता है ॥५ ॥ इत्यादि र bs 
| ग दे और छोकमें जो मेरा नाम वासुदेव है ॥ ६ ॥ सो बळसे मच हो उसने वह मेरा नाम महण कर लिया हे उसके च है व्क है अँ 
है ॥ ७ ॥ सुदर्शन चक्र जो मेरा है वह सदा उसके सइ आरेवाळे महाघोर चकका नाथक है ॥ ८ ॥ हे राजेमिं भेष्ठो | उस गोपका चक मेरे चक्र 
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हे, 
४९०९॥ 


होनेके ह च्य टु र २ | रू 2 भरे % ०१८ ; 
इत हानक योग्य हे; और बहे शब्दवाडा शाङ्ग नाम घतुष मेरे पासी है ॥ ९ ॥ तथा कोमोदकी नाम दड गदा मेरे पाप्र हे जो स्न पारवाडे | 
स छोहकी निर्मित हे ॥१०॥ इस्‌ प्रकार नंदक नाम महाहद खज्न मेरे पास रहता हे यह कालकाजी काल खड्ग. कष्णके खञ्जका नाशक है ॥ ११ ॥ 
~ ७ nN = he ne be ~ कक 
हे राजा | सो यह गदा खज्न चक्र तरकप्तवारी उष्ण युद्धमें जीतने योग्य है इसमें विचार करना नहीं ॥१२॥ हे राजो ! नित्यही सुझको गदा चक्र 


Karna . 


गदां कोमोदकी नाम ममेयं बृहती हटा ॥ काठायसपहन्नस्य भारेण सुकृता मया ॥ १०॥ सङ्गो नन्दकनापासो ममायं विपुठो 
हढः ॥ अन्तकस्यान्तको| षोरस्तस्य खङ्गस्य नाशकः ॥ 99 ॥ तत्रायं च गदी खङ्गी शाखी चक्रो तबुत्रवान्‌ ॥ युषि जेता च 
कृष्णस्य नात्र कार्या विचारणा ॥३२॥ मां संहत नृपाश्च गदिनं चक्रिणं तथा॥ शङ्खिनं शाङ्गिणं वीरं ब्रत नित्यं नृपोत्तमा॥१२॥ 
वासुदेवेति मां हूत न तु गोपं यदूत्तमम ॥ एकोऽह वासुदेवो हि इत्वा तं गोपदारकम्‌ ॥ १४॥ सख्युर्मम बढाद्दन्ता नरकस्य 
महात्मनः ॥ मां तथा यदि न अत दण्ड्या आरशतेः शतम्‌ ॥ १५॥ सुवर्णस्य च निष्कस्य धान्यस्य बहुशस्तदा ॥ तथा ब्रुवति 
` राजेन्द्र मनसा दुस्सहं यथा ॥ १६॥ कृचिछजाएमायुक्ता आसंस्ते बळवत्तराः ॥ रज्ञा बळवीयंस्य राजानस्ते सदा बृप ॥ १७ ॥ 
शांगे शंघधारी वीर कहा करों ॥ १३ ॥ मुझको वासुदेव कहो उस यदुकुठोत्सभको नहीं एकही में बाहुदेव हू उस गोपके बाळकको मारकर प्रपन्न 
$| हुता ॥ १४ ॥ कारण कि उसने मेरे सखा नरकापुरको मारा हे ओर जो सुझे बाहुदेव नहीं कहेगा उससे हो भार सुवर्ण दण्ड लिया जायगा ॥ १५ 
अनेक सुव्णेङे निण्क ओर बहुत घान्य दण्ड लिया जायगा शजाके मनसे. दुरक्तह यह बात कहनेपर ॥ १६ ॥ कोई बली राजा ळानित हो वहां 
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१ वीस तुळाका एक माए होता हे. 


सक, ०००" 


ठे रहे, वे सदा उस राजाके वलगीर्थके ज्ञाता ये ॥ १७“ और दूर राजी बध हैं ऐसे हे इस रकार कहने लगे; कोई चठमबसे युक्त हो बोठे) 

केशवको रणम जीतेंगे ॥ १८ ॥ इति श्रीम ० लिठेड इ०भविष्यपर्वणि भाषायां पोंटरकोकावेऊनवातितमोघ्यायः ॥ ९१ ॥ वेशम्पायन षोळे 
समय पर्षबोहके जाननेवाळे सुनिभेष्ठ नारदजी केळासके शिखरसे उतर कर पाँड्रकके नगरको चळे ॥ १ ॥ आकाशमार्गसे चल राजाके | 
रमें आये और द्वाश्पालते आज्ञा पाकर राजाके घरमें प्रविष्ट हुए ॥ २ ॥ वहां महाछुनिने राजासे अध्ये पाय आदि सत्कार प्राप्त किया ओर 


अपरे तु नृपा राजननेवमेवाते चुकुञ्जः ॥ अन्ये बल्मदोत्सिक्ता जेष्यामः केशवं रणे ॥ 3८ ॥ इति श्रीम” खिळेषु ६० भ° पोण्ड- 
कोक्तावेकनवतितमो$च्यायः ॥ ९१ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः केळासशिखरानिगेती सुनितत्तमः ॥ नारदः सवठोकङ्ञः 
पोण्डस्य नगरं प्रति ॥ १॥ अवंतीये नभोभागात्मत्यागम्य नरोत्तमम्‌ ॥ द्वाःस्थेन च समाज्ञतः प्रविवेश)हात्तमस्‌ ॥ २ ॥ 
अर्घादिससुदाचार नृपाळवच्या महायानेः॥ निषधादासने गुम्ने झास्तृते झुभवाससा ॥२॥ कुश पएवान्धुया नृपः स सुनिसत्तमस्‌ ॥ 
उवाच नारदं भूयः पोण्डको बळगरवितः॥ ४ ॥ भवानुसवत्र कुशः सर्वका्येड पाण्डितः॥ प्रयितो देवसिद्धेषु गन्ध मद्ात्मसु॥९॥ 
सषेघगो निराबाघो गन्ता सर्वत्र सवेदा ॥ अगम्यं तव पिमे ्र्मण्डे नहि किञ्चन ॥ ६॥ नारदं वद त्वं हि यत्र यत्र गतो भवाद्‌॥ 
| तत्र तत्र तपःसिद्धो लोके प्रथितवीयेवान्‌ ॥ पोण्ह एव च विख्यात्तो वासुदेषेति शब्दितः ॥ ७॥ 


सुन्दर वस्न बिळे आसनपर विराजमान हुए ॥ ३ ॥ तब राजाने सुनिराजसे कुशल पुछी नारदजीते पोंड्रकने कहा ॥ ४ ॥ आप सर्वत्र कुशल भोर 
सव कार्यम पण्डित हो देव सिद्ध महात्मा गन्चवीमै प्रसिद्ध हो ॥ ५॥ आप सर्वत्र बाधा रहित होकर गमन कर सकते हैं. हे नाझणभेड | आपको 
बल्माण्डमें कोई स्थान अगम्य नहीं हे ॥ ६ ॥ हे बारदजी ! कहिपे आप जहां जहाँ गमन करते हो वहां वहाँ तपासेदिके लोक विख्यात हैं बही 
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वही थें पाइ वाहुदेव नामसे विख्यात हूँ ॥ ७॥ 
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3... का 
| डर तस चक गदा शाद सडू वरकस धारण किये राजसिँहोका जीतनेवाला सदा सबका दाता हूँ !॥८॥ सब राज्यका भोका वते राजाका शापन | | 
| | छा महाबली हूं, रबु सेनाको अजेय और अपने जगोंकी रक्षा करता हू ॥ ९]॥ /और जो यह मेस कष्ण वासुदेव कहाता है उस मेरे नाम धारण 
।” करनेवालेमै इतना वीये वहीँ हे ॥ १० ॥ वह गोप बालकपनकी चंचलताते वृथा मेरा नाम धारण करता है. हे विभेन्द | ऐसा निश्वय कहो झि. येही 

एक स्थित रहूं ॥११॥ इस जगते उस वलिष्ठ यदुको जीतकर मेही वाहु कहाऊं और बढे सब वृष्णियोंको मार उस पुरीको नष्ट करुंगा॥१२॥ || 
शङ्घी चक्री गदी शाङ्गी खङ्गी तुणी तनुत्रवाच्‌ ॥ विनिता राजसिंहाना दाता सर्वेल्य 'सपेदा ॥ ८॥ भोक्ता राज्यस्य सस्य झास्ता 
राजा बठादळी ॥ अजेयः शउसेन्यानां रक्षिता स्वजनस्य इ ॥ ९॥ योऽद्य गोफकनामापी वास रेकेति शब्दितः ॥ तस्य वीयेबळे न 
स्तो नाभो$स्य मम घारणे ॥१०॥ स हि मोषो वृथा बाट्याद्वारयत्येव नाम मे ॥ इदं निश्चित विभेन्ह एक एव भवाम्यहम्‌ ॥११॥ 
वासुदेवो जगत्यस्मिन्निनित्य बिन थढुम्‌ ॥ ब्रृष्णीन्सवान्क्यात्‌ ्षिप्ता निहनिष्ये च तां पुरीम्‌ ॥ १२ ॥ द्वारकां विष्णुनिलयाँ 
` याद्वा चाई महामते ॥ एते च बलिनः सर्वे नृपा मम समागताः ॥ १३ ॥ अश्वाश्च वेगिननसन्ति रथा वायुजवा मम ॥ नानामन्त्राः 
सस च गजा नियुत्तमेव च ॥ ३४ ॥ एतेनाहं बठेनानो इनिष्ये केशवं रणे ॥ तस्मादेवं सदा विगर बद बरहमगुरे मम॥ १५॥ 
इन्द्रस्यापि सदा विप्र वद नारद साम्प्रतम्‌ ॥ प्राथेनेषा मम,विभो नमस्ये त्वां तपोधन ॥ १६॥ नारद्‌ उभाच ॥ सवेत्रगः सद्‌ 
चास्मि यावद्रहाण्डसोस्थतिः ॥ आचायेः सवेकायँगु गमने केनचित्रष॥ १७॥ 
उच्च विष्णकी स्थानकी दारको जाकर युद्ध करूंगा और यह सब बली राजा मेरी सहायताको आये हैं ॥ १.३ ॥ वेगवाले घोडे और वायुवेगकी । 
समान वेगगामी पेरे रथ हैं अनेक मंत्र सहस्नों ओर नियुत (. लक्ष ) हाथी मेरे यहां विद्यमान हैं 1 १४ ॥ इस बढी सेनासे रणमें केशवको में मागा | 
हे बहन ! इस कारणसे हमारे आगे कहिये ॥ १५ ॥ इन्द्रकाशी क्या ऐश्वर्थ हे. हे नारदजी | सो आप कहिये. हे विभो! हे तपोधन! यह मेरी 
आर्थना हे आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ नारदजी-योळे,:्जझंकक'जद्याण्ब्की श्थिकि हे भै वहांतक सब जगह जा सकवा हूं सब स्थान] 
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ममन करनेवाडोमें सुझे आचार्य जानिये ॥ १७ ॥ परन्तु“हे.राजस्‌"]"बककामि"जनाईनदेक्के पृथ्वी शासन करेनपर किस प्रकार तुम ऐसे वचन कह | 
| साहस करते हो ॥ १८ ॥ सर्वत्रगामी बिष्ण देव बंुओंसाहित दु्शको मारकर स्थित हे इन हरिके स्थित होने वासुदेव नाम क्सि स्थित हो| 
सकता हे ॥ १९ ॥ सूर्येके प्रकाश पर्यन्त पृथ्वीके पाठन करनेवाले श्रीकुष्णके होते मूद ओर पाळत जनके सिवाय ऐसा कोन कह सकवा है ॥ २० ॥ 


सर्वत्रगाभी विष्ण तेरा दर्ष चणे करेंगे वह शाङ्गधेडुष मदा धारण करनेवाले विष्छ अचिन्त्य प्रभाववाले हैं ॥२१॥ वह आदिदेव पुराणात्मा तेरा दर इणे || 


. किञ्च. वकुं तथा राजनत्सहे नृपसत्तम ॥ मही झासाति देवेशे चक्रपाणी जनाइंने पं १ ८ ॥ विष्णो सवते देवे दुष्टान्‌ इत्वा 

सबान्धवात्‌ ॥ वासुदेवेति को नाम तिष्ठत्यस्मिन्‌ हराविति ॥ १९॥ को नाम वछ्मेेदं कृष्णे शासति. गोमती ॥ अज्ञानाद्वकमेषें | 

` च समर्थाः प्राकृता जनाः ॥२०॥ हृरिः सवेत्रगो विष्णुरंते व्यपनेष्यति ॥ अचिन्त्याविभवो विष्णुः शाङ्गधन्वा गदाधरः ॥ २१॥ 
आदिदेवः पराणात्मा दर्प ते व्यपनेष्यति ॥ द्वास्यमेतन्मद्ाराज यच वे तत्र संस्थितम्‌ ॥ ॥ शाङ्ग खङ्ग तथा राजन्महाधार न | 
दाप्यते ॥ अतीव हासकाठोध्ये तव सम्पति वत्तेते ॥ २२ ॥ इति श्रीमह्मभारते खिठेखु इरिषंशे भविष्यपर्वाणे पोण्हकनारदसंवादे 
द्विनवतितमोऽध्यायः ४ ९२॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः कुढो महाराज पोण्डो मद्नडाम्वितः ॥ नारद्‌ं विग्रवथ तं प्रोवाच | 


विप्रर्ष 


नपसंसादि ॥  ॥ किमिद्‌ं पराइ विप्रषे राजाहं च द्विजेः सह ॥ गच्छ त्वं काममथवा सुने शापप्रदः सदा ॥ २॥ भीतस्तत्तो 
महाबुद्दे गच्छ त्वं काममद्य हि. ॥ इत्युक्तो तृपवंयेण तुष्णीमेव स नारदः ॥ २ ॥ ही i 
करेंगे. दे महाराज ! इसी वातकी तुम इच्छा करने हो यह हास्यकी वात हे ॥२२॥ उनका महावोर शाङ्ग षदप ओर सङ्ग तुम्हारे षडप न इटेगा 
| यह तुम्हारी बाते बढी हारयकी हे ॥२३॥ इति श्रीमहाभारते लिलेड इरिंरो झकिष्यपरवोणे भाषाया पो्रकनारदचंबादे दिनवतितमोःष्यायः ॥ ९२ ॥ 
देक्षंपायन बोळे; तम मवके बळसे कोवित हो पोदरक राजा राजसम्ामे नारदजौसे कहते ढगा ॥ १ ॥ हे विगमे | यह तुम क्या कहते हो 


नेवाळे > जिये हो ~ 21 >. ~ ५ 
मैं आझणोके सहित राजा हे. दे सुने ! आप राप देनेबाढे हो यथेच्छ गमन कौनिये ॥ २ ॥ हे मढाउदे ! उसे आफ्ने भय हे आप अभी गमन || 
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| ज्यों राजाने ऐसा कहा तज बारदजी मोन धारण किदे ॥ ३ ॥ आकारामागेसे केशक्के निकट गये वह विष्णुके निकट जाकर बिंणणसे सब £ शा. 
वर्णन करते हुए ॥ ४ ॥ उन फ्थेट कहनेवालेसें विष्ण भगवान्‌ कहने टगे, हे दिजनेड ! भातःकाछमे उसका अभिमान मश करूंगा ॥ ५ ॥ ऐसा कह ie " 
| प्रभु बदरौकाभमम षिरामको भाप हुए तब वह महाबाहु पौण्ड्र बहुतसी सेना साथ लिये ॥ ६ ॥ अनेक सहस्र घोड और बहुतते हाथियों युक्त 
करोडो शब्ोसे युक्त सत्यसंगर वह राजा ॥ ७ ॥ सहसों प्यादेकि साथ एकलन्बादि राजाओंसे सेवित ॥ ८ ॥ आउ सहस रथ दस सहस हाथी एक 
जबामाकाइागमनो यत्र तिष्ठति केशरः ॥ स मत्वा विष्णुसंकाशं विष्णोः सै शशंस ह ॥ ४ ॥ तच्छृत्वा भगवान्विष्णुर्यथेष्ट 
क्दत्तामिति ॥ दर्प तस्यापनेष्यामै श्वोभूते द्विजसत्तम ॥ ९ ॥ इत्युक्त्वा विररामेव तस्मिन्बद्रिकाश्रमे ॥ ततः पोण्द्रे मह्यबाडुर्ब- 
७4 :॥ ६ ॥ अश्चेरनेकताहरूगजेबेहुभिरन्वितः ॥ झस्रकोटिसम््रयुक्तः स राजा सत्यसंगरः ॥ ७ ॥ अनेकशतसाहत्तेः 
आ समन्वितः ॥ एकळव्य प्रभृतिभी राजभिश्च समन्ततः ॥ ८ ॥ अष्टो रथसहृत्नाणि नामानामयुर्त॑ तथा ॥ अबद .पत्तितं- 
वानां तढळं समपद्यत ॥ ९ ॥ एतेन च बलेनानो प्ररफुरघुपत्तमः ॥ (विरराज महाराज उद्यस्थो महारविः ॥ ३० ॥ स ययो 
मध्यराजेण नगरी क्षरकामलु ॥ पत्तयो दीपिकाहस्ता रात्रो तमति दादर ॥ ११ ॥ ययुविविषज्ञक्षेषान्संपततन्तो महाब्छाः ॥ 
द्वारकां वीयेसंपञ्ना महाषोरां नृपोत्तमाः ॥ १२ ॥ रथं महान्तमारुह्य झल्लोपेश समावृतम्‌ ॥ पडिझातिसमाकीर्ण गदापरिषतं- 
. 'कुळम्‌ ॥ १३ ॥ झक्तितोमरसंकीर्ण यन माअसमाचितस्‌ ॥ किङ्किणीजाठसंयुक्तं शरातिप्राततंयुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अबुंद पेदळ लेकर चला ॥ ९ ॥ इतनी सेषा लिये संग्रामके निभिच चलता हुआ राना उदय हुए सूर्यक्की समान विराजमान हुआ ॥ .१० ॥ वह 
र आधी रातके समय द्वारकापुरीको गया और उस अधेरीरातमें पेल मसाल ढेकर चळे ॥ ११ ॥ और वे महाबली अनेक शक्न लिये चले वे| 
ओह राजा महाघोर वीर्यसम्पन्न दारकापुरीको ॥ १२ ॥ बढे बडे रथोमे बेठे शस्समूह लिये पट्टि तलवार गदा परिष लेकर घेरवे हुए ॥ १३ | ॥7 
श्कतोमरसे संकीणे च्वजमाळासे युक्त किंकणीजाळ और शरुतलवार'भाससे'संयुक/०-हृ3 ४ ॥ Fis 
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| महारौद भलयके मेधकी समान पल गदासे यकं भह सबने बेडी“. ॥ अग्नि सूर्यके समान आकारवालो सेना दारकाको | 
चली उस भकार वह बलवान्‌ राजा प्रकाशे चुळा ॥ १६ ॥ और जगन्नाथ कष्ण तथा वृष्गियॉके मारनेकी इच्छा करने लगा और वह महद 
मान राणा मुख्य २ सेना साथमें लिये था ॥१७॥ पुरके दारमे प्राप्त हो यनते सेनाको स्थापन कर स्थित हुए सब राओंसे इस भकार पोक कहने 
लगा. ॥ १८॥ हमारा नाम सुनाकर भेरी बाजा बजाया जाप या तौ युद्ध करो या हमारी देने योग्य वस्तु कररुपसे प्रदान करो ॥ १९ ॥ महाबली 


महाघोरं महारोद्रै युगान्तनठदोपमम्‌ ॥ घबुगदासगाकीर्ण महावाद्योपमं महत्‌ ॥ १५ ॥ अभ््यके््ञाकारं ययो द्वारवती ॥ 
गदीतदीपिको राजा वीयेवान्बळयात्रप ॥ १६ ॥ हन्तुमेच्छलगन्नार्थ वृष्णीओेव समन्ततः ॥ आकपन्बढमुख्यांस्तान्‌ राज्ञः सवाच 
महाद्युतिः ॥ ३७ ॥ पुरद्वारं समापाय बळं संस्थाप्य यत्नतः ॥ इदं प्रोषाच राजा त नपान्सबोनवस्थिताच्‌ ॥१८॥ ताड्यतामत्र 
मेरी तु नाम विश्वाव्य मामकम्‌ ॥ युच्यतां यु्यतामत्र देयं वा प्रतिदीयताम्‌ ॥ १९ ॥ आगतः पोण्द्रको राजा युद्धार्थी वीखत्तरः ॥ 
इन्तुकामः. छमग्रान्वः कृष्णबाहुबलाश्रयाद ॥ २० ॥ इति ते प्रेषिताः सम समीयुः सूचकान्वइन्‌ ॥ दीपिका प्रदीष्यन्ते बहचः . 
झतसइख्चशः ॥ २१ ॥ इतश्चेतश्च राजानो युद्धयन्ते युदळाळसाः ॥ पुरी ते पुरतस्तत्र क्षत्रियाः झ्रिणस्तया ॥ २२ ॥ सिंहनादं 
प्रकुवेन्तः शास्रघारासमाक्ुलाः ॥ कुतोऽयं वृष्णिप्रवरः कुतो राजा जगत्पतिः ४ २३ ॥ कुतोऽयं शात्याकेवीरः कुतो दरदिक्यं एव 
च ॥ कुतो चु बढभत्रश्व सवेयादवसत्तमः ॥ इत्येवं कथयन्तो वे सजानः सबै एव ते ॥ २४ ॥ 
उसको आया है और ऊष्णके बाहुबठका आभष किये दुम सबके मारनेकी इच्छा करता दे ॥२०॥ इस प्रकार आाज्ञासे वे सब भेने। 
जाकर योषणा करने छो और सेकडें मसाढेँ जलाई गई ॥ २१ ॥ शवर उषरसे वे शक्षपारी क्षत्रिय राजा एरीको वेरकर झु करने ढगे ॥ २२ ॥| 
शख्भवारा ठिवे हिहनाई करने लगे और बोठे; वह बृष्णीयेमि उत्तम राजा जगत्पति कहां हे ॥ २३ ॥ वीर सात्पकि ओर हार्दिक्य कहां है सष 
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ह यादवेमि बळी बार कहां हे, इस प्रकार वे सब राजा कहने ठनें ॥ २४॥ सव भरते बढे बढे शक्ष लिये तथा अनेक शर और चाप धारण किये 


डर | दने 
“छ | उदके निगिच वरूतर धारण किये चारों ओरसे द्वारकापुरीको पेरने लगे ॥ २५ ॥ इति श्रीगहाधारते खिले 

| अ | | । हरिवंशे भविष्यपवेणि भाषायां पोण्ह- 

2२१२॥ || कवघे निनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ वेश्षेपायन बोले; तथ सब यादव इस प्रकार सेनाका संचय देखकर कि महाशख् धारियोंद्वारा रात्रिमें स 


्रा् हुआ हे ॥ १ ॥ गहावाबरे उद्भव कल्पान्तमै युद्धकी समान हे, तब वेशी युद्धकी इच्छासे शद लेकर स्थित हुए सब शख्नयोधी यादव हाथमे | 


| 

', 

] स्तथा ॥ ६॥ नित्ययुक्ता महात्मानो धन्विनः पुरुषोत्तमाः ॥ नियेथुनंगरातर्ण दीपिकाभिः समन्ततः ॥ ७ ॥ कुतः पोण्ड्रक 

र हात सवेसात्वताः ॥ दीपिकादीषितो देशो निस्तमाः समपद्यत ॥ ८॥ । 

1 मशाल लिये तथा का कल डे हार्दिक्य निशठ ॥ २॥ ३ ॥ महाउदि उद्धव महाबली उग्रसेन औरभी सब यादव कवच पहरे हुए ॥ ४ ॥ | 

| सम्पूर्ण युद्म॑ कुशल राजिम युद्ध करनेकी इच्छासे तप्यार शसख खङ्ग धारे सब प्रकारसे चतुर ॥ ५ ॥ बढी भुजावाले युद्ध करोगे वतर रथंमें॥ 

है |ेठनेवाळे गदावाले रथी सुमे तसर आयुष लिये ॥ ६ ॥ नित्य युक्त महात्मा घनुषधारी पुरुपोचम प्रकाश क्रिये बहुत शीघ्र गगरसे बाहर॥ 
. कु | निकले ॥ ७ ॥ पोद्रक कहां दे, इस मकार वे सब कहे” चसे#'मशाेकि स तरकारं-ठणाछा हो गया ॥ < ॥ 


नग कहाँ अंपकार न रहा वव वृष्णियोंका शतुओंके सोथ'महार्षोर'संगाम-हुञा”४७"तकरेपंहषेण मुड संश्रामके हेमे घोडे घोडेकि खोर हाथो] 
साथ शिढ गये ॥ १० ॥ रथ रर्थोसे रथवान्‌ रयवानसे खन्ग बाले सडूवा्ोसे मदावाले मदावारछेसे मिड गये ॥ ११ ॥ यह मिछाप प्रसर 
बढा दारुण छुआ उनका शब्द महामलंपके संक्षोत्रकी समान हुआ ॥ १२ ॥ चारों ओरसे घाषमान होते हुए राजोंको प्रहार काने लगे यह महाबाहु॥ 
सड्भधारी बली षतित हता है ॥ १३ ॥ अहो यह बाण तौ बडा घोर है यह गदा धारण किये राजा हग सबको बाधा देता है॥ १४ ॥ मह रधो | 
Ey | nS PRR ds ५ 
ततो वितिमिरो देशः समन्तात्रत्यपद्यत ॥ युद्धं तमभवदोर वृष्णिभिः शभिः सह ॥९॥ ततो महान्‌ हम रोम्णः । 
इया इयेः समायुक्ता गणाश्च गजयूथपेः ॥१०॥ रया रथेः समायुक्तः साक्षिभिः सादिनस्तथा ॥ सङ्निनः सङ्निभिः साड गिम 
दिनस्त्था ॥ ३9 ॥ परस्परव्यतीकारो रण जातीत्सदारुणः॥ मझप्रच्यतंक्तोमः शब्द्स्तेषा सक ३२ ॥ धावन्तः 
प्रहरन्त्येतान इत्त्येतान्सयतो नपाच्‌ ॥ अयमेष मझबाइः सङ्गी पततत वीयंवाच्‌ ॥ 3३ ॥-अयमेष झरो घोरो रित ॥ 
गदी चाथं मद्दावीयेः स्वान्नो बाघते नृपः ॥ १४ ॥ अयं रथी झरी चापी गदी तूणी तबुववान्‌ ॥ याद्दशः समेतो याति झुन्तपागिरयं 
बढी ॥ १५ ॥ अयमत्र महाशूळी संश्रितः स्वतो दिशम्‌ ॥ गनोऽयं साविषाणाओं वतते स्वेतः प्राति ॥ 9६ ॥ अतिप्तवत्रगः झूरो 
वेमवान्वातसानिभः ॥ झरा-छरेः सगाइन्ति दण्डानदण्डेषंगत्फ्ते ॥ १७ ॥ कुन्तान्छुन्ते समाजघ्युगंद्ाभिश्च गदास्तथा ॥ परिषान्प- 
रिषेः साद झूलास्छूलेः समन्ततः ॥ १८॥ | 4 ड] 
| । हेष रॉ आरक्षे धावमान होता है) यह[ 
भष गदा बाण तर्कस छिपे सब ओरसे बरछी लियेकी समान धावमान होता हे ॥ १५ ॥ यह बडा थळ ठिवे चारा भारत पान Fl 
हाथी बडे दांपबाला सब ओर धावमान होता हे ॥ 3६ ॥ यह शूर सब ओरसे पवनकी समान वेबसे तत FT अ र प 
इनन करता हे ॥१७ ॥ बरछीवालॉको बरछीसे गदावाछोको गदासे परिषवालोंको पारिवेति शब्षालॉको चारों भे हन 
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EE पं. र) [हि महाराज | इस प्रकार उनका घोर संधान हुआ बढा संग्राम और बढाही शब्द हुआ॥ १ ९॥ संगाममे बडे शब्दवाडे शणी शब्द करने लगे शंखोका घोर शब्द 
रा र होने लगा ॥ २०॥ यह रातरिमें घोरशब्द युद्धका हुआ जब इस प्रकार शतके साथ यादवोंका घोर संग्राम हुआ ॥ २१॥ कोई विकल हो पृथ्वीपर 
॥ | गिरबे हुए कोई हाथ चरण सिरहीन हो पृथ्विमे गिरे ॥२२॥ शद्वारी महाबली राजा पृथ्वीम गिरने लगे कोई वरुदर भिज्न होकर सए अकार पृथ्वीम 

| गिर पडे ॥ २३ ॥ परसपर युद्ध कर एक वूसरेके वषको इच्छा किये श्न त्यागे सब भकार क्षत शरीर इए ॥ २४ ॥ यमराज्पकी वृद्धि करनेवाले 


एवं तेषां महाराज कुवेता रणपुत्तमस्‌ ॥ संग्रामः सुमहानासीच्छन्दुशापि महानभूत्‌ ॥-३९ ॥ शृतानि सुबइन्याजो  शब्दवान्त 
महान्ति च ॥ प्राइुरासन्सहत्नाणि शंखानां भीमानिःस्वनः ॥ २० ॥ रात्रो प्रादुरभूच्छन्दः संग्रामे रोमहषेणः ॥ वर्तमाने महायुद्धे 
वृष्णीनां चेव तेः सह ॥ २१ ॥ केचिदग्रस्ताः समापेतुः पुथिव्यां प्राथिवीक्षितः ॥ कचित्पतितिडषटाश्च बिप्रकीणेशिरोधराः॥२२॥ 
पेतुरुव्यौ महावीयों राजानः शस्पाणयः ॥ केचितु भिन्नवमाणः समापेतुः सहत्रवा ॥ २३ ॥ परस्परं समाश्रित्य परस्परवधेषिण :॥ 
-न्यस्तशस्रा महात्मानः समन्तात्शतविग्रहाः ॥ २४ ॥ पेचुगेतातवः केचिद्यमराष्ट्रपिवद्धंनाः ॥ एवं ते निहता राजन्योधिताः सवै एव 
- तु ॥ २५ ॥ एतस्मिन्नन्रे शूर एकळव्यो निषादपः ॥ घजुगह्य महापोरं काळान्तकयमोपमः ॥ २६ ॥ झरेरनेकपाइलेरईयामात 
यादवान्‌ ॥ परं झतेः शराणां तु निशितेमेमेमेदिमिः ॥ २७ ॥ वृष्णीनां च बळं सवै पोथयामास सवतः ॥ बुद्धथतः शा्मपार्णाश्च 
क्षत्रियान्वीयेवत्तराच्‌ ॥ २८ ॥ निशं पञ्चविंशत्या झराणां नत्तपर्षणाम्‌ ॥ सारणं दशभिविँचा हारदिकयं पञ्चमिः श्रेः ॥ २९॥ 

1 भाणरहित हो पृथ्वीम गिरने लगे इस प्रकार सब प्रकार द्ध करनेवाले राजा मृतक हुए ॥ २५ ॥ इसी समय निषादपवि श्र एकछब्य राजा काढान्तक y २१३ 
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\यमकी समान घोर धनुष ग्रहण कर .॥ २६ ॥ सस बाणोंसे यादवोंका मदेन करने लगा वह मर्मभेदी सैकड़ों बाण थे ॥ २७ ॥ वह चारों आरेसे|| ळे 
(सच याददोको सेनाकेद नष्ट करने ऊना ओरं वीर्यवान्‌. शख लिये शलियोते स॒ कगनेःऊना०७-२८ ॥ बडे तीक्ष्ण पच्चीस वाणसे निशठको दश वाणसे | 


कक... 
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र | | ऐश्रेही होगा ॥ ६॥ पोटूककी आझासे कुठारोंद्वारा श्राकारको ढाने लगे रसआदिके संचयबारे जार ओर प्राकार इय करने छने ॥७॥तब चारों भोरते | 


महारान्द भगट इभा जिस सभय बढपूर्वक टांकियोंसे भासाद छेदिव होने लने ४ ८ ॥ हे महाराज ! उस समय पके द्वारसे पाकार कुछ चर हो| 
नया उस महावोर शब्दको छुमकर स्रात्यकि कोषसे माच्छित हो गया ॥९॥ कि यादवेश्वर ऊष्ण सुझमें यह सब सकर अविनाशी शंकरके देखनेको | 
छै कलासर्पतमें गये हैं ॥ ३०॥ दवारकापुरीकी रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिये यह मनन विचार शीघवात्ते धनुष ठाकर ॥११॥ महात्मा दाएकके पुत्रसे | 
॥। कुठारेः स्ेतश्चे् चिच्छिदुः पोण्टकाज्ञया ॥ माकारांखेव सर्वत्र भासादान्रससंचयान्‌ ॥ ७. ॥ अथ तत्र मानदः प्रादुश्‌ | 
| समन्ततः ॥ उदकेषु पात्यमानेष प्राकारेष महाबळे: ॥८॥ पूर्वद्वारे महाराज भिन्नाः प्राकारसंचयाः ॥ ला शब्द महापोरं सात्यकिः 
| } कोघसूच्छितः ॥ ९ ॥ मयि सर्व समारोप्य केशवो यादवेशवरः ॥ गतः केठासाशिखर ब शंकरमव्ययम्‌ ॥ १० ॥ अवशयं हि 
! मया रक्ष्या पुरी द्वारती त्वियम्‌ ॥ इति संचिन्त्य मनसा घबुरादाय सत्वरम्‌ ॥ ११ ॥ रथं महान्तमारुह दारुकस्य महात्मनः ॥ 
|| नेण संस्कृत पोरं यन्ता च स्वयमेव हि ॥ १२ ॥ घनुमंहत्तदादाय शरांश्वाशीविषोपमाच्‌ ॥ आशुच्य कवचं घोरे शक्षतंपातडुः- 
सहम्‌ ॥ ३२ ॥ अङ्गदां कुण्डली तूणी श्री चापी गदासिमान्‌ ॥ ययो शुद्धाय शेनेयः संस्मरन्केशवं वचः ॥१४॥ दीपिकादीपिते 
5 देखे ययो सात्यकिरुत्तमः॥ तथेव बढ्देवोऽपि रथमारुह्य भास्वरम ॥१५॥ गढी शरो महावीयः ग्रायात्रणचिकीपया ॥ सिंहनादं | 
छ| प्रकुवेन्तो मुञ्चन्तो भेरव रवर ॥ 9६ ॥ उद्धवो5पि बढी साक्षाद्नमारहय सत्वरण ॥ मत्तं महार घोर संग्रामे नीतिमत्तरस्‌ ॥ १७ ॥ | 
टांबे महारथर्षे चकर जो उसके दारा सजाया गया था और स्वयं उस्का यन्ता होकर ॥१२॥ नडा षनुष हणं कर आशीविषकी समान घोर बाण | 
लेकर दुस्सह शद्षपात सहनेवाळा घोर कवच पहर कर ॥१३॥ बाजूबंद कुंडल घारण किये शर और गदा तल्वार लिये श्रीकष्णके वचन स्मरण करवा । | | 
सात्यकि युद्ध करनेको चला ॥ ३४ ॥ मशाळे जजवाकर सात्याक उस स्थानमै पहुँचा, इसी मकार प्रकाशमान रथगें स्थित हो बलदेवजी चछे॥ १५॥ || 
यह महाबली मंदा ओर घचुषचाथको हाथमें छिये टढाईकी इच्छात चले, एनत आर अपकर तम्य करते चठे थ १ ६ -॥ बढी उपोगी हाथीके | र 
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ऊपर चढ़कर जो मच और महाघोर संग्राममें नीतिदुरू थी १७ ॥ बेह अवो परमि संग्राममे राजनीति विचारते चले दूसरे बृष्णिवंशी | 
| इच्छासने चले ॥ १८ ॥ हाथी घोडोपर चढे हार्दिक्य आदि यादव आगे भ्रकाशके निमिच दीपिकावाछसे युक्त ॥ १९ ॥ सिंहनाद करते || 
केशवका वचन स्मरण किये युद्धकी लालसातते पूवेद्वारमै प्राप्त हुए ॥ २० .॥ वे महाबळी परस्पर मिलकर वहाँ स्थित हुए महावोर भरकाशमें जब | 
दीपिका प्रज्वलित हुई ॥ २१ ॥ तब सात्यकि वीर शर चाप लिये तरकत्त धारण किये घनुषपर वायव्य अश्न चढाकर ॥ २२ ॥ श्रेष्ठ धतुपको कान- | 


ययो नीतिं विचिन्वानः परां प्रीतिं.महाबळः ॥ अन्ये च वृष्णयः सर्वे ययुः संग्रामळाळपाः ॥ १८ ॥ . रथान्‌ गजान्‌ समारुह्य 
हार्दिक्यप्रमुखास्तथा ॥ दीपिकाभिश्व सवत्र परोवृत्ताभिरीश्वराः ॥ १९ ॥ सिंहनादं प्रकुवेन्तः स्मरन्तः केशवं वचः ॥ पृवेद्वारं . 
समागम्य वृष्णयो युद्धटाढसाः ॥ २०॥ ते समेत्य यथायोगं स्थितास्तत्र महाबळाः ॥ स्थिते सेन्ये महाषोरे दीपिकादीपिते. 

_ पथि ॥. २१ ॥ शिनिर्वीरः झरी चाफी गदी तूणीरान्विभो ॥ वायव्यास्रं समादाय योजयित्वा महाशरम्‌. ॥ २२ ॥ आकृणेषूर्ण- 
माकृष्य घनुःप्रवरसुत्तमम्‌ ॥ सुमोच परपैन्येष जिनिवीरः प्रतापवाच्‌ ॥ २३ ॥ वायव्यास्रेण ते सर्वे तत्रस्था नरसत्तमाः ॥ विजिता 
झस्नवीयेण यत्र तिष्ठति पोण्डरकः ॥२४॥ तत्र गत्वा स्थिताः सर्वे निद्रता वातरंहसा ॥ यत्र पूर्व स्थिताः स्वे विदधता राजसः 
त्तमाः ॥ २५ ॥ तत्र स्थित्वा च शेनेयः शरमादाय सत्तरम्‌ ॥ निशितं पपेभोगाथं बभाषे सात्याकेस्तदा ॥ २६ ॥ क इदानीं 

`` महाबुद्विः पोण्ड्रको राजसत्तमः ॥ स्थितोऽस्ति व्यवप्तायेन शरी चापी महाबळ: ॥२७॥ ` | 

पर्यन्त खैंचकर शत्रुकी बेनामे प्रहार करने लगा ॥ २३ ॥ जो वहां स्थित थे वे सब वायव्य असने परानित हो पोंडूकके समीप चढे गये ॥ २४ ॥| 

बातके बेमसे पराजित हो वे सब वहां स्थित हुए जहां पहले व्याकुल हो स्थित हुए थे ॥.२५ ॥ ओर सात्यकि बहा स्थित हो. शर महण कर जो| 

सर्पकी समान था कहने लगा ॥ २६ ॥ इसर समंय वह बुद्धिमान पोंडक कहां हे में धतुषवाण शर चापधारीसे युद्ध करनेको स्थित हूं ॥ २७॥ | 
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यदि दृष्टा दुरात्मानं ततो इन्ता नृपाधमम्‌ ॥ शृत्योऽस्मि केशवस्याई बिर्षासुः पोण्डकं स्थितः ॥२८॥ छित्त्वा शिरस्तु तस्यास्य 
सवेक्षत्रस्य पर्यतः ॥ बि दास्यामि ब्रभेभ्यः श्रभ्यशचेव दुरात्मनः॥ २९॥ को नाम इदृशं कर्म चोखच समाचरेत्‌ ॥ सुप्तेषु निशि 
सकेन यादवेषु महात्म ॥ ३० ॥ चोरो5्यं सवघा राजा नहि राजा बढान्वितः ॥ यदि शक्तो न कुयोच चोर्यमेवं नृपाधमः ॥ ३१ ॥ 
अहोऽस्य बलिनो राज्ञश्ोरकार्य प्रकुवेतः ॥ सवेथागमनं तस्य नहि पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ इत्युकत्वा सात्यकिर्वीरः प्रजहात 
महाबलः ॥ विस्फार्य सुदृढं चापं संदघे कासुंके झरस ॥ २२ ॥ आकण्ये वचनं वीरंः सात्यकेस्तस्य घीमतः ॥ क तु कृष्णः क्क 
गोपालः कुतः सोऽथ प्रवत्तेते॥ ३४॥ श्लीइन्ता पशुहन्ता च कच स्वामीति सेवितः ॥ स इदा नी क वर्तेत गृदीत्या मम नाम तत्‌॥२५॥ 

` हन्ता सख्युमेहावीयों नरकस्य मद्दात्मनः ॥ ममेव तात गुद्धे5स्मिन्‌ इते तस्मिन्दुरात्मनि ॥ ३६ ॥ गच्छ त्वं कामतो वीर 
योड न क्षमते भवान्‌ ॥ अथवा तिष्ठ किंचित ततो द्रष्टासि मे बळम्‌ ॥ ३७ ॥ 

उसपर बाण चढाता हुआ ॥ ३३ ॥ वह वीर उस सात्यकिके वचन सुनकर बोला वह गोपालरुष्ण कहां हे ॥३४॥ वह स्रीहता पशुहन्ता स्वामी सेवित 

मेरा नाम ग्रहण कर इस समय कहां गया हे ॥ २५ ॥ जिने महाबली नरक महात्मा मेरे सखाको मारा है. हे वात ! इस य॒द्धमे उत्त दुरात्माकोही 
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में उस दुरात्माको आज वष कहा में केशवा पत्य उसके मारनेके निमित्त स्थित हूं ॥ २८ ॥ सब श्षत्रियोंके देखते उसका शिर छेदन कर उस दुरा- 
त्वाके शरीरकी बढी गि ओर कुराको ढुंगा ॥ २९ ॥ कारण कि उके सिवांय चोरको सभान कर्म कोन कर सकता है जब कि रात्रिमें सर्ब 
यादव सो रहे थे तब आया ॥ ३० ॥ यह राजा बढी नहीं सर्वथा चोर है यदि समर्थ होती तो यह अधम इस प्रकार चोरी नही करता ॥ ३१ ॥ 
अहो इसके चोरवद आनेसे में किसी प्रकार इसको बली नहीं मानता हूं ॥ ३२ ॥ यह कह महाबली सात्यकि हास्य करने लगा और धनुष चढाकर 


मारूंगा १३६ हे वीर! तेरी जहां इच्छा हो वहां चला जा सुझस युद्ध करनेको तू समर्थ नहीं है अथवा क्षणपात्र ठहरकर मेरा बळ देख ळे ॥३७॥ | 
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है (बोर वाणोंसे तेरा शिर पृथ्वीमें गिराये देता हूं. हे बीर |. ते रे इत, हे, पूर्ती. तेरा हधिर पाल करेगी ॥ ३८ ॥ जब स हुनेमा कि खात्याकि सूतक | है 
। (7 | मया जो ग्वे उसका महान वर्तता हे ॥३९॥ सो तेरे मरनेसे वह न्ट हो जायगा तुझे रक्षामें स्थित कर वह गोपाल वतको ॥ ४० ॥ चला 
॥ बया है यह हमने पहले सुन रक्खाहै, हे द्ात्यकि ! जो तुझे सामथ्ये है तो तीक्षण बाण ग्रहण कर यह कह बाथ लेकर युद्ध करनेको स्थित हुआ॥४३॥ 
ह || ति शरीमहाधारते लिळेषु हरिवंशे भविष्यपवोगें भाषायां पोंडूकवथे सात्यकिपोंडूरभापणं नाम पंचनवातितमो ऽध्यायः ॥ ९५ ॥ वेशम्पायन बोले; हे 
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छ झिरस्ते पातयिष्यामि शरेषोरेडंरासदैः ॥ इतस्य तव वीरेह श्चमिः पास्याते झोणितस्‌ ॥ २८ ॥ ष्यते त तथा गोपो इतः सात्य- 
i” किरित्फपि ॥ यो सत्य गोपस्य सवेदा वतेते महान्‌ ॥ ३९॥ विनइयति स तु प्षिप्र इते त्वयि यदूत्तम ॥ त्वयि रक्षां समादिश्य 
गोपः केळातपर्वतम्‌ ॥ ९० ॥ गत इत्येवमस्माभिः श्तं पूर्व महामते ॥ शरं श्ण निशित यदि शक्तोऽसि सात्यकें ॥ इत्खुक्त्वा 
|| बाणमादाय यथो योद्धं व्यवस्थितः ॥ ९३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिस भविष्यपेणि पोँहकवधे सात्यकिपोहभाषणं 
% नाम पञ्चनवतितमोऽच्यायः ॥ ९५ ॥ वेशंम्पाथन उवाच ॥ तततः कुद्धो महाराज सात्यकिब्रष्णिपुक्षवः ॥ उवाच वचनं राजन्याधुदेवं 
4 स्मरत्रिव ॥ १ ॥ अवोचदीइश वाक्यं वासुदेवं तृपाघमः ॥ को नाम जगतां नाथमित्थं घ्रयाजेजीक्विः ॥ २॥ मृत्युस्त्यौ सर्वेया 
$| याति वदन्तं तादशं वचः ॥ जिह्वा ते शतचा दीमकरदतस्ताहशा वचः ॥ २॥ 

हट 

र 


न | यह पचन सुन सात्यकिको बडा कोष हुआ ओर शीडण्णको स्मरण करता हुआ वचन कहने लगा.॥ १ ॥ हे बूपापम ! जो कि.वू 
परक गवि देसे वचन कहता है जीनेकी इच्छा करनेवाला जगन्नाथके प्रति कोन ऐसे वचन कह सकता है ॥ २ ॥ ऐसे वचन कहते हुए स्वया 
तेरे निमित्त मृत्यु घार होगी ऐसे वचन कहनेमे तेरी निद्दाके सो खण्ड होंगे ॥ ३ ॥ i | Lo 
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वनाव अ तेरा शिर कायासे पृथ करूंगा ओर जो वौछुदेव नाम तुझ वर्तता है ॥ ४ ॥ सो जबतक कायाहे तेरा शिर त बिरेगा तबहातक 
म तुझम 


हे सो पातःकाळ हमारे भगवान्‌ रष्णही वासुदेव रहेंगे ॥ ५ ॥ वह एकही जगन्नाथ सबके कर्ता और सर्बगामी हैं. हे दुरात्मन्‌ ! इसमें 


| देह नहीं वही देव सर्वथा स्थित रहेंगे ॥ ६ ॥ हे नोच राजन ! में तुम्हारी कायासे सर्वथा तेरा शिर कार फर गिराऊंगा जो भगवान्‌ विष्ण नहीँ 
[आग ॥ ७ ॥ अब तू सब अपना अल्ल और वीर्पका बल सुझे दिखा, हे राजन्‌ ! इसे अधिक तुम्हारा पराक्रम नहीं हे ॥.८॥ भै युद्धको खडा 


` एष ते पातयिष्यामि शिरः कायाच पोण्ड्रक ॥ यन्नाम वासुदेवेति तव संप्रति वत्तंते ॥ ४ ॥ य वत्पताति कायात्ते शिरस्तावत्पवे- 
ते ॥ स एव थो न भगवान्वासुदेवो भविष्यात ॥ « ॥ एक एव जगन्नाथः कर्ता समेस्य सर्वेगः ॥ दुरात्मन्सवंथा देवो भविष्यति 
न संशयः ॥ ६ ॥ एष तेऽहं शिरः कायात्पातायेष्यामि राजक ॥ यद्सो भगक्हन्विष्णुनांगामेष्याचे साम्प्रतम्‌ ॥ ७॥ अघ्र्य 
व चेव सर्व द्य साम्प्रतम्‌ ॥ नातः परतरं राजन्वीर्य च तव वत्तंते ॥ ८ ॥ सर्व दर्शय यन्नेन हिथतो5स्मि व्यवत्तायवान्‌ ॥ झरी 
चापी गदी खड़ी सर्वथाइसुपस्थितः ॥ ९॥ नेतन्रगरमायासीः सत्यमेतद्रवीम्पहस्‌ ॥ सवथा कृतरकृत्योउस्मि हद्ा त्यां वापुदे- 
वृकम्‌ ॥ १० ६ तवाङ्गं तिङशः कृत्वा शम्यो दास्यामि राजक ॥ इत्युकत्वा उ!णमादाय वाहुरेवं महामडः ॥ ११ ॥ आकृणे- 
पूर्णमाकृष्य विव्याध निशितं झरम्‌ ॥ स तेन विद्धो यडुना वासुदेवः प्रतापवाजू ॥ १२ ॥ वमस्छोणिवमत्युष्णमह्माऩेत्राचृपोत्तम ॥ ` 
ततस्ुक्रोध नृपतिवोसुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १३ ॥ त 


हूं त यह सव यलसे दिखा शर चाप गरा खज्न लिये में सर्वथा उपस्थित हूं ॥ ९ ॥ इत नगरमें तू न आवेगा यह में सत्य कहता हूं तुझ मिथ्या 
|वासुदेवको देख में सर्वथा छदकुत्य हूं ॥ ३० ॥ हे नीच | तेरे शरीरकों विकी समान टुकड़े कर कुचोँको दे इंगा यह कहकर वह बली बाण लेकर 
। पोंडूकळे ऊपर ॥ ११ ॥ कानपर्थन्त धनुष चढाय बाण छोडता हुआ उस बाणते पीडक क्दि होकर ॥ ३२,॥ सुल ओर नेत्रत्ते शोणिव वमन करने | 


| 


लगा ओर उस ग्रतापी पॉडूकने बडा क्रोध किया ॥ १ ३० Jansamwadi स्प Collection, Mrs 


| 
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॥२१९६ 


ॅ ओर दश बढे तीण बागों राजाने सात्याकिको हनि ओर, बुडी. गर्जना कौ, ॥. ३४ ॥ तब यमराजाकी समान घोर घनुष चाकर पो | 


कने बाणद्वारा ॥ १५ ॥ सात्यकिको कि कर अपनी सेवाके लोरगाको प्रसन्न किया, सत्यसंगर सात्यकि नाराचसे विद्ध होकर ॥ १६ ॥ जो बाण 
००, 


उसके ललाटमें लगा था उसके वेगते कह वृष्णियोमें शेष्ठ चेष्टारहित हो रथे स्थिव हुआ ॥ 3७ ॥ तब पोंडरकने दश बाण उसके घोडोके मारे और 
पञ्चीस बाणसे उसके सारथि और बोडोंको विंड किया ॥ १८ ॥ वे घोडे ओर साराये रुविरसे छिप हो गये ओर पोंडूकके देखते २ विहृढ हो| 


नवभिदेशभिश्चैव शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ विव्याध सात्यकिं राजा नदेश्च बहुधा किछ ॥ 9४ ॥ ततो नाराचमादाय निशितं यमप्षनि- . 
भम्‌ ॥ घनुराङ्कष्य भगवान्वासुदेवों नृपोत्तम ॥ १% ॥ विव्याध सात्यकिं भ्यो निशि प्रह्वादयन्स्वकान ॥ नाराचेन समावीद्दः 
सात्यकिः सत्यसङ्गरः ॥ १६ ॥ ललाटे सुहढे वीरो वृष्णीनामग्रणीस्तक्ष ॥ निषपाद रथोपस्थे निश्चेष्ट इव सत्तमः ॥ १७ ॥ ततः 
स पोण्डको राजा विडा देशभिराशुगेः। सारथिं पञ्चविंशत्या हयाँञ्च चतुरो न्ष ॥१८॥ ते इया रुधिराक्ताङ्गा सारथिश्च समन्ततः॥ 
विह्वडाः समपद्यन्त वासुदेवस्य पहुयतः॥ १९॥ वासुदेवो रथे चापि सिंहनादं समाददे ॥ तेन नादेन तत्रासद्विद्धः सात्यकिनेप॥२०॥ ` 
विद्धान्‌ इयाँस्तथा इडा सारथि च तथागतम्‌ ॥ शेनेयोऽथ मदावीयों रुषितो नृपसत्तमः ॥ २१ ॥ . अळं दरक्ष्यामि ते वीयंमित्यु- 

- क्त्वा बाणमाददे ॥ विव्याध तेन बाणेन वक्षस्येनं महाबलः ॥ २२ ॥ ततश्वचाल तेनाजो वासुदेवः शरेण इ ॥ सुस्नाव रुधिरं घोर- 
मत्युप्णं वक्षो तृप ॥ २३ ॥ रथोपस्थे पपाताझु निश्वसञ्चरगो यथा ॥ कृत्यं चापि न जानाति केवळं निषसाद हृ॥ २४ ॥ 


नये 4 १९ ॥ यह देख पकने सिंइनाद किया उस शब्दस सात्यकिको चेतना हुईं ॥ २० ॥ घोशेंको विद और सारथिझी यह दशा देखकर मृहा-| Ld 
| मळी सात्यकि महाक्रोवित हुआ ॥ २१॥ वय तुम्हारा पराक्रम देख लिया यह कहकर बाण अहण किया और पोंटूरकी छातीमै बाण मारा॥२२॥ | 


श्र 
षु | भद्धमे उस बाणते सात्याकिने राजाको चळायमान कर दिया ओर छातीसे बहुवसा रुषिर विकी ढगा ॥ २३ ॥ दव वह सर्पकी समान श्वा ढेपा| र 
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| ऊपर मूच्छित हो गिरा ओर कुछ कवेदयको न जानकर केवळ बिषाइको प्राप्त हुआ ॥ ९४ ॥ तब सात्यकिने दश बाणते उतके रथक्को पिद 
किया ओर भाछसे उसकी घ्वजाको छेदन कर दिया ॥ २५ ॥ चारों पोडे मारकर ओर बार्णोसे सारथिको क्दि कर पौड्रकके देखते सुद्ध करने ५ 
डा २३ ॥ ओर उसके सारथिका शिर काटकर नीये गिरा दिया रथकी अंथि तोड दी ओर पोहोंको भाणरहित कर दिया ॥ २७ ॥ दश बाणेंसे 
उसके चक्रको तिङकी समान काट दिया ओर पोको देखकर बढा हास्य किया ॥ २८ ॥ तब महाबछी सात्यकि सबके देखते बडा शब्द करने | 
सात्यकिस्तु रथं विडा दशभिः सायक्षेस्तथा ॥ ध्वज चिच्छेद भङ्ेन वासुदेवस्य वृष्णिपः॥२५॥ इयां चतुरो इत्वा बाणेः सारथि- 
मेव च ॥ युयुधानो$थ राजेन्द्र पोण्द्रकस्य च पञ्यतः ॥२६॥ सारथेश्च शिरः कायादाइरत्स रथात्तदा॥ रथग्रन्थि च चिच्छेद हयाश्च 
व्यसवोऽभवन्‌ ॥ २७॥ चक्रं च तिढशः कृत्वा बाणेदेशभिरंडसा ॥ जहा विषुछं राजन्वासुदेवं महाबछः॥ २८॥ ततः परं मह- 
त्मायं सात्यकित्रोणणिनन्दनः ॥ शब्द कृत्वा बढी साक्षात्सवेक्षत्रस्य पश्यतः ॥ २९ ॥ झारेः सप्ततिसंख्याकेरदेयामास सत्वरम्‌ .॥ ते 
शराः शळभाकारा निपेतुः सबेशस्तदा ॥ ३० ॥ शिरस्तः पाश्चतशचे पृष्ठतः पुरतस्तथा ॥ केवळं घैयोनिचयस्तृषातेः शरवान्‌ 
यथा ॥ ३१ ॥ यथा मनस्वी रिक्तश्च तथा तिष्ठति पोण्ड्रकः ॥ ततश्वक्रोध बळवान्वासुदेवः प्रतपवान्‌ ॥ २२॥ अर्धचन्द्रं समा 
दाय विव्याघ युचि सात्याकिस्‌ ॥ विदया सप्तमिरायान्तं धेन प्रस्फुरक्षित॥ ३३ ॥ विद्वोऽथ सात्याकिस्तेन शरेः फ्थभिराझुगेः ॥ 
चापं चिच्छेद पोण्ड्रस्य सिंहनादं व्यनीनदुव्‌ ॥ २४ ॥ | 

गा ॥ २९ ॥ और (७० ) सत्तर बाणेंसे फिर म्न किया, वे शछ्भक आकारके बाण सब ओर पतित होने लगे ॥ ३० ॥ शिर पार्श पीछे 
आगे सब ओर बाण गिरने उमे जैसे कोर बाणवाला प्यासा होता दे इस प्रकार पोंट्रक होकर पेय धारण कर स्थित हुआ ॥ २१ ॥ और जेते कोई 


० 


७ $ ~ ~ ० =e धेचन 
दिमानू रीता होकर स्थित होता है इस प्रकार पॉडक (स्थित, हुआ पांत. फिर वढ. बहवानू पडिक कोषित इभा ॥ २२ ॥ आर अपचन्त्र fe बाण 
केकर सदमे सात्पकिको विद्ध किया ओर साव बाणसे कोषित हो उसने विद्ध किया ॥ २२ ॥ तब सात्यकिने क्दि होकर पांच बाणोंति १६ 
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दष छेदन कर दिया और सिंहनाद किया ॥ ३४ ॥ तब पाकने गदा ढेकर उते घुमाकर बढी शीघ्रताते सात्यकिकी छातीमें मारी ॥ ३५ ॥ | 
नने आती हुई उस गदाको बायें हाथसे खैंचकर और उसीपे पोंडूकको सुदं ताढ किया ॥ ३६ ७ पौड़कनेशी उसे बीचमेही पकडकर दश शकत 
सात्यकिको ताडन किया ॥३७॥ सत्यसंगर सात्यकि युम उन शक्तियोंसे विद्ध हो अपना घखुष छोड दूसरा धनुष महण कर उस वृष्णिवशिर्यामे 
ने पौंडकको ताडन किया ॥ ३८ ॥ इति भीमहाभ्ारते लिळेड हरिचे भविष्यपर्वणि भाषायां केडासयातरायां पोंडरकवचे षण्णवतितमोऽष्यायः ॥९६॥ 
` वासुदेवो गदां श्म आमयित्वा पदात्पदम्‌ ॥ त्वरित पातयामास सात्यकेवक्षति प्रभो ॥ २५ ॥ सव्येन तां समाकृष्य करेण यदुः 
. नन्दनः ॥ शर प्रम विव्याघ सात्यकिर्युचि पोद्रकम्‌ ॥ २६ ॥ तमन्तरे शहीत्वाञ्च॒ वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ शाक्तिभिदेशभिश्ेव 
सात्यकिं निजचान इ ॥ २७ ॥ ताभिविद्धो रणे वीरः सात्यकिः सत्यसंगरः ॥ अपास्य घतुरन्यत्तदनुरादाय सत्वरस्‌ ॥ आजपान 
तदा वीरो वृष्णीनामग्रणीनेप। ३८॥ झति श्रीम» खिढेघु इरिंशे भव केछासयात्रायां पोण्डरकवधे षण्णवत्ितमोऽष्यायः॥ ९६ 2 
बेशम्पायन उवाच ॥ ततः कुद्धो गदापाणिः सात्यकिवृष्णिनन्दनः ॥ वासुदेवं जघानाशु गद्या तीक्षणया नृप ॥ ३ ॥ सात्यकिं वा्-. 
देवस्तु गदयाभ्यहनद्वठी ॥ ताबुद्यतगदो वीरो शुञ्जभाते सुदारुणे ॥ २॥ इत्तो वने यथा सिंह परस्परवषेषिणो ॥ ततः स सात्यकिः 
कुद्धः स्यं मण्डञ्मागमत्‌ ॥ ३ ॥ दक्षिण वासुदेवस्तु तं जघान स्तनान्तरे ॥ बुयुधानो5थ वीरस्चु बह्वोमेष्यमताडयत्‌ ॥ ४ ॥ 
हढे स ताडितो वारी जाबुभ्यामपतद्धवि ॥ तत उत्याय वीरस्तु ठडाटऽभ्यहनद्गदाम्‌ ॥ ५ ॥ न 
वैशंपायन बोळे; हे राजन्‌ | तब वृष्णिनंदन सात्याकेने गदा ले उसी तीक्षणगदासे पों्रकको ताडन किया ॥ १ ॥ ब्री वोड्कनेशी मदा लेकर सात्यकिको 
ताडन किया, गदाको उठाये वे दोनों बीर बढी शोभाको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ जैसे परस्पर वधकी इच्छा किये वनमें दो मतबाले सिंह हो तव ऊब होकर 
| सात्यकि सव्यमण्डलको प्राप्त हुआ ॥ ३॥ और दक्षिण ओर क, हुआ शार समय उनकी छातीमै आघाव. किया दु करत हुए सं he 
[जीम आघात किया ॥ ४ ॥ तब सात्यकिसे वह वरि इ वीडितै हों वमि जाके लेसे वेठ गया फिर बढी शीक्रवास्त उठकर राजाने छछा 
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खळ प्या १ ॥ सात्याक छ विषण्ण होकर बहुत शीघतासे उठा और गदासे पोंड्कको ताइन किया ॥ ६ ॥ तब बली वीर. पौंड्रकने 

त्‌ मृस्यु ल क्रोधकर नेत्रोसे जलात हुए सात्यकिकों मदासे ताढन किया ॥ ७ ॥ कह सात्याके उसकी भुजासे छोडी हुई गदासे ताडित हो 
सहसा मृत्बुकी गोदी माप इएकी समान पृथ्वीमें पतित हुआ ॥ ८ ॥ फिर चेतन्यताको भाप हो हाथोंसे गदाको सृढतापूर्यक ग्रहण कर प्रहार | 
डैआ ॥ ९ ॥ उस कालायस लोहेकी बनी महामदाको दो दुकडे कर और त्यागन कर वह वीर हिं ॒ 


विषण्णः किंचिदास्थाय तत उत्याय सत्वरम ॥ गंदयाभ्यहनद्वीरः सात्यकिः फेण्ड्रत्तमम्‌ ॥ ६॥ वासुदवो बलिवीरः साक्षान्मृत्यु- 


रिवापरः ॥ जघान गद्या वृर्षिण निदृहङ्िव चक्मु५ ॥ ७॥ स तया ताडितो वृष्णिगेद्या बाइुघुक्तया ॥ ह 
य । गदृया वृष ७ आठम्ब्य भूमि सहसा . 
गरङ्खगगतो यथा ॥ ८ ॥ संज्ञां पुनः समाछम्ब्य पाणिभ्यां हढमेव च ॥ गदां तस्य महाराज ग्रहीत्वा प्रग्रहेण इ ॥९ ॥ द्विधा कृत्वा. 


महागुर्वी गदा कालायसी झुभाम्‌ ॥ उत्सज्य सहसा वीरः सिंहनादं व्यनीनदत्‌ ॥ १० ॥ तत उत्सृज्य राजा तु वातुदेवो महाबळ: ॥ 
सव्यन सात्यकि गद्य दालिणन करेण इ ॥ 99 ॥ झु कृत्वा महाघोरां वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ताडयामास मध्ये तु स्तनयोः 
सात्यकनृप ॥ )२॥ शेनेयो वृष्णिवीरस्तु गदायुत्सज्य सत्वरम्‌ ॥ तलेनाभ्यहनद्वीरो वासुदेवं रणानिरे ॥ १३ ॥ तलेन वासुदेवोऽपि 
सात्यकि सत्यतंगरस्‌ ॥ तयोरे महाधोरं तल्युद्धं प्रवतत ॥३४॥ जानुभ्यां साशिमिश्वेव बाहुभ्यां शिरसा तदा ॥ उरसोरः समाइत्य 
जञानुभ्यां जानुनी तथा १५ ॥ : 


| मदाको छोडकर बार्ये हाथसे सात्याकिको पकड दाक्षिण हाथकी ॥ ३१ ॥ महाघोर सुश्सि वीरने सात्यकिकी छातीको ताडन किया ॥ १२॥ 
कीने २ र ~ ०. च्छ कप ८ ~ a 5 

तब वौर सात्यक्ीनेशी शीघतासे गदाको छोड युद्धमें राजाको तढप्रहारसे ताडित किया ॥ ३३ ॥ राजानेशी तठप्रहारसे सात्याकेको ताडन किया 

इस भकार दोनोंका घोर तलयुद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ जाड सुष्टि बाहु शिर हृदयस्रे हृदय भौर जाउसे जाउ वाडन करने लगे ॥ १५ ॥ 
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| हाथसे हाथको आहत कर ताडन करने लगे, हे राजन्‌ ] जेसे वनम तालवृक्ष निकट होकर युद्ध करें ॥१६॥ और उनका सन्निकर्षतासे महाशब्द हो | 
प्रकार शब्द होने लगा वे पोंडूक और सात्याकै दोनों युद्धम बढे विख्यात थे ॥१७॥ जब करि रातका अंधेरा घोर था दीपक बुझ गये तब वे दोनों श्न 
त्याग मछयुद्ध करने लगे ॥ १८ ॥ हे महाराज ! उस समय दोनों सेना ओको संदेह होने छगा क्या सात्यकि वीर इससे हव हो जायगा ॥१९॥ वा 
यह पोंडक राजा इसमे हत हो जायगा इस समय यह दोनों वीर परस्पर वधकी इच्छा करते ॥२० ॥ युद्ध करते हुए स्वगेको जांयगे और किती प्रकार 
कराभ्यां करमाहत्य तो युद्ध संप्रचक्नतुः॥ तालयोस्तत्र राजेन्द्र वृक्षयों: संनिकषेयोः॥१६॥ वने यथा निरुत्पन्नस्तथेवाभून्महास्वनः॥ 
तावाजो प्रथितो वीराबुभो पोण्डकपात्यकी ॥१७॥ निशि स्तिमितमूकायां श्नं त्यकत्वा महाबली ॥ युयुधाते महारङ्गे मह्छो द्वाविव 
विश्वतो ॥१८॥ उभे सेने महाराज्ञोः संशयं जग्मतुस्तदा ॥ किं ज॒ स्यात्सात्यकिरारो हतस्तेन भविष्याति ॥ १९ ॥ आहोस्विद्रासु- 
देवस्तु इतस्तेन महात्मना ॥ अद्य वे तो महावीरो परस्परधेषिणो ॥ २० ॥ युष्यमानो महावीरो तदा ( नरो ) स्वर्ग गमिष्यतः ॥ 

अन्यथा नोपरय्येतां युद्धाद्वीरो सुनिश्चितो ॥ २१ ॥ अहो वीयेमहो पेर्यमेतयोब॑ल्शालिनोः ॥ एतो महाबळी डोके एतो प्रक्ञाते- 

सत्तमो ॥ २२ ॥ नेवं युद्धं महाघोरमासीदेवासुरेष्वपि ॥ न श्रुतो न च वा इष्टः संग्रामोऽयं कदाचन ॥ २३ ॥ एते वे सेनिका हयुः 

सेनयोरुभयोरपि ॥ रात्रो निशीथे मेघोचे हद्दा युद्धं सुदारुणम्‌ ॥ २४॥ अथ तो बाहुमिवीरी संनिपेतदुर्ञसा ॥ दशभिसुशिभिजेभे | 
सात्यकिः पोण्द्रकै तदा ॥ २५॥ 
यह दोनों वीर युद्धसे विरांमको प्राप्त न होंगे ॥ २१ ॥ इन बळशालिपोंके पैर्य ओर पराक्रमको धन्य हे यह लोके दोनों महाबली और श्रेष्ठ प्ररुवि- 
वाले हैं ॥ २२ ॥ ऐता घोर युद्ध तो देवता ओर अपुरोमैती नहीं हुआ था एसा संग्राम न की देखा न सुना ॥ २३ ॥ इस प्रकार दोनों . सेनाके 


| छोग कहने लगे आधी रातके सभय मेषसमूहमै दारुण कु देखकर चकित हुए ॥ २४ ॥ तब वे दोनों वीर बाहुडमें प्रवृत्त हुए तब सात्याकिये 
राजाके दश घुंसे मारे ॥ २५ ॥ 


ks 


~ Re BS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection; Varanasi. < र 


न्न्य] 


ली. 


व्‌. 


11९१९॥ 


1200... rh Sigh Cir हळ RSG 


व ET कैफ ८ रश मारे हि मारे Digitized By 9100101(8 क.” Kosha १ 
पहने तात्य पांच इसे मारे उनके मारे उनके चटचट शब्दसे जल्ाण्डको महाक्षोत्र हुआ और सबको आय करोवाडा शब्द सतर होने लगा ॥२६ 
इति औमहाभारते लिळेड हरिवंशे जविष्यप्नेणि झाषार्‍या पोंडकवधो नाम समतवतितमो&व्यायः ॥ १९७ ॥ वेशंपायन बोले; इसी समय निषादपति एकः 
लव्य महाक्ोषित हो बलरामके ऊपर घलुष लेकर शीघतासे चला ॥ ३ ॥ दश नाराच और बाणोंसे उनको विद्ध किया और सब झत्रियोके देखते 
उनका आधा धनुष छेदन कर दिया ॥ २ ॥ दश बाणसे सूत और तीस बाणसे रथको ताडित किया और भट्ठाम्रसे बलदेवजीने. एकलम्यकी घ्वचा 


कक. 
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पञ्चमः सात्यकिं पोण्डः समाजभे महाबछः। तयोअट्टार्दो ब्ह्माण्डक्ोमणो महान ॥ प्रादुरासीत सर्वत्र सर्वोन्विस्मापयत्रिव॥२६॥ ` 
इति श्रीमहाजारते खिलेषु इरिविंशे भविष्यपर्वणि पोण्ड्केवेधो नाम सप्तनवातितमोष्ष्यायः ॥ ९७ ॥ ॥ ७ ॥ वेशम्पायन 
उवाच ॥ एतस्मिनन्तरे कुद एकळव्यो निषादपः ॥ बळभद्रममि क्षिप्रं घनुरादाय सत्वरम्‌ ॥ 9 ॥ नाराचेदेशमिविदा बाण 
दृशाभिः परेः ॥ चिच्छेद्‌ घूनुरुद तत्सवेक्षत्रस्थ पश्‍्यतः ॥ २ ॥ सूतं दशभिशहंत्य रथं तरिशाद्विरिव च ॥ ध्वज चिच्छेद भेन निषा- 
दुस्य जगत्पतिः ॥ ३ ॥ ततः परं महद्चार्प निषादो वीयसंमत्तः ॥ इठमोव्यो समायुक्तं दशताळप्रमाणतः ॥ ९॥ कामपाछं झरेणाशु 

- जवान जनमध्यतः ॥ बढो महावीर्यः सपैः शेष इव श्वप्तन्‌ ॥ ५ ॥ दशाभेस्तछलुदिन्यं शरेः सपेतमेबेळः ॥ चिच्छेद - मुधिदेशे 
तु माघवो माधवाग्रजः ॥ ६ ॥ एकव्यो निषादेशः खङ्गमादाय सत्वरः ॥ प्राहिणोइळ्मादाय निशितं घोरवियहम्‌ ॥ ७॥. 


छेदन करं दी ॥ ३-॥ तब वह बढी निषाद दीर्घ चापको ग्रहण कर जो दीघं ज्यासे युक्त थी जिसका प्रमाण दश तालका था ॥ ४ ॥ उसे मंतु- 
व्योंके देखते बलदेवजीको ताडन किया महाबली बढदेवजी सर्पकी समान श्वास छेने लगे ॥ ५ ॥ तंब रुष्णके बढे भाता बढरामजीने, उसके दिव्य 
घनुषको सुष्टिदेशमैसे छेदन कर दिया ॥ ६ ॥ तब निषादपाति एकलब्य शीव्रवासे खडू लेकर उस घोर विग्रहवालेको बळरामजीके ऊपर पहार करता 
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| ॥ ७ ॥ उदको दूसरे प्रतापवान्‌ यदुनंदन बलरामजीने पांच बाणोंसे तिलकी समान कर दिया ॥ ८ ॥ तब उस निपाइने काठे लोहेके बने | 
खज्नको बडे वेगसे सारथिके ऊपर चलाया ॥९॥ यदुनंदन बलरामजीने उत्त खज्ुकोत्ती बाहोंके मध्यम भेदित कर दिया ॥१०॥ तब उस राजाने अनेक 
घंटे लगी हुई शक्तिको ग्रहण कर बढदेवके ऊपर प्रहार किया. ॥ ११ ॥ और उप राजाने महावोर सिंहनाद किया वह कल्याणी शक्ति बडदे के 
निकट प्रात हुई १२.४ बलत्तडने आती हुई उप्त महाशक्तिको देखकर ग्रहण कर लिया जिससे निषादेश तथा ओर सब विस्मित हो गये ॥ १३ ॥ 


तमन्तरे पटुवीरो वृष्णिर्वारः प्रतापवान्‌ ॥ तिलशः पश्चभिंबोणेश्वकार यदुनन्दनः ॥ ८॥ ततोऽपरं महत्खङ्ग सरवकाठायतं झुभम्‌.॥ 
पाहिणोत्सास्थेः कायमाखरक्याथ निषादजः ॥ ९ ॥ तं चापि दृशामिषीरो माघो यदुनन्दनः ॥ बाह्वोरन्तरयोअेव निमिभर 
महारणे ॥ १० ॥ ततः शक्ति समादाय घण्टामांडाकुळां पः ॥ निपादो बळ्देवाय प्रेषयित्वा महाबलः ॥ 93 ॥ छ़िंहनादं मह्यावो - 
रमकरोत्स निषादपः ॥ सा शक्ति: समेकल्याणी बळदेवसुपागतम्‌ ॥ १२ ॥ उत्पतन्ती मक्षषोशं वळभद्रः प्रताफान्‌ ॥ आदायाथ 
निषादेश सवोन्विस्मापयन्नित ॥१३॥ तथेव तं जघांनाझु क्श्षोदेशे स माधः ॥ स तया ताडितो वीरः स्वशक्त्याथ निपादप:॥ १४॥ 
विह्ृळः सदेगात्रेणु निपपात महीतळे ॥ प्राणसंशयमापन्नो निषादो रामताडितः ॥9५॥ .निषादास्त त्य राजेन्द्र झतशोऽथ तहत्रराः॥ 
अशशीतितहस्लाणि निषादास्तस्य योधिनः ॥ 3६ ॥ गादिनः खङ्गिनश्चेव महेष्वासा महाबळाः ॥ शरेरनेकसाइस्लेः शाक्िभिश्च 
परश्वपेः ॥ १७ ॥ गदाभिः पटिशेः जेः परिषेः प्रासतोमरेः ॥ कुन्तेरथ कुठरेश्व यादवानां महोजसाम्‌ ॥ १८॥ 
तब बलरामजीने उसको वक्षस्थले ताडन किया जब वीर निपादपाति उस अपनी शक्तिस्ते ताडन क्रिया ॥-१४ ॥ तब सम शरीरमे विद्व होकर षह 
पथ्वीमें मिरा और रामहे ताडित हो निषाद भाणसंरायको प्राप्त हुआ ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ | उप्तके ताडित होनेपर सेकडा निपाद अर्थोत्‌ अठासी सहस्र 
राक्षस उसके साथ युद्ध करनेवाठे ॥ 3६ ॥ गदा खङ्ग ठिके महाशरकस' घोर महाबळी सेकडं'बाण शक्ति फरते ॥9७॥ गदा पट्टिश शुरू परिघ 
RN 


$ 


4 


RR हू. अमर कप 


ERAN 


Digitized By Siddhanta 5 ४4 Gyaan Kosha 


Rr छुँ | तोमर बं इडारोंसे महाबली याइवोंकी ॥ १८ ॥ शढन्ञकी समान आयि भदीस किये दूसरे रामकी समान बळरामके ऊपर बाणप्रहार करने 
| ९२ ०॥ ॥ १९ ॥ कोई कुहाढे कोई बंरछ ओर कोई परशोत्ते मारने लगे कोई गदा शक्तिसे महार करने उगे ॥ » ॥ जिस प्रकार स्फुरायमान अभिके 
हैं| ऊपर कोई पहार करता है, तब बलरामजीने कोषकर हडको उठाय ॥ २१ ॥ उन सबको सैंच +र झुरळे पीडन करने छो वे पर्वत 
आश्रयवाले निषाद इस भकार ताडित ॥ २२ ॥ सेकडों पृथ्वीपर गिरने लगे. हे महाराज | क्षणमें उन सब महावस्धियोंको मारकर ॥ २३ ४ 
शल्भा इव राजन्द्र दोप्यमानं हुताशनम्‌ ॥ ते शरेः पातयांचक रामं राममिकपरम ॥ १९ ॥ केचित्कुठारेराजघुः केचित्छुन्तेः 
परश्षवेः ॥ गदाभिः केचिदाभाति शक्तिभिश्च तथा परे ॥ २० ॥ -निजधुः सहसा रामं स्फुरन्तं पापकं यथा ॥ ततः कुद्धो हठी 
साक्षांदळयुद्यम्य सत्वरम्‌ ॥ २३ ॥ सर्मेनाकषेयामाप्त मुशठेन हि पीडयन्‌ ॥ ते इन्यमाना राजेन्द्र निषादाः पर्वताश्रयाः ॥ २२॥ 
निपेतुधरणीपृष्ठे शतशोऽथ सहस्नशः ॥ क्षणेन तन्महाराज इत्वा सरवोन्महाबलान्‌ ॥२३॥ तिक्षव्यनदंस्तञ तस्थौ रामो महबछः ॥ 
ततो रातो महाषोराः पिशाचाः पिशिताशनाः २४ ॥ आङ्कष्य मांसयूथानि भक्षयन्तः समाते ॥ पिबन्तः शोणितं कोष्ठातपंडिदय 
च शव बहु ॥ २५ ॥ इति औमहाभारते खिळे इरिवंशे भविष्यप्षेणि एकळव्यसेन्यवधो नामाष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
वेशाभ्पायन उवाच ॥ कव्यादाः सव एवाशु भक्षयन्तरतदा शवस्‌ ॥ इसन्तो बिविध पोरं नादयन्तो वपुंफराम्‌ ॥ 9 ॥ राक्षपाश् 
पिशाचाख पिबन्तः शोणित बहु ॥ आशिखे भुञ्जते राजश्छक्स्य पिशिताशनाः ॥ २॥ | | 
सिंहकी समान शब्द करते बलरामजी वहां स्थित हुए उत रात्रिमें मांस सानेवाळे महाघोर पिशाच ॥ २४ ॥ मांसके समूहको खैचकर 
| भक्षण करते हुए स्थित थे ओर मृतर्कोके कोेंमिं छेदकर उनका रुषिर पान करते थे ॥ २५ ॥ इहि भीमहाभारते खिलेड हरिवंशे अविष्प- 
| षेण तापायां एकलव्यसेन्यवधो नाधा्नवतितमोऽष्यायः ॥ ९८ ॥ वैशंपायन बोठे, तब चारों ओरसे ऋव्याद शोका, भक्षण करने छने 
॥ ओर पृथ्वीको नादित करते वारंवार हास्य करने लगे ॥ ॥००॥: हात मोड, विज, बोह अपिर पान करने ठगे और वे मांसके खानेवाढे शिखाप- 
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न्त शक्को भक्षण करने ळो ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! वे रणे संतुष्ट हो वहां नृत्य करने ठगे कोए बगडे गर शेन शगाळ ॥ ३॥ और राक्षस | 
युद्ध मांस भक्षण करते प्रवृत्त हुए इसी समय एकलव्यको मूर्च्छा जागी ॥ ४ ॥ . वह सब पवेत चारी निषादांको हत देखकर गदा छे बलरामके ऊपर 
झपटा ॥ ५ ॥ ओर उम्र गदाको बलरामजीके शिरपर मारा, हे राजन्‌ | तब बलरामजीने गदा ग्रहण कर उप्त निषादपतिकी ॥ ६ ॥ जो बढ़ा कूर 
था हलायुघने मदमच हो गदासे प्रहार किया, तब उनका भ्षयेक्र गदायुद्ध होने लगा ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! उनके युद्धका शबर आकाशमें होने ढगा 
नृत्यन्ति स्म तदा राजन्नगर्या रणतोषिताः ॥ काका बढाका ग़भाव्य इपेना गोमायवस्तथा ॥ हे ॥ भक्षयन्तः प्रवर्तन्ते राक्षपाश्रेव 
दारुणाः ॥ एतस्मिन्नन्तरे बीरों निषादो ळब्धसंज्ञकः ॥ ४ ॥ इतान्सवान्समाळोक्य निषादान्नग वारिणः ॥ गदामादाय कारितो. 
राममेव नगाम इ ॥ « ॥ जघान गद्या राजञ्छत्रदेशै निषादपः ॥ ततो रामो मदी रानज्लिषादं बाहुझाठिनस्‌ ॥ ६ ॥ आजन्ने 
गद्या करं मदमत्तो हछायुधः ॥ तयोश्च तुझुल युद्धं गदाभ्यां समक्ततंत ॥ ७ ॥ आकाशे शब्द आसीच 'तयोर्युद्दे महाश्चन ॥ 
समुद्राणां यथा घोषः सर्वेषां सन्निगच्छताम्‌ ॥ ८ ॥ कल्पक्षये महाराज शब्दः सुठुसुळो$भक्त्‌ ॥ क्षोभितो नामराणश्च नागाः क्षोभं 
समाक्युः ॥ ९ ॥ प्राथेवी चान्तरिक्षं च सर्व शब्दमयं नभो ॥ ततः स पोण्ड्रको राजा सात्यकिं वृष्णिनन्दनस्‌ ॥ 9० ॥ गद्येव 
जषानाझु सत्वरं रणकोविदः ॥ युयुधानो बढी राजन्वासुदेवं जघान इ ॥ ११ ॥ तयोश्च तुसुळः शब्दः प्रादुरासीन्महारणे ॥ चतुर्णा 
युध्यतां राजन्परस्परघेषिणास्‌ ॥१२॥ ब्रह्मण्डश्षोभणो राजञ्छव्द आसीत्खुदारुणः ॥ ततो रमः प्राहरभृत्तर्मिन्संग्राममुद्धोने ॥१२॥ / 
जिसे मयोदा त्यागकर चळनेसे समुद्रोका शब्द होता है ॥ ८ ॥ हे महाराज | वह शब्द कल्पक्षयक्री समान हुआ उससे नागराज और नागी क्षति 
हो गये ॥ ९ ॥ पृथ्वी अन्तरिक्ष सब शब्दमय हो गया. उस सभय पोँठ्रक राजा वृष्णिनंदन सात्यकिको ॥ १० ॥ बहुत शीघतासे गदासे ताडन करता 
हुआ हे राजन्‌ | सारयक्तिने उसको मँदासे ताढन क्रिया ॥ ११ ॥ उत्त महारणमें उनका भयेकर शब्द होने लगा कारण कि वे चारों परस्पर वधक 
इच्छासे युद्ध करने लगे ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ | उस समव जहाण्डका"क्षोभरःकरनेषाछा' दारुण-क्षब्द हुआ वब उस संग्रापमें बढी रज उठी ॥ १३ ॥ 


| 


:200534236624 क कक कुकुर रुन 


ह.ते. | 


.. Digitized By.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| जच ! तन अंयकारके क्षय हें तारे कारि | ही, नक 
| | है राजय! तब अंधकारके क्षय हिमं तारे कान्तिहीन हो गये फ़िर मातःकाळ होनेपर सर्व्या अंधकार नष्ट हो गया ॥ १४ ॥ भगवाव्‌ सूर्य उदय हुए र जागे, 
॥९२१॥ | चन्द्रकान्ति मलीन हुईं तब उन चारों वीरोंका बडा बुद्ध होने लगा. है रान्‌! सूये वह युद केवासुरयु दही समान हुआ ॥ १५ ॥ इति शरीम- || |. 


हि, | 


मारते खिळेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि भाषायां पोंडरकग्रद्धे नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ वैशंपायन बोले, तब निर्मल प्रश्ञात होनेमें भगवान्‌ देवकीपुत्र 
गत्पाते बडिकाश्रमसते जानेकी इच्छा करने लगे ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ | वे सब सुनियोंको नमस्कार कर द्वारकापुरीको चळे और गरुडपर चढ बडे वेगसे 
तारका निष्प्रभा राजंस्तमस्येवं क्षये गते ॥ उषसि प्रतिबुद्धांयां ततो निःशेषतां ययो ॥ १४ ॥ उदितो झगगान्त्सुयेअन्द्रेञ 
क्षयमाययो ॥ तयोगुंद्धं प्रादुरभ्रचतुर्णा बाहुशालिनाम्‌ ॥ देवासुरसमं राजर्डदिते भास्करे महत्‌ ॥ १५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु 
दुरिवंशे भविष्यपवेणि पोण्ड्कयुद्धे नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रभाते विमळे भगरान्देवकासुतः ॥ 
गन्तुमेच्छनगन्नाथः पुरं बदरिकाश्रमात्‌ ॥ 9 ॥ नमस्क्कत्य मुनान्त्सवोन्ययो द्वारवतीं नृप ॥ आरुह्य गरुडं विष्णुवंगेन महता 
प्रभु: ॥ २ ॥ सुमदाञ्छश्चवे शब्दस्तेपां युद्ध प्रकुवेतास्‌ ॥ गच्छता देवदेवेन पुरी द्वारवतीं नृप ॥ २ ॥ अचिन्तयजगन्नाथः को न्वयं 
शब्द उत्थितः ॥ संग्रामरसंभवो घोर आरयेशेनेयसंयुतः॥ ४ ॥ व्यक्तमागठ्वान्पोण्हो नगरी. द्रारकामजु !! तेन युद्धं समभवत्पेंहकेन 
दुरात्मना ॥ ५ ॥ यदूनां वृष्णिवीराणां युद्धयतामितरेतरण ॥ शब्दो5यं सुमद्वान्व्यक्तो नात्र कायो विचारणा ॥ ६॥ इत्येवं चिन्तः 
यित्वा. तु दध्मो शङ्कं महारवम्‌ ॥ पाञ्चजन्यं हरिः साक्षात्णियनयृध्णिपुद्धवान्‌ ॥ ७ ॥ 
गमन किया ॥ २॥ तब उनको उन युद्ध करनेवाढांका महाशय सुनाई आने लगा, जब कि दारकाळे सर्मापर्मे आगये थे ॥ ३ ॥ तब जगन्नाथ 
बिचारने ढगे कि यह कैसा शब्द है इस घोर संग्रामम आर्य ( बलराम ) ओर सात्यकिकाप्ती शब्द सुनाई आता हे ॥ ४ ॥ इससे विदित होता है 
अवरपही पेड़ दारकापुरीमै आया है इस दुरात्मा पोरके साथ युद्ध होता हे ॥ ५ ॥ यह वृष्णिवीर यदु महायुद्ध करते हैं इसमें संदेह नहीं कि यह सब 
शब्द उसीका है ॥ ६ ॥ यह विचार कर इरिने यदुवंशियोंके भस्"करलेको' अगा अहाखन्द्वाला पांचजन्य शंख बजाया ॥ ७ ॥ 


~] 


॥९२१॥ . 


aN 


क 


| उस शब्दसे ऊष्णने आकारको पूर्ण कर दिया योदव ओर वृष्णिवेशी उस शंखका घोर शब्द सुनकर ॥ ८ ॥ जान भये | भे 
श्रीकष्ण आये . निश्वयही यह उनके शंखका शब्द हे. हे राजन्‌! इस प्रकार वृष्णि और यादवने माना ॥ ९ ॥ तब वे वृष्नि और 
यादव निभेय हो गये उसी समय पक्षियोंमें भेठ्ठ गरुढजी दीखे ॥ १० ॥ तब वह देवकीपुत्र उन यादवोंके द्वारा देखे गये सूत मागव उ] जगलेति के 
आगे चलने लगे ॥ १३ ॥ स्तुतियोग्य लक्ष्मीपति कमठाकान्वकी वह स्तुति करने लगे भोर सब यादव श्रीळृष्णक्रे पीछे गफ्न करने लगे ॥ १२ ॥ 
रोदसी पूरयामास तेन शब्देन केशवः ॥ यादवा वृष्णयश्चेव श्रुत्वा शङ्खस्य ते रवम्‌: ॥ ८॥ व्यक्तमायाति भगवान्पाथजन्यखो 
ह्ययम्‌ ॥ इति ते मेनिरे राजन्वृष्णयो यादवास्तथा ॥ ९ ॥-निर्भेयाः समपद्यन्त वृष्णयो यादवाश्च ते ॥ तस्मिन्नेव क्षणे दइृष्टस्ताह््येश्र 
पतत वरः ॥ १०॥ ततश्च देवकीसूवुरेर्देगदेश्वरः ॥ सूताश्च मागघाश्वेव पुरो यान्ति जगत्पतेः ॥ ११ ॥ स्तुत्या स्तुतं हरि 
. विष्णुमीअर कमडेक्षणम्‌ ॥ भा यादवाः सवे परिछ ननादन स्‌ ॥१२॥ क्ृष्णस्तु गरुडं श्रयो गच्छ त्वं नाकसुत्तमम्‌ ॥ इत्युक्त्वा 
गरुडं विष्णुविंसृज्य यदुनन्दनः ॥ १३ ॥ दार के एुनराहेदं रथमानय मे प्रभो ॥ स तथेति प्रतिज्ञाय रथमादाय सत्वरम्‌ ॥१४ ॥ 
रंथोऽयं भगपन्देव किमतः कृत्यमस्ति मे ॥ सजुक्त्वा रथमादाय प्रणम्याग्रे स्थितो इरेः ॥ १५ ॥ गतेऽथ गरुडे विष्णू रथमारुह्य . 
सत्वरम्‌ ॥ यत्र युद्ध शमभवत्त माति सम केशवः॥ १६ ॥ तत्र गत्वा महाराज युद्यतां च महात्मनाम्‌ ॥ पाञ्चजन्यं मह्माशङ्घ 
दध्मो यदुवृषोत्तमः ॥ १७॥ , 

तब श्रीळष्णूने गहडके भति स्वर्ग जानेको कहा जब ऐसा कह शोङष्णने गरुढको विदा किया ॥ १३ ॥ तब दारुकृको आज्ञा दी कि हमारा रथ 
लाओ वह बहुत अंच्छा ऐसा कह शीघ्र रथको लाता हुआ ॥ १४ ॥ और बोला हे भगवत देव ! यह रथ विद्यमान हे कहिये अब कपा आज्ञा 
हे यह कह रथ लिये प्रणाम कर नारायणके आगे स्थित रहा ॥ १५ ॥ शरुडके चढे जानेपर विष्णुजी उत्तम रथके ऊपर स्थित हो जहां इद हो 
रहा था वहां श्रीरुष्ण गये ॥१६॥ दे महाराज | वहां जाकर उन महात्माओंको युद्ध करते देख यदुभेडने अपना उत्तम पांचजन्य शंख बजाया ॥ १७॥ 
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र | | तब पौँट्रकने श्रीकृष्णफो युद्धके निमिच आया देख र सात्यकिको छोड भीकूष्णके तन्सुख उपस्थित हुआ ॥१८॥ तब क्रौधकर सात्यकिने राजाको 

| वारण्‌ किया, हे राजन्‌ | 1 मैं सन्सुख स्थित हूं दो सुझे छोड कहां जाते हो दनातन घरमै क्ये छोडते हो ॥ १९ ॥ हे राजेन्द्र | सुन्ने जीतकर 
(4 | फ्रि दुसरेके साथ युद्ध करवेको जाओ हे वीर ! मे रे स्थित होनेगें क्षत्रियवाकी छोड जाना उचित नहीं है ॥ २० ॥ बै युद तुम्हारा सम्पूर्ण गई 
नष्ट कर दूंगा यह कह यादवेश्वर उस जाते हुएके आगे स्थित हुआ ॥ २१ ॥ पोंडूके आगे जब सात्यक्रि स्थित हुमा तब केशवने देखा तब 
|| पोण्हो5थ वासुदेवस्तु ष्णं इञ रणोत्सुकम ॥ सात्यके एतः कृत्वा वाघुदेवघुपागपत ॥ १८॥ कुद्वोञ्य सात्यकी राजला- 
॥ . रयासास पोण्ड्रकम्‌ ॥ न गन्तव्यमितो राजन्नेष घमः सनातनः ॥ १९ ॥ जित्ला मां गच्छ राजेनद्र पर योड महारणे ॥ क्षत्रियोऽसि 
| महावीर स्थिते मयि रणोत्सुके ॥६२० ॥ एव ते गवेमखि्ड नाशयिष्यामि संयुगे ॥ इत्युक्त्या याग्रतस्तस्थो गच्छतो यांदवे- 
श्रः ॥ २३ | पोण्हस्य शिनिनप्ता तु पश्यतः केशवस्य इ ॥ अवज्ञाय शिनेः पोत्रं छष्णमेव जगाम ह ॥ २२ ॥ निमेत्स्य 
सहा भूयः सात्यकिः कोधमूच्छितः ॥ गद्या प्राइरत्पोण् वासुदेवस्य पयतः ॥ २३ ॥ यथाग्राणं यथायोगं सात्यकेः सत्य- 
विक्रमः। दद्डाथ भगवानेई सात्यकिं प्रशशास इ ॥२४॥ निवार्य सात्यकिं ष्णो ययेष्टं क्रिपतामतो ॥ उपारमद्यथायोगं सात्यकिः 
1 झष्णवारितः ॥ २५ ॥ स ततः पोण्ड्को राजा वासुदेवपुवा च इ ॥ भो भो यादव गोपाळ इदार्नी क गतो भवाद्‌ ॥ २६ ॥ 


| सात्पकिका तिरस्कार कर वह श्रीछष्णकेही सन्सुख चडा ॥ २२ ॥ उके वारंवार घुडकनेमे सात्यकि कोधपे मूर्िछत हो गया और श्रीठष्णके | 
| | बोडके ऊपर गदा प्रहार किया ॥ ३३ ॥ सत्यविक्रम सात्यकिने अपने पूरे वते प्रहार किया यह देवकर भगवानूने सात्यकिक्ी प्रशंसा की ॥२४॥ 
| बंब श्रीकण्णने सात्यकिको निवारण कर कहा इसे यथेष्ट करने दो, तब रष्णके निषेध करनेसे सत्यकि निवारित हुआ ॥ २५ ॥ तब पोंडरकने कसु- 
|देबसे कहा. हे यादव गोपाळ इतने समयतक तू कहां था #२}, ।।३७ 0००००, ४ 
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|, कप देखनेको ~ हे | साहित i anta eGangotri Gyaa osha ०५ £ ॥ 3 
| में वासुदेव तुम्हें देखगेको. आया हूं हे ऊष्म ! बछसहित म तुमको मारकर अपनी सेनाकै साथ ॥ २७ ॥ पृथ्वीमें एकही वाहे हंगा हे गोविद 
जो ठुऱ्हारा बोर विख्वात चक हे ॥ २८ ॥ ओर इस तुम्हारे चके मं पीडित हुंगा. हे माधव ! इस समय तुम्हारे चक्रमे जो बळ है ॥ २९ ॥ 
| सो सब क्षत्रियोंके देखते वह सब वलं में नष्ट करूंगा सुझ शारङ्गीके सामने शारङ्गी नहीं रह सकते ॥ ३० ॥ हे माधव | तुम्हारे शंखमें जो बल हे 
क क 


सो दिखाओ. हे जनार्दन | शंख चक गदाका धारण करनेवाला मैं हूं ॥ ३१ ॥ . सुझहीको बलशाली ऐसा कहते हैं, पहले तुमने बढी वृद्ध बाल 


तवं द्रष्टुमथ संप्राप्ती वासुदेवोऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥ इत्वा त्वां सबळं कृष्ण बढेनेदुभिरन्वितः ॥ २७ ॥ अहमेको भविष्यामि वासुदेव 
महीतळे ॥ यञ्च तव गोविन्द्‌ प्रथितं सुप्रभं महत्‌ ॥ २८ ॥ अनेन तव चक्रेण पीडितोऽस्मि च तद्रणे ॥ चक्रमस्तीति तद्वीर्यं 
तव माधव साम्प्रतम्‌ ॥२९॥ नाशयिष्यामि तत्सर्व सवेक्षत्रस्य पश्यतः ॥ झाङ्गीति मां विजानीहि न तं गराङ्गीति शिष्यते ॥३०॥ 
( झंखमस्तीति तद्वीर्यं तब माधव साम्प्रतम्‌ ) ॥ इंखी चाहं गदी चाहं चक्की चाहं जनादन ॥ २१ ॥ मामेव हि सदा अयुजोनन्तो 
वीर्यशालिनः ॥ आदो त्वं बळवदवृद्धान्हत्वा खीबाछकान्बइन्‌ ॥ २२ ॥ गाश्च इत्वा महागवेस्तव सम्प्रति वत्तेते ॥ तत्तेऽहं व्यपने-' 
' ष्यामे यदि तिष्ठाते मत्परः २३॥इास्रं ग्रहाण गोविन्द यदि योद्धं व्यवस्थितः॥इत्युक्ता बाणमादाय तरुथो पाश्वे जगत्पतेः॥ २४॥ 
एतद्वचनमाकण्ये वासुदेवेन भाषितम्‌ ॥ स्मितं कृत्वा दरिः कष्णो बभाषे पोण्ड्कं नृपम्‌ ॥ ३५ ॥ कामं बद नृप त्वं हि पातक्यास्मि 


सदा नृप ॥ गोघाती बाळघाती च स्रीइन्ता सवेया नुप ॥ ३६ ॥ 


और सी बहुतोंको मारा हे ॥ ३२ ॥ ओर बेलको मारकर सम्पति तुमको बडा गर्व हो रहा है, सो जो मेरे सामने ठम स्थित रहे तो वह पेरा | 
घमण्ड में दूर कर दूंगा ॥ ३३ ॥ हे गोविन्द | यदि युद्ध करना प्रिय मानते हो तो शन्न महण करो यह कह बाण लेकर जगातिके आगे स्थित 
भा ॥ ३४ ॥ पोंडरक वासुदेवके कहे यह वचन सुनूकर हँसकर श्रीकृष्ण उससे कहने लगे ॥ २५ ॥ हे राजब्‌ | में पातकी हूँ इस बातको आप 
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| जारते सिलेष हरिवंश अविष्यपर्वाणि भाषायां पोट्रकय॒द्धं नाम शर्वतमो वन्य: ॥ ३०० ॥ वैशंपायन बोळे; त प्रतापवान्‌ वा्ुदेव तक्ष्य बाण लेकर 
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) अच्छी प्रकार कहिये गोधाती बाठवाती तथा सर्वथा भै ख्रीहन्ता हूं ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ | तुमही सश शंख चक्र गदा घारण करनेवाडे हो और मेरा | 
वासुदेव नाम मिथ्याही है ॥ ३७ ॥ शाह धनुष चक्र गदा शंख यह सब वृथाही है परन्तु यदि मानो तो मैं कुछ कहता हूँ बली क्षत्रिय मुझ जग- 


लतिके स्थित होनेमें ॥ ३८ ॥ मेरे जीवित होनेमेंशी तुमको ऐसा कहते हैं और जो असुराँको मारनेवाला तुम्हारा महाचक हे ॥ ३९ ॥ मेरा चक्र 
बढपनम उसकी बराबर बलमै नहीं आयुर्धो भी शब्दमात्रते सराहश्यता हे बसे नही हे ॥ ४० ॥ हे राजन | में सदा प्राणियोंके प्राणका देनेवाला गोप 
चक्री भव गदी राजस्छाड़ी च सततं भव ॥ नामधेयं वृथा मह्य.वासुदेयाते च प्रभो ॥ २७॥ शाङ्गीं चक्री गदी शक्वीत्येवमादि 
वृथा मम ॥ कि तु वक्ष्यामि किंचित्त श्णुष्प यदि मन्यसे ॥ क्षत्रिया बढिनो ये तु स्थिते माये जगत्पतो ॥ ३८ ॥ तथा जु हवते 
त्यां हि जीवत्येव माये प्रभो ॥ यत्ते चक्र महाधोरमसुरान्तकर महत्‌ ॥ ३९ ॥ तचल्यं मम चक्रं तु वृत्ततो न तु वीयेतः ॥ आयुः 
घेपथ संत्र शब्द्साह॒इयमल्ति ते ॥ ४० ॥ गोपो5ह सवदा राजन्माणिनां प्राणदः सदा ॥ गोप्ता सेषु ठोकेषु .झास्ता दुष्टस्य 
सवेदा ॥४१ ॥ कत्थनं सर्वेकार्य हि जित्वा शजूत्रपाधम ॥ अनित्वा किं भवान्तरे स्थिते माये च शश्रिणि ॥ ४२ ॥ हता मां शहि 
राजेन्द्र यदि शक्तोऽसि पोण्ड्क ॥ स्थितो5ईं चक्रमाश्रित्य रथी चापी गदातिमान्‌ ॥ ४३ ॥ रथमारुह्य युद्धाय सन्नद्धी भव मानद ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुः सिंहनादं व्यनीनदृत्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहाभारते खिङेषु इरिँशे भविष्यपषेणि के छृष्णपोण्ड्रकयुदधं नाम 
शततमो5ध्यायः॥ ३ ० ०॥वेशम्पायन उवाच॥ ततः शारं समादाय वासुदेवः प्रतापवाद॥ पोण्ड़ जघान सहृ निशितेन शरेण ह ॥३॥ ` 
हूँ सब लोकका रक्षक और दुष्टोंका शास्ता हू ॥ ४१ ॥ हे नृपाधम ! सब शब्रुओंको जीतकर कार्यका कथन करना ठीक है सुझ शक्वधारीके विना 


हूँ ॥ ४३ ॥ तुम रथपर स्थित युद्धके निमिच तैयार हो. हे मानद | शीघ आओ यह कह भगवान्‌ विष्णुने सिंहनाद किया ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहा- 
शत ` 


जीते तुम किस पकार ऐसा कहते. हो ॥ ४२ ॥ हे पोंड्क | यदि समर्थ है तो सुझके। जीतकर ऐसा कह, में चक रथ गदा चाप वलवारसे युक्त 
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[4 पीडको तीक्ष्ण बाणसे. ताडन करते हुए ॥ १॥ तब पं दशं बाणास वृिणनेदन वाुदेवको ताडन किया ॥ २ ॥ पच्चीस बाणसे | 
J | वाणसे घोडोंको और सत्तर बाणसे वातुदेषको ताडित किया ॥ ३ ॥ तब केशिविषूदन हास्य करके मनसेही इसकी बडाई करके ॥ ४ ॥ बलवान्‌ 
क्र [अपना शार्ङ्ग धनुष चढाकर तीक्ष्ण बाणोंसे उसकी ध्वजाओंको छेदन कर दिया ॥ ५ ॥ और फिर यदुनेदनने सारथिका शिर उसकी कायासे पृथक्‌ 
कर विया, और चार. बाणोंसे चारों घोडोंको मार दिया ॥ ६ ॥ फिर राजाके रथ और उनके पार्ष्णिमाहोंको मार दिया और चक्रको तिलकी समान 
पोण्ड्रोऽथ वासुदेवस्तु शरेदंशाभिराशुयेः ॥ वासुदेव जपानाशु वाष्णेयं वृष्णिनन्दनम्‌ ॥ २॥ दारुकं पञ्चविंशत्या इयान्दशभिरेव च ॥ ` 

सत्तत्या वासुदेवे तु यादं वासुदेवकः ॥३॥ ततः प्रहस्य सुचिरं केशवः केशिसूदनः॥ दृष्टोऽताविति मनसा संपूज्य यदुनन्दनः॥४॥ . 
आङ्कष्य शाङ्ग बलवान्संधाय रिपुसूदनः ॥ नाराचेन सुतीक्ष्णेन ध्वजं चिच्छेद केशवः ॥ « ॥ सारथेश्च शिरः कायादाहत्य यदु- 
नन्दुनः ॥ अश्वांश्च चतुरो इत्वा चतुमिँः सायकोत्तमेःः॥ ६ ॥ रथं राज्ञः समाहत्य तदोभो पाष्णिसारथी ॥ चक्रं च तिढशः कृत्वा 
इसास्किचिदिवं स्थितः ॥ ७॥ पोण्ट्रको : वासुदेवस्तु .रथादुत्प्छुत्य सत्वरः॥ आदाय निशितं खङ्गं प्राहिणोत्केशवाय सः ॥ ८॥ 

. स खड्गं शतधा कृत्वा तृष्णीमासीच केशवः ॥ ततः परं-महाघोरं परिषं काठसंमितम्‌ ॥ ९ ॥ गृहीत्वा वासुदेवाय वासुदेव 
प्रतापवाच्‌ ॥ प्राहिणोद्रष्णिदीराय सर्वक्षत्रस्य पझ्यत्तः ॥ १० ॥ तद्विधा जगतां नाथश्चकार यदुनन्दनः ॥ ततश्वक्क मद्दाषोरं सहस्रार 
महाप्रभम्‌ ॥११॥ निशद्गारसमायुक्तमायसास्यममित्रहा ॥ आदायाथ महाराज केश क्यमत्रवीत्‌ ॥ 1२ ॥ 

काटकर मार दिया ॥ ७ ॥ तब पॉड्रक वासुदेव शीघ रथसे उतरकर तीक्षण खड्क लेकर केशक्के ऊपर प्रहार करता हुआ ॥ ८ ॥. भीङष्णने उस 
खब्नके सो खण्ड कर दिये और चुप रहे तब महाघोर काल की समान पारेव लेकर ॥ ९ ॥ भतापवान्‌ पौंट्रकने भीरुष्णके ऊपर प्रहार किया यह सब 
क्षत्रियेंनि देखा ॥ १० ॥ जमन्नाथ यदुनंदनने उसके दो खण्ड कर विये तब अपना सुहत आरेवाळा महाघोर चक लेकर ॥ ११ ॥ जो कि वीस 
शारकां हप या उस्को महण कर रक शरीऊच्णसे कह 0. Jangamwadi २ ॥ Collection, Varanasi 
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| घोरचक्रको देखो यह तुम्हारा द चरण करेगा. हे गोविंद ! महामर्ीछे | इसी चक्रसे तुम्हारा ग ॥ १३ ॥ सब क्षवियोंके देखते दूर करूंगा क्षा 
तुम्हार उद्दश्यसे दूसराको दुरासद यह छोडूगा ॥ १४ ॥ हे रृष्ण ! यदि समर्थ हो तो इस चक्रको तोडो, यह कह वह महाबळी उसको सो वार रह हि 
बुमाकर ॥ १५ ॥ राजा पाट्रक भौरष्णक ऊपर छोडता हुआ तब महाबलीने कूदकर उस चक्रको वंचित कर दिया ॥ १६ ॥ तब उस वीर्यदानूने र” प ३११९ 
महाघोर सिंहनाद किया जिसको सुनकर भगवान्‌ देवकीपुत्र परम विस्मंयको मास हुए ॥ १७ ॥ आशवे है कि इस पोंडूकका वीर्य ओर वैर दुस्सह | ४६ 
पड्येदं निशितं घोरं तव चक्रविनाशनम्‌ ॥ अनेन तव गोविन्द दर्प दपेवतां वर ॥ १२ ॥ अपनेष्यामि वाष्णेय सवेक्षत्रस्य पश्यतः ॥ - || 
` त्वासुहि्य महाषोरं कृतमन्यहुरासदम्‌ ॥ १४ ॥ यदि झक्तो हरे कृष्ण दारयेद्‌ मह्दास्पद्म्‌ ॥ इत्युत्तवा तच्छतगुणं आमयित्वा . | 
महाबळः ॥ १५ ॥ चिश्षेपाथ महावीयेः पोण्ड्रको नृफ्सत्तमः ॥ अवप्छुत्य ततो देश्ञात्तदुत्सृज्य महाबळः ॥ १६ ॥ सिंहनादं मद्दाघोरें 
' व्यनदद्रीयेवांस्तदा ॥ ततो विस्मयमापन्नो भगवान्देवकीसुतः ॥ १७॥ अहो वीर्यमहो घेयेमस्य पोण्ड्स्य दुःसहम्‌ ॥ इति मत्वा 
जगन्नाथ उत्थितश्च रथोत्तमात्‌ १८॥ततः शिरां समादाय प्रेषयामास केशवम्‌ ॥ तां शिढाँ प्रेषयामास तस्मे यदुकुलोद्रहः॥ ३९॥ र 
पोण्ड्रेण सुचिरं काळं विक्रीडय भगवान्‌ हारे: ॥ ततश्चक्रं समादाय निशितं रक्तमोजनम्‌ ॥ २० ॥ देत्यमांतप्रदिग्धाड नारीगर्भेविमो र 

शी 

| 
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_ चनम्‌॥ शातकुम्भमयं चोरं देत्यदानवनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ सह्लारं शतारं तदद्भुतं देत्यमीषणम्‌ ॥ ऐश्वयेवमे परमं नित्यं सुरगणा- 
चितम्‌ ॥ २२ ॥ विष्णुः कृष्णस्तथा शाङ्गी नित्ययुक्तः सदा हारिः ॥ जघान तेन गोविन्दः पोण्ड्रकं नपसत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 

यह बिचार कर जगन्नाथ रथसे उठे ॥ १८ ॥ तब.उसने शिला लेकर भगवानूके ऊपर छोडी यदुकुछोलन्नने उसन शिलाका. उसहीके ऊपर प्रहार 

किया ॥ १९ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ हारे पोंडूकके साथ बहुत समयतक क्रीडा करके रक्ततोजन करनेवाले तीक्ष्ण चक्रको ग्रहण करते हुए ॥ २० ॥ 

जिसका अंग देत्योंके मांससे अचित था जो ख्रियॉका गने मोचन करनेवाला सुवर्णनिर्मित महाघोर दत्य दानवोंका नाश करनेवाला ॥. २१. ॥ सहस्र 

(शत आरसे सक्त अद्भुत देत्यॉको भय देनेवाला परम ऐश्वर्थका”वरूतरखपं देवमणोसे'आर्चित'॥'- २२ ॥ जिससे शाङ्गधारी विष्ण ऊष्ण सदा यक रहते 


॥२२४॥ 


न 


है 
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हैं उस चक्रे गोबिन्दने पोंडूकको मारा ॥ २३ ॥ वह मांतभोजी चक तत्काल उसका देह विदीर्णे कर सेर रृष्णकेही झाथमें फिर आनकर भात 
हुआ ॥ २४ ॥ तब पोंडूक राजा प्राणरहित हो पृथ्वीम गिरा इस प्रकार दुबिश्षेषगति मशु भगवान्‌ उसको मारकर याइवोंसे पूनित हो सुधमो सामं 
आनकर पाप हुए॥ २५॥ इति भीमहाभारते खिठेड रिंश भविष्यपवेणि ताषायाँ केठासयात्रायां पोंऱकवातुदेववो नामेकापिकशततमोऽध्यायः॥ १०१ 
न बोले, तब वीर्चवार्नेमै भे बठरामजीने एकलव्य निषादपतिको शक्तिसे गा बडा सिंहनाद ही ॥ १.॥ MRR 
तस्य देह विदायाँझु चक्रं पि्षितभोजनम्‌ ॥ कृष्णस्याथ करं भूयः प्राप सर्वेश्वरस्य इ ॥ २४ ॥ ततः स पाण्ट्रको राजा गतासुः 
प्रापतद्धवि ॥ नय भगवान्यिष्णुदुविज्ञेगगतिः पशः ॥ प्रतिपेदे सुधमा तु यादवः पणितो हारिः ॥२९॥ इति श्रीमहाभारते लिङेषु 
हरिवंशे भविष्यप्सेणि केढासयात्रायाँ पोंडूकवासुदेववधो नामेकाधिकशाततमोऽष्यायः ॥ १०१॥ वेशम्पायन उवाच ॥ निषादेशँ 
ततो रामः शत्तया वीयेवरतां वरः ॥. आजषान स्तनद्वन्दे सिंहनादं व्यनीनक्त्‌ ॥ ३ ॥ ततः कुद्धो निषादेशों रामं मत्त महबढस्‌ ॥ 
गद्या ठोकविर्यातो जघान स्तनवक्षति ॥ २ ॥ आहृतः स ठु तेनाशु बेल्भद्रो महाबळ: ॥. उभाभ्यां चेव रामस्तु कराभ्यां वृष्णि- 
पुङ्गवः ॥ ३ ॥ गर्दा मर्म महाघोरामायान्ती प्राणहारिणीस ॥ ढुब्रावाथ निषादेशः समुद्र मकराञ्यम्‌ ॥ ४ ॥ घावत्येवं तदा राजि 
एकळव्ये निषादपे ॥ घावत्येबं च रामोऽपि यत्र यातो निषादूपः ॥ « ॥ सागरं स अ्विश्याशु गत्वा योजनपश्चकम्‌ ॥ भीत एव 
तदा राजज़ेकळव्यो निषादपः ॥ ६॥ कंबिद्वीपान्तरं राजन्प्रविश्य न्यवतत्तदा ततो रामो निषादेश जिंगाय यहुनन्दनः ॥ गा र र 
मत्त महाबळी बलरामको लोकविख्यात अषगी गदासे छातीमें ताढन किया ॥ २ ॥ महाबळी बलभड उत्त गदासे ताडित होकर तत्काल. अपने दोनों 
हार्थीसे ॥ ३ ॥ माण हरनेवाली महाघोर गदाको ग्रहण कर सखे मकरकी समान निषादपतिके ऊपर घावमान हुए ॥ ४ ॥ जब राजा एकलब्प 
| इस प्रकार धावमान हुआ तब दह जिधर चछा उधरही बलरामजी धावमान होने ढगे ॥ ५ ॥ फिर सागरम प्रपेश कर पाँच योजनतक जाकर एकः 


| उन्प राजा भयभीत हो ॥ ६ ॥ किसी और दीने भवेश-कर तिताप, कस, हता त, रामु इस प्रकार निषादपविको णीवकर ॥ ७ ॥ 


हि 5 


दळ 


क्र आकर वी 


as 
FH _ 
ROH EE 


क 


४६०४ 


Ln 


Api, 0 2” 


कें कक बया खय ->>- GSN ms 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ ° 


य हुए और युस सात्यकिजी उत्त साम प्रविष्ट हुआ ॥ ८॥ दूसरे यादवतरी यथायोग्य उपस्थित हुए जब ie 
चारों ओरपे वृष्णिवौर उपस्थित हुए॥ ९ ॥ तब केशव यथायोग्य सव बृष्णियोको अभिवादन कर भगवान्‌ देवकी पुत्र समयके अनुसार वचन कहने ढगे ॥३०॥ स्म१०्ड 
केडास शिखरपर नौललोहित शंकरका दर्शन किया, हे यदुवीरो ! उन्होंने प्रसन्न होकर सजले वर दिया है ॥ ३ १॥ वहां देवता और तपोधन सुनिशी आये थे झुझे ही 902) 
| शंकर प्रसन्न हो स्तुति कर चले मये ॥ 9 २॥ हे यादवभेटो ! राजिमै मने बढा अद्दत क्प देखा दो महाघोर पिशाच मेरी कथा कहते थे ॥ १३॥ | श्र 


के 

1 

र तां सभा मणिरत्नाव्यां मविविश इलायुधः ॥ सात्यकियुंदरसंसक्तस्तां समां प्रविषेश इ ॥ ८॥ अन्ये च याद्वा राजन्यथायोगसुप- ` 
स्थितः ॥ आसीनेषु च से वृष्णिवीरेषु सर्वेतः ॥ ९॥ अभिवाद्य यथायो वृष्णीन्सवीशष केशवः ॥ उपाच वचनं काठे भगवान्‌ 
देवकीसुतः ॥ १० ॥ इष्टं केडासञ्षिलरं शंकरो नीळछोहितः ॥ स तु मह्यं यदुवराः प्रीतिमांश ददो वरस्‌ ॥ ११ ॥ तत्र देवाः 

| समायाता सुनयश्चं तपोधनाः॥ हद्दा मां शंकरश्च प्रीतः स्तुत्वा समायो ॥ १२ ॥ अत्यद्धुत॑ मया दष्टं रात्रो यादवसत्तमाः ॥ 

| । 


ह्वे. || उस मणिरलेसि शोभित सचामै बलरामजी मि 
॥९२५॥ 


` पिशाचो दो महाषोरो वदन्तो मामिकां कथाम्‌ ॥ १३ ॥ मृगयां चक्रतुस्तो तु चिन्तयन्तौ तु माँ सदा ॥ इष्ठ मां तो तु राजेद्राः || | 

` प्रीतिमन्तो तपस्विनो ॥. १४ ॥ भक्तिनम्रो महात्मानो प्रणामं चक्रतुस्तदा ॥ ततोऽहं सर्वथा ग्रीतस्तो नीतो सतह | र. 

तोषायेत्वा महादेव मया चाद्य समायतस्‌ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततस्ते वृष्णयः तवे देवदेवं शशंतिरि ॥ १६ ॥ सबैथा छत , 

- त्यास्ते वृष्णयः केशवाश्रयाः ॥ यादवाः सवै एवेते स्व र्वं जखुबंथाठबय्‌ ॥ १७ ॥ हू का 
१ 


मृगया करते हुए दोनों मेरा चिन्तन करते थे. हे राजेन्द्र | दोनों सुझे देखकर शीति करते हुए कारण कि तपरवी थे ॥३४॥ वे दोनों महात्मा भाकिते मग्न हुए 
मुझे प्रणाम करने लगे तब मैंने सर्वथा प्रसन्न हो उनको स्वगेकी प्राप्ति कर दी ॥ १५ ॥ और फिर महदिवको संतुष्ट कर में इस स्थानमै आवकर प्राप्त 
हुआ हूं. तब वे सब वृष्णिवेशी उन देवदेवकी भरोसा करने,हों,॥.-,॥8 112, हका, प्े--करेशवके आभपवाले बृष्णिवंशी छतडत्य हुए और सब यादव 


॥ 
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| ४ अफ हॅ नै | हे ठे 

ऋ | देवदेवकी प्रशंसा करते अपने २ स्थानको गये ॥ १७ ॥ तब रुक्मिणीके भवनमें नारायण भि हुए. रुक्मिणी ओर सत्यधामाते हरिने वह सब 
ह [कहा ॥ १८ ॥ वे केशवके साथ महापीति युक्त हुईं यह केशवकी सव चेष्टा तुमसे वर्णन की ॥ १९ ॥ महाबली दु मार इस प्रकार बह सब 
पृथ्वीकी पालना करते हुए घोरकर्मा नरक ओर नुपंथेड पौँद्रकको ॥ २० ॥ तथा हयग्रीप निशुंत्त सुन्दै उपसुन्दो मारकर सुनियेसि आसित हो देवेश 
विओकी रक्षा करने उगे ॥ २१ ॥ जाह्मणोंके निमिच केशवने बहुत इब्प ओर गौबोका दान किया आधिहोध करते बाह्मणोंको तृत करते हुए ॥ २ ९॥ 


MCE SESE SS 


अभ्यन्तरे. जगन्नाथः प्रविश्य हरिरीश्वरः ॥ रुक्मिणीतत्यभामाभ्यामाचचश्षे यथाभवत्‌ ॥ ३८॥ ते भरति प्रीतियुक्तेन केशबेन 
समन्विते ॥ एतत्ते सबेमाख्यात केशवस्य विचेष्टितम्‌ ॥१९॥ शशास परथिवी इता ढुष्टा इला महाबछाच्‌ ॥ नरकं पोरकर्माणं ` 
पोण्डर्क तृपसत्तमस्‌ ॥ २० ॥ हयग्रीवं निझुम्भं च तथा सुन्दोपसुन्दको ॥ ररक्ष पिप्रान्देवेशो मुनीन्सुनिवरीचै त ॥ २१ ॥ 
विप्रेभ्यश्च ददो वित्तं गा दत्ता स केशवः ॥ अग्निहोत्रं प्रयुज्ञानों आह्गांश्च सुतर्पयच्‌ ॥ २२ ॥ सुनीश्च _्रह्मचयेण देवान्यक्षेरने-. 
कृषा ॥ स्वघया च पितृन्सवोन्प्रीणयन्नेव सर्वदा ॥ २३ ॥ तस्मिञ्छातति देवेश राज्यं निष्कृण्टक प्रभो ॥ सुखमेव प्रजाः सवो 
जीवन्ति त्राह्मणादयः॥२४॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि केडाकयात्रायां पोण्ह कवघपमाप्तो व्यधिकशततमो&- 
च्यायः ॥ 9०२ ॥ जनमेजय उवाच ॥ भ्य एव द्विजश्रेष्ठ शक्कचकगदाभूतः ॥ चरितं ओवुमि च्छ।मि विस्तरेण तपोधन ॥ १ ॥ 


ॐ || नझचर्यसे सुनियोंको यज्ञोंसे देवतोको ओर स्वघासे पितरोंको तुं करते हुए ॥ २३ ॥ उस देवेशको निष्कंट्क राज्य करनेमें ब्राह्मणादि सब प्रजा 
सुखसे निवास करती थी ॥ २४ ॥ इति भ्रीम ० खि० हरिवंशे भविष्यपर्वीणि भाषायां केलासयात्रापां पोट कवषसमातो दचाविकशततमोऽष्यायः ॥१०२.॥ 


जनमेजय कोळे, हे द्विनभेष्ठ आपं फिरमी शंख चक गदा-वारण'करनेवाडेःभीऊष्णका 'वरिमःकहिये. हे तपोधन | वित्तारसे कहो ॥ ३ ॥ 
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- ह. | । केशवसंबन्धी कथा सुनते मेरी तृति नहीं होती है ऐसा कौन है जो देवदेव चकवारी हरिके ॥ २ ॥ चरित्र भरण कर उसमें रमण करता इभा रातदिन || अ भा, गी. 
(६२६४ || “1 | | हो यही एक पुरुषार्थ हे कि नारायणकी कथा श्रवण करे ॥ ३ ॥ अब यह कहिये कि जगतरे वास्ते हैत डिंभकी छडाई सब जगतको विश्म- स.१०३ 


यदायक किस प्रकारसे हुई ॥ ४ ॥ महात्मा बिच क़ दानवका युद्ध केसे हुआ हमने सुना है कि प्रथम उनकी मित्रता थी ॥. ५ ॥ उनके दो पुत्र बढे 
बली भुणके शिष्य हुए वह वीर संम्पूर्ण अद्नमे कुशळ ओर हरिसे वर पाये हुए थे ॥ ६ ॥. आपने पहळे कहा कि उनमें बढा संग्राम हुआ था ओर 


% 
नहि ते तप्तिस्स्तीह शृण्वतः केशर्वी कथाम ॥ को ज नाम हरेदिष्गोदेवदेवस्य चक्रिणः ॥ २॥ शर्स्तथा रमन्वापि ठति याति र 
दिवानिशम्‌ ॥ परुषाथोऽयमेवेको यत्कथाश्रवणं हरेः ॥ ३ ॥ कथमातीनाद्वेतोईस्य डिम्मकस्प च ॥ समितिः सर्वशतानां सदा |||: 
विस्मयदायिनी ॥ ४ ॥ विचक्रस्य कथं युद्धं दानवस्य महात्मनः ॥ स तयोमित्रतां यात इत्येवमबुशुथुम ॥९॥ तो सुतो वीयेसंपन्नो ॥% 
शिष्यो भगुसुतस्य इ॥ स्ाख्नङशज वारो इरेउेन्धवरो किङ ॥ ६ ॥ संग्रामः सुमहानासीवित्युक्तै भवता पुरा ॥ तयो नृपयोरिम 4 
केशवस्य जगत्पतेः ॥७॥ कस्य पुत्रो समुत्पन्नो यथामूद्रियहो महान्‌ ॥ अष्टाशीतिसहस्राणि दानवानां तरस्विनाम्‌ ॥८॥ बढान्यथ ॥ 
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बिचक्रस्य झितशूळधराणि च ॥ आएन्युद्दे महाराज दानवस्य महात्मनः ॥ ९॥ यदूनामन्तर भेदन युद्धकाहया ॥ देवासुर 
महायुद्धे देवाच जयाति दुरः ॥ तद्वधार्थं सदा यत्रमकरोंबेव केशवः ॥ १० ॥ इति श्रीमहाभारते लिठेषु हरिवंशे भविष्यपैणि 
. हैसडिम्भकोपाण्याने ञयधिकञ्षततमोऽष्यायः ॥ १०३ ॥ [ 


उनका केशवके साथभी संग्राम हुआ था ॥ ७ ॥ दह किसके पुत्र हुए निससे महाविग्रह हुआ अडासी सहख्न बढे शीघ्रगामी दानवोंका ॥, ८ ॥ जो कि 
'दिचक्रकी सेना थी उन तीक्ष्ण शलधारी महात्मा दानवा युद्ध हुआः॥ ९ ॥ यदुओंका अन्तर देखनेवाले यडुओसे सुध करनेवाले देवाहुरके महायुद्मे 


[ 


उसने देवताओंको जीता था शीङष्णने उसके मारनेको सदा युन्‌ किया ॥ दति. औमझभारते लिठेड हारिवंशे भविष्यवर्वेणि भाषायां हंसडिंगकोपारुयाने 


॥ ७९१६४ 
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है। 


(7 | ॥१०३॥ वैशंपायन बोले; हेजायक]ऑपल्नबेशवेनशदच्तकामळाजा था वह पवित्र आत्मा सब भाणिबॉपर दया करता था। १४ 
नित्य बंचयज्ञमे तत्पर जितात्मा जितेन्द्रिय रका जाननेवाला वेदवित सदा यज्ञमय कल्याणरुप था ॥ २॥ हे राजन्‌ | उसकी रूपस॒णोंसे समन 
दो भाया थीं परन्तु उनके कोई सन्तान नहीं था ॥ ३ ॥ उनके साथ राजा ऐसे प्रसन्न रहता जैसे इन्द्राणीके साथमें इन्द्र उसका बामे भेह मित्रसह 
नामका संखा था ॥ ४-॥ वह महायोगी वेदवेदांग जाननेभ तसर था परन्तु जिस प्रकार राजाके कोई सन्तान नहीं थी इसी प्रकार उस 
वेशम्पायन उवाच ॥ आहीच्छासेष राजेन्द्र नह्मदत्तो नपोत्तमः ॥ नाज्ना राजन्‌ स पूतात्मा सर्व तापर ॥ १ ॥ पञ्चयज्ञपरो नित्यं 
जितात्मा विजितेन्द्रियः ॥ त्रह्मविद्वेदविचेव सदा यज्ञमयः शिवः ॥ २॥ तस्य भायें महीपाळ रूपौदार्यणुणान्विते ! बभूवतुः सुतंपनन 
. अनपत्ये नृपोत्तम ॥ २॥ स ताभ्यां सुसुदे राजा शच्या शक इवाम्बरे ॥ नाम्ना मित्रसहो नाम सखा चासीद्विजोत्तमः ॥ ४ ॥ तस्य 
ज्ञो महायोगी वेदवेदान्ततत्परः ॥ अनपत्यः स विग्रेन्दों यथा राजा बभूव इ ॥ ५ ॥ स राजा सहितिस्ताथ्यामचेयामास शंकरम ॥ 
पुत्रा थ शूलिन शर्व दश वषोण्यनम्यधीः ॥ ६ ॥ स विप्रो वेष्णवं सत्र पुत्राथै समयोजयत्‌ ॥ आचितस्तेन राजेन्द्र शंकरों नीछलो- 
दितः ॥ ७॥ आत्मानं दशेयामा5 स्ममे राजानमत्रवीत ॥ प्रीतोऽस्मि तव भद्रं ते वरं वरय सुव्रत ॥ ८॥ अथ राजा अगन्ना- 
यसुवाचेदं रुमयन्निव ॥ पुत्रो मम भवेतां हि तथेत्युक्त्वा वृषध्वजः ॥ ९॥ अन्तघानं गतः शम्मुः प्रतिबुद्धस्ततो तपः ॥ सोऽपि 
मित्रसहो विद्वान्देवं केशवमव्ययस्‌ ॥ १० ॥ hr 
सन्तान नहीं थी ॥ ५ ॥ तब उसके सहित राजाने शंकरकी आरावना की अनन्यडुंदित्ते दश वर्षतक शुलघारी महादेवका तप किया ॥ ६ ॥ उस्न 
जाहाणने पुत्रके निमित्त वैष्णव यज्ञ किया, हे राजन्‌ | उसने नीललोहित शंकरका आराधन किया ॥ ७ ॥ वेब आपना दशवन देकर शंकरने सपमे 
राजासे कहा. हे सुत | तुम्हारा मंगल हो में तुमसे प्रसन्न हू वर मांगो ॥ < ॥ तब राजाने सुस्काकर देवदेव जगन्नाथसे यह वचन कहे मेरे दो पुत्र 
हॉ यही वर दीजिये शिवनीने कहा ऐसाही होगा ॥.९ ॥ जब यह कह शिवजी अन्तषीन हुए तब राजा जागृत हुआ और वह विद्वान्‌ मित्रसह बाह्ण 
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; शी केशव ॥ १०. ॥ जभञायरू पांच क्षपयेन्त पूजन करता हुआ इस प्रकार उस विके रिल ङ 

so गत्राथका पां he .देवका पूजन किया ॥ 1१ ॥ इरिने अपवी 
आत्पाङे समान उसको एक एत्र दिया वह दोबोंकी चाया शंकरके तेजसे गर्भवती हुदै ॥ १२॥ हे महाराज | बाझणकी खी वेष्णवतेजसे मर्वारण 
कती हुई. वे महाबली पुर्जोको दानौ रानी गर्भमें धारण करती हुई ॥ १३ ॥ हे महाराज ! कमसे राजाके दो पुत्र हुए तब राजाने उनकी ] 
क्रिया करी ॥ ३४ ॥ विधिपूर्वक नामकरण करके जाह्मगोंको बहुतसा दान दिया उस विनीत आत्मा ब्राह्मणकेशी एक पुत्र हुआ ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! 


पञ्चवर्ष जगन्नाथमचेयामात भक्तितः ॥ आवैतस्तेन विप्रेण देवद्‌वो जनादेनः ॥ 3१ ॥ पुत्रमेकं ददो तस्मे स्वात्मना सहच हृरिः ॥ 
ते भावे गभेमाधत्ता तेजसा शंकरस्य इ॥ १२ ॥ विप्रभायो महाराज वैष्णवं तेज आदधत्‌ ॥ महिष्यो ते महावीयें पत्रो झंकरनि- 
मितो ॥ १३॥ अयतां महीपाळ कमेणेव जपस्य ह ॥ स तयोश्च महाराज नामकर्मारिकाः करियाः ॥ १४ ॥ चकार विधिवत्सवो 
विम्रेभ्यो5दान्महद्धनम्‌ ॥ स च विप्रो विनीतात्मा पुत्रमेके हि ळःघवान्‌ ॥ १५ ॥ सक्षाद्व जगन्नाथ स्थितं पुत्रात्मना नृप ॥ 

. जातकमांद्कं सर्व त्राणः स चकारह ॥ १६॥ तो कुमारावय चेव त्रयः पवयतो5मषल्‌ ॥ वेदानर्षात्य ते सवान्छूत्या चान्वीक्षिकी 
तथा ॥ १७॥ चनुेदे तथास्रे च निपुणास्ते$भवंस्तदा ॥ हंतो ज्येष्ठी नपसुतो डिम्भझो5नन्तरो$मवत ॥ १८ ॥ स च विभ्रसुतो 
राजन्‌ जनादन इति स्मृतः sik अन्योन्यं मित्रतां याताः सवै चेव कुमारकाः ॥१९॥ इति आमहाभारते लिठेषु हरिवंशे भाविष्यपवाणि 
इंसडिम्भकोत्पत्तो चतुरषिकशततमोऽव्यायः ॥ १०४ ॥ 


| पढ राजनीतिका अवण कर ॥ ३७ ॥ घनुवैद ओर अब्ववियार्मे निपुण हो गये 2000 नाम हँस ओर छोटेका डिँग हुआ ॥ १८ ॥ और 


€ भित्र . Janga ad! ollection, Varan ० ~ Se) 
$ |जहह्मणके बेटेका नाम जनाउन दुआ वे सब कुमार परस्पर मित्रको भास हुए ॥ ३९ ॥ इति थीम० खि० ह० भारिष्यपर्वागे भाषायां इंसडिकोः 
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|. तत्तो चठरविकथवतमो5घ्यायः ॥ ३०४ ॥ वैरापापन भोले;-तत्रःमहाचदिपतत्‌ देः हिकः जो कि शंकरकी आतया और मनरुप थे तप क्रनेकी 
| ॥ १ ॥ हिमालयपर जाकर तप करने लगे और शंकरके उद्देश्य तप करने छग ॥ २ ॥ इम दोनों अद्षविद्याने वीर्यवान्‌ हो जॉय इस भकार 
& [दोनो मनमै धारण कर एकाध ओर नियमित होकर वाग ओर जछके आहारते निर्वाह करते रहने लगे ॥३॥ देवदेवेश शंकरको नमस्कार रातदिन करने 
लेग हे हर, शवे, शिवानंद, नीलग्रीव, उमापते ॥ ४ ॥ वृषभध्वज विरूपाक्ष हय जगदके पाति भक्तिमिय गिरीश वासुदेव शिव अच्युत ॥५ ॥ सथोजाव 
वे्ाम्पायन उवाच ॥ हेसञ्च डिम्भकञ्चेव तपश्चतुं मझमतिः ॥ मनश्वङ्गतुरात्मांशो शंकरस्य उपोत्तम ॥ १ ॥ गला तु हिमवत्पार्व 
तफ्चकतुरजता ॥ उदिर्य शंकरं शर्व नीलग्रीवद्ुमापातिस्‌॥२॥ वीथांल्ने चेव नो स्याताम्नित्याषाय दु मानसे ॥ एकाग्रो प्रयतो भृत्वा 
वाय्वम्बुपाशिनो नप ॥३॥ नमस्ते देवदेवेति शंकरेति दिवानिशम्‌ ॥ हर शर्त शिवानन्द नीठप्रीव उप्रापते ॥४॥ वृषध्वज विरूपाक्ष 
इये जगतां पते ॥ भक्तप्रिय गिरीशिश वासुदेव शिवाच्युत ॥५॥ सद्योजात महादेव देवदेव युझ्शय ॥ भूतभावन देवेश प्रणवात्मन्‌ 
सदाशिव ॥ ६ ॥ इत्यादिनामभिनित्यं स्तुवन्तो शंकरं भवम्‌ ॥ -द्घदि कृत्वा विरूपाक्षं तपस्तेपेतुरञ्ञप्ता ॥ ७ ॥ निर्मेमो निरहंकारो 
मोनत्रतसमास्थितो ॥ वषोणीह तदा राजन्पञ्च चक्रतुरोजता ॥ ८॥ ततः प्रीतोऽभवच्छवंस्ताभ्यां संयमनेन च.॥ स ददो दर्शन नेजं 
व्यात्रचमांम्बरो हरः।९॥त्रियक्षः शंकरः शर्वः शूलपाणिरुमापतिः॥ अग्रतः संस्थितं शर्व चन्दादेकृतशेखरस ॥ तो इट्डा प्रीतमनसो ` 
नमअ्चत्र्ुर्जत्ता॥३ ०॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वेर वरय भद्र वां यथेच्छा वां तथास्तु वे ॥ तावूचतुस्तदा राजन्प्रीतर्त्वं भगवन्यादे ॥११॥ 
मद्ोरेव देवदेव रुहाशय भतभावन देवेश पणवात्मत सदाशिव ॥ ६॥ इत्यादि नामोंसे नित्य शंकरकी स्तुति करते हुए इस भकार विरुपाक्षको हृदयमें पारण 
कर वह तप करने छो ॥७॥ ममता भइंकाररहित भोगवे स्थित हुए पांच वर्षतक बराबर तप करते रहे ॥८॥ तब उनके संयम नियमे शिवजी प्रसन्न 
हुए ओर व्याध्रचर्भषारी शिवने उनको दर्शन दिपा ॥ ९ ॥ त्रिनेत्र शंकर शर्व शलपाणि उमापति चन्द्रषेग्रेसर शिवजीको आगे रियत देखकर वे दोगों 
प्रसन्न हो नमस्कार करते हुए ॥ ३० ॥ भीभगपाण बोळे; तुम बर मांगो जो इच्छा होगी सो में दूंगा तष बह कहने छो. हे भगवन | यादि तुम हमारे 
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| सन्न हों वो ॥ १ $ ॥ देवता अुरोंकी सुर्य 
यह दो कि हमारे रोड अख्चाका संग्रह हो जाय माहेर अश्न रोदाख बक्षतिर अख् ॥ १ ३;॥ 
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. कुण्डोदर॑विरूपाक्ष॑ं सवेप्राणिहिते रतम्‌ ॥ युवामथ च भूतेशों सहायो सततं रणे ॥ १६ ॥ संग्राम गच्छतां घोरमेतयोबेडशा- 


वीर्य | द पो डिम्भक एव च ॥ छताज्नो शत्रपंपत्नो. 
चापिनो वीरयंवत्तरो ॥ 9८ ॥ आमुक्तकवचो वीरावजय्यो देवदानवेः ॥ अत्पन्तभको देवेशे शंकर नीठडोहिते ॥ १९॥ नित्यो- 


. त्सवकरो देवे भस्मोडळनझोमिनो ॥ कृतजिपुण्डूको नित्य जयपुक्तशिऐेषे ॥ २० ॥ ख्खाक्षापितिसवागो व्याजचमांम्बरावृती ॥ 


सह ला अनन्त मा 


डून हो गये ॥ ३७ ॥ तब वे बढे बढी हंस ॥॥ 
बिक अवान्‌ वीर्यसम्पन्न चापवाले बडे वीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥ कवच पहरे देवशनवोंको अजय्य बढे वीर देवेश नीललोहित शंकरके बढे 
तक ॥ १९ ॥ शिवका नित्य उत्सव करनेवाले शरीरं भरम लगाये नित्य जिपुग्द्रधारी जटा शिरपर धारे ॥ २० ॥ सब अंगें रुद्राक्ष धारण क्रिये 
व्याचचमे ओढे ट्‌ नमः शिवाय १ शान्तख्य महादेव धीमानकों नम स्का रे हैँ | Hen Varanasi. त 


॥२३<८॥ | 
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| इत्यादि नामोंसे महादेवकी स्तुति करते साक्षात महादेवे समीनही' अटाधीरी शोको आं हुए ॥ २२॥ तब वे अपने घर जाकर पताके चरण ग्रहण 
| करते हुए तथा पिताके सख? और माताके चरणोंको नमस्कार करते हुए ॥२३॥ हे राजन्‌ | वह महात्मा जनाईनत्ती बहुत समंयपर महाविद्याके पारको || 
प्राप्त होता हुआ ॥ २४ ॥ वह हृषीकेश विष्ण पीतकौरोय धारण-करनेकाडेकी अह्मतत्वम तसर हो नित्य उपासना करने लगा और निवेन्द्रिय रहने | 
लगा ॥ २५ ॥ फिर हं और डिंभकने अपना विक्षह किया ओर महात्मा जनाईननेशी विवाह किया ॥ २६ ॥ यह सब यज्ञ करनेवाले | J 
४ | इत्यादिभिमंदादेवं स्तुवन्तो नामभिः शिवम्‌ ॥ साक्षादिव महादेवो रेजतुर्जठघारिणो ॥ २२ ॥ ततः स्वभवनं गत्वा पितुः पादाव- - 

x 


` गृद्यताम्‌ ॥ पितुञ्च सख्युबछिनो मातुश्च चरणो तदा ॥ २२ ॥ जनाइँनोऽपि धमोत्मा काळेन महता नृप ॥ विद्यापरं महाबुद्धियु- 
क्तेनासावुपेयिवाच ॥ २४ ॥ स च विष्णुं ड्षीकेशं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ त्रह्मतत्त्वपरो नित्यसुपास्ते विजितेन्द्रियः २५ ॥ इश्च 
डिम्भकञ्चेष ङतदारो बभूवतुः ॥ जनादनोऽपि धमोत्मा कृतदारो बभूव इ ॥ २६.॥ से ते यज्ञनिरताः पञ्चयज्ञपरास्तथा ॥ 
स्वदारनिरताः सर्वे गुरुशुश्रषणे रताः ॥ धमं एव परं श्रेय इति ते मेनिरे नरप ॥ २७॥ इति श्रीमह्वाभारते सिळेषु हरिवृश.भ° . 
इंसडिम्भकोपाल्यने पञ्चाधिकञ्ञततमोऽष्यायः ॥ १०५ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः कदाचित्तो वीरो मृगयामाटतः 
तिळ ॥ जनादनेन सहितो रयेरेगेजेराप ॥ .१ ॥ वनं गत्वा ठ तो वीरो. सिंइव्याधांश्च जघ्रतः क ॥ शितेबोणेमंहाराज पराहनथ || 
सवेशः ॥ २ ॥ व्वालानन्यान्मगान्‌ हिखारछमिश्व सहितो नप ॥ एष आयाति विपुळो वराहो दीपैलोचनः ॥ ३॥ . र 
| 
है 
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| ३चयज्ञे तसर अपनी खीमै निरत सरु शुअषामे तत्पर हुए. हे राजन्‌ | धर्मही परम श्रेय है इस बातको उन्होंने पूर्णरुपसे जान छिया था ॥ २७ ॥ 
एति भीमहाारते खिडेऽ इरिबंरो भविष्यपर्वणि भाषायां इंसर्विभकोपाख्याने पंचाधिकशततमोऽ्यायः ॥ १९ ॥ वैशंपायन बोले; एक समय वह || ||. 
दाना वीर मुगयाके निमित्त गये रथ हाथियेंपर स्थित जनादनके सहित पयान किया ॥ १ ॥ बह दोनों वीर वनमें जाकर सिंह व्याधोंकों मारने।%॥ - 


लगे, हे महाराज | तीक्षण थाणोंसे वराहोको मारने लगे ॥ २ ॥ व्याल मुम हिंसक जीव कुचे आदिके. सहित वे दोनों बोले कि यह दीघ॑ छोचन[॥ 
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| आता ९१० ॥ इसको बाणांसे छेदन करो यह मृगराज आता है यह दूसरा, महिष जिसके यंग सरी माप्त हो रहे हैं ॥ ४ ॥ यह 
0४८ साथ आ बढाते हैं यह व्याकुड हो खरगोशोंका झुंड फिर रहा हे ॥ ५ ॥ यह बच्चा स्तनपान कर रहा हे इसको मत मारो और इन 
ङ्च बने र पकढ लो ॥ ६॥. इस प्रकार उस राजाके मृगया -करनमे महान्‌ शब्द हुआ, हे चुपभेह ! बह शब्द क्षत्रिय और |% 


1 हुआ ॥ ७ ॥ वह दोनों राजा अनेक प्रकारके मुम व्याध ओर सिंहको मारकर सुर्यके मध्यस्थान प्राप्त होगेसे भमको प्रा |. 


एनं बाणेन संछिन्धि याति चायं मृगाधिपः ॥ अयमन्यो5थ महिषः -ङ्गपरोतसरीसपः ॥ ४ ॥ एते खळु मृगाः साई शावेबाधन्ति ` 
सवेशः॥ एतदअमति सत्र भीतं शशकुळं महत्‌ ॥ ५ ॥ झावं स्तनं पिवत्साधु न इम्तव्यमिदं झुभण्‌ ॥ महीतव्यामिदं सर्व निरुष्य 
वगणरिइ ॥६॥ इत्यादिराब्दः सुमहान्मगर्या कुवेतां नृप ॥ कषत्रियाणां तृपश्रेष्ठ व्याधाना चेव घावताम्‌ ॥ ७ ॥ इता मृगान्सुबहुशो ` 
व्यात्रान सिदानपोत्तमो ॥ श्रमं च जग्मतुर्वीरो मध्यं याते दिवाकरे ॥ ८ ॥ अङं हि मृणयास्थाक अमः सप्ुपजायते ॥ इत्यूचतु- 

पुष्कर जग्मुतुः सरः ॥ ९ ॥ सरःसमीपमागम्य सुनितिद्वनिषेवितस्‌ ॥ वीजन्मार्डतसानूपं श्रमात्तत्र सुखस्थितो ॥ १० ॥ 
ततो जनाः सरः सवे विगाह श्रमकषिताः ॥ बिसान्मवालान्यद्यानां भक्षयामासुरात्तेवत ॥ ११ ॥ जनादेनेन सहितो हसो डिम्भक 
एव प॥ सरः कचित्समाश्रित्य अमं संत्यज्य तिष्ठतः ॥ १२ ॥ ग 


हुए ॥ ८ ॥ बोळे कि मृगयाकी आवश्यकता नही अब हमको श्रम होता है. हे महाराज | ऐसा कह वे दोनों पुण्करके समीप गये ॥ ९ ॥ सरके॥ 
ल्‍ समीप प्राप्त हुए जो सुनि ओर सिद्धो करके सेवित है ओर पवन होने लमी जिससे सुसपूर्वक विश्राम छेते हुए. ॥ १० ॥ तब सब आदमी अमसे 
ॐ कर्षित हो उस सरोधरको अवगाहन करने लगे कमलनाळ प्रवाल परको आर्तोकी समान भक्षण करने लगे ॥ ११ ॥ जनारईनक्षे सहित वे हत और 


1 डिंक कई सरोदरय स्नान कर्‌ श्रभरदिव स्थित हुए प्ले १२ Rrgamwadi Math Collection, Varanasi. 
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उस सरोवरके किनारे विश्राम ढेकर स्थित हुए सुनियोके सुखसे वेदको धुनने उगे ॥ १३॥ वे माध्यन्दिनशालाङो स्वरसहित श्रवण. करने लगे | 
ध्वानिको अवण कर वे दोनों परम प्रसन्न हुए ॥ १9 ॥ ओर मुनियोके किये यज्ञोंके देखनेकी इच्छा करने लमे मृगंसहित उत सेनाको वहां स्थापित 
| ॥ १५ ॥ महाचाप ओर बाण धारण किये वह जनादन वीर इस और डिक स्रामे प्रवेश कर सुनिभनोंको प्रणाम करते हुए ॥ १६॥ हे . 


महाराज ! वे ऋषिके आभमम पेरों पैरों चले वहां महर्षि कश्यपका वेष्णव यज्ञ होता था जः होमभें परायण वे ऋषि सुनियोंके स्थ यजत करेत 


विश्रम्य सरसस्तीरे त्वासते सुखं नृपो ॥ अश्ृण्पतां परं र्म सनिसुरुषेः समीरितम्‌ ॥ 3३ ॥ मध्यंदिनं तथा सरः सपने सस्वर 
नफे ॥ ततः प्रीतो नपो भूत्वा तवा वेदृभानिं तदा ॥ १४ ॥ ऐच्छेतां तो तदा दृं यज्ञ सुनिकृतं तदा ॥ स्थापयित्वा ततः सेनां 
सवा मृगसमन्वित्ताम्‌ ॥ १५ ॥ आदाय च महाचापे झरान्कतिचिदेव च ॥ जनादेनस्तदा वीरो हुतो डिम्भक एव च ॥ १६ ॥ 
पदातिनो महाराज नग्मतुआश्रमं किङ ॥ महषः काइयपस्याथ सत्रं वेष्णवसंज्ञकम ॥ यजन्तो मुनिमिः सार्दै जपहोमपरा- 
` यणेः॥ १७॥ इति श्रीम० खिडेषु दारवंशे भवि° इंडिम्भकोपारुषाने मृगयावणेनं नाम षडविकाततमोऽष्यायः ॥ १०६ ॥ 
वेशम्पाचन उवाच ॥ जनाद्‌नश्च धर्मात्मा इसो डिम्भक एव च ॥ सदः प्रविइय सत्रस्य नमश्थकुपुनी भरात ॥ 3 ॥  तानागतान्म- 
हात्मानो सुनयः झिष्यसंयुताः ॥ अघ्येपाद्यासनादीनि चकुः पूर्जा प्रयत्नतः ॥ २॥ तो नृपो स च विफरेद्रः सपर्या प्रतिगह्म च ॥ 
प्रीतात्मानो महात्मान आसते ससुख नृप ॥ हे ॥ है. अंक 3 sd: यी 
थे ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाधारते लिठेछठ हरिवंशे जञविध्यपर्वणि भाषायां हंसाईमोपारुपारे मगयावर्णन नाम पढषिकशववमो5व्पापः ॥ १०६ ॥ छुँ 
वेशंपायन बोले; भनाईन घमीटमा हंस ओर डिन उद्घ यज्ञे प्रवेश कर भमस्कार करवे हुए ॥ १ ॥ शिष्पोंके सहित मुनि उनको भाया हुआ. देखकर || 
अपे पाद्य आसन देकर उनकी पूजा केरते हुए.॥ २ ॥ वहलुप।भौर बह विशेस पूजाको अहण कर प्रसन्न हो सुखसे आसनपर बैठे ॥ ३.॥ 
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तब मौनवती उन झुनिषोसे हसने कहा. हे सुनिभेषठी | हमारे पिताश्री यज्ञ करनेकी इच्छा करते हैं ॥४॥ हे सुनिभेटटो ! यक्षके अन्तगे आप हमारे यहां कु a 
आइये हम दिखिजय कर राजसूय यज्ञ करेंगे ॥ ५ ॥ हे नाझणो ! हम अपने धर्मात्मा वितासे यज्ञ करेंगे, हे वभे | शिष्य और परिच्छोंसहित छु 0 
आप पधारिये ॥६॥ हर अशी दिग्विजय करेंगे हम यहीं सेनांके संचयको कर सकते हैं ॥७॥ हमारे सामने देव दानव खडे होनेको समर्थे नहीँ हैं हमने | ||प.३ ७ १०७ 
केलासवासी शिवसे वर पाया है ॥ ८ ॥ हमोर पास शज्रुनाशक अनेक अब्न हैं मदसे बढी हंस यह कहकर मौन हुआ ॥९॥ मुनि बोले, हे राजन्‌ | जो षी 
ततो इंसो बभाषे तान्युनीन्स॑यतवाङ्नुप ॥ पिता हि नो मुनिशरेष्ठा यघुमेच्छत्सताघनम्‌ ॥ ४॥ गन्तव्यं तत्र युष्माभिः सत्रान्ते ॥ 
मुनिसत्तमाः॥ राजसुयेन यज्ञेन कृत्वा दिग्विजय वयम्‌ ॥५॥ याजयिष्यामहे विप्राः पितरं धार्मिक पम्‌ ॥ आयान्दु तत्र विग्राः 
सशिष्याः सपरिच्छदाः ॥६॥ वयमद्येव सहितो दिशो जेष्यामहे वयम्‌ ॥ शक्ता वयमिद्देवेतत्कतु सेनिकपचयेः॥७॥ आवयोः पुरतः 
स्थातुं न शक्ता देवदानवाः ॥ केळासनि ल्याद्देवादरं जन्घाः स्म यत्नतः ॥८॥ अजय्यो शउसंघानामस्नाणि विविधानि च ॥ इत्युकत्वा 
विररामेव इंसो मद्बआन्वितः॥९॥ मुनय उल्चुः॥ यादि स्थात्तत्र गच्छामो वयं शिष्येनेपोत्तम ॥ आस्महे वान्यथा राजन्नित्यूचुः कि 
तापसाः॥१ ०॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततो देशान्महाराज गन्तुं निश्चिर्नत्तो ॥ पुष्करस्योत्तरं तीरं दुरवाधा यत्र तिष्ठति ॥ ११ ॥ 
यतयो नियता भूत्वा मन््र्रहमनिषेविणः ॥ ब्रह्मसुत्रपदे सक्तास्तदथोलोकतत्पराः॥१२॥ निमेमा निरहंकाराः कोपीनाच्छादनत्रताः ॥ 
. तमात्मानं जगद्योनि विष्णुं विइवेश्वरं वियुम्‌ ॥ १३॥. 
यज्ञ होगा तो इम शिष्योंसहित जांयगे हम जरूर जांयगे इसभं सन्देह नहीं ॥ १० ॥ वेशंपायन बोळे, हे राजन्‌ | तव वे वहां निश्चितकों प्राप्त हो देशान्त ४ 
रमे जानेकी इच्छा करने लगे जहां पुष्करके उचरकी ओर दुर्वीसाजी स्थित थे ॥ ११ ॥ जहां नियत होकर यति मंत्ररुपी बह ( वेद ) की उपासना 
करते थे बह्नसूत्रके पदेमिं आसक्त और उसके अर्थ देखनेमें तत्पर ॥ १२ ॥ ममत्व ओर अहंकारसे हीन कोपीनसे आच्छादन बतवाछे उत्त आत्मा 
जतके योनि विष्ण विश्वेश्वर चिम ॥ १३ ॥ 00-0. Jangamvadi Math Collection, Varanasi. ५९४४५ 2 ४ 
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| ध्यान करते हुए ॥ १५ ॥ दुर्वासाके साम उपासना करते जो वेदान्तकेही एक छह हैं. त्से निश्चित तसके जाननेवाडे ज्ञानसे 
वित्तवाले ॥ १६ ॥ हेस और परमहंस जो दुवांसाके शिष्य थे उन दोनोंने जाकर उन ऊर्वरेतस महात्माको देखा ॥ १७ ॥ वह महाबु दुर्वासा 
प्रजह्लका विचार कर रहे थे कारण कि क्रोध करके त्रिलोकको नष्ट करनेकी साम्यं थी ॥ १८ ॥ जिनको क्रोध करनेपर देवताभी देखनेको समर्थ 
र ब्रह्मरूप शुभं शान्तमक्षर सवेतोमुखम्‌ ॥ वेदान्तमूर्तिमव्यक्तमनन्तं शाश्वत शिवम्‌ ॥ १४ ॥ नित्ययुक्त विरूपाक्षै भूताधारमना- 
रु मयम्‌ ॥ ध्यायन्तं सवेदा देवं मनसा सवेतोसुखम्‌ ॥ १५ ॥ दवाससा सदोपास्यं वेदान्तेकरसँ गुरुम्‌ ॥ तकेनिश्चितत्तार्था ज्ञान- 
#|| निमेलचेतसः ॥ १६ ॥ हंसाः परमहेसाश्च शिष्या दुवोतसः प्रभो ॥ गत्वा तत्र महात्मानो तो हड्डा तृध्वरेतसम्‌ ॥ १७ ॥-दुर्वासतं 
ह। महाबुद्धि विचिन्वानं परं पदम्‌ ॥ कुद्धो यदि स दुर्वासा दरधुं छोकानिमान्समः ॥ १८ ॥ देवा अपि च यं दष्टं कुद्ध वे न क्षमाः ` 
क 1॥ रोषमूर्तिः सदा यस्तु रुद्रात्मा विशवरूपधृव्ह ॥ १९ ॥ रक्तकोपीनवसनो इंसः परम एव च. ॥ हद्देनं च तयारेवं बुद्धिरासी- 
न्महामते ॥ २० ॥ को नामासो महाभूतः काषायी वर्णवित्तमः ॥ कम्माय॑मांश्रमो नाम विह्याय च गृहाश्रमम्‌ ॥ २१ ॥ गृहस्थ एव 
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घमात्मा गृहस्थो घर्मेवित्तमः ॥ गृहस्थो धमे रूपस्तु ग़हस्थों वणे एव च ॥ २२ ॥ गृहस्थश्च सदा माता प्राणिनां जीवनं सदा ॥ 

तं विनान्येन रूपेण वत्तेते योऽतिमूंवत्‌ ॥ २३ ॥ 
प हो सकते थे जो सदा रोषमू्ति रुबात्मा विश्वरुपषारी थे ॥ १९ ॥ लाल कोपीनका वसन किये इनको देखकर हेपकी यह बुद्धि हुईं ॥ २०॥ 
यह महाभूत कापाय वख्रधारी कोन हे ओर किसका यह भाभम हे जिसने गृहस्थाभम त्याग दिया हे ॥ २१ ॥ गृहस्थही धर्मात्मा हे गृहस्थही धर्म 
जोगनेवालोम श्रेष्ठ हे गृहस्थही धर्मरूप और गृहस्थही वर्ण है ॥ २२ ॥ गृहस्थही सदा माता सदा भाणियोंका जीवन हे उसके विना जो और रुपते 
बर्तता दे वह्‌ मूर्स हे ॥ २३ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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यह उन्मत्त विरूप अथवा मूख हे यह ध्यान ठोगोके ठगनेके निमित्त करता हे ॥ २४ ॥ यह भाङत अज्ञानी क्या ध्यान करते हैं में इग दुरारोह अनेक 
आश्रमोंका कल्पना करनेवाडोंकों ॥ २५॥ तथी मंुियोंको गृहस्थमे स्थापन करूंगा बसे ही इन मूह विज्ञानमें तसर बाझणोको ॥ २६ ॥ जो 
||असदूयाहमे गृहीत मूर्ख दुर्मति इन बाहाणोका शारता हमारे सिवाय कोन हे ॥ २७ ॥ इम इनको वर्मे स्यापन कर निवृत होंगे, हे राजन ! इस घकार 
वि दोनों राजकुमार उस बाझणके सहित ॥ २८ ॥ अर्थात्‌ जनाईनके संहित शण्पक्षयके कारण हे राजेन्द ! उस संपतचिदवाढे यतिके समीप 


उन्मत्तोऽयं विरूपोऽयमथवा सूख;एवःव॥ च्यायान्नेव सदा चायमास्ते क्धयितापि वा ॥ २४ ॥ किमेते प्राकृतज्ञाना ध्यायन्त इति ` 
-. किचन ॥ वयमेताद दुरारोहानाश्रमान्तरकल्पकाच्‌ ॥ २५॥ स्थापविष्यामहे सर्वानन्द्बद्धीनिमान्‌ गृहे ॥ बळादेव द्विबानेतान्सूठ- 
विज्ञानतत्परान्‌ ॥२९॥ असद्वाहमुहीर्ता बाङिश्ञान्दुमंतीनिमाच्‌ ॥ एषां झास्ता च को सूढो न विप्रो वषमत्र ह ॥ २७॥ परम | 
त्मनि संस्थाप्य पुनयांस्याव निवेतो ॥ इति संचिन्त्य तो वीरो विभ्रेण सहितो तृप ॥२८॥ जनादेनेन राजानो मोहाद्वाग्यक्षयाज्ञप ॥ 
समीपं तस्य राजेन्द्र यतेः संयतचेतंतः ` २९ ॥ गत्वा च प्रोचतुरुभो दुवोतसमत्तीन्ियम्‌ ॥ यता नियतान्कुद्धो राजानो 
राजसत्तम ॥ ३० ॥ इति श्रीमंद्राभारते खिलेषु हरिवंश भविष्यप्णि हसाडिम्भको पार्याने सप्ताषिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १०७॥ ` 
इंसडिग्भकावूचतुः ॥ ज्ञानेशांदरिहीनात्मच्‌ कि ते व्यवसितं द्विज ॥ कश्चायमाश्रमो विप्र भवता यः समाश्रितः ॥ १ ॥ गृइमेध 
| परित्यण्य किं त्वषा साचितं पदम्‌ ॥ दम्भं एव भवास्व्यकत इङ्गे नास्त्यत्र कारणम्‌ ॥ २ ॥ | | 
गये ॥ २९ ॥ ओर लौकर वे दोनों अतीस्थिय दुंवोसासे बोळे अर्थात वे दोनों यतीन्द्रके ऊपर कुद हुए ॥ ३० ॥ इति श्रीमहाधारवे खिलेश हरिषे 
जविष्यपर्दणि घाषाया ईेर्साडँघकोपाख्याने सधाधिकशततमो $ध्यायः ॥ १०७ ॥ इंसढिभक बोले, हे दिम | ज्ञावळेशसे बिहीन. | यह तुम्हारी | 
व्यवस्था हे. हे विभ | जिसमें तुम स्थित हो यह कोनसा आयू है ॥ , )., ॥ गृहरुथको छोडकर यह आपने क्या साधन किया . है हम जानते हैं 
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सया आपने पाखण्ड झपा है इसमें और कुछ कारण नहीं हे ॥ २ ॥ हे मूढ ! तुम निद हरते इन छोकोंका नाश करते हो विव इन सबको | 
नरके भिराओगे ॥ ३ ७ स्वयं भी नष्ट हुए और इन मूको तुम नष्ट करते हो, हे मन्दयति आहण ! कया कोई तुम्हारा शास्त्रा ही हैं ॥ ४३ 
इसमे संदेह नहीं कि एम सर्वथा ख़पके विनेता हो. हे आह्मण ! इस आभमको छोडकर आप.मृहर्थ हो आइये ॥ ५ ॥ हे विप्र | सदा यनते पंचजन 
करवे रहिये तब स्वर्गको जाओगे कारण कि वहां बढा सुख हे ॥ ६ ॥ हे विप्र ! यही कल्याणका मार्गे हे जो आपकी जीवनमें स्पृहा हे तौ करो भव 
लोकांश्वेमान्सदा सूढ नाशयिष्यति निब्गेतः ॥ एतान्सवोन्विनेतासति नरके पातयिष्यसि ॥ ३ ॥ स्वयं नष्टः परान्सूखे नाशयिष्यति 
यत्नतः ॥ महो झास्ता कथं नास्ति तव मन्दमतेद्रिज ॥ ४ ॥ सर्वथा त्वद्विनेता च पापो नास्त्यत्र.संशायः ॥ त्यक्त्वेममाअमं विप्र 
.गृही भव यतात्मवाच्‌ ॥ ५ ॥ पञ्च यज्ञान्सदा विप्र कुरु यत्नपरो भव ॥ ततः स्वर्ग परं गत्वा स्वगै हि सुमइत्सुखम्‌ ॥ ६ ॥ एप 
श्रेयःपथों विप्र जीविते चेत्स्पृदा तव ॥ इत्युक्तवन्तो घमांत्माःश्र॒त्वा विग्रो जनादेनः ॥ ७॥ उवाच च यतिं इष्ठा श्रणम्याप्तो सुनी: | 
तदत्‌ ॥ मा इतामीदृशश वाक्यं राजानो मन्दृतेजसो ॥ ८ ॥ अशरच्यमीहृशं षारं डोकयोरुभयोरापि॥ को वस्तुमीशो मन्दात्मा यदि । 
जवित्हबान्वक ॥ ९ ॥ सवैथा काठ एवाथं युवयोमंन्दचेतसोः ॥ समाप्त आयुषः शेषो ्रह्मदण्डहतो युवास्‌ ॥१०॥ एते हि यतयः || 
शुद्धा ज्ञानदीपितचतसः ॥ ज्ञानामिद्ग्घकर्माणः प्राणान्प्राणेषु जुद्वातै ॥ ११ ॥ ते वामीरशं वाक्यं कः समयो झनु्क्च्‌ ॥ 
- सवया ज्ञातमस्माभिः समात्तमिह जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ ` क 
दोनोंने ऐता कहा तो जनादेन आक्षण इस वचनको सुन ॥ ७ ॥ सुर्नांववत्‌ प्रणाम कर यतिको देखकर कहने लगा, हे मंदवेजवाठे राजकुपारों ! 
के प्रति ऐसे वचन न कहो ॥ < ॥ इस प्रकारके घोर वचन दोनों छोकमें कोई नहीं कह सकता है कोन बंधुओंके सहित जीनेकी इच्छा करनेवाला 
से यह कह संक्ता हे ॥ ९ ॥ सर्वेथा ठुम मैदबुद्धिवाढांको यह कालस्वरुप है आयु तुम्हारी समाप्त हो गई अब ठुमपर बझ्दण्ड गिरेगा ॥ १० ॥. 
शुद्ध यति ज्ञानसे दीतचिच ज्ञान अग्रिसे दीतिमान शरीर प्रीणोकी मॉणेमि''इर्वने करनेचाल हें ॥ १३ ॥ .इनसे ईशके विना कोन ऐसे 
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चार आश्रम हैं. बल्नचये गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ॥ १३ ॥ उनमें सवम भे यह चोथा संन्यास आश्रम हे सो इस पुण्यतर आभममें यह महाबुदि 
स्थित हे ॥ १४ ॥ इम जानते हैं कि आपने अच्छी भकार बृद्धोंकी सेवा न की हे तपरिवयोसे ज्ञान नई भाम किया भला ऐसा कोन कह | 
| ॥ १५ ॥ हे राजन | भाणधारीयोंको इस प्रकारके वचन सुनने अभाव्य हैं हे मंदात्मच | तुम मेरे मित्रहो क्या करू ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! 
_ चत्वार आश्रमाः पूर्वसूषिमिर्विद्दिता नृपो ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ॥ १३ ॥ तप मग्रअतुथाँच्यमाश्रमो भिक्षुकः 
स्मृत॥ आस्ते तस्मिन्महाबुद्धिः स हि पुण्यतरः स्मृतः ॥१४ ॥ नोपातिता भवद्या च वृद्धाः स 'यग्विनीतवत्‌ ॥ ज्ञानं नातँ तप- 
स्विभ्यस्तथा चेवं पदेत कः ॥१५॥ अश्राव्यमीहशं चारं मया प्राणभृत नृप ॥ कि करिष्यामि म दात्मम्मित्रताद्ववतो तृप॥१६॥ ` 
ज्ञानं यदाप्तं भवता गुरुभ्यस्तदत्र दुःखाय हि केवछं २ ॥ ज्ञानं हि धर्मप्रभवं यथेष्टं बढाद्विपापस्य विधातरूपम्‌ ॥ १७ ॥ युवा 
` विहाय यास्ये वा पतेयं वा शिठातछम्‌ ॥ पिंबेयं वां विष घोरं पतेयं वा महोमिंषु ॥ १८ ॥ आत्मानं वात्र संत्यक्ष्ये पश्यतां पुण्वतां 
पुनः ॥ इत्युक्त्वा विळळापेषं मा ब्रूतमिति तो वदया ॥ १९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश. मविष्यपणि 
हंसाडिम्भकोपाख्याने अष्टाविकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः कुद्वोऽथ दुर्वासा पश्चकज्षित तयोरसूच्‌ ॥ 
एकेनाकष्णाऽथ दुर्वासा रोद्रेणामियुजा सदा ॥ १ ॥ 
तुमने जो यरुआंसे ज्ञान प्राप्त किया है वह केव दुःखकेही निमित्त हे रमसे उत्तम है परन्तु तुम्हारा ज्ञान तो प्रपकी उत्पचिकाही, कारण है ॥ १७ ॥ 


भै तुमको छोडकर चला जाऊंगाया शिलावलमें अपनेको गिरा दूंगा वा विष पी लुंगा या सागरम गिर पहूँगा - ॥ १८ ॥ अथवा कहते सुनतेंगे 


अपने आत्माको त्यागन करूंगा इस प्रकार विलाप कर वह जनार्दन कहने लगा कि तुम दोनों ऐसे वचन मत कहो ७ १९ ॥ ड्वि औीमहाभा- 
(रते खिलेष हरिवंशे भ्विष्यपवेणि भाषायां हंसहिभोपास्याने£शविकशवतमो5ष्यायः ॥१०८॥ वेशंपायन बोळे, तब क्रोषकर दुर्वासा उनके प्राणोको 
० े 
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तुम्हारा जीवन समाप्त हो चका ॥ १२ ॥ हे राजकुमारो | शां ऋषियोंके किये 


पक १ य मु ठिक उ Es 


नळाते हुएसे अग्रिकी समान रोब प्रज्वलित एक नेत्रसे 00३०५६,सेषसे कित इन्डो उन” दोनों को देखने छो, हे राजन्‌ | उस समय वह लोकोंको 
भरमीभूत करने छगे॥ २६ और दूसरे सौम्य नेत्रसे उत वाह्मणकों देखते हुए नष्ट हो नष्ट हो इस भकारके वचन कहने लगे ॥ ३ ॥ हे दोनों 
| | यहांते चळे जाओ क्यों देर करते हो मेरे वचनके रोपको सइनेको तुम समर्थ नहीं हो ॥ ४-॥ बही तो में सम्पूर्ण राजेंकि भरम करनेमे 
समर्थ हूं फिर मेरे आगे साहस करनेको समर्थ न होना ॥ ५ ॥ शंख चक्र गदाके धारण करनेवाले छोकमें विरुपात नारायण तुम्हारे दरको चूर्ण 
पइयंस्तो च दुरात्मानो रोषव्याकुलितेन्द्रियः ॥ कुन्नि तदा छोकान्मस्मभूतानिमात्रप ॥ २ ॥ ब्राह्मणं चश्च पर्यन्सोम्येनान्येन 
केवकम्‌ ॥ उवाच वचनं राजन्ध्वंसत्त ध्यंसतेति च ॥ २ ॥ इतो गच्छत राजानो कि बिठम्बत मा चिरम्‌ ॥ न वां वचनसंभूतं रोषं 
घारयितु क्षमे ॥ ४ ॥ अन्यथा वो महीपाळान्सवोन्दग्धुमहं क्षमः ॥ किमतः ताइसं वक्तं कश्च शक्रोति मतरः ॥ ५॥ दूँ वा 
ठोकबिर्यातः शङ्घचकगदाधरः ॥ व्यपनेष्यति मन्दज्ञो किं वो वक्ष्यामि साम्प्रतस्‌ ॥ ६ ॥ तत उत्याय घमोत्मा गन्तुमेच्छयती- 

' श्वरः ॥ ततो निषे इंसस्तं यतते स्म यतीश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ तस्य बाहुं समादाय इंसो नृपवरोत्तमः ॥ कोपीनं चिच्छिदे छूरः तान्त 
इव सत्तम ॥ ८ ॥ यतयोऽन्ये पछायन्ति दिशो दश विचेतसः कष्टं हति वदन्विप्रो मित्रभावाजनादेनः ॥ ९ ॥ न्यवारयद्यथाशक्ति 
किमिदं साइसँ त्विति ॥ दुवांसाः सत्यधमेस्तु इन्तुमीशोऽपि तं ततः ॥ 9० ॥ मन्दं मन्द्मुवाचेई इंसं डिम्भकमेव च ॥ झापेनाहं 
समथाँ5पि इन्तु रानकुठाघमों ॥ 39 ॥ 9 i Rab 

करेंगे अब में क्या कहूँ ॥ ६ ४ जब नइ धर्मात्मा ईश्वर यह कहकर वहाते चळनेकी इच्छा करते हुए तब इस यतीश्वरको हंसने निषेध कर ॥ ७ ॥ 
नृपवर हंसने उनकी बाहु पकड कर कूरतासे उनकी कौपिन. छेदन कर दी तब काकी समान दिखाई देने लगे ॥ ८ ॥ दूसरे यति विचेत हो दशो 
| दिशाऑर्मे पलायन करने उगे उस समय मित्रतवसे जनादन कष्ट है कष्ट हे रसा कहने छगा ॥ ९ ॥ ओर यथाशक्ति उनको निवारणत्ती करने छगा 
| कि यह क्या साहस है यद्यपि सत्यधर्म दुर्वासा उन्होंको मारनेको समर्थ थे॥ १० ॥ परन्तु इंसडिं#ऊसे मन्द मन्द कहने लगे में शापसे इन | 
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नीच कुळ राचोंको मारनेमे समर्थी हूं ॥ ११ ॥ तोझी यति होनेंके कारण बं ऐसा न कहंगा नो जगन्नाथ केशर शंख चक्र गदाधर हैं वह | | » 
यादवेश्वर ॥१२॥ शंख चक्क गदापाणि तुम्हारा अधभिमान दूर करेंगे वह यदुपति ढोककी रक्षा करेंगे ॥ १३ ॥ तुम दोनोंका सञ्जीव है कारण 


१३३ वै | | हाथसे मरमं स्वर्ग होगा और तुम्हारा बंधु जरासंव्ञी तुमसे कहनेकी इच्छा न करेगा ॥ १४ ॥ इस कारके: ठोक विद्वेषे hr द, १ ख १०९ 
क वह र्मे स्थित होक्रशी इप प्रकार 2102 न्‍ करनेसे बह उस प समे क 0100 ws 
तथापि न करोम्यन्तं यतयो ह्यत्र ते वयम्‌ ॥ यो हि देवो जगङ्गायः केशवो यादवेश्वरः ॥ १२ ॥ शंलङ्गगदापाणिग् वा व्यप- | 
| नेष्यति ॥ लोके तस्मिन्यदुश्रेडे रकत्येवं जगत्पतो॥ 9३॥ युदयोः सर्वथा जीवः सजीव इति मे मतिः ॥ जरासन्धोधपि वा क | 
| वन्धुः सच वकुन चच्छति॥ १४ ॥ इंहश डोकावोद्रेष्ट स हि धर्मपथे सदा ॥ एतावता स वां बन्धुने हि भूयो भविष्याति ॥ १५ ॥ ।1 
|| बिद्रेयो ह्यस्तु वां तस्य मागधस्य महीपतेः ॥ शुवे घोररूप तु स हि बन्दः सेत चेत्‌ ॥ १६॥ घमेनाशो भवेत्तस्य || 
(९ | नात्र कार्यों विचारणा ॥ इत्युक्त्वा गच्छ गच्छेति इंतं माह पुनः पुनः ॥ १७॥ जनादेनतुवाचेद्‌ं दासा यतिप्तत्तमः ॥ स्वस्त्यस्तु || 
12 तब विप्रेन्द भक्तिरस्तु जनादुने ॥ ३८ ॥ संगतिस्तव तस्यास्तु शंदचकगदाभतः ॥ अद्य खो वापरश्वो वा साधुरेव तदा | "4 
$| मेवार ॥ १९ ॥ नहि साधोर्विनाशोऽस्ति ढोक्योरुभयोरपे ॥ गच्छ सर पितु जञात्वा वृत्तं ययालिङम्‌ ॥ २०॥ इति . 
ॐ | महाभारते खिलेषु इरिवंशे भविष्यपवेणि इंसडिम्भकोपार्पाने दुवांतीभाषणे नवाविशततमोऽण्यायः ॥ १०९॥ | 
$ | साथ तुम्हारा. विद्वेष होगा जो इस घोररूप अनिष्टको सुनकर दह सहन करे ॥ १६ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि उसका धर्म नाश हो| 
हैं | जायगा यह कह वारंवार इंससे कहा चला जा चढा जा ॥ १७ ॥ और यतिश्रेठ ढुर्वोखनि जनादेनसे कहा; हे विनर ! तुम्हारे | खै SRR 
४ कल्याण और जनादेनमै भक्ति हो ॥ ३८४ ओर तुम्हारी शंख, चक आद्ावाहीते अंगदि,होंगी.भ्राज कल वा परसो आप मेड साधुत्व को शप होंगे ॥१९॥ | 


देने ठोकत साधका विनाश नहीं होता हे जाकर यह सब चान्त अपने पिता कह देवा ॥ २० ॥ इते शरीमहामारते खिळेड हरिवंध्े भविष्प- 


& 


| | पर्णि भाषायां हंताढेशोपाख्याने दुर्वातो आषणे नवापिकसतवशोई ध्याएः'”६:०१०९०॥"बैशषैपायन बोळे, तव वह इंत्र और डिंक काढले मेरित | | 
| छ| होबित इए थिकप कमंढळ दिइ काठ ॥ ३ ॥ दण्ड पात्र इत्यादि सबको छेदन शेदन करके उस देशे व्यावोंते मांस पकवाते हुए ॥ २ ॥ वहां ससे )4 
भक्षण करके फिर अपनी पुरोमें आपे और धर्मात्मा जनाई सेते उनके पीछे पीछे गया. ॥ ३ ॥ ओर अब यह नष्ट हुए ऐसा जानकर वह वढा 
[दुःखी हुआ ओर उन सबके चढे जानेपर यविश्रे दुध्रा ॥ ४ ॥ पलायन करते हुए सब यतिपति इस प्रकार बोळे और पवित्र देश पुष्करते विक- 
वेशम्पायन उवाच ॥ ततस्तो हंसडिम्भङ्गो कुद्धो कालेन चोदितो ॥ शिक्यं कमण्डलुं चेव द्विदुं दारुमेष च ॥ 9 ॥ दुण्डान्पात्र- 
विशपां्च छित्ता मित्वा च सर्वेशः॥ तस्मिन्देशे महाराज व्याधेमातान्यढीदृहन्‌ ॥२॥ भश्चयित्वा ततो देञात्स्वपुरीं तो प्रजग्मतुः 
जन््देनअच घमोत्मा ख्रेहादनुययो तयोः ॥ ३ ॥ नष्टाविमार्वित तदा स मेने दुःखितः परम्‌ ॥ गते तेषु सर्वेषु दुवासा यातितः 
` त्तमः ॥ ४ ॥ पठायनपरान्सर्वानिदे प्राइ यतीश्वरान्‌ ॥ इतो देशाद्विनिमेत्य पुष्करात्पुण्यप्रंयुतात ॥ ५ ॥ मन्द्‌ मन्दं समाश्वास्य 
विश्रम्य च ततस्तत्तः॥ प्रविश्य द्वारकां देव शङ्घचक्रगदाधरम्‌ ॥ ६॥ हट्टा च तस्मे प्रभवे वक्ष्यामो यतिसत्तमाः ॥ स हि रक्ष 
जगदिदं घमंवत्त्मेनि संस्पितः ॥ ७॥ आद्या ठोकशुरुिष्णुषेतात्मा तर््वित्प्रिः ॥ उद्धत्य . कण्टकान्सवा्छञ्चाक्त प्रथिषीमि- 
माम्‌ ॥ ८॥ स च पापान्महाषोरान्स्ोन्पापक्कतान्प्रश्ुः ॥ रक्षेत्रः सकळान्सवांच्‌ ज्ञानेश नियतात्मनः ॥ ९ ॥ इदमद्य क्षमं विप्र 


यानमद्य विघीयताम्‌ ॥ साइसं यत्ङ्कतं ताभ्यां पात्रभेदादि सत्तमाः ॥ १० ॥ 
डकर ॥ ५ ॥ मंद मंद समझाते हुए इधर उधर ठहराते इए ओर बोळे दारकामें शंख चक्र गराधारीके निकट जाकर उन अरुका दर्शन ॥६॥ कर 
उनसे इम यह वृचान्त कहेंगे वह इस जगदकी रक्षा करते धर्ममार्गमें स्थित हें ॥ ७ ॥ आय छोकके सह विष्ट यतात्मा तस्वके जाननेवाळे मिप सव 
कंटकोको नष्ट करके इस पृथ्वीका पालन करते हैं ॥ ८ ॥ यह प्र सब महावोर पाप और पापातमाओंते ज्ञाबमें नियतात्मा हो हम सबकी रक्षा 
करते हैं ॥ ९ ॥ ` हे बाह्मणो ! अब यही ठीक हे कि उनके निकट चे, जो उज रोगोंगे साहस किमा हे बह उनसे कहें जो उन्होंने हमारे पात्रों || 
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| शेदन किया हे ॥ १० ॥ यह हम जनाईनको दिखा वह ज्ञानी यति इस भकारकी प्रतिज्ञा करके ॥ ११ ॥ उन टूटे हुए दाहमय पात्रको लेकर || 
द्विदळ.कषाय वस्न ओर कोपीन वल्कलको लेकर ॥ १२ ७ तथां अठाड फलके मूळते अ्ेमोत दो तुकडे हुर पात्रको ठे तथा अन्य वस्तुओकोती 
लेकर केशवके दर्शनको गंये ॥ १३ ॥ पांच सहस्र झुनियोंको साथ लेकर तपोयोनि इश्वरके अंश दु्वासाजी ॥ १४ ॥ एक दिन रात बराबर चलकर 
कृष्णकौ पाली हुई दारकामें वे चतुर महात्मा कोई लोमबान कोई केशर्वाजित भात हुए ॥१५॥ हे राजेन्द्र | मातःकाळ वे यतीशवर वापिकाम पहुँच वहां 
- एतत्सवेमशेषेण दर्शयाम जनादंनम्‌ ॥ तथेति ते प्रतिज्ञाय यतयो ज्ञानचश्चुषः ॥ ११ ॥ छिङ्नं ताभ्यां समादाय शिक्यं दारुमयं 
तथा ॥ द्विद्‌छं कपटं चेव कोपीनमथ वल्कळम्‌ ॥ १२ ॥ कमण्डळुं तदा राजन्नर्घप्रोतकपालस्‌ ॥ एतानन्यान्संमादाय दु 
'केरवमाययुः ॥ १३ ॥ पञ्च चेव सहत्याणे पुरस्कृत्य महासुनीन्‌ ॥ इवाससं तपोयोनिमीश्रस्यात्मसंभवस्‌ ॥ १४ ॥ अहोरात्रेण 
ते सवै द्वारकां कृष्णपाठिताम्‌ ॥ ययुदोन्ता महात्मानो छोमशाः केशवर्निताः ॥१९॥ प्रातः प्रविइय राजेनद्र वापिकायां यतीश्वरः 
` स्रलोपस्परश्य ते सबै यत्नेन महता तदा ॥ १६.॥ दृष्टुमभ्युद्यता विष्णु कण्टकोदृतितत्परम्‌ ॥ एकरूपं समास्थाय सुधमोयामव- 
स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाभारते सिठेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि इंसङिम्भोपाएयाने यततीनां द्वारकागमनं नाम 
` दृशाविकशततमोऽध्यायः ॥ ११०.॥ वेझाम्पायन उवाच ॥ अथ सर्वेश्वरों विष्णुः पद्याकिजल्कळोचनः ॥ इयामः पीताम्बरः 
.. श्रीमान्प्रलम्बाम्बरश्षणः ॥ १॥ किरीटी आपतिः इणो नीलङुञ्चितसूद्धेजः ॥ अव्यक्तः शाश्वतो देवः सको निष्कः शिवः ॥ २ 
ख़ान कर बडे.यत्नसे ॥ १६ ॥ कंटकोंके उद्धार करनेग युक्त केशवके देखनेकी इच्छा करने ठगे जो एक रुपम स्थित हो सुधर्मामे स्थित हैं ॥ १७॥ 
इति श्रीम० खि० ३० जविष्यपर्यणि भाषाया इसडिं्ोपारूपाने यतीनां दारकागमनो नाम दशाविकशतवमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ वैशंपायन बोले; 


~ 


तब कमललोचन सैखर विष्णु श्यामरूप पीताम्बरधारी शरीमान ,मलम्बायमान (अम्बरकी समान भूषण घारे ॥ ३ ॥ किरीटपारी श्रीपावि कृष्ण 
\ 


नीर कुंचित केशवाले अच्यक्त शाश्‍वत देव सकल निष्कळ शिव ॥ रे PR | 
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| | म्हार और क्रीडा करते थे उत्त समय अनेक कुभार ओर सीत्याँक उनके साथ थे ॥ ३ ॥ याइवोंके साथ गोठाझार | 
र | रहे थे युयुधानके सहित कृष्ण अपना प्रिथ करते थे ॥ ४ ॥ . कि यह भथमका अक्ष हमारा है तुम्हारा पीछे होगा जब कमल 
लोचन कष्णंने सात्याकिसे ऐसा कहा ॥ ५ ॥ तब उगके पार्श्वम स्थित वसुदेवादि दूसरे यादव तथा उद्धव आदिशी वहां स्थित थे ॥ ६ ॥ वह भूतात्मा 
` ` | | भतशञावन उस समय दूसरे व्यापारोसे रहित थे और सुग्रीवके साथ रामकी समान विहारमें तत्पर थे ॥ ७ ॥ वह महाविष्ण अच्युत मध्याह् समयमे 
क्रीडाविहारोपगतः कदाचिदभवद्वारिः ॥ ङुमारेरपरेः साद सात्यकिप्रमुखेनेप ॥ ३ ॥ गोलकीडां सुधमोयां मध्ये यादवसत्तमः ॥ ` 
- चकार प्रियकृत्कणो युयुधानेन केशवः ॥ ४ ॥ ममायं प्रथमो गोठस्तव पश्चाद्वविष्यति ॥ इति ढुवँस्तदा विष्णुः सात्यकिं.कपले- 
क्षणः ॥ ५ ॥ पाचव्या यादवास्तस्य वसुदेवपुरोगम!ः ॥ उद्धवप्रसुखा राणन्नासेदुः कवचिदन वे ॥ ६ ॥ अन्यव्यापाररहितो धुतात्मा 
भूतभावनः ॥ विजहार यथा रामः सुग्रीवेण पुरा नृप ॥ ७ ॥ मध्यंदिने मद्दापिष्णु; शेनेयेन सदाच्युतः ॥ विक्रीडय सुचिरं कणा ` 
उपारंसीत्स यादवः ॥ ८ ॥ द्वाःस्थने वारिताः पूर्व द्वायंव च समास्थिताः ॥ इदमन्तरमित्येव विविशुस्तां सभां नृप ॥ ९ ॥ यतयो 
दीघेतपतः पुरस्ङ्कत्य तपोधनम्‌ ॥ दुवोसतं सुमनततो दहशुयांद्वेश्वरम्‌ ॥ 9० ॥ गोठक्रीडामासक्तं करतस्थितगोळकम ॥ पद्चपत्र- 
विशाल विष्णुं तं सात्यकिं इरिम्‌ ॥ 1१ ॥ एकेनाहणा हादयन्तं परेणान्येन - गोलकम्‌. ॥. यतथश्च महाराज प्रत्यदश्यन्त 
तत्पुरः ॥ १२ ॥ वृष्णिपः पुण्डरीकाक्षः सात्यकिबेळभद्रकः ॥ वसुदेवस्तथाकूर उग्रसेनस्तथा नृप ॥ १२ ॥ 
सात्यकिके साथ विहार कर उपरामको प्राप्त हुए ॥ < ॥ पहले द्वारपालौने तपस्वियॉकी श्रीकृष्णको कीडा करते देखकर तित्रच कर रक्खा था अब 
प्रम देखकर वे तपस्वी सम्मामें प्रविष्ट हुए॥ ९ ॥ वे दीर्घतपवाले य ति तपोधन दुर्वासाको आगे करके श्रेष्ठ मनवाले यादवेश्वरका दर्शन करते हुए॥१०॥ 
(नगके हाथमें कीडा करनेका पासा विद्यमान हे?पझपत्रकी समान विशाललोचन विष्ण और सात्यकिको देखा ॥ १३ ॥ एक ओर दृष्टिते भस करके 
दूसरे ओर गोल कको देखते वे महातपस्वी श्रीकृष्णको देखते हुए॥ १२ ॥ वृष्णिपति पुण्डरीकाश्ष सात्यकि वढ वसुदेव अकर राजा उप्रसेन ॥ १३॥ 
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| | दुसरे यादव उन्हें देख आभयेको मात हो कहने गे यह कया ऐसे सब मनें शान्त हों कहने ढगे ॥ १४ ॥ तीनों जातको इव करें 
समर्थ दुर्वासाके पीछे अनेक ऋषि गमन करने लगे अपेकोपीन बाळे स्मरण करनेवाले किसी दिजको देख ॥ १५॥ जो कि अन्तरके तापते युक्त 
छु छिन्न दण्ड धारण किये यति जो कि रोषसे अन्तरमै प्रज्बढ्त हो रहे थे कारण कि हैसके द्वारा उनको बडा कश्मल आनकर प्राप्त हुआ था ॥ १६ ॥ 
नेत्रम उठी हुई महाअमिसे याइदेशरको देखने लगे तब सब घादषं शीत हो दुर्वासाको देखने लगे ॥ १७ ॥ यह दुर्वासा क्रोध कर क्या कगे और 
अन्ये च यादवाः सव संभ्रमं प्रतिपेदिरे ॥ इदं किमिदमिरंयेषं व्याहाङ्कमनसोऽभवन्‌ ॥ १४ ॥ पृष्ठतोऽप्यनुगच्छन्ति दिघक्षन्त 
जगत्रयम्‌ ॥ अधेक्रोपीनवतनं स्मरन्तं कमपि द्विनस्‌ ॥ १५ ॥ अन्तस्तापसमायुक्तं छिन्नदुण्डघर यतिम्‌ ॥ अन्तज्बेछन्तं रोषेण 
इंतासादितकरमषम्‌ ॥ १६ ॥ नेजोत्यितमहावह्ि प्रेक्ष्तं यादवेश्वरम्‌ ॥ दुवांससं ते दहशुरभीता यादवसत्तमाः ॥ १७ ॥ किं 
करिष्यत्यसो कुछः कि वा वक्षयाति नः प्रमुः ॥ इति प्राज्ञलयः सर्वे यादवाः प्रतिपेदिरे ॥ १८ ॥ इदमासनमित्येवं किंचिदूचुअ 
वृष्णयः ॥ ततः कृष्णो हृषीकेशः किंचिदुत्ळत्य तत्पुरः ॥ १९ ॥ इदमासनंमित्येवं स्थीयतामिह निवृतः ॥ अइम स्थितो विप्र 
किकरोऽस्मीति चाश्रवीत्‌ ॥ २० ॥ ततः किंचिदिवासीन आसने यतिवि९: ॥ आसने संस्थिते तरिमन्यतयो वीतमत्सराः॥२१॥ 
आसनानि यथायोगं भेजिरे निवेताः किल ॥ अघोदिसमुदाचारं चक्रे कृष्णः किरीटभृत्‌ ॥ २२ ॥ आह श्रयो हृषीकेशो यति | 
दुबोससं प्रभुम्‌ ॥ किमर्थ बरहि विप्रेन्द्र अरिमग्प्रत्यागमो हि वः ॥ २३ ॥ | 

क| हमारे भश्च क्या करेंगे इस प्रकार हाथ जोडकर सम्पूर्ण यादव स्थित हुए ॥ १८ ॥ कोई कोई वृष्णिवेशी कहने ढगे यह आसन हे बिरानिधे तब 
हृषीकेश श्रीरष्णजी कुछ आगे बढकर बाले ॥ १९ ॥ यह आसन हे इसपर सुससे बेठिये और में आपकी आज्ञामें स्थित हूं क्या करुं ॥ ३० ॥ 
अ | तव वह दुवोसा कुछेक आसनपर बेठते इए, जब वे आसनपर बैठ गये तब दूसरे यतिशी ॥ २9 ॥ यथायोग्य अपने आसनोंपर बेठते हुए तब भीछ- 
४ ज्लने सब अवोदिका आचार किया ॥ २२ ॥ फिर हृषीकेश दुवीसी ऑर्पिसे कैईने उगे” हैं' विद | कहिये इस समय आप केसे पधारे हैं ॥ २३ 8 
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र | कोई बढा कारण भापकी इहि देखता हूं. हे ढि आपं पॉपरहित शाती है" ॥ २४ ॥ हे दिनभेशे ! आप सदा स्पृहारहित हो | 
र आवको कोई इच्छा न होनेसे कुछ प्रार्थनाती नही है ॥ २५ ॥ स्पृहासे भेरित कर्मवाले क्षत्रियोंके निकट जाते हैं. हे विष | हमसे निरूपणीय कोई वस्तु 
| नही हे ॥ २६ ॥ हे हन्‌ ! आपके आगमनकारण जाननेकी मुझे बढी अभिलाषा है परन्तु इतना अतुभाष करता हुँ कि इसमें कुछ कारण 


rash 


॥ २७ ॥ सो आप कहिये यह हम आपले जाननेकी इच्छा करते हैं चक्रपाणे जनार्दनके ऐसा कहने पर ॥ २८ ॥ उन राहणभेडको बडा 
|| दष्ट वा ह्यथवा किंचित्कारणं चास्ति वो महद ॥ संन्यासिनो द्विजश्रेष्ठा यूयं विगतकटमषाः ॥ २४ ॥ निसपहाश्च सदा यूयमस्मत्तो 
क द्विजपुङ्गवाः ॥ आर्थ्य नाम्‌ न चेवास्ति स्पृह नेवास्ति वो यतः ॥२५॥. स्पुहाम्रेरितकमाणः क्षत्रियाच्‌ यान्ति स॒त्रताः ॥ निरूप्य- 
र्ष माणमस्माभिविप्र किचिन्न इश्यते ॥ २६ ॥ न जाने कारणं ब्रह्मन्युष्मदागमन प्रति ॥ एतावता चानुमय किंचित्कारणमस्ति 
#| वे ॥ २७ ॥ तदरूहि यदि विद्येत त्वत्तो ज्ञास्यामद्दे वयम्‌ ॥ इत्युक्तवाते देवेशे चक्रपाणो जनादेने ॥ २८॥ तस्यापि pens मस्य 

|| भूयः कोपो महानभूत्‌ ॥ तस्मादभ्यधिकः पूवोत्कोपः संजायते महात्‌ ॥ २५ ॥ ,दिषक्षन्निव. ठोकांस्रीच्‌ भक्षयन्निव परपतः ॥ 
ॐ | . रोषरक्तेश्षणः कुदो इसन्निव दृइन्निव ॥ २० ॥ उचाच वचनं विष्णुं ढुवोसाः कोपसूस्छितः ॥ न जाने इति कस्मात्ते नो यादवे- 
क श्वर ॥ ३१ ॥ जानामि त्वां महादेवं वञ्चयन्निव भाषसे ॥ पुरातना वयं विष्णो पूर्ववृत्तान्तवेदिनः ॥ ३२ ॥ यथा हि देवदेवोऽसि 
छ 
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मा्यामानुषदेइवान्‌ ॥ निगुइसे प्रध्रतः कस्मान्नो जगतीपते ॥ २२ ॥ | 
उदा त आक Le ॥ २९ ॥ तीनों लोकको जलाते हुएसे ओरं देखनेसे भक्षण करते इुएसे रोषसे लालनेत्र,कर हँसते ओर 
जलाते हुएसे ॥३०॥ कोषसे मूर्छित हो दुर्वासा,बिष्ण भगवानूसे बोले, हे यादवेश्वर | यह आप किस भकारते कहते हैं कि हम नहीं जनते. ॥ ३१॥ 
E तुम महादेवको भःनता हूँ आप वंचना करते हुए इस भकारके वचन कहते हो ॥ ३२ ॥ आप देवदेव मापसे म्झुष्यका शरीर घारण कर आये||( 
हो. हे जगत्पते ! फिर भाष हमते:किस कारण छिपाव करते हो ॥ ३३:॥ 
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आप अविद पुरुषोंकी मूर्ति हो, यही आपका परम पद हे बिसे पहले बाने अर्चन किया और 'निसको पहले हमने जाना ॥ | 
24 सब संसार हुआ है वही आप प्रम पद हो जिसको तत्तज्ञानी स्थूलरूप्नी जानते हैं ॥ ३५ ॥ ह ह॥ ष गे, 
जा जानते हैं वही यह परम शरीर है जो कर्मसेही भाम हे, जिसको स्मरण कर हम शान्त होते हैं ॥ ३६ ॥ जिस प्रत्यक्ष हुए रुपकोी मनुष्य |) ||प-३य८२११ 
नहीं जानते हैं, न न मूढबुद्धि और न हमही जिसको यथार्थतासे जानते हैं ॥ ३७ ॥ हम नहीं जानते हैं आप ऐसे साहसके वचन केसे कहते हो, जो छ| ` 
` सोडसि अह्मविदा सूतिस्तवेतत्परमं पद्‌ ॥ यद्भ्यच्ये पुरा अह्या यच ज्ञाना वयं पुरा॥ ३९॥ यतो विश्वमिद भूत तदेतत्परमं पद्‌ ॥ 
यचच स्थूळं विजानन्ति पुरा तत्त्वेन चेतसा ॥ २५ ॥ पुराविदोऽथ विश्वेश तदेतत्परमं वपुः ॥ कमेण प्रापयते यत्तु यत्सभृत्वा ` ||| ` 
| निवृता वयम्‌ ॥ ३६ ॥ ॥ अत्यक्षमापि यद्रूपं नेव जानन्ति माउपाः ॥ न हि सूढषियो देव न वयं ताइशा हरे ॥ ३७ ॥ न जाने | ` 
इति यहूषे किमतः वाइ वचः ॥ ये हि सूळं विजानन्ति तेषां तु प्रविवेचनश्‌ ॥ ३८ ॥ कुर्वेतः कि फलं देव तब केशिनिपृदव ॥ || 
दान्ते मथितं तेजस्तव चेदं विचायेते ॥ ३९ ॥ ये च विज्ञानतृप्तास्त योगिनो वीतकर्मषाः ॥ पहयन्ति डत्तरोजेपि तदेवेतं वपुः र 
प्रभो ॥ ४० ॥ वेदेयेद्रीयते तेनो ब्रहेति प्रतिपाद्य वे ॥ तदेवेदं विजानेऽहं रूपमेश्वरमेव च ॥ ७१ ॥ वैष्णव परमं तेज इति ॥ई 
` वेदेषु पठचते॥ अवगच्छाम्यहं विष्णो तदेवेदं वपुस्तव ॥ ४२ ॥ य ओमित्युच्यते शब्दों यस्थ वागिति गीयते ॥ स एवाि प्रभो |) 
विष्णो न जाने इति मा वद्‌ ॥ ४३॥ ph EN | | | 
पूलको जानता हे उसका विचार केता ॥ ३८ ॥ हे देव ! हे केशिनिषृदन | इस प्रकार आपका वेदान्तमें कथित तेज विचारा जावा है. ॥ ३९ ॥ र 
जो पापरहित योगी वेदान्तमें तृ हें वह अपने हृदयकमलभै आपका दर्शन करते हैं ॥ ४० ॥ जो वेडोंमें गाया जाता हे जो बहते प्रतिपादित होता| १२२६९॥ 
है उसी ईश्वरके रुपको हम जानते हैं ॥ ४१ ॥ वेष्णवही परम तेज है ऐसा वेदोंमें पढा जावा है! हे विष्णो ! हम उस्ती आपके रके जागनेकी | 
अ | इच्छा करते हैं ॥ ४२ ॥ जिसको उ कहते हैं आरे वर्क बाग) कहते है" वही आंग पस विष्ण हो हम नहीं जानते रेसा मत कहो ॥ ४३ ४ kd 


न 


| कुछ ठग्से परोक्ष हो तो यह कह सकते हैं, हम नहीं आते: हगि मत कहो ॥ ४४ ॥ जिससे यह विश्व उदय हुआ है ओर जिसे 
डय हो जाता है हे केशव | उसी तुम्हारे इस वैष्णव तेजके जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ४५ ॥ तुम सब जगव॒के कती भूतत्तव्यके पति हो | 
हदयमें दीखतै हो जो आपको स्मरण करते हैं ॥ ४६ ॥ हे विष्णो | मेरी बिम वायु विष्छ हे जव यह ध्यान होता है. हे विष्णो | तब वही रुप 
मेरे हदयमे:रिथिति करता है॥.४७ ॥ कती आकाशही विष्ण है ऐसा ध्यानमें आंता हे तब वही रुप हश्यमे स्थित होता हे ॥ ४८ ॥ की यह 
परोक्ष यदि किंचिरस्यात्तव वळे पुज्यते ॥ न जाने इति गोविन्द मा वादीः साहसं हरे ॥ ४४ ॥ विश्वे यदा ादुराधी्िमछछीनं 
कषये सति॥ इदं तवेश्वर तेजस्त्ववगच्छामि केशव ॥ ४ ॥ कता त्वं भूतभव्येश प्रतिभात सदा हदि ॥ यथं स्मरेन्नित्य 
तततदेवासि मे डदि ॥ ४६ ॥ वायुरेव यदा विष्णुरिति मे धीयते मतिः ॥ तदा तदूपमेवासि डन्मध्ये संस्थितो विभो ॥ ४७॥ 
आकाशो बिषणुरित्येव कदाचिद्वीयते मतिः ॥ तदा तद्रपमेवालि डन्मध्ये संस्थितो विभो ॥ ४८ ॥ प्रथिवी विष्णुरित्येतत्कदा- 
चिद्वीयते मतिः॥ तदा पार्थिवरूपस्त्वं प्रतिभासि सदा मम ॥ ४९॥ रसोऽथं देव इत्ये कदाविचिन्त्यते मया ॥ तदा रता. | 
त्मना विष्णो डन्मध्ये संस्थितो विभो ॥ ५० ॥ यदा स॑ तेज इत्येवं स्मतो स्यां पुरुषोत्तम ॥ तदा तद्रूपतंपत्रः प्रतिभाति सदा 
ट्रदि ॥ ५१ ॥ चन्द्रमा इरिरित्येवं तदा चान्द्रमसं वुः ॥ oa ततः प्रीतोऽस्मि केशव ॥ ५२ ॥. यदा सोरं 

ते ॥' योगात्सूये एव विराज : ४5: 
crn vu हि रोते हो ॥ ४९ ॥ कभी आपको में रसरूपते विचारः करता हूँ तब आपको मैं 
म्प देखता हू ॥०,०॥ हे पुरुषोत्तम | जब आकाश और तेनछपते आमका ध्यान करता हूं तब वही रुम मे रे हप दीखने लगता है ॥ ५३ ॥ 
जब आपको चन्द्रमारुपसे विचार करता हूं बन आप चन्द्रमारुपसे दीखते हो. हे देव | इस भकार आपको देख में प्रसन्न होता हूँ ॥ ५२ ॥ 
है जगतीपते | जब आपको सूर्यरुपसे विचार करता हूँ, तब उसकी भावनासे सूयरूप दीखते हो ॥ ५३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


14 


RR 


ssn 


> 


ज्याम 
वे 


२०% 


यह वह 
करते हैं 
दिक्ल 


ha 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


- 9, छींका। - 


वदन्तो बहु किल्बिषध्‌ ॥ अयुक्तं बहु भाषन्तो घषेयन्तो च नः सदा ॥ ९९ ॥ तं 1 पाएसुच्यते ॥ परयेद 

पा देप भिन्न भिन्न सहश॥०॥ दिं च दारं न आ कय मळ त देव असह्यं पा ॥ पइयेद 
कोपीनं बहुधा च्छिन्ने तदस्माक मदनम्‌ ॥ कृतं कपाउमात्रेण कमण्डछ जगत्रमो ॥ ६२॥ | 
कहते हैं ॥ ५८ ॥ इधर उधर धावमान होते बढ़े दुर्वाक्य कहते थे, ओरी अनेक अथुक्त वचन कह सदा हमारी | 
॥ ५९ ॥ हे देव | यह ओर असह्य पाप उनका है आप देखिये कि हमारे पात्रोंके सहतां खण्ड कर दिये हें ॥ ६० ॥. शिक्य काड पात्र 
वेश यह खण्ड २ कर दिये यह आप उनकी दूसरी साहस चेश स्मरण कीजिये ॥ ६१ ॥. - हमारी महाका कौपीनी 


प्यपरं पश्य तयोः साइसचेष्टितम्‌ ॥६१॥ 


गर 


४, 
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छेदन कर दी है. हे जगलो ! हमारा कमण्डळ तोडकर कपाल मात्र कर शिया हे ॥ ६२ ॥ आप क्षात्रबतर्मे स्थित हुए नित्य | 
| करते हो, हे देव | यह बडा आश्व हे. प्रतिदिन हमारी रक्षा करते हो ॥ ६३ ॥ हे भरो | इम मंदात्मा मंदभाग्य हैं कपा करें, हे जगलते | 
र आपके शिवाय इम किसकी शरण जॉय ॥ ६४ ॥ यदि वे जीते रहे तौ त्रिछोकी नष्ट हो जायगी, न.जाह्षणनराजानवेश्यन शुद्र कोई न 
रहेंगे ॥ ६५ ॥ वे दोनों अत्यन्त बलि तीक्षण दण्ड धरनेवाळे हैं उनके आगे खडे होनेको देवता और इन्द्र समर्थ नहीं है ॥ ६६ ॥ न भीष्म न राजा 
. त्व॑ तु नो क्षरसे नित्यं क्षात्र वे त्रतमास्थितः ॥ चित्रं चित्रमिदं देव रक्षस्यपि सदानिशंम्‌ ॥ ६३ ॥ किं करिष्यामि मन्दात्मा 
मन्दभाग्या वये विभा ॥ किन्नः शरणमद्येष तहृहि जगतां पते ॥ ६४ ॥ जीवन्तो तो यादि स्यातां नष्टा लोका इमे त्रयः ॥ न विप्र 
नच राजानो न वेश्यां न च पादजाः। ६५ ॥ अत्यन्तबाठिनो मत्तो तीक्षणदृण्डघरों नृप ॥ न तयोः पुरतः स्थातुं आक्ता देवाः 
. सवासवाः ॥ ६६॥ न च भीष्मो न वा राजा बाह्वीको भीमविक्रमः ॥ यो हि वीरो जरासन्धः क्षत्रियाणां भयंकरः ॥ ६७ ॥ नेव च 
प्रायशः स्थातु गिरीशवरदुर्पिणोः। तयोः कृष्ण हरे झक्तो नित्यमप्रतिसङ्गिनोः॥६८॥तस्मात्तं नहि तो वीरो रक्ष ळोकानिमान्मभो॥ 
अन्यथा रक्लसीत्यिषं व्यर्थः झाब्दोऽत्र जायते ॥ ६९ ॥ बहुनात्र किसुक्तेन रक्ष रक्ष जगत्रयम्‌ ॥ इत्युत्तवा विररामेव दुवोताः 
कोधमूच्छितः ॥ ७० ॥ इति श्रीमहाभारते खिठेषु इरिषंशे भविष्यपर्वेणि इंसडिम्भकोपाख्याने दुवांसः्समागमो नामेकादशापिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ । तका न द PBS 
पराक्रमी वाल्हीक कोई ऐसा बलि नहों जो वीर जरासंध क्षत्रियोंको भव देनेवाला हे ॥ ६७ ॥ वही शिवरें वरते अभ्रिमानबाले उनके समाने सहा 
नहीं हो सकता हे. हे कृष्ण | उन सदा संगति करनेवालोंके सामने आपही समर्थ हैं ॥ ६८ ॥ हे प्रभो ! इस कारण आप इन दोनोंको मारकर 
जगचकी रक्षा करो नहीं तो रक्षा करनेका शब्द तुमर्मे वृथा हो जायगा ॥ ६९ ॥ बहुत कहते कपा हे आप त्रिडोकीकी रक्षा कीजिये कोषमूर्छेत 
दुर्वासा यह कहकर मोन हुए ॥ ७० ॥ इति श्रीमहाभारते लिठेऽ हरिवंश गविप्यपवीने शापाया हेसडिस्िकोपासू्पाने दुर्षासःसम'गगों नामेकादशापि- 
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क्शततमोऽष्यायः ॥ १११ ॥ वेशंपायन बोठे, इस प्रकार 


र 


_ 


सेनातहित मारकर तुमको प्रसन्न कहूंगा ॥ ४ ॥ आप इस बातमें कोध न करं में सत्य की 


द ९ ४४ 


वेशम्पायन उवाच ॥ यतेवेचनमाकर्ण्य मन्दुसुच्कृत्य केशवः ॥ दुवोतसं समाछोक्य बभाषे याद्वेश्वरः ॥ १॥ क्षन्तव्यं भुता सर्व 
दोष एव ममेव हि ॥ खुणु वाक्यं ममेतत्त थुत्वा शान्तिपरो भव ॥ २ ॥ जेष्यामि तो रणे विप्र ह! डिम्भकमेव च ॥ गिरीश्ञो वा 
वरं दुद्याचछको वा घनदोऽपि वा ॥ ३ ॥ यमो वा वरुणो वापि रह्मा वाथ चतुसुखः ॥ सबळो सामुनो इत्वा पुनदास्यामि वो 
: रतिम्‌ ॥ टू ॥ सत्येनेव शपाम्यद्य मा रोषवशगो भव ॥ रक्षां वोऽहं करिष्यामि हत्वा तो च नृपाधमो ॥५॥ जानामि तो दुरात्मानो 
` युष्महोषकरो हि तो ॥ शतं च पूर्वमस्माभिस्तीहणदण्डघराविति ॥ ६ ॥ अत्यन्तबजिनो मत्तो|गिरीशवरदपितो ॥ नात्पप्रयत्र्- 
साध्यो जरासन्धहितिषिणो ॥ ७ ॥ प्राणानपि तयो राजा दास्यत्येव न संशयः ॥ जरासँघो महीपाछो बिना तो जयते महीम्‌ ॥८॥ 
जये तयोबिम्रवये तत्र श्रेयो भवेत्ततः ॥ यत्र यत्र तु तो गत्वा स्थितावित्यलुझ्ुश्रम ॥ ९ ॥ 


तुम्हारी रक्षा कहंगा ॥ ५ ॥ तुम्हारे साथ द्वेषं करनेवाले उन दुरात्माओंको में जानता हूं मैंने उनके तीक्ष्ण दंडंकी वार्ता पहले सुन ली है ॥ ६॥ 
वे = ~ 9.9 क ~ री हि ~ [| ७ > 
वे दोनों बडे बली मत्त शिवके वरदानमे गर्वित हैं ओर जरापधके हितकारी होनेते थोडे प्रपतत्ते साध्य नहीं हो सक्ते हैं ॥ ७॥ राजा उनको अपने 
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भाणवक दे देगा इसमें संशय नहीं राजा जरासंध उनकी सहायताके विनाही, पृथ्वी जीत अङ्गता, है ॥ ८ ॥ हे विडो ! उनके जीतनेगरेशी मंगळ होगा, 
॥इपने सुना हे कि जहां जहां जाकर स्थिति करेंगे ॥ ९ ॥ यी 


७००... 


व्‌ दुर्वापाके वचन सुनकर श्रीकृष्ण कुछ दीवनिश्वात ठे बसे देखकर याइवेशवर कहने 
र ॥१॥ 45 सब हमाराही दोष हे आप इसको क्षमा करिये, आप हमारे वचन सुनकर शान्त हू्मिये ॥ २ ॥ हे बिम | उन हँस और दिभको || 
युद्धनें जीतृगा चाहे उनको गिरीश वा कुबेर किसीने वर क्यों न दिया हो ॥ ३ ॥ यम क्हण चाहें चजुमुख अहाहे क्यों न वर पाये हाँ मैं उन दोनोंकों 


सोगन्ध॒ कर कहता हूं उन दोनों नुपाधमोंको मारकर में J 
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| वहीं मेंउनका वष करूंगा इसमें सन्देह नहीं. हे यक्यो द्‌ “भाई कक छच्दवासे“याकर 'अमाबा काये करो ॥- ३० ॥ शीघही उन युद्ध करेबालोको 
में जीतूंगा तब यांदवेश्वरसे प्रसन्न हो वह कहने लगे ॥११॥ जगतका मंगल करनेवाले ष्ण! आपकी जय हो. हे जगन्नाथ केशव | आपको 
दुस्साध्य क्या हे ॥ १२ ॥ आप त्रिलोकीके अधिपति त्रिधामा हो सब संहारके करनेवाले हो आप देक्ताभोंकेगी देवता स्त्र समष्टि हो ॥ ३३ ॥ 
हे विष्णो देव | हे चक्रपाणि छष्ण | आपको नमस्कार हे. स्वभ्ञावशुद्ध शुद्ध नियमित आंपके निमिच नमस्कार हे ॥ १४.॥ हे शब्दगोचर देवेश भक्त- 
तत्र तत्र च इन्ताहं नात्र कायो विचारणा ॥ गच्छध्वं यतयः स्वैरं निजकायपरायणाः ॥ १०॥ आचिरेणेव काळेन जेष्यामि रणपु- ` 
द्रवो ॥ ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा यादवेश्वरमाह सः ॥ ११ ॥ स्वस्त्यस्तु भवते कृष्ण जगतां स्वारित कुवेते ॥ किड नाम जगन्नाथ J |; 
दुःसाच्ये तव केशव ॥ १२ ॥ विलोकेश त्रिघामाति सवैसंहारकारकः ॥ देवानामपि देवेशः सर्वत्र समदशनः ॥ १३ ॥ विष्णो देवे || | 
इरे कृष्ण नमस्ते चक्रपाणये ॥ नमः स्वभावशुद्धाय द्धाय नियताय च ॥ १४॥ झब्द॒गोचर देषेश नमस्ते भक्तवत्सळ॑ ॥ अज्ञाः 
नादथवा ज्ञामायन्मयोक्त क्षमस्व तत्‌ ॥ १५ ॥ त्वमेंवाहं जगन्नाथ नावयोरन्तरं प्रथक ॥ अगः क्षमस्व भगवन्षमासारा 8 
साधवः॥ १६ ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ क्षन्तव्यं अवता विप्र क्षमासारा वयं सदा ॥ संन्यासिनः क्षमाताराः क्षमा तेषां परं बढ्स्‌ ॥३७॥ 
_ क्षमा मोक्षकरी नित्यं तत्त्वज्ञानमिव द्विज ॥ क्षमा घमः क्षमा सत्यं क्षमा दानं क्षमा यशः ॥ १८॥. क्षमा स्वर्गस्य सोपानभिति 
वेदविदो विडुः ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन क्षंमां पाळयत स्वकाम्‌ ॥ ३९॥ र र mA 

बत्सळ | आपके निमित्त नमस्कार है जो ज्ञानसे.वा अज्ञानसे मेने कहा हे सो क्षमा करो. ॥ १५ ॥ हे जगनाथ ! ठुम में एकही हूं हममें आर 
अन्तर नहीं है इस कारण हे-भगवन्‌ ] क्षमा करो. साधु क्षमावाठे होते हैं ॥ १६ ॥ भोभमंचान बोले; हे विगर | आपही क्षमा करो तुम शमाधारवाले 
हो संन्यासी क्षमासारवाले होतेहे उनका क्षमाही परम बल हे ॥ १७ ॥ हे दिज.! तत्त्व्ञानकी समान क्षमा नित्य मोक्ष करनेवाली है, कषणा घर्म मा 
सत्य क्षमा दान और क्षमा यश हे ॥१८॥ क्षमाही स्वगेकी सीढीं है.ऐसा केदवादी कहते हें इस कारण सब मरलसे ठम क्षमाकी पाछना करो ॥३९-॥ 
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ठुम सम्पूर्ण यवर पत्यक्ष ज्ञानते. युक्त हो जोही याति हे वह सुक्ने सेव पूजने चाहिये ॥ २० ॥ यति ब्राह्मण मिश्वुकोंको सदा भोजन देवा चाहिये, 
सो आप सब हमारे यहां भोजन कोजिपे, बहुत अच्छा यह वचन कह उन सबने नारायणके स्थानमै भोजन करनेकी इच्छा की ॥ २१ ॥ तब हारे 
| अपने भवनर्षे प्रदेश कर चार प्रकारके भोजन विधिपूर्वक कराकर ॥ २२ ॥ सत्कारपूर्वक उन यतियोंकों भोजन कराते हुए और देवेशने कह उनके 
वक्ष फटे अलग कराय नवीन वस्न दिये ॥ २३ ॥ हे जनमेजय ! इस प्रकार सबको भोजन दिया वक्ष दिये वह यथापोग्य प्रसन्न हो अपने २ स्थानोंको 
अत्यक्षज्ञानसंयुक्ता यूयं सर्व यर्ताश्वराः ॥ ` य एते यतयो विग्राः पूजनीया मयाद्य वे ॥ २० ॥ भोक्तव्या यतयो विश्रा मिक्षुकाः सै 
एव हि ॥ तथेति ते प्रतिज्ञाय भोरुमेच्छन्हरेगृंहे ॥ २१ ॥ ततः स्वभवनं विष्णुः प्रविइय हरिरीश्वरः ॥ चतुविधं तथाहारं कारयित्वा 
यथापिधि॥ २२ ॥ भोजयामाठ तान्सवोन्यतीन्यतिवराचितः ॥ छित्ता छित्ता च देवेशो दुकूछानि मृदूनि सः ॥ २३॥ ढ्दौ 
'तेभ्पस्तदा विष्णुः स्वेभ्यो जनमेजय ॥ ते च प्रीता यथायोगं यथापूव तततो गताः ॥ २४ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे 
. भविष्यप्ेणि इंसडिम्भकांपार्याने यतिभोजनं नाम द्वादञ्ाक्किशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ वैज्ञम्पायन उवाच ॥ दुवो- 


€ 


'सास्त्वथ तत्रेव नारदेन महात्मना ॥ चिन्तयन त्रह्मणस्तसवं विजहार यथासुखम्‌ ॥ 9 ॥ भगवानपि गोविन्क्स्तयोवोसममन्यत ॥ 
ततस्ते इंसडिम्भको तस्मिन्काछे महीपतिध्‌ ॥ २ ॥ त्ह्मदत्त महीपाछं पितरं वीयेशालिनस ॥ प्रावोचतामिद वाकयं समन्ताजनसं- 
सादे ॥ २ ॥ राजसूयं महायज्ञं पितः कुरु सुयत्रतः ॥ अस्मिन्माति नृपश्रेष्ठ यतावो यज्ञपिद्वये॥ 9 ॥ | 
गये ॥ २४ ॥ इति भीमहाभारते लिलेड हरिवंशे भविष्पपवीणि भाषायां हेसाडभकोपाख्याने यतिश्नोजन नाम दादशाधिकशततमो$ध्वावः ॥ ११२ ॥ 
केशंपायन बोले; उस समय महात्मा नारदजीके साथ दुर्वासाजी जह्मतत्वका विचार करते यथातुखत्ते विहार करने लगे ॥ १ ॥ भगवान्‌ गोविन्द्नेध्ी 
| | उनको अपने यहां टिकाया उस समय हस ओर हिकमती राजा ॥ २ ॥ अह्मरच बढे बलीसे जनसभामे इस प्रकारके वचन कहने लगे॥ ३ ॥ हे 


पिताजी । आप युत्नसे राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छा करिये:पहे सजन'!०इती'महीगेगे"आवव्यज्ञ तिदिके निमिष यत्न करिये ॥ ४ ॥ 
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हे राजन्‌ | हम आपके निमित्त दिषविजम करेंगे. हाथी थोडेर्‍्हेवासे-्युकहकजांपगे/३५॥हे राजन ! यज्ञपिलिक निमित्त सामान मँगवाइये बहुत अच्छा 
ऐसा अहदत्तने कहा ॥६॥ उस जाझण जनाईनने उनका इस प्रकारसे साहब देखकर उत भशक्ष जावकर अपने मित्र हंसते कहा ॥७॥ हे हंस ! हमारे 
वचन सुनकर निश्चय करो, हे आयुष्मन्‌ ! आप बढा साहस करनेको उदयत हुए हें ॥ ८ ॥ जब कि जशातंघ भीष्म वाहीक तथा महावीर यादव 
स्थित हैं ॥ ९ ॥ ओर सत्यसंध जिवेखिय महाबली गरीष्मजी. स्थिः हें जिन्होंने इक्कीस वार पृथ्वीका ज करनेवाले परशुरामको ॥ १० ॥ 


आवां तेऽद्य महाराज दिशां विजयतत्परो ॥ यतिष्यावो बलेः साह गनेर रथेशि ॥५॥ संभारा यज्ञपिद्धयथमानेतव्या नृपोत्तम ॥ 
तथेतिं स महाबाहो ब्ह्मदत्तोऽतरवीत्तद्व ॥ ६ ॥ जनाद्‌ंनस्तु विमेन्दी इट्टा साइततत्परी ॥ अशक्यामिति. मन्वानो वयस्यं इंसम- 
अर्त्‌ ॥ ७॥ -पुणु हंस वचो मह्यं ला निश्चित्य वीर्यवान्‌ ॥ आयुष्मन्साहसं कतुंमु्यतोऽसि उपोत्तम ॥ ८॥ स्थिते भीष्मे 
जरासंघे बाह्वीके च नृपोत्तमे ॥ किं च वीरे सेषु यादवेषु नृपोत्तम ॥ ९॥ भीष्मो हि क्छवानवृदधः सत्यसंधो चितेन्द्रियः ॥ 
निःसत्त्वः पृथिवी यो जिगाय मृगृत्तमः ॥ १० ॥ तं युद्धे चितवान्भीष्मः सवेशत्रस्य पश्यतः ॥ जरासन्धस्य 
तद्भवान्वेत्ति संयुगे ॥ 1१ ॥ वृश्णिवीरास्त ते पवे ताल्चा युद्धदुमंदाः ॥ तत्र कृष्णो डपीकेशो जितशडः इती सदा ॥ १२॥ 
जरासंपेन सहितः सदा युद्धे जितश्रमः ॥ प्रसुखे तस्य न स्थातुं शक्तो नीकलपोत्तमः ॥ १२ ॥ बळभद्रस्तथा मत्तः कुद्धो यदि 
भवेद्वडी ॥ लोकानिमान्समाइर्त शक्रोतीति मतिममे ॥ १४ ॥ . | ४ 

सब क्षत्रियोंके देखते युम जीत लिया जो.जरासंधका वीर्य हे वह भाप युद्ध जानतेही हें ॥ ३३ ॥ इंबर सब बृण्णिवंशी कता और युद्धमे दुर्भद 

६ उनके अधिपति कृष्ण शत्रुओंके जीतगेवाले महाचतुर हैं ॥ ३२ ॥ जरातंपके साथभी युडम भप नीतनेवाडे हें उनके सामने कोई राजा स्थित 

हो जीवित नही. रह सकते ॥ १३ ॥ और भमत बठराम यदि कुद हो तो इन छोक्षोंको नह कर सकते हें प मेरी इदि आता है ॥ १४ ॥ 
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चर्मात्मा जरासंध हमरा सदा बंधुहे. हे विम ! जाओ हमारे वचनोसे यदुभेत कहो ॥ २१ ४ यज्ञके निमिष हमको बहुतसा कर दे ओर बहुतसे 
लवणी केशवसे गहण करो ॥ २२ ॥ ओर वे रुंष्ण यह लेकर बहुत शीघ्र आवे देर करे ब्रुग जळदी जाकर वह श्रीछण्णशे कहो ॥ ३३ ॥ 
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वि । में तुमको अपनी सोगन्ध दिवाकर कहता हूं कि इमू भृत्युचुर न देना में तुमका वारंवार मित्रतावसे देखता हुआ कहता हूं ॥ २४ ॥ . ; 


॥२१०४ 


आ 


i ऐसे कहनेपर बाह्मणने कुछ उत्तर नहीं दिया, हे राजन्‌ः) मिनरमाव-भोर ्ेहसे-छुछ-न बोळा ॥२०॥वह धर्मात्मा जनादेव नित्य जानेकी इच्छा | 
४ आज जाऊ कल जाऊं मतिदिन ऐसा कहता ॥ २६ ॥ शंख चक गदा धारण करनेवाले देवके देखनेकी इच्छा करता ॥ ९७ ॥ फ़िर प्रावःकाल 
वह द्वारकापुरीके देखनेको शीघ्रतासे चळ हरि ऊष्ण हृषीकेशको मने स्मरण करता चला ॥ २८ ॥ इति शीमहाभारते खिलेश हरिवंशे भविष्य- 
| अपापां हंसाश्शिकोपारुयाने त्रयोदशाषिकशत्मोऽघ्यायः ॥ ११३ ॥ वैशंपायन बोले, तब षह हरित बाहझण विष्णके समीप चले, हे 
इति संचोदितो विप्रो नात्तर प्रत्यभाषत ॥ भित्रभावात्तथा राजन्‌ स्नेहाच्च जनमेजय ॥ २५ ॥ जनाढेनस्तु पमोत्मा नित्यं गन्तुं ` 
सयुद्यतः ॥ अद्य श्वो वा परश्वो वा गच्छामीति यतेत सः॥. २६ ॥ देवं प्रु जगद्योनि शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ एक एव च घमांत्मा 
हयमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ २७॥ प्रातरेव जगामाशु दष्टं द्वारवती द्विजः ॥ हरि कृष्ण दृषीकेशं मनसा संस्मरन्‌ द्विजः ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते खिढेषु हरिवंशे भविष्यपषेणिः हंसडिम्भकोपाख्याने अयोदशाधिकशाततमोऽष्यायः ॥ ११२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रायाद्वारि विष्णु ज्राह्मणो रहमवित्तमः ॥ ३येनेकेन राजेन्द्र त्वरितं स ययो नृप ॥ १ ॥ यथा निदावशमये 
सूर्याजुपरिपीडितः ॥ पान्थो याति जलं दष्टा त्वरितं तत्पिपासया॥२॥ धावत्येष तथा विप्रो हारे द्रष्टं जनादेनः ॥ गच्छन्स चिन्त- 
यामास चोदयन्‌ इयसुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ हंस एव प्रियो मद्य कुयोत प्रियहितं मम ॥ तथाहि प्रेषितस्तेन हारे पइ्याम्यह प्रभुम्‌ ॥ ४ ॥ 
महमेव सदा भन्यो मत्तो द्यभ्यधिको नहि ॥ यतो द्रक्ष्याम्पह विष्णुं वसनतं द्वारकापुरे ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | एक घोदेपर चढ वह बढी शीघतासे चला ॥ १ ॥ जैसे गरमीके समय सूर्थकी किरणोंधे पीडित हुआ प्यासके कारण पथिक वृक्षके 
नीचे जावा हो ॥ २ ॥ इही प्रकार यह बाह्मण इरिको देखनेको धावमान हुआ घोडेको मेरण कर जावा हुआ वह चिन्ता करने उगा ॥ ३॥ हंस 
मेर! मिय हे सदेव मेरा मियहित करता हे उसने सुझे अबी नारायणके दशैनके निमित्त प्रेरण किया हे ॥ ४. ॥ में बडा धन्य हूं छल्ले अधिक 
कोई धन्य बही है जो कि मैं दारकापुरीमें निवास करते विष्णुका दशन करुंगा.॥. ५ ॥ फिर वह मेरी माताती धन्य है जो फिर आये हरिका 
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| ॥ भा, शै. 


दर्शन करेगी वह देवी इनको देखकर सर्वथा तार्थं हो जायगी ॥६॥ खिळे हुए मडकी समान सुझ उन शंख चक्र गदाधारी नारायणको देखूंगा ॥ ७॥ ८ 
षी । न 


नीलकमलकी समान कान्तिमान्‌ उन विष्णुका सुख देखूंगा शंख चक्र गदा और शाङ्ग पुष्य तथा वनमाढासे विभूषित ॥८॥ उनको ओर कमलकी 
समान खिळे उनके नेत्रोंको में अदीनात्मा देखूंगा इस समये दुःखरहित और शान्त हूं ॥ ९ ॥ वह योगात्मा अपनी सैन्य दृष्टीसे मुझको देल | 
अथवा वह मेरा मिथ कहकर स्वरितंवाचन कहेंगे ॥ १० ॥ पह त्रिलोकौके आनन्ददायक चक्रचारीके शरीरका मैं दर्शन करूंगा अब उनके चरण- 


सा हि मे जननी धन्या हारे टटा पुनगे तम्‌ ॥ कृतार्थ सवेदा देवी दक्ष्यत्येषा मनस्विनी ॥ ६॥ मुखमुन्िद्रहेमान्जकिजल्कसदशप्रभम्‌॥ 

द्रक्ष्यामि देवदेवस्य चक्रिणः शाङ्गेधन्वनः ॥ ७ ॥ वपुद्रेक्ष्याम्यई विष्णोनीलोत्पलळदळच्छापे ॥ शद्चक्रगदाशाद्वेवनमाठाविभूषि- 
न ८ ॥ नेत्रे ते देवदेवस्य पद्मकि ज्ञर्कसप्रभे ॥ पड्याग्यहमदीनात्मा नष्टदुःखो5स्मि निवृत्तः ॥ ९ ॥ आपि द्रक्ष्याति योगात्मा 
व स्वचक्षुषा ॥ आपि वा मत्मियं श्रयात्स्वस्ति चेति च वा वदेत्‌ ॥ १० ॥ द्रक्ष्यामि चाक्रिणो वषम ततद्वेलोक्यसल्निभम ॥ 
पादाच्जं चक्िणो दरं त्वशत्येष च मे मनः ॥ ११ ॥ वक्षःस्थळं सदा विष्णोः एफुरदरवप्रभायुतस्‌ ॥ पश्यन्निव च गच्छामि स्मरेशा- 
“निशमीश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ पीतकोशेयवसनं ठम्बहारविभ्षितस ॥ इषत्स्मित्ताधरं विष्णुं पहयामि च पुनः पुनः ॥ १३ ॥ स्मरतश्च हरे 


- रूपं शेमहषों5यमीहशः ॥ बच्छतश्व पुरो भाति शङ्घचक्रगदाविमान्‌ ॥ १४ ॥ 


कमल देखनेको मेरा मन शीघ्रता करता है ॥ ११ ॥ विष्णुका वक्षस्थळ रत्या कान्पिसे सदा रफुरायमान होता है मै उतको देखता हुआ जाऊंगा 
और रातदिन स्मरण करूंगा ॥३२॥ पीत रेशमीन वक्ष धारण किये लम्बायमान हारते विभूषित कुछेक सुस्कानवाछे अधरयुक्त विष्छ भगवानका वाएं- 
बार दशेन करूंग! ॥ १३ ॥ उनका रूप स्मरण करकेही मेरे रोगा हेवे हे भोरजलते-हुफ-मेरे आगे शंख चक गदा आति हाथ छिपे शोधित 
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होते हैं ॥ १४ ॥ वृह जगवके शरु देवदेव मेरे आगे चलते हुए दीखते हैं यह मेरी जिद्वा इनसे बोल्नेको स्फुरायमान होती हे ॥ १५ ॥ प्रन 
कर दो यह वचन उनसे कहनाही महादुःखकारक है सो उस राजाके देसे षचन हैं यही महासाइस हे ॥ १६ ॥ हे विष्णो | हेसक्का कर 
यह उत्तकी आज्ञा मानकर निर्दय वचन कहना पडेगा और प्रशुके सन्छुख. कहा जायगा ॥ १७ ॥ में प्रढोंका अग्रणी निर्लजतरापूर्षक केसे ं 
बातको कहूँगा कि, हे विष्णो यढुदुँगव ! आप इसका कर दो ॥ १८ ॥ करमै आपको अनेक प्रकारके उकण देने चाहिये शाङ्गीके सन्सुख में यह 
यातीव च पुरो भाति मझ देवो जगद्वरुः ॥ एषोऽयामीति मे वछं जिह्वा प्रस्फरतीव तम्‌ ॥ १५ ॥ इद दुःखतरं मन्ये करं देहीति 
मद्रचः ॥ इदं तत्साहसं मन्ये तद्वचस्तस्य भूफ्तेः ॥ १६ ॥ हंसस्य करदो विष्णस्तदाज्ञापरिचारकः ॥ तस्य सर्व पुरो गला वक्ताहं 
. कि निदेयः ॥ १७॥ सूढनामग्रणीरस्मि निळेजश्व तथा वदन्‌ ॥ करं देहि इरे विष्णो हस्य यदुपुङ्गव ॥ १८॥ णानि 
` बहुन्याझु पातव्यानि करात्मना ॥ झै वक्त न मे युक्त पुरतस्तस्य शाङ्गिगः ॥ १९ ॥ तथापि मित्रभावात वक्तव्यं घोरमीदशम्‌ ॥ 
कष्टो हयं मित्रभावो बलुष्याणां इतात्मनास्‌ ॥ २० ॥ अथवा सवेबिद्विष्णुः सस्य हि संस्थितम्‌ ॥ जानात्येव सदा भावं पाणिनां 
झोभने रतः ॥ २१ ॥ तथा साति न मे दोषो मित्रभावो यतो ह्ययम्‌ ॥ सवेथा रक्षतां विष्णुषोर वळ यतस्य मे ॥ २२॥ द्रश्याम्पह 
जगन्नाथं नीलङञ्चितमूद्धेजम्‌ ॥ कम्बग्रीवाघरं विष्णु श्रीवत्साच्छादितोरसम्‌ ॥ २३ ॥ स्फुरत्पद्ममहाबाईं रनच्छायावैरानितम्‌ ॥ 
व विष्णु चक्रिणं यादवेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ | a षी 
ह यात ह ॥ ५१ ॥ तथापि राजाके मित्रधावसे यह घोरवाती मुझे कहनी पडेगी ठतात्मा मननुष्योका मित्रप्नावत्ती बढे _ कका बेनेबाढा 
है ॥ २० ॥ अथवा सबके जाननेवाले विष्छ सबके हृदयमै स्थित हें वह भाणियोंके हितम ततर सब भागोंको जानते हैं ॥ २१ ॥ में उतत राजाकी 
मित्रतासे यह कहूंग इसमें सुझको दोष न लगेगा सपेथा ससो ना वय मेरी रक्षा करेंगे ॥ २२ ॥ नीले घुंडरवाठे वासे उक्त जगजाथका | 
दर्शन कहुंगा जिनकी शंखकी समान गरदन विष्णरुप जिनका हृदय चरहते आच्छारित हे ॥ २३ ॥ स्फुरायमान कमलकी समान महाइजा 


द्र 
क्षश४२॥ 
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रत्नोंकी कान्तिसे शोभित शंख चक्र गदाघारी केशवक मेन कलेमा'॥ ०२४०१० वुजनीये' ऐवा 
इच्छासे जगदकी रक्षा करनेवाले जडशायीका ॥ २५ ॥ दर्शन कर सर्वथा भै तार्थ होकर 
जन्म सफळ हो जायगा ॥ २६ ॥ इरिको साक्षात कर आज मेरे क्ष सफल हो जांयगे जगन्मय विष्णुको देख पह मेरे नेत्र सफल होंगे ॥२७ ॥ में 
घोर वचन कहूंगा तथापि विष्ण मेरे ऊपर भन्न होंगे दोनों नेत्रोंसि भंडी प्रकार केसकर मै विष्णका 


भली प्रकारके दशेन करूंगा उन रष्णके शरीरको में अपने नेत्रयुगलसे दर्शन करूंगा ॥ २९॥ उनके चरणक्रमलकी 
ढतार्थवाको प्राप्त हूंगा कारण [कि उनके चरणोंकी रज स्वगेका मागे हे ॥ ३० ॥ मेघकी समाम गेभीर इरिका शब्द में भवण करूंगा चक्रधारी 
बिष्णुके चरणकमलॉका दर्शन करूंगा ॥३१॥ पूर्णचन्डमाकी समान कान्तिमान्‌ इरिका सुख देखूंगा ओर हरिका यह रुप सब प्रकारसे देखूंगा ॥ ३९ 
अयुक्त कहनेवालेभी सुझपर विष्णु सदा प्रसन्न होंगे चछापमान कुंडलोसे युक्त हरिचंदनसे चर्चित ॥ ३३॥ एफुरायमान बाजूबंद रत्नोंकी कान्तिवाढी दोनों 


अचिन्त्यविभव देवं भृत्तमव्यभवत्मभुम्‌ ॥. आत्मेच्छया जगद्रक्षं दक्ष्यामि जढञ्चायिनम्‌ ॥ २५ ॥ कृतार्थः सर्वथा चाह भवामि 


विगतज्वरः ॥ अद्य में सफल जन्म साक्षाद्रश्‍वतो इरिम्‌ ॥ २६ ॥ अद्य मे सफा यज्ञाः साक्षात्कृतवतो इरिम्‌ ॥ नेत्रे मे सफडे 


विष्णुं पश्यतश्च जगन्मयम्‌ ॥ २७॥ प्रीतिमानस्तु भे विष्णुवेछुपोंरस्य कर्मणः ॥ उन्मिपन्नेतरयुब्मन प्रश्यामि सकुदीश्वरम ॥२८॥ 


आमूछमसकृद्विष्णुं पश्‍्यामि च पुनः पुनः ॥ पिबामि नेत्रयुग्मेन बपुः कृष्णस्य केवलम्‌ ॥२९॥ घारयिष्याग्यई फंसुं तत्पादप्रभव 


शिवम्‌ ॥ ततः कृताथेतां यास्ये स्वगेमागों हि तद्रजः र ३० ॥ मेषगम्भीरनिषोपं ओष्यामे च इरेः स्वरम्‌ ॥ पादाब्नं चक्रिणो 
विष्णोः पश्यामि च जगत्फ्तेः॥ ३9 ॥ पञ्यामि च हरेवेऋ पर्णेन्दुसहशप्रभस्‌ ॥ हरेरिदं जगद्रूपं पइयामीव च सवेतः ॥ ३२ ॥ 


प्रधीदतु सदा विष्णुरयुक्तं वछ्मिच्छतः ॥ आठाल्ङुण्डल्युतं इरिक्कदनचचितम्‌ ॥३३॥ रुएरत्केयूररत्नाचिबाहुद्रयविशनिततम्‌ ॥ 


सव्ये द्योतन्महाशङ्गं रादमिजाठविरानितस्‌ ॥ २४ ॥ 
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ले केव भूत भविष्य वर्तमानके ज्ञाता अपनी, 
दुःखराहित ही जाऊंगा साक्षाद हरिको केतकर मेरा 


दर्शन करूंगा ॥ २८ ॥ नखशिसप्थन्त मैं विष्णुको 


धरि में अपने शिरप्र धारण करूंगा, 


| 


प.२अ-११४ 


| 
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॥ २४२४ र 
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| ी । १ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जाओंसे विराभित सीधे हाथमे सहश ओर रलौसे 
नित उज्ज्वल कंकणसे युक्त तते सुषर्णेकें बने अंगदवाळे ॥ ३५ ॥ पीत रेशपीन वन्न घारण किये विरतीणे हुदयवाठे ववेश अच्युता में कब दशवे 
करूंगा ३६ ॥ जो उनका दर्शन करूंगा इससे में सवेथा छतछत्य हूं सुझे नमस्कार है मुझे नमस्कार है जो में हरिको देखूंगा ॥ ३७ ॥ जगन्नाथ 
| समीप विष्ण जिष्ण जगत्‌के रुका में आज दर्शन करूंगा ॥ ३८ ॥ कोरतुत्तमणीते स्फुरायमान वक्षस्थळ पीताम्बर मकराऊत कुंडल 


श्रोद्यद्वास्कखर्णाभ चकज्वाडाविराजितम ॥ प्रोज्जवटत्कङ्कणयुत ततजाम्बूनदाङ्गदम्‌ ॥ ६५ ॥ पीतकोशेयवपमं विरर्ताणोर- 
स्कृमच्युतम्‌ ॥ कदा दरक्ष्यामि देवेशमिदानीमथवा5न्यदा ॥ ३६ ॥ तथा कृतकृत्यो5ह यद्पुदेष्ठयुद्यतः ॥ नमो म्यं नमो मह्यं 
यततो द्र्टमहं इम्‌ ॥ २७॥ उद्यतो5स्मि जगन्नायं बढभत्रञ्धतारुफ्दुम्‌ ॥ दरश््याम्यवश्यमद्येत जिष्णुं विष्णु जगढरुस्‌ ॥ ३८ ॥ 
शरकोस्तभद्ववरुचि रुफुरितोसवक्षः पीताम्बर मकरकुण्डठपङ्गजाशम्‌ ॥ कृष्ण किरीटवरकागदोप्येइस्तं तेनोमयं मम हरेवंपुरस्तु 
भूत्ये ॥३९॥ वेदोदधो विशदशात्नमक्षाहियोगे निष्णातझुद्धमातिमन्द्रमथ्यमाने ॥ उद्योतमानममरेरनिशं निषेव्यं नारायणास्यमम्रर्त 
प्रपिबामि वाद्य ॥ ४० ॥ ध्येयं सुसुक्षुभिरमेयमनाद्यनन्त स्थूळं सुसूकषमतरमेकमनेकमाद्यम्‌ ॥ ज्योतिल्लिडोकजनक तरिदरोकवन्ध- 
संदषणोमेमास्तु सततं डदयेऽच्युतार्यस्‌॥ ४१॥. . . क 

धारण किये कमलतनेत्र ऊष्ण किरीटी चक्र गदा पद्मपारी हॉरका तेजोमय शरीर भे रे मंगलके निभि हो ॥ ३९ ॥ वेदी सागर शाद्नरुपी शेषपर योगर्मे 
स्थित हो शयन करनेवाले शास्रके परागामी शुद्धमति मंबरके मथनेमै प्रकाशमान देवर्तोसे नित्य सेवित नारायणरुपी अमृतका में आज पान करूंगा ॥४०॥ 
सुसुक्षओसे व्याणके योग्यं आदि अन्त रहित स्थूल सूश्मरुप-एक”“भनेक”खबवाढे"-ज्योतिरुप त्रिलोकीके उसन्नकर्ता देवताओंके नमस्कार फे 


प्रकारित है ॥ ३४ ॥ उदय होते हुए सूर्ये वर्भकी समान कान्तिबाले चक्की ज्यालाते विरा- 


कक 


नाह्मण सन्तामे प्रविष्ट हुआ ॥ ३ ॥ उत सुषमां सभामें 


सात्वकि और पीछे नारदनी स्थित थे और उग्रसेनको 


मूर्तिमान्‌ केशक्का दशेन किया जो बलरामके साथ महाआसनपर स्थित थे ॥ २ ॥ आगे 
आगे किये दुशोसासे कथोपकथन करते थे ॥ ३ ॥ मुख्य मेध गाते और अप्तराभोंके गण 


` चिन्तयन्निति विप्रेन ययो द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ मत्वा कृतायेमत्मानं पाइयन्हययुत्तमम्‌ ॥ ४२॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हासि. 


ऽध्यायः ॥ ११४॥ वैशम्पायन उवाच ॥ स निवे- 


` .दितसवेस्वो दाःस्थेन हि जनादेनः ॥ अथ प्राविश्य pl वे द्विजोत्तमः ! १ ॥ अपहयद्देवदेवेशं सुधमोक्कतिसंस्थितम्‌ ॥ 


रिदम्‌ ॥ दुवातसा इतकथसुग्रसेनपुरस्कुतम्‌ ॥ ३॥ 


गायदून्ध्वसुरुयेश्च नृत्यदृप्सरसां गणेः ॥ सेव्यमानं महाराज सूतमागधबन्दिभिः ॥ ४॥ उद्वीयमानयासं माधवं 
१ र र शर्त माधवं म ॥ 
उद्गीषमानं पिमेश्च सामभिः सामगेधेरैम्‌॥ हष्ठा पीतमना विष्णु प्रोद्धतपुळकच्छविः॥५॥ नामा जनादेनोऽस्मीति दनान पच करो ॥ 


| मंत्रोंका पाठ करते थे इस भकार विष्णुको प्रसन्न देख छविसे पुलकायमान हो 
चरणोंको प्रणाम किया फिर बळरामभीको गिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ६ ॥ और कहा हे देवदेव | मैं हेस ओर दिंत्कका दूत है. बाह्मणको ऐसा 


4 कहते सुन श्रीकृष्ण कहने लगे ॥ ७ ॥ 
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दृतोऽरिमि देवदेवेश इंतस्य डिम्भकस्य च॥ इति बाणं विभेन्द्रमिदंमाह स माधवः ॥७॥ 
का यश वे गान करते थे साम जाननेषाछे नाहझण 
॥ ५ ॥ अपना जबादेन नाम लेकर इसने इरिके 
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| 
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he 


डे 


॥२४३॥ 


ह | हे बाह्मण | पहले |विश्रपर बैठो पीछे अपना श्रपोजन कहो तब आपनपर स्थित हो आह्मण बोडा ॥८॥ तब श्रीरुष्णी उसका सत्कार कर कुश | 
बहादच तथा इसडिंभकके यहांी कुशळ पूछी ॥९॥ हे दिज | हमने प्रयोजन ओर पराक्रम तुना हे नित प्रकार हेत डिंक बल है. हे -जनाईन || 
तुम्हारे फ्ता कुशळ हैं ॥१०॥ जनादन बोले, हे केशव ! अझइच ओर मेरे पिवाकुशलपे हैं; हे जगन्नाथ | हत औरं ढिकी प्रसन्न हैं ॥ ११ 
भगवान्‌ बोळे, उन हेस ओर डिंभरकने क्या कह दिया है. हे दिनोत्तम | विश्वेंक होकर वह तुभ सब कहो ॥ १२॥ जो वाच्य अवाच्य वेते || 
- आस्देदै बिष्टर पूर्व प्चाडूहि प्रयोजनम्‌ ॥ तथेति चानवीद्विमो महदासनमास्थितः ॥८॥ वाचा सपूज्य विप्रेखमप्रच्छतकुझळं हरिः ॥ 
ब्रह्मदत्तस्य राजेन्द्र हंसस्य : डेम्भकस्य च ॥ ९ ॥ श्रुतं चापि तयोवीर्य प्रयोजनमतो द्विज ॥ आपि वा कुशळ विप्र पितुस्तव 
जनादन ॥ १० ॥ जनादेन उवाच ॥ कुशर्छं ब्रह्मदत्तस्य पितुश्च मम केशव ॥ तयोरेव जगन्नाथ इंपस्य -डिम्भकस्य च॥ 9१ ॥ 
श्रीभगवाइवाच ॥ किमाहतुमेहीपाळो तो हेसडिम्भको नृपो ॥ हि सर्वमशेषेण नात्र झड द्विनोत्तम)॥ १२॥ वाच्यं वाप्यथवावाच्यं .. 
कतेव्यमथ चेतरत्‌ ॥ श्रुत्वा तस्य विषास्यामो युक्तरूपं द्विजोत्तम ॥ १३॥ दूतोऽसि सवथा विग्र नः वाच्याकूच्यकल्पना ॥ 
यत्कमेकारनिदिएं तद्वाच्यं इतजन्मना ॥ १४ ॥ नात्र शङ्का त्वया काबा वत्तव्यस्येतरस्थ च ॥ अतो वद्‌ यथा प्रोक्तं तांभ्यामिह 
जनादन ॥ १% ॥ केशवेनेबमुक्तस्तु प्रोवाच स जनादनः ॥ अजानन्निव कि हे सर्व प्रत्यक्षदर्िवाद ॥ ३६:॥ न चास्ति ते परोक्ष 
तु जगदवृत्तान्तमच्युत ॥ सर्व हि मनसा पहयन्‌ किं त्वमात्थ वेदति माम्‌ ॥ ३७ ॥ | र 
कुछभी कर्तव्य अकतेव्य हो. तुम कहो हे आहण | उत्त वातोंको एुनकर इम वेसा विधान करेंगे ॥ १३ ॥ हे विं | आए दूध हो वाच्यकी कलना 
करें क्त कहना जो कर्मेकारने कहा हे वह सर्वेया वर्णन करो ॥ १४.॥ किली प्रकारके.वचन कहनेमे तुम कोई शंका न करना. हे जनादन | इस्‌ कारण 
जो कुछ उन्होंने कह दिया हे सो यथायोग्य कह देना ॥ १% ॥ केश क्के मह, वचन सुन, नाइनगे कहा आए वेजानकी समत क्यों बोले हो सब ||| | 
कुछ प्रत्यक्षके देखनेवाले हो ॥ १६ ॥ हे अच्युत ! आपको जनते कुछती अविदित नहीं हे सव कुछ मनसेही - देखते हुए सझते कहनेको क्यों ||| | 


न क रन नकर 


HE 

हो ॥ ३७ ॥ हे जगतीपते विष्णो ! आपही विद्वानों दोरी मिते” होइत "आपको सब कुठ भात होता हे इट अह आप - सबके 

हो ॥ १८ ॥ सब जभते तुम ओर तुमर्मे यह जगत्‌ प्रविड्ठित है आपसे रहित चराचर जगते कोश पदार्थ नही रै ॥ १९ ॥ हे बगसते | 

मी हो आपको कुछज़ी अवेद नहीं हे ठुमही इन्द्र और सब भूतोंके संहार करनेवाले र्र हो ॥ २० ॥ हे विष्ण माधव, | आएं सब 
ककी रक्षा करनेषाढे हो आप संसारके स्रष्टा होकर कहो यह केसे कहते हो ॥ २३ ॥ हे माधव ! आपको दिद्राच्‌ नित्य ज्ञानारमा कहकर गान 
विष्णो -त्वमेब ज॑गतीपते ॥ इच्छया स्ैमाम्रोषि हषटाृ्क्विचनम्‌ ॥ ३८ ॥ त्वमेवे¦  जगत्सवै जग्च खंयि तिष्ठति ॥ 

- न या रहितो येकः पंदायेः सचराचरः॥ १९ ॥ नास्ति किंचिदेद् ते सपेेऽसि जगतपते ॥ समिन्द्रः सवेध्ूतानां रुदः संहारक- 

 मंळृत ॥ २० ॥ रश्षितासि सदा विष्णुः सवेडोकस्य माघव ॥ संसारस्य भवान्खशा कि तमात्थ वरेति माम ॥ २३ ॥ विदद्विर्गी- 

. यते नित्यं ज्ञानात्मोति च माघ्रव ॥ प्राण प्राणविदः प्राहुस्त्वामेव पुरुषोत्तम ॥ २२ ॥ शाब्दं शब्दुविदेः पाहुस्त्वामेव पुरुषोत्तम ॥ 
तथा सति हर्षाकेश किं त्वमात्थ वदेति माम्‌ ॥ २३ ॥ तथापि -पणु देवेश चोदितोऽस्मि यतस्त्वया ॥ वदेत्यसकृद्वेतत्तस्माद्व 
क्ष्यामि माधव ॥ २४ ॥ राजसूपेन यज्ञेन अरह्मइत्ोऽद्य यक्ष्यते ॥ तदर्थ मेषितस्ताभ्यां इसन . डिम्भकेन च ॥ २५ ॥ करार्थं ` 
यदुमुख्येभ्यस्तव चामन्त्रणाय हि॥ ठवणं बहु देयं ते यज्ञार्थं तस्य केशव ॥ २६ ॥/इत्यर्थ मेषितस्ताभ्यां करं देहि तदाज्ञया ॥ इद. 
त्वमपरं ताभ्याधुक्त श्रणु जगत्पते ॥ २७ ॥ 

करते हैं. हे.पुरुषोदब | ्राणवित आपको प्राणात्मा कहते हैं ॥ २२ ॥ शब्दवित्‌ अवको शब्दरुप कहते हैं. हे हृबीकेश | ऐस] होनेपर फ़िर आए र्ष 

हमसे केसे पुळे हो ॥ २३ ॥ हे देवेश ! तथापि आपकी भेरणासे में कहता हुं जो आप संझसे वार वार पूछते हो इसे में कहता हू. ॥ २४ श्र 

बह्नदतत राजसूय यज्ञ करेगा उती निमिच मुझे हेस ओर डिंभकने भेजा है ॥ २५ ॥ कि उन यदुसुख्योते यज्ञके निमिच कर लाभो ओर प्लम आवेको षी 
कहो, हे केशव ! यज्ञके निमिंचं आपको लवण देना चाहिये ॥ २६ ॥ इस निमित्त करके उन्होंने सुन्ने ठम्हरे पारा गेज! है. हे जगलते ! उनकी कही 7 । 
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यह और बात सुनो ॥ २७ ॥ सो आप बहुत शीपरतासे लवण अहण करके उन राजोंके निकट चलिये बस यही कहना है ॥ २८ ॥ हे राजव | उसके 
दूत होकर-यह कहनेको में आया हूं तब भीरष्ण हसकर दूतसे कहने छगे ॥ २९ ॥ हे दृत | हे दिजोत्तम | ठम हमारे वचन सुनो तुमने सत्य | 
मैं उनको कर दूंगा जिस कारण कि में करदाता हूं ॥ ३० ॥ हे विप्र ! जो वे सुझते कर मांगते हैं यह उन ही बढी ढीठता हे आाशर्यकी बात हे 
कि उनकी बडी ढीठता हे ॥ ३१ ॥ हमसे कर मांगते हैं यह पहलीही बात है पह कह भीरूष्ण यदुओंकों कहने को॥ ३२ ॥ हे घदुभेडो ! कैसे 
ठवणानि बइन्याशु प्रशद्य त्वरितं भवान ॥ आगच्छतु तयो राज्ञोः सेयं केशव वाग्विभो ॥ २८ ॥ इत्युक्तवति बिग्रेर दूते तत्र 
तयोप ॥ प्रहस्य सुचिरं ष्णो बभाषे दूतमीश्वरः ॥ २९ ॥ णु दूत वचो मय युक्तसुक्तं द्विजोत्तम ॥ करं ददामि ताभ्यां तु 
करदोऽस्मि थतो नृप ॥ ३० ॥ घाषष्टयेमेतत्तयोिपर मत्तो यस्तु कर्यइः ॥ अहो घाष्ट्महो धाष्टयं तयोः क्षनियबीणयोः ॥२१॥ ` 
इद्मश्रुतपूर्व मे मत्तो यस्दु करमहः। इत्युक्त्वा केशवो दृतामिदमाह स्म यादवाच ॥२२॥ हास्यम्‌ श्रेष्ठ मत्तो यस्तु करमढ़ः॥ 
यष्टासो राजसूयस्य त्वत्तो महीपतिः ॥ ३३॥ तो तु याजयितारो हि हसो डिम्भक एव च ॥ वोढा किठ यहुश्रे्ठो ठवणस्य 
दुरात्मनः ॥ ३४ ॥ करदो वाधुदेवो हि जितोऽस्मि यदुसत्तमाः॥ हार्यं ज्ञस्यामिदं ञ्यः -्णष्यं यादवा वचः ॥२/॥ इत्युक्तवति 
देवेशे बळभद्रपुरोगमाः ॥ याद्वाः सवे एवेते हासाय समवास्थिताः ॥ ३६ ॥ कर्दः कृष्ण इत्येवं वन्तः सरवेसात्वताः ॥ हात 
मुस्॒चुरत्यर्थं तळं दत्ता परस्परम्‌ ॥३७॥ तङशब्दो हासशन्दो रोदसी पर्यपूरयत्‌॥ स्‌ चिप्र नृपश्रेष्ठ नन्द्यन्मित्रमात्मनः ॥३८॥. 
हास्यकी बात है जो हमसे कर मांगते हैं वह बझदच राजा यज्ञ करता हे ॥ ३३ ॥ वह हैस ओर डिंभ उप्तको यज्ञ करावेंगे और मैं उस दुरात्याका 
छवण ले चल्नेवाला हंगा ॥ ३४ ॥ हे बढुनेहो ! में उसको कर देनेवाडा होकर उत्से जीता गया हूं य रि 
तो ॥३७॥ देवेशके ऐसा कहने पर बळभड आदि सब यादव हसने लगे ॥ २६॥ खो अब छष्णश् कर देनेवाडे हुए ऐसा सब बारव कहने लने ओर ता 
॥ बजाय परस्पर हास्य करने लगें ॥ ३७॥ उत्त तालीके महाशम्दसे यावाए्वी पूर्ण हो गई ओर वहजादण अपने मित्रको प्रसन्न करता हुआ बोला ॥ ३८ ॥ 
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जो > यकृ होकर > र - ४ ; 
4७ ee बात हे कि जो मे इत दाकर यहा आया हू इस प्रकार लजित हो दूत नोचेकों सुल करे स्थित हुआ ॥ ३९ ॥ इति भीसहाभारते 
छ हरि भविष्यपतरणि भाषायां हसर्टिंभकोपारुपाने पचददाविकथवतमोऽब्यायः॥ ५१५ ॥. वैशंपायन बोठे, जब सब हास्य कर रहे थे तब 
सवक सामने भीछच्ण दूतसे बोले तुम हमारे वचनसे जाओ ॥ ३ ॥ ओर शीघ्र जाकर हँस डरे कहो कि में शाङ्ग पघलुपसे निकले हुए शिलापर 
ये तीक्ष्ण बाणासे ॥ २ ॥ अथवा असिसे जो बढी तीक्ष्ण अथवा चकते उनका गिर छेदन कहंगा जो सुझसे बलि मांगते हैं ॥ ३ ॥ जो कि 
अह कष्टमहों कष्ट दोत्य यत्कृतवानदम्‌ ॥ इति ढ्यासमावि्टस्तूष्णीमातीदवाडयुसः ॥ ३९ ॥ इति महाभारते सिटेषु इरि 
अविष्यपवेणि हेसडिम्भकोपारुयाने वासुदेववाक्यं नाम पथदशाउपिकेशततमो5ष्यायः ॥१३५॥ वेशम्पायन उवाच ॥ हासे ससु 
षव केशवः केशिसूदनः ॥ उवाच वचनं दूतं गच्छ मद्रचनाद्विज ॥ ३ ॥ तावित्यं हंतडिम्मको बदि लरितविकपमः ॥ बागेदी- 
स्यामि निशितेः * शिाश्ितेः ॥ २ ॥ अतिना वाथ दास्यामि निशितेन महात्मनोः ॥ शिरो वा छेत्स्यते चक मत्करम- 
हितं बढिम्‌ ॥ ३ ॥ यो वरं दृत्तवाच्‌ सुद्रो युवयोधोश्येकारणम ॥ स एव रक्षिता वां स्यात्तं जिला वां निहन्म्यहम्‌ ॥४॥ देशोऽयं 
संविवातव्यो यत्र नः घंगतिभंवेत ॥ तत्र गन्ता तथा चास्मि सबङः सहवाहनः ॥५॥ भक्तो निर्भयो भूसा गच्छेतां सबझे नृपो ॥ ` 
पुष्कर वा प्रयागे वा मथुरायामथापि वा ॥ ६ ॥ तत्राइ सबलो याता नात्र कायो विचारणा ॥ अथवा मित्रभावाच क्कुमेवं न ते 
क्षमम्‌ ॥ ७॥ न शक्यं यत्त्वया वकुं तच्च वक्ष्यति सात्याकः ॥ त्वया सह ततो गला साक्षिभ्ूतों भव द्विज ॥८॥ 
तुम्हारी धृष्टवाका कारण वरदान तुमको शिवजीने दिया हे वह यदि तुम्हारी रक्षा करेंगे तो उनको जीतकर युद तुम्हारा वध करूंगा ॥४॥ व्ह 
देशनिणेय कर लो जहां हमारा तुम्हारा संगम होगा वहां अं बळवाहनसहित भात हूगा ॥ ५ ॥ ओर आपी विय हो सैनासहित वहां चलिये पुष्कर र 
प्रयाग मदुरा जहां इच्छा हो इद हो ॥ ६ ॥ वही में सेनासहित भात हुंगा इसमें सन्देह नहीं हे अथवा मित्रभावसे जो यह बात तुभ न कह 
सको तो मत कहो.॥ ७ ॥ हम सात्यकिको भेजते हैं वह सब कहेगा वह तुम्हारे साथ जायगा तुम साक्षीक् रहना ॥ ८ ॥ हे विमेन ! मैं यह 
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नावता हूँ कि आपका झुझमें प्रेम है इससे तुम विजयी होकर दुःखसंकुड संसारमै सदा मेरी कथामें वपर हो ॥ ९ ॥ इति भीमहाभारते लिहे हौरे- | 

वेरो भविष्यपवेणि भाषायां हंसाढेभ्कोपारूपाने फोडशाविकशततमो&ब्यायः ॥ ११६ ॥ पैरारायन बोठे, शीण बाहवे यें। कह सात्याकेते बेछि हे |#| 
सात्यकै ! हमारे वचनसे उस वहां जाकर उन दोनोंसे कहो ॥ ३.॥ जो कुछ हमने कहा दे वह सब उससे कहे ओर जेते युद्धं हमारी संगति हो वह ||. 

बलसे कहना ॥ २ ॥ तुम गोषा अंुडिचाण युक्त धनुष छे इर जाभो ओर केवछ एक घोडेपर चढ़कर सहायहीव होकर जाओ ॥ ३॥ बहुत अच्छा 


इदे च जाने विमेन्त्र लेहो मम सदा त्वयि ॥ तेन त्वं विजयी मूला संसारे हुःखप्ंछुडे ॥ मत्कयापरमो नित्यं सदा भव जनादन ॥९॥ 
इति शमदाभारते खिळे हरिवंशे भविष्यपवांण इंसडिम्भक्रोपासुयाने पोडशापिक शततमोःव्यायः ॥३१६॥ वेशम्पायन खाच ॥ 
इत्युक्ता त्रोह्म्ण कृष्णः सात्यकिं पुनराह सः ॥ गत्वा शेनेय विप्रेण हहि मद्ववनात्तपोः॥ १॥ यःमयोक्तमश्मेषेण वह गर्वा तयोः . 
- पुरः॥ यथा नः संगतियुंद्धे तथा वद्‌ बढांत्तदा ॥ २ ॥ घतरा गच्छ तवं बद्वोधाद्कङि्रवार्‌ ॥ एकेनाशेन गच्छ लमसहाया 
यदूत्तम ॥२॥ तात्याकिस्तं तथेत्युक्त्या इयमारुद्य शीभगम्‌ ॥ गन्तुमेच्छततो राजक्रसहायः स सात्यकिः ॥४॥ जनादूँन॑ ME 
. दूत॑ तं यादवेधरः ॥ अहो घाष्टचेमदो घाष्टयमित्युवाच जनादुनः ॥ ५ ॥ नमस्क्ृत्य तदा दूतो माघं माधगेश्वरस्‌ ॥ स 
शात्मनगरं शेनेयेन समन्वितः ॥ ६ ॥ ततः प्रविश्य घमोत्मा ब्राह्मो त्रहक्तिमः ॥ आसनं महदास्थाय विसज्य यादे पुनः ॥७॥ 


ee ` 


आस्ते सुखं यदा विप्रः शेनेयेन समन्वितः ॥ अथ तं हेसडिम्भयो्दशयामास सात्यकिस ॥ ८॥ FR 
यह वचन कह सात्यकिं घोढेपर चढ.इकढाही जानेकी इच्छा करने लगा ॥ ४-॥. और याइवेखरने उत्त जनाईन दूतको. बहुत शीर तिरा करके 
वारंवार कहा उन दोनोंकी बढीही ढोठता हे ॥५॥ तब वह दूत माघवेश्वर यादवको नमस्कार करके सात्पाकिके सहित शात्वनगरको मया ॥ ६ ॥ 
वब वह ज्ञानी घर्मातमा बाझण राजावनमें प्रवेश कर आसतपर-बेठा 'सात्पकिकेनिमिच्त यातन दिया ॥ ७ ॥ जेव वह ब्राह्मण सातपाकेके सहित , 
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देखते वेढा तब हंस डिनकके निमित्त सात्याकको दिलाया ॥ ८ ॥ हि यह नारायणी रहना सुजारुप शात्येकि उनके निक्से दूत होकर आया हे 
उसके पह वचत तुन हंस कहने लगे ॥ ९ ॥ मैंने पहले इनका नाम. तुना हे आज केलंती डिया घलुर्वेद चेद शद्रे ॥ १० ॥ यह घोर बढाही निपुण 
है यह हमने सुना हे अब यह हमारी दृष्टिके सन्सुख होकर प्रसन्नता भात करेगा ॥ ११ ॥ वासुरेव और बला. कखे हैं तथा. सब 
यादव उम्रसेगादि प्रसन्न हें ॥ १२ ॥ कुछ हैतकर सास्पकिने . कहा. सब कुशल है तब वाक्यविशारद इसने जनाईनसे कहा ॥ १३ ॥ 
दूतोऽयं सात्याकः प्रातः सम्यो बाहुरयं हरेः ॥ तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा हसः प्राह वचस्तदा ॥ ९॥ अतः समागमः पमे इष्टो मया 
त्वतो ॥ घञुषेदे च वेदे च शाने शने तथेव च ॥ १० ॥ निपुणोऽयं सदो घीर इत्येवमनुद श्रुम ॥ अथा दृष्टिपथे प्रातः प्रीति नो 
` विद्घात्यसो ॥ ११ ॥ कुशल वासुदेवस्य बळमद्रेस्य वा पुनः॥ कुशाः सालताः सवै उम्रसेनपुरोगमाः ॥१२॥ तथेति सात्यकिः 
पाह मन्दमुन्मथिताननः ॥ ततो जनार्दन प्राह हे वाक्यविशारदः ॥ १३ ॥ अपि दृष्टस्त्वया चक्की सिद्धं नः कार्येमीदितम्‌ ॥ वद 
. सवेमरेषेण मा वथा काठमत्यगाः ॥ 9९ ॥ इति श्रीमहामारते खिठेषु हरिवंश भविष्यफेणि इंप्डिम्भकोपाख्याने सप्तरशाधिक- 
'शततमोऽच्यायः॥११७।वेराम्पायन उत्राच।इत्युक्ततति इंपे च घमोत्माथ जनादेनः॥ उवाच प्रहसन्वीएःस्तुवन्नारायणं सदा॥१॥ 
_ अद्नापषमद्रास्मई जनादन इस्तस्थरांखं वरचक्रघारिणम्‌ ॥ आतप्बाम्बूनदशूषिता ङ्गदुं स्फुएत्रभा्ोतितरत्रवारिणस्‌ ॥ २ ॥ 
अद्राक्मेनं यदुभिः घुरातनेः संसेव्यमानं युनिवृन्द्ुख्येः ॥ संस्तूयमानं प्रमुभिः समागघेः स्मितप्रवाडाघरपछवारणम्‌ ॥ ३॥ 
| भीऊष्णको देखा हमारा कार्य क्या सिङ है सम्पूर्ण वार्ता कहो वृथा समयका खोना घला नहीं ॥ १४ ॥ इति भमहाभारते खिले हरिषे || | . 
जविष्यप्वंणि भाषायां हंसढिंतकोपारूयाने सप्रदशाविकशततमोऽव्यायः ॥ ११७ ॥ वैशंपायन बोले, हंसके ऐसा कहमेपर ,धमोत्मा जनान नाराष । | 
णकी स्तुति करता हुआ हँसकर बोला ॥ 9 ॥ हां हां हाथर्षे शंख चक्र छिपे सुवर्णकी यनी गदा धारण किये चारों ओर कारिशियाब रत्नांको |. | 
घारे जनाईनका मैंने दर्शन किया है ॥ २ ॥. पुरातन यदु ओर सुरूप सुनिवृंदोंते. सेवित बढे माग्ोसे स्तूषथान हारयसुख पुगेकी समाइ | 
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क. [कमळी समान उदरवाले श्रीकृष्णको हमने देखा ॥ ४ ॥ उन अजन्मा जग ` करते 'सुनिषेशि 
न डद्रव |; न्या जगतके णरुको वचनोंते यादकेंको पसन करते हुए और सुनिषोंधे वेदाथ 
| ॐ निरुपण करते हुए मैंने देखा है ॥ ५ ॥ वारंवार मैंने समस्त ठोकोके हितेषी हारका दर्शन किया है जो शवुभोको तिरस्कार कर जगतके हितके 
है निमित स्थित हैं ॥ ६ ॥ विहारके समय यदुवंशियोंके साथ श्रीरुष्णको मैंने काढा करते देखा है जो आप यदुवारियेमिं सुर्य ईश्वर होकर यदुवं- 
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झद्राक्षमद्राक्षमह पुनः पुनः समस्त छोकेकहितेषिण इरिस्‌ ॥ वसन्तमस्मिञ्ञगतो हिताय जगन्मयं तान्परिभूय इच ॥ ६ ॥ 
भयोऽप्यपश्यं सह यादवेश्वरेविंकरीडयमान च विहारकाछे ॥ रमन्तमीडयं रमयन्तमीथरान्यदूत्तमान्यादवमुख्यमीधरम्‌ ॥ :9 ॥ 
भूयो5प्यपड्यं सरसीरुहेक्षण समेतया भीष्मतचूजया इरिस्‌॥ वसन्तमम्भोनिषिश्ञायिनं विभ भक्तप्रियं भक्तजनास्पदं शिवम्‌ ॥८॥ 
अद्राक्षमद्राक्षमं सनिबवृतः पिबन्पिबंस्तस्य वपुः पुरातनम्‌॥ नेत्रेण मीलद्विपरेण केवळं धन्योऽहमस्मीति तदा व्यचिन्तयम्‌ ॥ ९॥ . 
अद्राक्षमम्भोजयुगं दधानं मुं विसं तमयं विभावनम्‌ ॥ आद्यं कङ्झानशुरं विभावसु संसृत्य संस्मृत्य तमेव निवृंतः ॥ १० ॥ 
अद्रासं जगतामीशं ब्षोशजितकोस्ठुभम्‌ ॥ वीज्यमानं हारे कृष्णं चामराणां शतेः सदा ॥ ३१ ॥ | 
शियाँको रमण कराते हुए रमते हैं ॥ ७ ॥ फिर मैंने उन इरिको भीष्मसुता रुकमिणीस्रे. वातां करते देखा हे उन जढशायी हारे सर्वव्यापक . भक्तप्रिय 
भक्तननोंके स्थान शिवरवरुपका दर्शन किरः है ॥ ८ ॥ शान्त होकर उनके शरीरको नेत्रोदारा पान कर और फिर नेत्रोको मीचकर में धन्य हूं 
इस प्रकार विचारते हुए वारंवार हरिका दर्शन किया है ॥ ९ ॥ प्रस विछ भूवमय नारायणका कमछयुगल धारण किये देखा है आदापुरुष ककुझान्‌ 
( महात्यवाले ) कान्तिमानुको वारवार स्मरण करवा हू. ॥.1:9.॥ ,वक्षरथर्यें, विद्यनित कोरतुजवाळे सेकडों चामरोंसे वीज्यमाव केशवका मैंने 
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दर्शन किया है ॥ १3 ॥ आप दोनों विदेष युक्त होनेके कारण विझत चिचते आप दोनोंका स्मरण करते विष्ने कहा है कि हंत और डिंक कहां | | दी. 
है ॥ ३२ ॥ उन दोनों मनदात्माओंको में कब देसंगा और कह कब मेरे सन्सुख होंगे इस प्रकार शंख हाथ धारण किये विचार करते.॥ 18. ॥ 
कर देनेकी वाता द हास्पमे ततपेर यतीशवर नारद और दुवांसासे वातो करते हुए ॥ १४ ॥ बह्मसूत्र पदरुप वाणीको सुनीशवरोंके बिमिच देते. 
हुए उन हारको देखकर में वारवार विचार करने लगा ॥ १५ ॥ उन हमारे दोनों राजोंने बढी अदावधानी की हे. हे राजन्‌ | अब यह कार्य आप 


यु विद्वेषयुक्तेन चेतसा याद्वेश्वरम्‌ ॥ स्मरन्तं सवेदा विष्णु चेवं क च वेत्ति कः॥ १२॥ क च द्रक्ष्यामि तो मन्दो कुतो वा 
मत्पुरोगतो ॥ ष्यायन्तमित्यं देवेशं करे शंखवहं सदा ॥ १३ ॥ इसन्तमेनमद्राङ्षै करदं हास्यतत्परम्‌ ॥ वदन्तं नारदे वाचं दुवासति 
यतीश्वरे ॥ 1४ ॥ ब्रह्मसूपदां वाणां दापयन्तं सुनीश्वरम्‌॥ इदां तं हारे देवं पुनः पुनरचिन्तयस्‌ ॥ १५ ॥ असाध्यमिदमार्धं 
ताभ्यामिति नृपोत्तम ॥ नारूघव्यमिदं कार्यमितः प्रभृति भूमिप ॥ ३६॥ निवृत्ता सा कथा इंसाचिन्तयदरगरहणं तव ॥ तदृत्तमखिठं 
सर्वे वदिष्यति हि सात्यकिः ॥ एतद्वचंनमाकण्यं हंसः ङुद्धोऽग्रवीद्वचः ॥ ३७ ॥ हंस उवाच्‌ ॥ झरे ब्राह्मणदायाद का नाम तव 
वागियम्‌ ॥ आवयोः पुरतो वरूं जेडोक्यं जेतुमिच्छतोः ॥ १८ ॥ मायया त्वां अमयति कृष्णो ढीछाविधानवित्‌ ॥ तं हंडा अम 
एवेष तव संजायते महान्‌ ॥ १९ ॥ शंखचक्रगदाशाद्वेवनमाठाविभाषितम्‌ ॥ वृष्णिवीरे समावेश्य समुच्छितयज्ञोपरम ॥ २० ॥. . 


आरंभ मत करो ॥ १६ ॥ जो तुमने कथा ग्रहण की थी वह निवृत्त हो गई शेष सब वृत्तान्त सात्यकि वर्णन करेगा यह वचन सुन कोधकर हं 
कहने लगा ॥ १७ ॥ इंस बोला; अरे त्राह्मणसन्तान ! यह तुम केषी वाणी बोलते हो जो त्रिलोकी जोतनेमें समर्थ हमारे सामने तुम  ऐस्री वाण 
बोलते हो ॥ १८ ॥ लीलाके विधाव जागनेवाळे श्रीकृष्णने तुमको मायासे भ्रमा दिया हे उनको देखतेही यह तुमको. महाभम हो गय 
हे.॥ १९ ॥ शंख चक गदा शाई वनमालासे विभूषित वृष्णिवीरको प्राप्त होकर जिन्होंने अपना बडा यश कर रक्खा है ॥.२० ॥ 
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सूत मोगघोंसे स्ठुतिको प्राप्त होकर अपना यश फेडानेवाठे और विक्रमसे डोकोको मंडन करनेवाले ॥ २३ ॥ चतुर्वाह बढे आक्रान्त वृष्णि ओर 
यदुवेशियोंके संमत थीरुष्णको देखकर ठुयको धम हो गया हे यह बढे आथयेकी बात हे ॥ २२ ॥ आर इस समयभी वह दुर्मोते तुमको जमाते 
हे मन्दात्मन्‌ वित्र | उन्हींगे जो तुमको भमाया है यह इन्त्रजाल विद्या हे ॥२३॥ हे विश | उप अमसेही तुमको यह चपलता भात हुई हे तुझे तौ हमारी 
समान वेना चाहिये ॥ २४ ॥ हे बाह्मण | मेही तुम्हारे इस अ सहन कर सकवा हूं सोमी bss ho 4220 डन 
तमागघहंस्तावप्रकरद्वारवाइकस्‌ ॥ अव्यद्धतयशोराशि विक्रमाल्लोकमण्डनम्‌ ॥२१॥ चतुसुज बढाकानत बगयादवसमत 
अहोऽय श्रम एवेष दृशेनात्तस्य चक्किणः ॥ द्र ॥ इदानी च महाराज आमयत्येव ढुमेतिः ॥ त्वामेव विप्र मन्दात्मत़रिज्जाळिकता 
हि या ॥ २३ ॥ चापल्यमिदमेेततव विप्र अमोळवस ॥ अहो हि खळ साह्यं वक्तव्ये भवता मम ॥ २४ ॥ अहमेव त्वया विप्र 
मेये परोदित्त वचः॥ सलिभावाद्रिजश्रेष्ठ अन्यथा कः संहेदिदस ॥२५॥ गच्छ मन्दमते विग्र यथेष्ट साम्मतं तव ॥ द्विज गच्छ 0 
"त्वं परथिवी परथिवी तव ॥२६॥ जित्वा गोपाळदायादं इत्वा यादवकान्‌ बढुन्‌॥ एष नः प्रथमः कहपो जेष्याम इति र is 
गच्छ गच्छेति विप्र त्वं धृष्टं परुषबादिनम्‌ ॥. शउपक्षस्त॒तिपर सह युक्त्वा सदा मया ॥ ९८ ॥ न मे विप्रवषः कायः कष्टादा हि 
सपेतः ॥ इत्युक्तवा त्राहाणे श्यो इंपः छात्यकिमेत्रवीत ॥ २९ ॥ मो भो यादवदायाद किमथ ग्राप्तानिह ॥ किमश्रतीननन्दुसुतः 
किं वापतो मेऽदि | ३० ॥ | व्वा 
ea रे बैदयति माहण | आप अब यहाँसे यथेष्ट गमन करिये आपकी पृथ्वी है चाहें जहाँ यथेष्ठ गमन करो ॥ ३६ 
पाछकी सन्तागोंको जीत बहुतसे यादबोको मार डाळूंगा अब पहला काम हमारा यादवका मारनाही है ॥ २७ ॥ डे विप्र | तुम क कि 
ठ और परुपवादीको में रखमा वही चाहता भरे साथ भोजन कर शजुपक्षकी रठ॒ति करते.हो २८ ॥ कष्ट परशी में बाह्मणका वष नई के 
ह ाझणसचे कथन कर फिर इत सार्यते कहने छगा ही २९/ता'हे यादवसंता१! छु हां किस कारण आये हों नेन्दपुत्रने क्या कह 
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वह सुझको कर देंगे ॥ ३० ॥ सात्यकि बोळा, हे हसत | यह वचन सत्यही है को शंख चक गदा धारण करनेवालेके तीक्षण पतत शिळापर पेने | 


किये श्वा्जथतुषसे निकले बाणांसे ॥ ३१ ॥ और अपनी तीक्ष्ण तळवारसे में तुमको कर दूंगा, हे. हैस | करदानमें तत्पर मैं तुम्हारा शिरच्छेरन | अ गा, थे 
४ | 


दूंगा ॥ ३२ ॥ हे मन्दात्मच नुपावम ! तुम्हारी बढी धृष्टता है.जो देवदेव जगज्जाथसे कर ठेनेकी इच्छा करते हो ॥ 
| ER ति « ॥ |; जि 
दन कर दी जायगी उन हरिके शंख ओर शाङ्ग धठुपका शब्द अरण करके ॥ ३४ ॥ कोव जीवित रह ४ ३ beta 
Be ॥ इद्‌ सत्यं वचो हत शङ्चक्रगदाभृतः ॥ शरेनिशितधारामेः शाङ्गेसुक्तेः शित्राशितेः ॥ ३१ ॥ दास्यामि करसवे- 
rl शितेन ते ॥ शिरःछेत्त्यामि ते इत करदानस्य समहय ॥ ३२ ॥ घा हि तव मन्दास्‌ किमतोऽवि वुपाषम ॥ 
_- देवद्वानगन्नाथात्करमिच्छति ०१) ॥ ३३ मंडीत, ॥ तस्येष करसंक्षेपो जिह्वाच्छेदे नराधम ॥ तस्य शाङ्गर त्वा झाङ्कस्य च हरेः 
पुनः ॥ ३४ ॥ को नाम ज॑ त्वमद्य वे.॥ गिंरीशवरदपेण को ब्र्यादीदश वचः ॥ ३५ ॥ सहाया वयमेते 
बऊभदपुरोगमाः ॥ प्रथमो बढभदरोऽो द्वितीयोऽहं च सात्यकिः ॥ ३६ ॥ कृतवमा तृतीयस्तु चतुथ निशठो बढी ॥ पञ्चमोऽथ 
1 श मलल | 
ताः ॥ त एत पुरतोगापुः शङ्कचक्रगदाश्वतः॥ ३९ ॥ घन्त्येव दिया- 
निशम्‌ ॥ यो हि वीरो सुतो तस्य नासत्यो बळे ॥ ४०॥ 0 तय बेइ तिह वि ४ 


॥२४८॥ 
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| बही दोनों युद्धेम मत्त तुमको मारवेको समर्थ हैं जो गिरीश देव तुमको वर देगेवाले ह. उनके बले दित तुम ॥ ४१ ॥ धनुष याण चाहण किये र्री 
भीढप्णके संग युद्ध करनेको स्थित नहीं हो सकते उनके साथ कौन शत्रु युद्ध कर सकता है जिनके संग्राम ॥ ४२ ॥ इस मकारके सत्य | | 
शत्रुभसे युद्ध करते हैं उन निळोकीकी रक्षा करनेवाठेते तुम कर गहणकी इच्छा करते ऐसेलि युद करनेको कौन न जायगा ॥ ४३ ॥ जो | ८ 
. ॥ ४॥कौकी रक्षा करता है वह अपश्य खमे तुम्हारा वथ करेगा संग्राममे शाळू घनुषसे निकळे बाण तुम्हारा वष करेंगे ॥ ४४ ॥ जगस|४ 
तावेव बा क्षमो गुदे इनतुं बढमदान्वितो ॥ यो गिरीशो गिरा देवो वरं दरवा स तिष्ठाते ॥ ९१ ॥ युवां हि किंबलो युद्धे तिष्ठ || 
सहार घतुः ॥ गीता शद्वामिः साई यद्धं कछु समुद्यतो ॥ ४२ ॥ इंडशेष्यथ भृतये युद्ध त्सु श्मिः ॥ नेठोक्यं 
रक्षतस्तस्मात्करमिच्छत ब्रणेत कः ॥ 9२ ॥ इनिष्यत्यव वा युद्धे नेळोक्यं यो हि रक्षति ॥ शरेण निश्तिनाजो: शाङ्गपुक्तेन 
केषस्ध ॥ 99 ॥ क नः संग्राम इत्येवं पुनराह जगत्पतिः ॥ पुष्करे पुण्यदे नित्यसुत गोषदेने गिरो ॥ ९५ ॥ मथु॒रायां प्रयागे वा 
श्र 


द्शेन्य ॥ शङ्चक्रघरे देवे जगत्पाठनतत्परे ॥ ४६॥ राजसूय महायज्ञं कर्ठेमिच्छति कः स्वयस्‌ ॥ पढ्नमा 
यत बिना को ००५०० ॥ ४७॥ मिच्छ चेन्सूढ हास्यतां याति भ्रतळे ॥ इत्युक्त्या सात्पकिवीरी इस्ति 
सवि स्थितः ॥ ४८॥ इति महाभारते सिलेशु इरिषंशे भविष्यप्वेणि इंसतडिम्भकोपार्याने सात्याक्किवाक्यं नामाशदशा- 
घिकश्ततमोऽष्यायः॥ १३८॥ | 817 2६8९0 | 
पबित्र गोवन आदिके स्थानमै हमारा तुम्हारा संग्राम कहाँ होगा ॥. ४५ ॥ मथुरा वा भयाग जह 
र्ष न - Tl हिला शंख चक्रषारी जगतके पालन करनेवाले देवके विद्यमान होनेमें. ॥ ४६ ॥ कौन स्वयं युन हा क्र 
सकता है और तेरे विना ऐसा कहकर कोन इसमें अपना कल्याण मान सकता है ॥ ४७ ॥ हेमूढ | जो तू ऐसी इच्छा कोव तो डा न 

|“ हास्य होगा ऐसा कह सात्यकि हसता हुआ भपने आसनपर”ल्घित रहा 0244 इति शगार खिलेई हरिवंशे भविध्यपर्वणि भाषा 
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हाथ मलते हुए बोले ॥ २ ॥ क्या वह नंदपुर रुष्ण ओर क्या वस्तु बलराम है यह कह फिर आक्षेप कर सात्यके कहने छग रे 
जज 1॥ रेया | 
हो | इमारे सन्सुख तू क्या कहता है ! हे मन्दात्मन्‌ | यहांते निकल जा तू इस समय दूत हे ॥ ४ ॥ नहीं तो ऐते के कहनेवाडेको ee 
१400 उवाच ॥ ततः ङुद्धो महाराज इता डिम्भक एव च ॥ इदं वे प्रोचतुवांक्यं रोषव्याङुठितेक्षणो॥ 9 ॥ दिधक्षन्ती दिशः . 
* सवान्वीकष्य नपोत्तमाच्‌ ॥ करेण निष्पीड्य करं स्मरन्तो तद्वचो महत्‌ ॥ २॥ क जु क वा नन्दुसूचुः कवा रामो बढोत्कटः॥ 
इति वाणो साक्षेपो सात्याकि सत्यतंगरम्‌ ॥ ३ ॥ अरे यादवदायाद किं हषे नः पुरो गतः ॥ इतो निर्गच्छ मम्दात्मन्दूतस्त्वमसि 
सान्मतस्‌ ॥४॥ अन्यथा वध्य एव त्वं प्रजपन्‌ परुषं वचः ॥ सत्यं निळेज एवासि यहूया इहं वचः ॥ ५ ॥ आधामिदं जगत्स 
शासितुं संयतो तपो ॥ को नाम मातुषे ठोके करदो नेव जीवति ॥ ६ ॥ हत्या गोपाउकान्सवान्बडा यादषकान्वहन्‌ ॥ गृहीमः 
करसवैस्वं ततो गच्छ नराधम ॥ ७॥ अवध्यो दूततां प्राप्ती बह्वबद प्रभाषसे ॥ इश्वरो नो वरं दाता हाज्लाणामापि च म्रसुः ॥ ८॥ 
रक्षितारो महाभूतो संग्राम गच्छतो नो ॥ पितरं याजयिष्यावो जित्वा गोपाउकं रणे ॥ ९ ॥ एते प्रोक्त भृशां युद्धे कातराः से 
) त सत्यही निज हे जो इस भकारके वचन कहता हे ॥ ५ ॥ हम दोनों राजा इस सम्पूर्ण जगदके शासन करवेंगें समर्थ हैं ऐसा को 
हमको कर दिये विना जीवित रह सकता हे ॥ ६ ॥ सब गोपालोंको मार और यादवोंको मारकर इम सर्वर उनका महण कुर के हे शक | 
तू यहांसे जा ॥ ७ ॥ दूतवाको प्राप्त होनेते तू अवध्य हे बहुत अवित वचन कह रहा हे ईशवरने हमको वर और अन्न दिये हैं ॥ ८ ॥ और संगमे 
इम दोनोंकी शिवके दो गण रक्षा करते हैं, इम गोपालोंको रणमें जीतकर पिताको यज्ञ करावेंगे ॥ ९ ॥ जिनका तुमने नाम लिया है यह सब सुं 
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कातर हैं उन सबको युगे जीत केशवको भीतूंगा ॥ १० ॥ शरासन ग्रहण कर महासेना सजाओं जो प्रास सुळ कवच धारण किये हो ॥ ११. | 
सहसों रथमें चढेकर गदा परिघ लिये बहुत घनवती और बहुत साधनसे सम्पन्न ॥ १२ ॥ घोर सेनाको बढे बढे अध्यक्ष लेकर चढे सात्याकै तू अवष्य 
होकर जा तुझे मरणसे भय नहीं हे ॥ १३ ॥ हमारा संग्राम पुष्करमे कळ वा परसोंसेही आरं होगा, तव हम केशवका बल देख लेंगे और जिनका 
नाम तैने लिया हे उनका बलभी देखेंगे ॥ १४ ॥ सात्याक बोला; हे इस ! मैं तुम्हारे मारनेको वहां चढता हूँ ओर अबत्ती मारनेको समर्थ हूं पर भै 
संइतेव्या महासेना प्रगरहीतशारासना ॥ ग्रहीतप्राससुशळा ग्रहीतकवचा सदा ॥ 9) ॥ आरूढाथसाइ्ना गदापरिषतंकुळा ॥ 
` मुप्रभूतेन्धनवती प्रभूतबडताधना ॥ १२ ॥ चाल्यतां वाहिनी घोरा बलाच्यक्षा समन्ततः ॥ अवध्य एव गच्छ त न ते मरणतो 
भयम्‌ ॥ १३ ॥ संग्रामः पुष्करे$स्माकं श्वः परश्वोऽपि वा नृप ॥ ततो ज्ञास्यामहे वीर्य केशस्य बढस्प च.॥ ये त्वयोक्ता नृपाः 
संख्ये तेषामपि च यद्धठ्म ॥ १४ ॥ सात्यकिरुवाच ॥ दंसागच्छामि वां हन्तु थः परोऽपि वा तप ॥ अये हि मया वध्यो न 
चददूतो भवाम्य्‌ ॥ १९॥ न हि श्वो वा पस्थो वा युवां कटकभाषिणो ॥ दोत्ये हि दुःखमतुळं वहाम्येव सदा तृणास्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्यथाहं युवां इत्वा ततो यास्यामे नित्रेतिम्‌ ॥ स्ववीर्य बाहुदप च दशेयनवा नृपाधमों ॥ १७ ॥ झाङ्खचक्रादापाणिः शाङ्गषन्वा के 
किरीटभृत्‌ ॥ नीलकुथवितकेशाव्यों ठम्बबाहुः श्रिया वृतः'॥9८॥ स सवेळोकप्रभवो विश्वरूपः सुरूपवांच ॥ देत्यदानवहन्तासो 4 
. योगिष्येयः पुरातनः ॥ १९ ॥ पद्मकिलल्कनयनः इयामछः तिंइषिकमः ॥ सष्टिस्थितिङयेष्वेकः कता त्रिजगतो गुरुः ॥ २० ॥ | 
दूत हूँ ॥ १५ ॥ तुम कटु बोठ़नेवाठोंको कळ परसेंतकशी क्षमा नहीं करवा दूत होनेसे यह कठिन दुःख धारण करना पडा ॥ ३६ ॥ नहीँ तो 
अभी तुमको मारकर शान्तिको प्राप्त होता. हे जुपावमो | अपनी बाहुओंका बलवीर्य दिखाऊंगा ॥ ३७ ॥ शव चक्र गदा पभ हाथ लियि | किरीट- 
घारी शाङ्गेधन्वा नील कुंचित केशवान्‌ लग्बायमान सुना टक्ष्मीसे युक्त ॥ १८ ॥ सब छोकके उसन्न करता विश्वरूप स्वरुमवान्‌ देतय _दानवोंके मार- 
नेवाडे योगियोंकों ध्यान करने योग्य पुरातन ॥ ३९ ॥०क्मढकीसपानलेतप्रापरवसप «सिंहको समान चालवाठ सृष्टि स्थिवि ठयम वह एकही 
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न्न पहरे जान ॥ ९ ॥ कमर्लोकी माठा हरे नये मेव के सैनी डॉल्बी मेल मेंस रुविको भाम हो भप्तजतासे चळे ॥ ३० ॥ सूत बामषपुज 
| उनको गाने लने सब सेना ठेकर उत्तर दिशाको चढे ॥ ११ ॥ सम्पूर्ण बलते ओष्ण पाँबजन्य शवको सुस रखकर शजुओंकों भय देनेवाले | 
शब्द करने लगे ॥ १२ ॥ जब भीङष्णने उत्त शंखराजकों बजाया तब उसमे शब्दसे आझाशको पूर्ण कर दिया ॥ १३ ॥ इस प्रकारसे उस शंखके 
बजनेमै सहसों शंख बजने लगे तथा बहुतसी भेरी ओर मृदंग वजने छो ता शब्द हुआ जैसे चोमातेमं मेघ शब्द करते हैं 

था बहु ओर यूरंग वजने ढगे ॥ १४ ॥ यह ऐसा शब्द हुआ जैते दोमातेम मेघ शब्द करते हैं. हे महाराज 


ब 


पद्ममाठावृतोरस्को नवजीमूतसन्निभः ॥ ययो रथगतो विः स्तूयमानो सुदान्वितेः॥३०॥ सुतेमोगधपुत्श्ष गीथमानस्ततस्ततः॥ . 
आनीच सेनां सकळां ययो काष्ठामयोत्तणम्‌ ॥ 33॥ पाञ्चजन्यं मुखे न्यस्य स्वप्राणेन केशवः ॥ दष्मो महारवं. चदा भयवदे- 
नम्‌ ॥ १२॥ आध्मातस्तेन इरिणा स चक्रे शङ्कणद धुवम्‌ ॥ खः स रोदसी राजन्यूरयामास स्वतः ॥ १२ ॥ तस्मिःङ्के . 

` तथाध्माते दष्युः झङ्गाच सहस्तशः ॥ भेयेश्मापि समाध्माता मृदुङ्वा बहवो नृप ॥ 3४ ॥ नेदुरत्पर्थमतुळं धर्मान्ते जळदा यथा ॥ 

` अथाययुमेहाराज पुष्करं पुण्यवर्धनम्‌ ॥ १५ ॥ सरसस्तस्य राजेन्द्र पुष्करस्य नपोत्तमाः ॥ प्रतीकष्य इंसडिम्भको युद्धाय समप- 
स्थिताः॥ १६ ॥ निवेश कारषामासुयांदवाः सवै एव हि ॥ सतं स्वं ययुः सुखं राजन्मगहीतळुटीमठम ॥ १७॥ भगवान गोविन्दः 
सरो द्दा सशोभनम्‌ ॥.उपस्प्ृह जळे तस्मिःप्रणम्य यतिपुङ्गवाच्‌ ॥ १८ ॥ त 


१५ ॥ वे राजेमिं उत्तम उस पवित्र सरोवर पुष्करमे भात हुए और हेत हिक वाट देखते वहां स्थित 


fai Lin 


४ 


$ शिर वे पण्यस्थान पुष्करण भात हुए ॥ के र म र 
` कि हुए ॥ १६ ॥ सब ओर यादर्वाने अपने ढेरे गळ दिये अपने कुटीमठमे मास हो सव मसन्नताते स्थित हुए ॥ १७.॥ भगवान्‌ गोविंदशी उत्त मनोहर 
|सरोवरको देखकर यविभेहोंको प्रणाम कर जछसर्श करवे हुए ॥ १८४ = 


कयत 
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. तयोरागमनं छिप्घुरास्ते तीरे यथासुखम्‌ ॥ -पुण्वन्‌ वेदृषवनिं विष्णो हन गार 

हरिवंश भविष्यपवणि ३ थापुखयू दृध्वनि विष्णुत्रोद्मणानां समन्ततः ॥ १९॥. इति महाभारते खिठेष 
aq हसडिम्मकोपार्याने कृष्णपुण्करषवेशी नाम विंशत्यधिकशततमोऽष्यायः॥ १२० ॥ Cn 
अय तो इ जम्मुतः पुष्कर माति ॥ पग्रहीतमहाचापो सरथो सध्वनो नप ॥ १ ॥ पुरस्सप्महामुतो संहरूताविवोल्बणी ॥ 


भेतो ॥ अन्यो द्वाविव रुद्रो तो लोकपंहार- 


| महाराज देवदेत्यसमांगमे ॥ ६ ॥ देवानिभस्तथा राजन्‌ देवेल्द्मनयन्महाद॥ अक्करोच पि | 
| 5 टर ही ° अकरांच पुरा युद्ध विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ७॥ 
. यो हि द्वारवतीं प्राप्य बबाधे यदुपुद्धभान्‌ ॥ स तदानी महाराज थुत्वा युद्धधुपस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ | ड 


पातील तामा ५ 
| आगमनको इच्छाते उसके तटमै स्थित हुए और जाहागोंकी येदब्कनें अवण करने लगे ॥ १ ९ ॥ इति शरीमहामारते सिलेइ | 


८ 
ह दू 


- सै सक | ढ़ a ७३४० ० ०० ha ~ a - ० ४५ 0 0 | 

k कडं सेना चलने लगी दश अक्षोहेणी सना उनके रथके साथ चढी ॥ ४ ॥ हे महाराज | एक पर्वको समान बडा बढी.विचक नाम दानव उन दोन 
||बडयाठियांका सुखा था ॥ ५ ॥ जिसके सामने वजवारी इन्द्र खड होनेको सम नहीं था. हे महाराज [ जो वीर देवता देत्योके समागममै ॥ ६ ४ 

देवताओंको मार देवेन्द्रको जीववा हुआ ओर. निसने अहिले, वरिश्के,आध,शद्/क्रियाओआ ॥ ७ ॥ और जिसने द्वारकापुरोमें जाकर यदुवंशियोंको 


गः 
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डिये ब्म देव. करता 


| किया था. हे महाराज ! वह उपस्थित युद्ध शरं कर “८”॥ “परिव ही लिये येकडो दानवो संग | 
चछा ॥ ९ ॥ इस प्रकार वह इं डिंगककी सहायता करनेको उदात हुआ विचक देत्यका हिहै राक्षएपति ॥ १० ॥ बडा मित्र था अर्थात्‌ | इ 
यच प्राणोंतकका देनेवाढा था शिडा थड तत्वार हाथमे छिपे राक्षतंके साथ ॥ १ ॥ य्य खानेबाले राक्षतोंडा अदिति उपतको सहायता षी 
करनेको गया, उसके साथमै भटासी सहस्त दानव थे ॥ 3२ ॥ हे महाराज ! इन सबके हाथमे शिळा. और परिष थीं उनकी महासेना यादवे | 
अनेकशतसाइलरेदनवेः परिषायुचेः ॥ बृतः समभवदे्यो वृष्णिदवेवागृपोत्तम ॥ ९ ॥ हंसस्य डिम्भकृस्याथ साहाय्यं कुतः ॥ 
विचक्रस्याय दत्यस्य हिडिम्बो राक्षतेश्वरः। ३०॥ मतीव मित्रता यातो दद्यात्माणांस संयति ॥ राक्षपेरपरेः सार्ष शिठाशुञ्ातिपाः || 
णिमिः॥११॥ यथो तस्य सहायार्थ हिडिम्बः पुछुषादपः॥ अष्टाशीतिसदत्नाणि राक्षसास्तस्य चाभःच्‌ ॥३२॥ अवुयाता महराज || 
 झिडापरिचबाइवः ॥ तयोस्तत्र महासेन्य गच्छतोः केशव मति ॥ 3३ मिश्रित देत्यतवेश्य रक्षते समन्ततः ॥ अत्यद्धत॑ | 
महारो वेळोक्यभयदायकम ॥१४॥ देत्येन सहितो तो हि जग्मतुः पुष्कर प्रति ॥ तावेतों हंसडिम्भक्ो छतं केशवमजप। ॥ १९॥ ९ 
ततः थुत्वा जरासन्धो विग्रह यदुभिः सह ॥ नाकरेबपपताहाय्थं पापं मे भवितेति इ ॥ १६ ॥ ५ 4 
डिम्मकस्य च ॥ अतित्वरितविक्रान्तास्ते यदुः पुष्कर प्रति ॥-१७ ॥ बिहनाई विषुआन्तः कथयन्तः परस्परस्‌ ॥ अहमेव चपा || 
युद्धं करोमि प्रथमं हरेः ॥ १८ ॥ इत्यबुवछूपा रंज उत्तहः कें प्रति ॥ संप्राप्तास्ते नृपश्रेष्ठाः पुष्कर पुण्यवद्वेनक्च ॥१९ ॥ कह 
प्रकार दैत्य और राक्षसोसे संयुक्त वह सेना महारोइ अति अद्भुत तरिठोकीको भय देनेबाली हुईं ॥ १४ ॥ इस प्रकार वे र 
उत्त समय चरासंघने यदुओंके संग. विषह सुनकर इसमें ई 

हो पुष्करके प्रति गमन करने छगे ॥ ३७ ॥ | क्र 

कारे सबही राजा कहने को कि इस भकार |$ 


गच्छतोः समितिं राज'्हंस्य 


करनेको चली ॥ १३ ॥ इस 

नो दैत्योके संग पुष्करको चले वे इत डिक केशवके मारमेकी इच्छासे चले ॥ 3५ ॥ 

बाप जानकर राजोंकी सहायवा न की ४ १६ ॥ हं और डिंभक इस प्रकारसे आतिविक्रम छो प्राप्त 

हनाद करते गमन करने लगे कि मधम मही राजते पुहुळे औळष्णपे युद का ॥ ३८ ॥ इस प 
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इस उण्यवर्दन दुष्करे बाम होमा ॥ १ 
पुष्कर ओर पुण्डरीकाक्ष यह दोही दर्शन भोर संते पाप दूर करनेवा 
सुनिभेषठ र महात्माभोसे सेवित हैं ॥ २२ ॥ हे नुप | यह दोनोंही 


सुनिलु्ट तपोवदेकेषिमिश निषेवितम्‌ ॥ अत्यः 
दुशनात्स्पज्ठनाचेव किल्बिषच्छेदेनो नृप ॥ २ 


६२५२॥ 


इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे मविष्पप्नणि हेवडिम्भञ्जोपाएणाने एकविशत्यधिकशततमो5व्यायः ॥:१२१ ॥ वेश्ञम्मपायन 
| उवाच ॥ द्वे सेने संगते राजन्सध्वजे सपरिच्छदे ॥ महापरिषतंकीणे गदाझकिसामकुठे ॥ १ ॥ 
पापका निररोष हो जायगा इसमें संदेह बही ॥ २७ ॥ फिर देत्यराक्षपोंब्रे युक्त वह सेवा वहां प्राप्त हुई अनेक भेरी पण झरी और डिंडिकते। | शर 
संयुक्त थी ॥ २६ ॥ अनेक भकारके बाजेसि संयुक्त राकषसोंके नादसे शब्दायमान इस प्रकार पुष्करके स्थानमै प्राप्त होकर युके निमि स्थित 
केशवको देखा ॥ २७ ॥ इवि शरीमहाधारते खिलेषु हरिशे भविष्यपर्वणि भाषायां हंसडिधकोपाण्याने एकविशत्यविकशतवमो&व्यायः ॥ १२१ ॥ 


वशपायन बोले; हे राजन्‌ | जब ध्वजापरिच्छेदसहित दोनों -सेनाकी' संगति इई तव “अहोपेरिष तथा गदा शकिसे समाकुल ॥ ३ ॥ 


|! 


छु | ईरसे सम्पूर्ण डिमडिमके शब्क्से संकुळ महाशस वहण' किवे"शस-तलवार'कार्थक-बारण किये ॥ २ ॥ एरर तत्साइपूर्वक दारुण युद्ध 
| करने लगे, वे बाण घनुपसे सुक्त होकर प्राणियोंकों निद कर ॥ ३ ॥ शरीरोंकों विदीर्ण करने ठगे योवाओंकी अुजाओंते छूटे खडू वीरोंकी 
& |छातीको विदीर्ण कर ॥ ४॥ तथा उनके स्फुरायमान शिरोंको महण कर आकाशको गये उसी कार राजेसि छोडे हुई पारव ॥ ५ 
छु राक्षसोके शरीर तिलकी समान खण्ड खण्ड करने लगे, इस प्रकार एक दुसरेके वधकी इच्छाते सिंहनाद करने ढगे ॥ ६. ॥ हे राने ! राक्ष राजा 
अ 


:6| भरीझझेरसंपर्ण डिण्डिमारावसंकुछे ॥ प्रगक्षितमहाशख्ने शूडातिवरकारपुके ॥ २॥ an os चक्काते गुद्धपुल्बणप ॥ ते 
| झाः कार्मुकोत्तषट निभिद्याय झरीरिणास्‌ ॥ ३॥ शरीराणि महाराज जसुं सहस्र ॥ भटबाडुविनियुक्ताः सङ्गा निभिदय 
| वृक्षति ॥ ४ ॥ स्फुरन्त्च तथा राजीस्छरांस्याहत्य खं ययुः ॥ परिषाश्च तया राज्ञां बाइभिः प्रिचोदिताः ॥५॥ तिङशअकुखुर्ड 
| शरीर तप रक्षसाम्‌ ॥ देत्यानां कुपेतां नादभन्योन्यवधकाङ्किणास्‌ ॥ ६ ॥ कृत्या क्षांति राजेन्द राजानश्च समन्ततः ॥ अन्योन्यं 
14 परिने भेछ्यापसुक्तेः शिाशितेः ॥ ७ ॥ शरेश्व भोगिभोगामैस्तीक्ष्णमन्ये महाबठाः॥ राक्षा दानवाशान्ये मत्तमातङ्गविक्रमाः ॥८॥ 
| अन्योन्यं जनिरे राजंश्वाप्ुक्तमंदाशरेः ॥ नागा नागेमेहाराज इया अधेः समन्ततः ॥ ९॥ रथा रथः समाजस्ः ब 
$ भिस्तथा ॥ पहिशासिशखातेः ङन्तेः सायककषेणेः ॥ 1० ॥ सशक्तिपरिषप्रातपरथघपतमाळुठेः ॥ भिण्डिपाठमेहा 
3 
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'द्वेजभुरन्योन्यमाइवे ॥ ३१ ॥ Fr 
दूसरेको शिला ओ ने लगे दू के ही समान तीक्ष्ण बाणोंसे म वे राक्षस दावव मच 

नेर दैत्य एक दररेकी शिला और परिर्घोसे मारने लगे ॥ ७ ॥ सरे महाबळी सर्पके शरीरक 
नमो कती ये ॥ ८ ॥ चापसे छूटे महाबाणोंसे परस्पर एक दूसरेको मारने लगे. हे महाराज ! अनेक हाथी ओर घोगेंते हाथी घोढोका 
र रथियोसे अशवारोही अश्वारोहियॉसे उच करने लगे, पिय अति शर समूह इन्त सायक कण ॥ १० ॥ शक्ति परिष 
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॥॥ युद्ध होने लगा ॥ ९ ॥ रथी र 
१३ 
he" 
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| ह क्ण 
| भास र र ॥ क टि | NET 
| क रे Sh ह आदिते परस्पर एक दूसरेको मारने छगे ॥ ११ ॥ इस मकार चांते छरे हुए बाणोसे परस्पर एक दूसेरेको मारने लगे. || भ. टी 
१२५२॥ | छ |स वर्ण हो गये ॥ शरिय इपर उवर दोढते महाराब्द करने खगे ॥ ३२ ॥ कोई तखवारसे मारकर प्म गिर पढे किन्ही बढियोंके मस्तक |||, ३.३२२ 
गौ eh बाय हो पा रे ॥ हैं महाराज ! 1 किन्हीकी गर्दैन परिषसे चर्ण हो गई कोई यमलोक और कोई स्वगेको जाने उने ॥१४॥ कोई अप्सराओसे [ॐ |. 
| हो अपने कडेवरको देखने ठगे कोई : अपने परायोको शान्त हाकर मारन ठगे ॥ १५ ॥ हे राजन ! इस अबसर सैकड़ों शंख और गेरी 
छ ह जभिरे राजआप्युक्तः शिाशिते : ॥ राक्षा दानवा राजन्त्रियाच्च समम्ततः ॥ इतश्चेतश्च घावन्तः कुकेन्तो विस्वरं || 
| kr वस्‌ ॥ १२ ॥ इताः केचिन्मज्ञरज पेत रव्या महातीमिः ॥ केचिन्मयितमास्तष्का गदाभिवायेवत्तमाः ॥ १३ ॥ भित्नग्रीवा 
(०4 हग पारेषेः परिषायुधेः ॥ यमराट्रं गताः केचित्केचित्स्वर्ग समाययुः ॥ १४ ॥ अप्सरोभिः समासेदुः पइयन्तः स्वकठेव्रम्‌ ॥ रे 
` | केचित्स्वांच परांशचेव हत्या श्रान्ता इवाभवन्‌ ॥ ३५ ॥ एतास्मिन्नन्तरे सजन शङ्खा भेयेः सहख्चशः ॥ सर्वच: सवतः सेन्ये मृढ्ङ्गा ८) 


ह पि स ॥ मध्यद्निगते सूरे ताप दधाति घोरवत्‌ ॥ ततः पिशाचा विकृताः कराउविततोव्रः ॥ १७ ॥ राक्षसाथ 
ताः साय ॥ जता भ माइ पिन्व शोणितं बहु ॥ १८॥ संचितानि शवान्यासन्कबन्धाः संद्रपा- 
"= पन्य देश बहुशा बद्धम शवा शिनः ॥ १९ ॥ अथ इयेना सगाशेव कङ्का गरभास्तथा परे ॥ तुण्डेः शवानि 
` भक्षयन्ति ततस्ततः ॥ २० ॥ ष तुण्डेः शवानिनिष्कृष्य 


he be ७ he ee ७ ० चद ८2५ & है प 
ह पो ओरसे बजने व्य आर बहुत मृदंग बजने लगे ॥ १६ ॥ जिस समथ सूर्च मध्याह समयको मातत हो घोर प्रचण्ड हुए उस समय घोर 
१४ पटवाल पिशाच ओर महावोर राक्षस मांत्र खाते 1 मसज हो सुपर पान करने लगे ॥ १७ ॥ ओर संचित हुए खङ्गसे पावित हो कबंध. नाचने 


॥ २५३३ 


hn रु ७ ८0. ction, Varanasi. न ड ० 
लगे बहुतसे देशको विभाग कर यडभूमियै मुवकाँको मारने लगे ॥ १८ ॥ 1९ ॥ तव सेने मृग कंक गृध्र ठण्डौसे मृवकोको खैंचने लगे ॥ २० ॥ 
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राजन्‌ ! उस युदय सतासी सहस हाथी ओर चालीस सहस्त ( हजार ) घोडे मृतक हुए ॥२१॥ हे महाराज | एक उक्ष रथीशी मृतक हुए ओर | 
रड घुढय़ूवार मृतक हुए ॥ २२॥ सूर्येके बच्याहकालमे इस प्रहार मुत्युको शाप हुए और कोई प्याते हो पुष्करमें प्रवेश करने लगे ॥ २३ ॥ और 
३ पृथ्वीको आलिंगन कर युद्धम॑ भौव होकर बोलने खगे कोई रथसे गिरकर खुळे बाळ पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ २४ ॥ कोई सवार होठ चाटते पृथ्वी- 
गिरे सन पुष्करवीर्थेम महाशेर हुआ. हे राजन्‌ | जैसा पुर्वकाङमै देवता ओर दैत्योंका युद हुआ था ॥ २५ ॥ इति भीम० लिढेड हरिवंगे 
सप्ताशातिसहस्राणि इता नागा दपोत्तम-॥ जिंशत्सहत्बरयुतं निहता हयतत्तमाः ॥ २१ ॥ इतं छक्ष॑ महाराज रथानां एयिभिः सह ॥ 
त्िशत्कोट्यो हतास्तत्र घाढ़िनः साधुचा भझम॥ २२ ॥ मध्यंदिनगते सूर्य इताः केचन निर्गताः ॥ केचिञ्च तृषिता राजन्विविश्चः 
पुष्कर सरः ॥ २३ ॥ केचिद्वूर्मि समाङिङ्गय भता इत्यब्रुवत्‌ रणे ॥ मुक्तकेशाः फ्तन्ति स्म रथारसंत्यञ्य केचन ॥२४॥ संदशे- 
छपुटाः केचित्सादिनः पुरतो इताः ॥ भत्यद्धतं महायुद्धमातीत्पुष्करतीथेके ॥ यथा देवासुरं युद्धमासीत्पूर्व तृपोत्तम ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हारविहो भविष्यपरवणि द्वाविशत्याषिकशततमोऽष्यायः ॥ १२२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एतरिमन्नन्तरे 

. राजन्द्रनद्रयद्धमवतेत॥ विच योधयामास शाङ्गेकवा गदाघरः.॥ १ ॥ बळभद्रो5थ हंसेन डिम्भकेन च सात्यकिः ॥ वसुदेपोमतै- 

नाभ्यां हिडिम्बः पुरुषादकः ॥ २॥ शेषाश्च झषे राजेन्द्र चऊुयुद्धमदीनमाः ॥ वासुदेवल्चिसप्तत्या देत्यं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ हे ॥ 
. झरेनिशितधाराम्रेविस्मयं दृशेयन्‌ रणे ॥ दानवो देवदेबेशं हढेन निशितेन च ॥ ४॥ 18, 

भविष्यपवोणे भाषायां हर्साउभकोपारुणाने दाडिंशत्यीषकशततमोऽष्यायः ॥ १२२ ॥ वेशंपायन बोले; हे राजन्‌ | अती समय ददद होने लगा 
शाङ्गन्वा गदाधर विचक्रके साथ युद्ध करने ढगे ॥ ३ ॥ बलाड़ इतके साथ ओर दिमकके साथ सात्याकेका संग्राम होने लगा वधुदेव ओर जय्यहेन के 
साथ राक्षस हिडिम्थका युद्ध होने उगा ॥२॥ हे मपह वेव योधा बढ़ी पीरतासे दुसरॉक साथ संग्राम करने लगे वाहुदेवने ७३ बाण देत्यकी 
छावीमै मारे ॥ ३ ॥ वह वाण बडे तीक्ष्ण थे जिससे रभम स वडा विस्मय हुआ दाववनेशी भीछृष्णको बढे तीक ॥ 8 ॥ 
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३२५४॥ 
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बाणे कर्णपर्यन्त सें चकर छातीमें इ-हके देखते २ प्रहार किया॥५॥ उस बाण बलस्यलमे विद होकर जना देव रुपिर वमन करने ठे जेते भादि. | 
कालमे प्रजा ॥ ६ ॥ तब भौछष्जने कोषकर भुरसे इसकी ध्वना छेदन कर दी चारों पोडे मारकर तीन बाणेंसि सारयिको नारकर अपना महाशंख बाया | 
जिसे तारकामय संग्राम हुआ था तव कोषपूर्ति दानक्ने तत्काळ रथसे उतरकर ॥ ७॥ ८ ॥ दुस्सह वीर्यसाडिनी महाघोर गदाको अहण कर उस देत्येखने | 
श्रीकृष्णके किरीटपर आघात किया ॥९॥ ओर फिर गस्तकपर प्रहार करके सिंहनाद किया, और फिर उन राक्षसे एक गहाशिलाको ग्रहण कर ४ १०॥ | 


शरेणाकणमाक्कष्य घनुःफ्ररमीश्वरम्‌ ॥ जघान स्तंनमष्ये च पंश्यतस्तु शचीपतेः ॥५॥ तेन विद्धोऽथ भगवान्वक्षोदेशे जनोंदनः ॥ 
अवमच्छोणितं विष्णुरादिकाळे यथा प्रजाः ॥ ६॥ ततः कुद्दो हर्षाकेशः क्षुसमेणाइनदजम्‌ ॥ अंश्रांथ चतुरो इत्वा साराय च 
शरेस्राभिः ॥ ७॥ ततो दध्मो मद्दाशङ् यथा तारामये रणे ॥ रथादुरुत्य सहसा दानवः क्रोधमुच्छितः ॥ ८॥ गदां गह्य मझषोसं | ( 
दुशसह्ं वीयंशालिनीस ॥ तया जघान देत्येन्द्रः किरीटे केशवस्य हृ ॥ ९॥ ललाटे च पुनर्विष्णु तिइनाद व्यनीनदत्‌ ॥ ततः शिळा ` | 
च महतीं प्रग॒ह्य दनुजः किळ ॥ १० ॥ आमयित्वा दशगुण प्राहरत्केशवारसि ॥ तामापतन्तीं संप्रेह्य इस्तेनादाय केशरः ॥ ११॥ 
जघान च तया देत्यं स पपातादँतः क्षितो ॥ गतासुरिव संजज्ञे श्वसन्निव पपात ह ॥ 9२॥ प्राप्य संज्ञा ततो देत्यः कोघादियुणमा- 
बंभो ॥ आदाय परिषं घोरमिदमाह जनादंनस्‌॥ १२ ॥ अनेन तव गोविन्द्‌ दर्पजातं ` विहन्म्यहम्‌ ॥ विक्रमज्ञस्तदा चात्ति मम 
देवासुरे रणे ॥ १४ ॥ तावेव विपुळी बाइ स एवास्मि लनादन ॥ तथापि युध्यसे वीर ज्ञात्वा तवं मामकं बळव्‌ ॥ १९ ॥ 

उसे दश वार घुमाकर केशवके हदयमे प्रहार किया, उसे आया देख केशवने हाथसेही ग्रहण कर ॥ ११ ॥ उससे देत्यकोही मारा जिससे अदिंत ही देत् 

पृथ्वीपर श्वास ठेता भाणरहितकी समान गिर पढा ॥१२॥ तब वह देत्य संज्ञाको प्राप्त होकर दुणुना कोव कर परिषको उठाय अवारईनसे बोडा ॥ १ ३१ | 

हे गोविंद ! जान डो कि इससे तुम्हारा द चूर्ण हो जायगा देवासुरके युम आपने मेरा पराक्रम देखा हे ॥ १४ ॥ यह वही भेरी बिपुल शुना ओर ||| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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त ग्रह्म बाइना ग्रष्णो इतो$सीति 
महाशिखम्‌ ॥ तेन संपोथयामास 
विष्णुस्तेन देत्येन माघवः॥ १ ९॥ 
संदह्य स शरो देत्यं सवैलोकस्थ प 


दृश ॥ अद्यापि न निवर्त्तन्ते गच्छन्तो वे महोदाधिम्‌ ॥२२॥ इति श्रीम ० 
बणेनं नाम अयोषिंशत्याषिकशततमोऽध्यायः ॥.१२३ ॥ वेझम्पायन उव 
इंसं दशाभेबोणेबोणभ्तां वरः ॥ 9 ॥ तं प्रत्यविष्यज्ञाराचेईसः पञ्चमिराज्जुगेः ॥ तानन्तरे ह ळा छित्ता नाराचेदेशामैः पुनः ॥२॥. 
२० ॥ सब छोकके देखते उससे वह रत्य शरम हो गया और वह अब्न फिर भगवानूके हाथमे | 
या ॥ २३ ॥ मरनेसे ष रहे देत्य दशा दिशाओंको भाग गये वे समुद गये आतंक नहीं छोटे हैं सामरमे चले गने ॥ २२ ॥ शति श्रीमहाभ्ञारते 
ख्याने रेष्णस्योत्कर्षवणन नाम अयोविंत्यधिकश्चतवयोऽष्यायः ॥ १२३ ॥ वेशपायन बोले, 
हैसने/उनको पांच बाणोंसै विद्ध किया दश वाणोंसे बढरामथीने 


भोर उसे आग्रेयाख्रसे संझक्त कर मारा ॥ 
ग्‌ 


खिलेष हरिवंश अषिष्यपर्वणि जञाषापां हस डिम्नकोपा 
वर्मीत्मा बलदेवजी शीघ्र फ्लुष लेकर दश्च वाते हेसको वाढव करते हुर'॥-१ ०४० 


वही तुम हो. हे वीर ! तोजी तुम युद्ध कर मेरा बढ देखोगे ॥ १५ ॥ अब मेरी सुजाते छूटे हुए इस परिचको निवारण करो, ऐसा देवदेव शंख चक 
गदावारीसे कहकर सबके देखते देत्यने वह परैव डोकेशपर फेंका | १६ ॥ रष्णे ह सुकते महण कर कहा अब तुझको मारा ओर सबसे 
सके खण्ड खण्ड कर ढाले ॥ १७ ॥ तब उस देत्यने सौ शाखका महावृक्ष उखाडकर उत हरिको ताडन किया ॥ १८ ॥ उसकोग्गी श्रीक्ष्णने विलकी 
राबर सण्ड कर दिया इस प्रकार माधव बहुत कालतक देत्यके साथ कोडा करके ॥ 

वारथन महाबाहो परिषं बाहानेःसतम ॥ इत्युक्ता द पदेवेशं श 
वदच्‌ हरि खण्डशः कारयामास खङ्गेन निशितेन इ ॥३७॥ उत्पाटच वृक्ष देत्येशः शतशाख 
विष्ठरश्रवतं विभुम्‌ ॥ १८ ॥ छिरवा त॑ चापे सङ्गेन तिङशश्व चकार हृ ॥ विक्रीड्य सुचिरं 
हन्तुमेच्छत्तदा देत्यमादाय. निशितँ शरम्‌ ॥ आग्रेयास्रेण संयोज्य जघानेनं महान्‌ हरिः ॥ २०॥ 


इयतः ॥ यथापूव जगामाश्ु करं भग्रवतः 


खिलेषु हार० भवि० इंतडिम्भकोपाख्याने कृष्णस्थात्कषं- 
[च ॥ बलदेवस्तु घमोत्मा धवरादाय तेत्वरम्‌ ॥ जपान 


चेक्षेप देत्यो छोकेशं सवछोकस्य पइयतः॥9६॥ 


पुनः ॥ २३ ॥ हतशिशस्ततो देत्याः पलायन्तो दिशो 


आम 


इ. वं. 


#९५५॥ 
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उनको छेद कर दिया ॥ २ ॥ ओर इसके गस्तकर्मे गाराचोका महार किया बह इह बाण गिरकर उसकी संज्ञाको हरता हुआ वब वह बहुत काळतक 
रथे स्थित होकर संज्ञाको भात हो बाण रहण करता हुआ ॥ ३ ॥ ओर सज्ञाको प्राप्त हो उस बाणते यदुवीरको विद किया, और देवतार्भाको विस्मय 
कराता हुआ लिंहकी समान गर्जने उमा ॥४॥ तब कोषको प्राप्त हुए हली उस्र बाणने विद होकर रुविर वमन करते हुए ॥५॥ डोहितवर्णका शरीर हो 
जानेसे इंुमसे रंगेकी समान हो गये, तब युद्धम स्थित सौ सहस वाणोंसे बडरामनीने उसको अर्दित किया ॥६॥ इस भकार बडरामजीने इॅसभाविवाडे 
नाराचेनाझु विव्याघ ठलाटे इं्मोजसा ॥ इढं पतन्स नाराचस्तस्य संज्ञां समाददे ॥ रथोपस्थे चरं स्थित्वा दुणाद्वाणं समा- 
दृदे ॥ ३ ॥ लब्ष्वा हंसः स संज्ञां चुःविडा तेन यदूत्तमम्‌ ॥ सिंहवव्यनदददंसो देवान्विस्मापयच्‌ रणे ॥ ४ ॥ ततः कुद्धो इछी 
विद्वस्तेन बाणेन माधवः ॥ वमञ्छेणितमत्युष्णं निश्चसं रणाजिरे ॥ ५ .॥ छोहिताविष्ठगात्रस्दु कुड्डमाई यावत्‌ ॥ नाराचैः | 
शतसाहल्लेरहंयामास माधवः ॥ ६ ॥ इंसं हंसगातें वीरं नीख्याता हछायुधः ॥ ते सुक्ता निशिता चोरा नाशचाश्च खुवाजिनेः ॥ ७॥ 
रथे घ्वजे तथा चापे चक्रे तूणीद्रये तप ॥ पतिताः सवतो राजने व्यथां चेव तथा दृदुः ॥ ८ ॥ ततः झुछो महाराज हतो वीये- 
मदान्वितः ॥ झरेण दिनं विदा घव चिच्छेद कालवित ॥ ९ ॥ शेरेशत॒मिस्थाश् सु प्रेताधिपे दे ॥ ततः इदे इ तशे 
गदां श्य महारणे ॥ १० ॥ आपपात महाबाहुस शेष इव असल्‌ ॥ तया रथं ध्वज चक्रमथान्सूत इडायुघः ॥ बभ तिठझः 
सर्वे ननाद च पुनः पुनः ॥ ११ ॥ सुय गदया हंस चिक्षेप च बडी किळ ॥ सोऽपि इंसो गदा गृह र्‍्थात्तस्मादवापतत्‌ ॥ १२॥ | 
बीर देसको विदि किया, वे सीधगामी नाराच उनके घनुषसे निकलकर ॥ ७॥ रथ ध्वजा चाप केतु दोनौ तरसं चारों ओरसे पतित हो उसको ५ थि 
करने लगे॥८॥हे महाराज ! तब वीये और मदसे युक्त हच बढा क्रोषित हुआ एक बाणते बंडरामको वेध कर उनकी ध्वजा छेदन कर दी ॥९॥चार वाति 
घोडा और सारथिको मार डाडा तवे बछरामजीने कोष कर गदा रहण की ॥१०॥और श्वास ठेते हुए हेसपर झपटे उसे बलरामजीने रथ ध्वजा रथके 
प्ये थोडे सारथिको तिळकी समान खण्ड खण्ड कर वारंवार शब्द किया ॥ १३ ॥ और फिर गदा लेकर इसके मारी और हंस गदा लेकर रथसे 
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उतरा ॥ ३१ ॥ तब वे महाबळी दोनों युद्ध करने ठगे वे महाबळी महातेजस्वी लोकम किल्यात ॥ ३३ ॥ अविभहुत विक्रान्त परस्पर वर्षकी | 
करनेवाले अम किये हंसकी समान गमन करनेवाले ॥ १४ ॥ ऐसे युद्ध करने लगे जेते देवातुरके संमाममें इनका और वृत्रातुरका संग्राम हुआ था 
दोनोंके रुविरसे शरीर संसक्त हो गये.॥ १ ५ ॥ ओर उमे महासेवित हो गये, तब बलरामजी दक्षिंणवार्गते चलने छो ॥ १६. ॥ ओर हंसने सव्यमार्ग 
| किया और हाथीकी समान विक्रमवाले सुमे महार करने लगे ॥.१७ ॥ ओर अपे पूर्णक्छसे एक दृसरेको प्रहार करने लमे, देवाहुरके युचकी 
ततस्तो इंसहलिनो युयुधाते मदारणे महारथो महाबाह ठोके प्रथिततेजसो ॥ १३ ॥ अत्यद्धतं सुविकरान्तो पस्त्परवधोषिणो ॥ 
कतमो महायुद्धे इसकिक्ान्तगामिनो ॥ १४ ॥ यथा देवासुर युद्धे शङ पुराम्बरे ॥ उभो संसकतपर्वाङ्गो शोणितेन महा- 
रणे॥ १५ ॥ क कं) युद्धे वली ॥ A दृक्षिणं मार्ग बढभद्रोऽखगच्छत ॥ १६॥ र तु हा राजेळोी 
व्यगृहात्स्वयमेव हि ॥ पोथयाञ्चकतुयुदे गदाभ्यां गजविक्रपो ॥ १७ ॥ यथाप्राणं महाबाइ जघ्रतुमेंरणाय तो ॥ अतिपर संगम 
देवासुररणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ विद्घाते महारङ्गे पउयर्ता त्रिक्वोकसाम्‌ ॥ देवाश्च सुनयः विस्मयं. परिजाग्मिरे ॥ १९॥ अहो 
खल्वीदश युद्ध इट पू न च अतम ॥ इत्यूचाविस्मयवझाददवमन्ववॉकेननराः ॥ २० ॥ प्रस्परकृतोत्साही चक्ततर्येदपुत्तमस ॥ अथ 
हंसो महारङ्गे दक्षिण दृसिणात्तमः ॥ २३ ॥ व्यचरन्मारगमत्यर्थ सव्यं तु बळवान्बळ:॥ निकुर्च्य जाचुनी पूर्व चकतुगंदया भरम ॥ 
रण रणविदां श्रेष्ठी पड्यतां त्रिदिवोकसाम ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु दरिवंशे भरिष्यपवणि हेतडिम्भकोपाख्याने 
हंसबठभद्रयुद्धे चतुर्विशत्यधिकशततम 5ष्यायः ॥ १२४ ॥ 1 ह. ५ 
समान युद्ध होने लगा ॥ १८ ॥ देवता उस युद्धको देखने लगे देवता ओर मुनि सब विस्मित हो गये ॥ १९ ॥ आहो हमने ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा 
था; यह विस्मित हो देवता गन्धवे किन्नर कहनें ठगे ॥ २० ॥ परस्पर उत्साहसे युद्ध करने लगे फ़िर युं हंस वाइ ओोरसे, बलराम कलि ओरसे 
युद्ध करने लगे ॥ २१ ॥ बलरामजी सव्य मार्ग चलने लगे जांघ सकोड बडे वेगसे गदाप्रहार करने लगे इस प्रकार यदमे उन युद्ध करनेवालोंमें भेको 
देवता देखने लगे ॥ २२॥ इति शीमहाष्ारते सिठेऽ हरिवंश अविध आपा. दवर्णनो नाम च उविरात्यविकरशाततमो 5ध्याय:॥१२४॥ 
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Sm a डिंधक ओर सात्यक्रिका महायुद्ध होने गा वह दोनों वीर झे विख्यात थे ॥ 9 ॥ झुकियामें महानियुण कोकीं सेवा 
हट आ वेदपारमामी डिंगकको दश बाण ॥ २ ॥ मारकर उते विद किया और तीक्ग बार्णोते द“यको विद्ध किया उस- बडीसे क्षत्रि- 
वभे | क्वि होकर॥ ३ ॥ पांच सहस बाणोंसे यमे उसे विद करने लगा. उनको बीचमेंही सात्याङिने क ट “दिया ओर बडा शब्द किया ॥४॥ 
भोर कोषकर सात वाणोंसे राजाको विद किया फिर उत्त डिंगकने लक्ष काणोसे सात्याकिको विद किया ॥ ५ ॥ तब कोषकर सात्यकिगे उसका 
: * वेशम्पायन उवाच ॥ युद्धं चकतरत्यथ ततो डिम्भकपतात्यका ॥ ताइभो बडिनो वीरो विख्यात क्षत्रियेषु च ॥ १ ॥ तरम 
मंहायुद्धे सतत वृद्धसेविनो ॥ सात्यकिदेशमिचीरो डिम्भकं केदपारगम ॥ २ ॥ अविष्यत्निशितेब मेसन वक्रे तथोराति ॥ स तेन 
विद्धी. बढिना डिम्भकः क्षतियोत्तमः ॥ २ ॥ नाराचेः पञ्चसाहत्नविव्याध युधि गर्वितः ॥ तान तरे वृष्णिवीरे निषिद्वङ्निनद्न्‌ 
| ` इक्द ॥ ४ ॥ अथ कदो नृपवरो विद्वः सतमिराश्ुगेः॥ पुनः शतसहल्लेण पत्यविध्यत सात्याकिप ॥ ५ ॥ सात्यकिस्तय विजानतो 
| चनुबिच्छेद्‌ तस्य तत्‌ ॥ अप॑चन्द्रेण तीक्षेन डिम्मकस्य स यादवः॥ ६॥ आजम डिंभको वीस्थापमादाय चापरम्‌ ॥ क्षुरेणाथ 
. रोद्रेन तेलघोत्तेन विक्रमी ॥ ७॥ स तेन विद्धो बाणेन वमण्छोणित नप ॥ अतीव शुशुभे राजनकन्ते किंञुको यया ॥ ८॥ 
:... घनुभिच्छेद यस्तु शीतं यत्युरा घन: ॥ ततोःन्यद्धतरादाय डिम्भको यादवेश्वरम्‌ ॥९॥ जवान निशितेबोणेः सरवेसत्रत्य 
पहुयतः ॥ स घनुः पुनरत्युग्रे चिच्छेद युधि सात्यकिः ॥ 3० ॥ 
घनुष छेदन कर हि यह अर्धचन्द्र बाणते छेदन किया ॥ ६ ॥ तब डिप्तकने और चाप लेकर सात्पाकेको विड किया उसने शुरेकी समान तीक्ष्ण 
बाणते विद किया ॥ ७ ॥ उस बाणते विद्ध हो राजा शोणित वमन करने टगे, वसनतं टेके फूलके समान शोधित हुए ॥ ८ ॥ और कह उसका 
घ्नुप फिर छेदन कर दिया तब डिभकने दूसरा धनुष लेकर सात्याकको ॥ ९ ॥ तीक्षण वाणोंते सब क्षत्रियाँके देखते: विद किया, सात्यकिने फिर 
$ | उसका चनुष छेदन कर दिया ॥ १०॥ 
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जव तीक्ष्य बाणसे उत्त दुरात्माका धनुष छेदन किया तवे बहुतै शोध उन दुसरा धयया ॥ ११ ॥ ओर उससे सात्यक्किको हर ` किया | 
| ! इस प्रकारसे ३००० धनुष छेदून कर दिये ॥ १२ ॥ ओर सब क्षत्रियोंके सामने सात्यकि मिंहनाइ करने लगा तब वीर डिंगर और त्यकि घनुष 
त्यान कर ॥३२॥ सङ्ग अहण कर दोनों दड करनेको तयार हुए, तब सङ्ग के युद्ध जावनेम अष्ट सातयरि ओर डिंसक ॥३४॥ अर्थात दुश्शासवका 
पुत्र महामाग सोमदचका पुत्र महाबली अभिमन्यु ओर नकुल यह खज्न शुद्ध करनेवाछॉमें भे कहे हैं. हे राजन्‌ | इन छहोंगे यह युद्ध करनेवालॉमे भेष्ठ 


शरण तहिणपुड्डंन डिम्भकस्य दुरात्मनः ॥ ततोःन्यद्धनुरादाय सत्वरं स नृपोत्तमः ॥ ११ ॥ घवुषा तेन राजेन्द्र सात्यकिं विव्यधे 
पुनः ॥ एवं धनूंषि राजेन्द्र शतं ष्च च पञ्च च ॥ १२ ॥ छि्ता ननाद शेनेयः सकेशत्रस्य पयतः ॥ धनुषी तो परित्यज्य वीरी 
डिम्भकतात्यकी ॥ १३ ॥ सङ्गो प्रगरह्य चात्युग्रो युद्धाय सप्ुपस्थितों ॥ तो हि खद्ठविद शरेष्ठो वारो डिम्भकसात्यकी ॥ १४॥ 

: दो“ शासनिमेहाभागः सोमदृत्तिस्तथेव च ॥ अभिमन्युश्च विक्रान्तो नकुछ्य तथेव च ॥ 3५ ॥ एन खङ्गपिदा शरेष्ठाः कीर्तिता युषि 
सत्तमाः ॥ एतेष्वेतो नृपश्रे्ो पट्स वे नपसत्तम ॥ ३६ ॥ तावेतावसिना युद्धं चकरतुर्येदळाळपो ॥ आन्तमुद्धान्तमाबिद पावै 
बाहुनिःसृतम्‌ ॥ ३७ ॥ आकरं विकरं भिन्न निर्मयोदममाजषम्‌॥ संकोचितं कुङचितं सव्यनाच विजञाच च ॥ १८ ॥ आदिक चित्रकं 
कषितं कुसुम्बं ठम्बन घृतम्‌ ॥ सरवेबाहुविनिबांइः सव्येतरमथात्तरस्‌ ॥ १९ ॥ त्रिबाहुस्तुङ्गबाहु सव्योन्नतश्च॒दासि च ॥ पृष्ठतः 
प्रथितँ चेव योधिके प्रथितं तथा ॥ २० ॥ इति प्रकारान्‌ द्वात्रिशचक्रतः खङ्गयोषिनो ॥ पुनः पुनः प्रहरन्तो न च श्रममुपेयतुः॥२१॥ 


हैं ॥१५॥१६॥ दोनों युद्धकी ठाढसासे खङ्गयुड करने लगे, भान्त उद्गान्व आविद्ध प्रविद्ध इत्यादि बत्तीस भ्रकांरके तळवारके हाथ घुमाते ॥ ३७ ॥ 
आकर विकर भिन्नमर्याद अमाडुष संकोचित कुढचिव सब्पनाउ विजातु ॥ १८ ॥ आहिक चित्रक शिप कुप्ुमलम्बन धरत सर्वेबाहु निबोहु सब्पेतर 
उत्तर॥ १९ ॥ निवाहु तुंगवाहु सव्य उन्नत उदाति पृषकी ओर हाथ घुमाना योषिक प्रथित॥२० ॥ इस ३२ पकारे युद्ध करने लगे ओर वारंवार प्रहार 
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करकेशी भमको न प्राप्त हुए ॥२१॥ हे महाराज! इस मकार वे युद्धके निमिंच निश्चय किये थे, तब ता मन्व चषि ॥२२॥ जय हो इस प्रकार उन 
प्रिभम करनेवालाँको संतुष्ट करने ठगे इन दोनों बलशालियोंका बडा पराक्रम है ४ २३ ॥ यह दोनों युद्ध करनेमें समर्थ घनुषविद्याके पारगार्मी हैं, 


एक शिवका ओर एक ब्रोणाचायका शिष्य है ॥ २४ ॥ अजुन सात्याकि वातुदेव जमसति हे महाराज | संग्रामम यह तीन महाविर्पात हैं ॥ २५ ॥ 
डिंक कार्तिकेय शिव यह तीन महारथी हैं यह वीर्य ओर बठमें पराति हैं ॥ २६ ॥ इस प्रकार देव गन्धर्व सिड यक्ष महोरग युद्ध देखनेकी 


पुष्क्रस्थो महाराज युद्धाय इतनिश्चयो॥ ततो देवाः सगम्षवोः सिद्ाश्च परमर्षयः।२२॥ तुष्ठवुत्तो महाराज जये झतपरिश्रमो ॥ 
अहो वीयेमहो घेयंमनयोबाइशाङिनोः ॥ २३ ॥ एतावेव रणे शक्तो खड़े घनुषि पारगो ॥ एकः शिष्यो गिरीशस्य द्रोणस्थान्यो हि 
घीमतः ॥२४॥ अर्जुन; सात्यकिश्चेप वासुदेवो जगत्पतिः ॥ अष एते महाराज प्रथिताः संगरे सदा ॥२५॥ डिम्भकः शक्तिमृच्छो- 
खरय एते महारथाः॥ प्रतिद्धाः सबै एवेते वीये च बडे च ॥ २६॥ इति ते देवान्थवोः छिद्धा यक्षा महोरगाः ॥ दिवि स्थिताः ` 
समं ब्रयुगेडदशनढाठसाः ॥ २७॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्षणि इंाडिम्भकोपारुयाने पञ्चविात्याषिकशत- 
तमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ वसुदेवोग्रप्तेनो च वद्धो युद्धे सुनिवृतो ॥ जराजारितप गाङ्गो पठिताङ्गाशिरोरुहो ॥१॥ 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नो राजमागेविशारदो ॥ युयुधाते महारङ्गे राक्षसेन दुशत्मना ॥ २॥ शरेरनेकधाह्नरेहयामा्तू रणे ॥ राक्षसेन्द्रै - 
दुरात्मानं हिडिम्बं पुरुषादकम्‌ ॥ ३ ॥ [ 

| आकाशर्म स्थित इए कहने ठगे ॥ २७ ॥ इति शीमहामारते. खिलेषु हरिवंश भविष्यपर्षणि भाषायां ईस॒डिंRकोपारूपाने | 

तवमोऽच्यायः ॥ १२८ ॥ वैशंपायन बोले; वपुदेव और उग्रेन दोनों यु. में बढे पराक्रभको प्राप्त हुए जरासे साग जर्भरित और सेतवाडवाडे ॥१॥ | 

| ज्ञान विज्ञानमें तत्प्र राजमार्गके जाननेवाले उप महायु राक्षपरके साथ एद करते थे॥ २ ॥ और सहत्नों बाणोंत्रे युद उत्त रक्षसो अर्दित | 6 
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करने लगे वह युरुषभक्षी दुरात्मा हिडिम्ब राक्षस था ॥ ३ वह हिडिन्बै रक्ष सवि भरते यहुवेशियोंकों भन्नण करता था वह दुष्टात्मा लम्बी | 
और ढम्बी ठोढीवाला महावृद्धिको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ लम्बोदर विरुपाञ्च पीले केश और नेत्र १पेनकेती नातिका, महायंकर, ऊर्थ्रोपा, महा- 
शुज ॥ ५ ॥ पर्वेवाकारं शरीर, दीर्व डाढो, गीदडकेप्ता सुख, लम्बोइर, दीर्इन्त, जगतके मात्र करनेमें तसर ॥ ६ ॥ ऊंचे कँबेवाला, बढी छाती 
ठम्बी.गरदन हाथीकी समान, बडा मांसके लोदॉको खाता, रुविरपान करता हुआ ॥ ७ ॥ हाथिपोंसे हाषियाँको थोडें घोडाँको रथासे रथॉको 
हिडिम्बो राक्षतद्रस्तु भक्षपन्सवेतो नरान्‌ ॥ अतिप्रउद्धो दुष्टात्मा ठुम्बबाहुमेहाहचुः ॥ ४ ॥ ठम्बोद्रो विरुपाक्षः पिङ्गकेशो 
'विळोयनः ॥ इपेननासो महारोद ऊध्वंरोमा महासुजः ॥ ५ ॥ 'पर्मताकारवष्मा च दीदरः शिवाननः ॥ ठम्बोदरो दीपेइन्तो 
. जगद्यासप्रस्तथा ॥ ६॥ उतुङ्गासो महोरस्को दीपेगीवो गजोपमः ॥ भक्षयन्मांसपिटकं -पिबद शोणितक्षंचयस्‌ ॥७॥ गजाङ्गागेः 
समाहत्य हयेरश्वान्पोत्तम ॥ रथात्रयेः समाहत्य सादिनः सादिभिस्तथा ॥ ८ ॥ मनुष्यान्त्स पुरो रट्टा नास्यय्रा्तं चकार सः ॥ 
कांश्रिद्धत्वा महाराज वृष्णिपाठान्समन्ततः ॥ ९॥ भक्षयामास सहसा हिडिम्बः पुरुषादकः ॥ यान्पइयन्पुरतो रक्षस्तान्‌ जवान 
विरूपधृक्‌ ॥ १०॥ भक्षयन्नपरान्वृष्णीन्यादवाच राक्षसेश्वरः ॥ चित्तेप सहसा कंथिद्विडिम्मः पुरुषादकः ॥११॥ अन्तक्राठे यथा 
कुद्धो रुद्रः प्राणभृतो नृपः ॥ क्षणेनेकेन सर्यास्तान्भश्षपामास राक्षत ॥ ३२ ॥ केचिद्रीता दिशाः प्रापुउेषणपो वीर्षेशाडितः ॥ 
केचित भत्षितास्तेन रक्षता वृष्णिपङ्गवाः ॥ १३ ॥ . 1528 8020 
सवारोंको सवारोंसे मारता हुआ ॥ ८ ॥ आगे मह॒ष्योंको देखकर नातिकासेही श्वासके द्वारा अप्त ठेवा था, किसीकों पकडकर निगल जावा था. हे 
महाराज | एस प्रकार अनेक वृब्णिवंशियोंकों ॥ ९ ॥ खाने लगा जिसको उसने आगे देखा उसीका वष किया, विरूपधारे ॥ १० ॥ 
दूसरे वृष्णिवशी और याइवोंकों वह राक्षस खाने लगा, ओर कितीको वह हिडिम्ब फेंकने लगा ॥. ३३ ॥ अन्तक कोषकर रुः जैसे प्रजाका 
संहार करते हैं, इस प्रकार वह क्षणमात्रमें सबको भक्षण करने लगा ॥ १२ ॥ कोई बली दृष्णि डरकर दिशाओर्म भाग गये, ओर झिन्हीफो वह 
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राक्षस भक्षण कर गया १ ३५॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कुंशकर्णने वानरोंको क्षण किया था इसे पकार वह यादओंकी सेनाको भन्न करने || | at 
उगा ॥ ३४ ॥ चित्राटकी वान यादवी सेना निररोष हो गई तब दोनों वृद्ध याव कढ हुर और महापोर घनुषको महण कर राक्षसके सन्सुखे | 
हुए ॥ १५ ॥ जेते सिंहके सन्सुख मृग होते हाँ तब वह महाराक्षप्त सुख फेडाइर उन दोनोंके ऊपर दोडा ॥ १६ ॥ और पाताळकी समान सुख 
फेछाये सागेकी इच्छा. करने लगा ओर भक्षण करता हुआ रथसे धावमान हुआ ॥ १७ ॥ तब उन दोनों वीरोंने बाणोंसे उसका सुख पूर्ण कर 
कुम्भकणा यथा राजन्भक्षयामात वानरान्‌ ॥ ( निःशेषं वृष्णितेन्यं तु च झार पुरुषादकः ) ॥ १४ ॥ निश्वेष्ठ वृष्णिसेन्यं तु 
स्थितं चित्रपटे यथा ॥ एतरिमन्नन्तरे कुदो वृद्धो यादपङ्गमो ॥ धवगंद्य महाघोरं राक्षसस्य पुरः स्थितो ॥ १५ ॥ यथा कुद्धस्य 
सिंहस्य मृगो वृद्धतमाविव ॥ व्यादायास्यं महारञ्चस्तो वृद्धावम्पधावत ॥ ३६ ॥ चिलादिुरिरूपाक्षः पाताठतछपन्रिमः ॥ 
ततोऽरथः पर्येषावत्वादृत्‌ खाकदकळेवरस्‌ ॥ 3७॥ पूरयामपजपरी शोयेदुवषो तप ॥ हिडिम्बस्य महाघोरं व्यादितास्य . 
' मिवान्तकम्‌ ॥ १८॥ सर्वास्तान्वारयामास देवशडरविरूपधक ॥ घाकति स्म ततो रक्षो व्यादितास्यं भयानकम्‌ ॥ १५ ॥ तयो 
'हीत्वा धतु्षी बमज युषि सत्वरस्‌'॥ बाहू प्रधाय दुष्टात्मा राक्षसो विकृत्ताननः ॥ २० ॥ वसुदेवं महीपाछं राजानं वृद्धसेविनम्‌ ॥ 
अहीतु राक्षपश्रेष्ठो यतते तृपपंप्रदि ॥ २१ ॥ हिडिम्ब उवाच ॥ एष वां मञ्चयिष्यामि वसुदेवं त्वया सह ॥ उग्रसेन किमर्थ तवं 
तिष्ठते मत्युरोगमः ॥.२२॥ आगच्छ प्रविशास्यं मे ग्राप्श्ूतो तु वां मम ॥ विधिना निर्मितो वृद्धो वसुदेवो हरेः पिता ॥ २३ 
दिया वह हिडिम्बका सुख बडा घोर था ॥ १८ ॥ उस देवरात्रु विने उन सबको निवारण किया और भवानक सुख फेडाये वह राक्षस धावमान: 
होने ढगा ॥ ३९ ॥ ओर उन दोनोंके घेजुष लेकर बहुत शीघ्र तोड डाळे ओर वह दुष्टात्मा राक्षस बाहे फेढाकर ॥ २० ॥ वदेव राजा वृदध- 
४ सवीको ग्रहण करनेकी इच्छा राओोंकेसन्सुख करने लगा ॥ २१ ॥ हिडिम्ब बोला, हे वषुदेव | में अभी तुम्हारे त्ताथ उग्रसेनके खानेकी, इच्छा 
| करता हूं मेरे सामने उप्रसेनकी क्या सामर्थ्य हे ॥ २२५७ आाझो.ठम,भर,ख्षमे,भवेश कर जाओ इरिके पिता कहुदेवको मेरे सुलबें आगेके 
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सकते ॥ २४ ॥ तुम दोनोंका रुधिरपान कर में शान्त हो जाऊंगा, और पीछे तुम दोनों बृद्धोंका मांस खाऊंगा ॥ २५ ॥ यह | 
वाले राक्षसने खानेको सुख फेडाया, ओर राक्षतेश्वर उन्हे खानेको दोडा ॥ २६ ॥ तब उग्रसेन और वसुदेव भयभीत reo 
ओर शस्ररहित हो वहाते 209 हो गये ॥ २७ ॥ इस अक्सर प्रतापवान्‌ बलरामजीने उग्रसेन वसुदेवजीको इस प्रकार देखकर ॥ २८ ॥ इससे 
बुझुक्षितः अमातेश युद्धे त्वरितविक्रमः ॥ मन्धुखान्नेव गच्छेतां प्रविशतां त्वरान्वितो ॥ २४ ॥ युवयोः झोणितं पीत्वा तृप्ति 
यास्यामि निवृतः ॥ खादामि च पुनर्मासँ बृद्धयोयुंक्योः सुखम्‌ ॥ २५ ॥ इति वस्तथा रक्षो व्यादितास्यं महाइचु ॥ घाति स्म 
तदा क्षिप्रे हिडिम्बो राक्षसेश्वरः ॥ २६ ॥ वसुदेवोग्रसेनो च भीतो पिप्रेक्ष्य स्वेतः ॥ दिशोऽभ्यभजता राजनिःस्रेवरष्ण- 
` पुङ्गवो ॥ २७॥ एतस्मिन्नन्तरे हट्टा बळभद्रः प्रतापवान्‌ ॥ हट्टा च तो तथाभूतो वसुदेवोग्रसेनको ॥ २८ ॥ वासुदेवे समीदश्य 
इस युष्यन्तमीश्वरे ॥ निगेत्य चान्तरं तस्य राक्षसस्य दुरात्मनः॥ २९॥ मा कृथाः साहसं रसो युञ्चेतो राजक्त्तमो ॥ स्थितोऽ- 
स्मि शुष्यतां रक्षो मया इद्भन्‌ जिघांसता ॥ २० ॥ ०2:मेव इनिष्ये त्वां का चेयं तव भीषिका ॥ इति वाणं इडिनं तो विसूज्य 
महारणे ॥ ३१ ॥ महानयमसो दुष्टो भक्षयाम्येनमग्रतः ॥ विदां एवेवद्वकं बळभद्रुपाद्रवत ॥ ३२ ॥ विसृज्य सरं चापं 
राक्षसस्य पुरः स्थितः ॥ मुष्टि प्रगृह्य ब ढवाम्स्फोटयन्बाइमुत्तमध्‌ ॥ ३३॥ PO 
युद्ध करनेको वासुदेवसे कहकर ओर उस दुरात्मा राक्षधके बीचमें प्राप्त हो बोले ॥ ९९ ॥ हे राक्षस | इन्हे छोड साहस मत कर में स्थित हूँ मुझ 
शत्रुनाशक करयेवाले साथ युद्ध कर ॥ ३० ॥ में तुझको वध करूंगा तुझसे क्या भय हे बडरामजीको ऐसा कहते देख महायुदधमें वह उन दोमोंको 
छोडकर ॥ ३१ ॥ यह कुटिल महाअनयसंपन्न है पाहिले इसेही भक्षण करूं, यह कह मुख फेलाकर बठरामके सन्सुख धावमान हुआ ॥ ३२ ॥ वही 
शरचापको छोडकर राक्षसके सग्छुख रिथत हुए, और घूँसा बनाकर अपनी झुनाको टोकते हुए ॥ ३३७ | ल्‍ 
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मिच परमात्माने कल्पित कर दिया हे ॥ २३ ॥ भैँशीक्र "विक्रमी मुखा "अमरे आहो रहा हूं मेरे मुल शीघ्र प्रवेश करो अब तुम जा वहीं 
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भी दुष्टात्मा हिव्म्बकोगी घुंता उठाकर काछकी समान घसा बलरामजीकी छातीमै मास ॥ ३४ ॥ क्रोषकर बलरामजीको सुहिते | 
` भारा ओर बलरामजीने राक्षप्वको मारा ॥ ३५ ॥ उस सकय नर और राक्षस वीरका मुष्टियुद होने उगा और दोनों युदमू॥ ६. 
मिमे युद्ध करते रहे ॥ ३६ ॥ उव दोलोंके  धुंसोका चटचटा शब्द होने. ढगा तब राक्षसराजने संग्राममे रामको घूंसेसे ॥ ३७ ॥ 


छातींगे मारा जेसे इन्द्र वज भारे तब बलरामजीनेची यत्नस मूसा बनाकर ॥ ३८ ॥ देवशातु हिडिम्बकी छातीम मारा तब रामने तंठम्रहार उस राक्ष- 


हिडिम्बस्त्वथ दुष्टात्मा गुष्टि त्वा अयानकाम्‌ ॥ जघान वक्षो रामस्य व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ३४. ॥ कुद्धोऽथ बळभद्रस्तु 
ुष्टिना तेन ताडितः ॥ जघान सुशिना तेन राक्षतेमनिग्दितः ॥ २५ ॥ सुश्यिद्ध समभवन्नरराक्षसवीरयोः ॥ युद्धयतोयुदरंगेश्य 
नरराक्षससिहयोः ॥ ३६॥ तयो अटचटाशाष्दः प्रादुरासीद्वयानकः ॥ अथ राक्षसणजस्तु शुष्टिना राममाहवे ॥ ३७ ॥ जघान 
वक्षोदेशे तु व्जेणेव पुरंदरः ॥ अथ रामो बळी साक्षान्युटि संवर्त्य यत्नतः ॥ ३८॥ ह्विडिम्बं ताडयामा् वक्षस्यमरविद्विषम्‌ ॥ 
तलाभ्यामय रामस्तु वक्ते इत्या स राक्षसम्‌ ॥ ३९ ॥ आहतस्तलपातेन हिडिम्यो राक्षसेश्वरः ॥ जाचभ्यामपतद्धमो गतासुरवीर- 
राक्षतः ॥ ४० ॥ तत उत्पाद्य रामस्तु दोभ्या संगृह्य राक्षतम्‌ ॥ आदाय बाहुवेगेन आमयित्वा पदात्पद्म्‌ ॥४१॥ व्याविध्यत्सुचिरे 
रामो दुशेयन्ञात्मनो बळप्‌ ॥ उत्त्षिप्य राक्षसेन्द तं सर्षेडोकस्य पश्यतः ॥४२॥ गव्यूतिमातं चिक्षेप ततो देशाद्वठायुधः॥ गतासू 
राक्षपश्रेष्टस्ततो देशान्निराक्रमत्‌ ॥ ४३ ॥ ये केचिव्राक्षसास्तत्र इतशेष महारणे ॥ बळभद्राततो भीता जगुथेत दिशो दश ॥ ४४ ॥ 


डी, ३ 


क 


3 


सके मुखमै किया ॥ ३९ ॥ राक्षस्पाति वलके आघधातसे ताडित होकर गताछु हो जंघाके बळ पृथ्वीमें गिरा ॥ ४० ॥ तव बढरामजीने सुजाऑसे 
बली राक्षसो पकडकर बडे व्रेगसे घुभाया ॥ ४१ ॥ और अपना बल दिखाकर उसे महाताडित कर सर्वके देखते २ दूर फेंक दिया ॥.४२ ॥ भोर| 


उन सहाबलीने उस राझ्सको दो कोसपर फेक दिया जार्णरहित हों रेड 3स देरीते पूंथळे हो गया ॥ ४३ ॥ खो वहां राक्षस थे पे हव होकर बछ- | 


| 
| 
| 


॥२५७॥ - 
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रामके डरसे दशो दिशाऑर्मे भाग मये ॥ ४४ ॥ तब अशुमाडी भगवान्‌ सूथ अपना तेज संहार कर मजाओंके चमुओँका प्रकाश हरण करते | | 


ब्द 

ह| होता हे, ऐसा कहकर वे सब गोवर्डनको गमन करणे छगे ॥ ४७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिळेऽ इरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायाँ हंसर्डिभरकोपरारुपाने 
अथांझुमाढी भगवाच दिनेशः संडत्य तेजांसि सहस्रररिमः ॥ अस्तं. ययो चश्चरपि प्रजानामीषत्तमशचापि समाविवेश ॥ ४५ ॥ 
तस्मिमप्रविष्टऽथ समुद्रतोयं प्रणापतो विश्वमुखे जगदरो ॥ नक्षत्रनाथः समुपाजगाम संष्यातमोऽपि व्यनशषट्टपोत्तत ॥ ४६ ॥ 
प्रभातकाले नुपपत्तमो रणो गोवद्धने किन्नरगीतनादिते ॥ इति वन्तो नृपसत्तमास्तदा व्युपारमंस्तत्र रणोत्सवे तूप ॥ ४७ ॥ 
इति महाभारते खिलेषु इरिवंशे भविष्यपवेणि हसडिम्भकोपाख्याने हिडिम्बपराभवो नाम षईिशत्यधिकशततमोःच्यायः॥9२६॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ उभो तो हेसडिम्भको रात्रावेव महागिरिम्‌ ॥ जग्मतुः सहितो राजन्‌ गोवळेनमथो वृप॥9॥ अथ प्रभाते विमले 
सुये चाभ्युदिते सति॥ गोवद्धेनं जगामाझु केशवः केशिसूदनः ॥ २॥ शेनेयो बडभदरश् यादवाः सारणादृयः ॥ गन्धवरप्सरोमिशच 
नादितं बहुधा गिरिम्‌ ॥ ३ ॥ जग्मघुः सहितो राजन्‌ गोवद्धेनमथो गिरिम्‌ ॥ गोधनेरथ सेन्येश्च .नादितं बहुधा गिरैम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्योत्तरं नृपश्रेष्ठ पार्थ संप्राप्य यादवाः ॥ निकषा यमुना राजंस्ततो युद्धमपत्तेत ॥ ९॥ ; | 

हिडिम्बपराधवो नाग पिंत्यविकसततमोऽष्यायः ॥ 3२६ ॥ वेशपायन बोठे, वे दोनों हस और डिंक रानिगेही महागिरे गोप्देनको चळे ॥ १ 


थि क 
फिर वियछ मातःकाल देसे केशिसूदन केशवत्ली मोव्डनको चळे ॥ २ ॥ नेय बलभद्र सारण आदि यादव चछे मन्दर ४ अप्सराभोले वह पेत 
शब्दादमान था ॥ ३ ॥ तथा गोपनादिके शब्दॉसेच्ी वह पुणे था. है राजन | इस प्रकारसे वे गोपदैन पर्वतको गये ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! वह यादव || 
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उसके उत्तर पार्शमें प्राप्त होकर यसुनाके किनारे युद्ध करने ळगे ॥ ५ ॥ 
कंकको विद्ध किया ॥ ६ ॥ फिर हेस डिंभकका यादवोंके सँग संग्राम 


वे सब यादव अविअद्धत महाघोर युद्ध करने लगे ॥ १० ॥ वामुदेवके 


Le 


la 


5६ 


अकुयुद्धमददीनकतत ॥ अत्यद्भुतं महाघोरं यादवाः सवै एव हि ॥ 
महाराज यादवान्बळदार्गितान्‌ ॥ 39 ॥ ताबुभो हेसडिम्भको 
मछः ॥3२॥ जम्न शरेस्तीकषणेरत्यथ यादवेश्वरान्‌ ॥ व्यथित 
ष्पिता इव ते बमुः॥ भीताश्च यादवा राजन्पछायनपरायणाः ॥ 


8 


गे ॥ ११ ॥ वे हंस और डिंक उन राजोंको विदध करके प्रत्येकको 


| करने लगे ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ | उती समय श्रीकृष्ण और कलर 


angamwa' 


MEN EY CE YE EN 


क ॥ ह होने लगा उग्रसेनने ७३ बाण ॥ ७ ॥ 
थुने ८० उद्धवने दश भुन्नने तीस साम्बने सचर अन्मपृष्टिन ७३ बाण मारे ॥ ८ ॥ ९ ॥ उस प्रकार वे पराक्रम प्रकाश करके युद्ध करने 


विव्याघ हेसडिम्भको पसुदेवश्व सप्तभिः ॥ सारणः पञ्चविंशत्या दशभिः कडू एव च ॥६॥ हंसेन डिम्भकेनाथ यादवेश्व समन्ततः॥ 


उयसनखिसप्तत्या शाराणां नतपर्षेणाम्‌ ॥ ७॥ बिराटख्िशता राजन्सात्यकिश्वापि सप्तभिः ॥ 
शरेः ॥ ८ ॥ अद्युम्नखिशता राजन्साम्मश्चापि च सप्तभिः ॥ अनाधृरिस्लेकषएया झराणां नतफोणास्‌ ॥ ९ ॥ एवं वे सहिता राजं- 


प्रसुखे धन्विनो तयोः ॥ १५ ॥ चत्ऋतयुंद्रमतुळं स्कन्द्शक्राविवाम्बरे ॥ तयोरेव सगन्धर्वा; सिद्वा यक्षा महृषेयः ॥ १६॥ 
लगे बे सब व्यथित हो,6विर वमन करने टगे ॥ १३ ॥ और चेतके महीम ेसूके फूछकी समान शोधित हुए ओर भीत होकर यादव भागनेकी 


समान आकाशे दुझुळ श करने लगे, उस समय गन्धै सिद यक्ष महर्षि ॥ 18 ॥,..... 


हैस ढिंतकने वपुदेक्को सात बाणोंसे विद्ध 


क्व, 


EYE HEN YEE YE CE CET NE RE NG KE 


किया पचीसधे सारण ओर द 
विराटने तीस सात्याकिंने सात विपू- 
लगे 
देखते उन दोनोंसे युद्ध होने लगा. हे महाराज ! बलात वे सब युद्ध करने 


अशीत्या पिपृथू राजबुद्धवो दृशभिः 
३० ॥ चकुस्ताभ्याँ महायुद्धं वासुदेस्य पहुंयतः ॥ सर्वानापि 


नृपास्तान्प्रत्यविष्यताम्‌ ॥ प्रत्येक दशभिविंडा बाणेनिशितकों 


1: सवे एवेते वमन्तः शोणितं बहु ॥ १३ ॥ माधवे किंझुका राजन्पु- 
१४ 


॥ एतस्मिन्नन्तरे राजन्वसुदेवात्मजो नृप ॥ वासुदेवो इली युद्धे 
तीक्ष्ण बाणोसे वेष कर ॥ १२ ॥ तीक्षण बाणोसे यादकेशवरोंको विद्ध करने 


म युद्धमें उन दोनों धलुषधारियोंके पाथ ॥ १५ ॥ इन्द्र और स्कन्दकी 


लै 


हः 


॥२५८॥) 
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देवता . देवासुरञुदधकी सपान इस युद्धको देखने! टगे. हे राजन उस समय शिवजीके भेजे हुए दी भृतेश्वर वहाँ आनकर प्राप्त हुए ॥ १७ | | 
उन्हें उनकी रक्षाके निमिच शिवजीने भेजा था, तब हंस और वासुदेव दोनों युद करने लगे ॥ १८ ॥ तथा राम और ढिँगक रश 
युद्ध करने लगे वह सब अञ्चशास्नसे विन्य हुए बलमें युक्त थे ॥ १९ ॥ और अपने २ रथमें स्थित हुए शंख 'बजाने लगे तब हृषीकेश 
| पांचजन्य नामक महारंखको बजाने लगे ॥ २२ ॥ इस भकार वह कमलळोचन सबको आश्य कराने ठगे, तब वे दोनों महाघोर शरीरवाडे [छू 


विमानस्याश दरं देवासरोपमम्‌ ॥ ततः परादुरभूरता तो तो सूतेशरो चुप ॥ ३७ ॥ झूिना प्रेषितो बे काथ बलिनोः ` 
रुतयोः ॥ हंस्ोऽथ वासुदेवश्च युद्धं चक्रतुरीश्वरो ॥ १८ ॥ रामश्च डिम्मकश्थंव संयुक्तो मुद्धकाड्ाया ॥ विशुन्याः सव. एवेते ह्न 
शस्रे तथा बढे ॥ १९॥ शंखान्दष्मुः पथक हादं स्व स्वे सवे रथे स्थिताः॥ अय ष्णो ढपीकेशः पाञ्चजन्यं महारवम्‌ ॥ २० ॥ 
दृष्मों पद्मपणाशाक्षः सरवोन्विस्मापयन्निव ॥ अथ भूतो महाधोरो ठम्बोद्रशरीरिणो ॥ २१ ॥ ढुढुवतुमेहाराज शूळमादाय र 
बम्‌॥ शूलेन पोथयां राजन चक्रतयोदवेश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ ताभ्यां समाहतो विष्णुदवगन्धव संनिधो ॥ इषत्स्मिताधरो स किंचि- 
दुत्प्दुत्य सत्वरम्‌ ॥ २३ ॥ रयाद्रथिवस्श्रेष्टस्तो परह्य जनादेनः ॥ आमयित्वा शतगुणमळातमिव केशवः ॥ २४ ॥ कृडासं | 
समुदिश्य प्रचिक्षेप ततो इरिः ॥ ता उपेत्य गिरेः ग केजासस्य महामते ॥ २५ ॥ इद्वा तत्कमे देवस्य विरमयं जम्मतुः पर्‌ 
हंसऱ्थ इट्टा तत्कमे रोषताम्नायतेक्षणः ॥२६॥ . त सटवी 
म्बोदर ॥ २१ ॥ शूछ हाथमें ऊपर लिये केशवके दोडे और शळसे यादवेश्वरको वींधने लगे ॥ २२ ॥ देव गक सामने उनसे समाहत हुए 
भगत्‌ डु ईइ बसे दे ॥ २३ ॥ रित मेद औीठ्णो रे इ गग क दिया ओर मकी ह 
उनको सौ वार घुमाया ॥ २४ ॥ और केलासपर्वेतपर उत दोनोंको फेक, दिया पे दोनो केढासपर्वतके शंगपर गिरे ॥ २५ ॥ और दरका पह कम 


हज 


he 
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च्य भै 
देखक ने सं वह कै 210 मक दाव 
42 र Da वह कर्म देखकर बडा क्रोषित हुआ ॥ २६ ॥ ओर देववाओंके छते वह हत कहने ढगा. हे केशव | | 
राजसू त हा ॥२७॥ अहदच राजा उस यज्ञको करेंगे जो प्राणोंकी रक्षा करना चहाते हो तौ हमारा कर दो ॥२८॥ 


ha 


अथवा कै दोगे ७... य 
RT तिथत शोतो बहुत कर दोगे, हे नद | तुमको इतना देना होगा कि उससे हमारा यज्ञ हो जायगा ॥ २९ ॥ जेते देवता- 


शा ता र कणाद ॥ किमर्थ राजसूयस्य विश्न चरसि केशव ॥ २७ ॥" जद्मदत्तो महीपालो यष्टा तस्य 
जम रा गाए याद भाणाच हि रक्षति । २८ ॥ अथवा ल॑ क्षण तिष्ठ ततो ज्ञात्वा पर बहु ॥ ददाति त न्दु 
वात म शरुः ॥ २५ ॥ इश्वरो5ह सदा राज्ञां देवानामिव झूळभत्‌ ॥ एष ते वीयंमतुछं नाशयिष्यामि संयुगे ॥ ३० ॥ 
सडा सरार चापं शाऊताठोपमं नप ॥ आइष्य च यथाप्राणं नाराचेन च केशवम्‌ ॥ ३१ ॥ छारे चित्रिपे इंसों छछाम इ 
.॥ उवाच सात्यकिं ष्णो रथं वाहय मे प्रभो ॥ ३२ ॥ दारुकं पृष्ठवाह तं कृत्वा देश तमीश्वरः ॥ अथ तेन समादिष्टः 
तात्यकिवाहयन्रयम्‌ ॥ [RE ला बहुन्याजो दझयामा् सत्वरम्‌ ॥ अथ विद्वो इढं तेन शरेण हरिरीश्वरः ॥ ३४ ॥ 
आग्नेयमश्रं संयोज्य शर कस्माचदुव्ययः ॥ उवाच हंसं राजेन्द्र सात्यकि प्रेरयत्रणे॥ २५ ॥ अनेन त्वां दहे पाप यदि शक्तोऽसि 
| वास्य॥ sa FRE ति सदा शठ ॥ ३६॥ [ [ 
बाण रख यथ चढाय केशवके ॥ २३ ॥ मस्तकर्म प्रहार किया, यह बढी अइ॒त वार्ता हुई, तब रुष्णने सात्यकिसे 
चालन करो ॥ ३२ ॥ तव शीऊष्णने दारुको पृष्ठवाहक करके, दात्य किद्वारा रथको चालन कराया ॥ ३३ ॥ और सभाम बह मोड पर 
| दिखाता रथ चलाने लगा, भीरुष्ण _ उसके शरसे दढ विद्ध हो गये थे ॥ ३४ ॥ तब श्रीरष्णने धनुषके ऊपर दिव्य बाण चढाय अग्नि अम्नते संयुक्त 
[किग्रा और 'सांस्यकिको मेरण करते हसे बोटे, हे पापी | इस बाणते मैं तुझको मारुंगा ॥ ३५ ॥ यदि समर्थ हो वो निवारण कर बहुक्सी भवद्ध छु 
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बाते क्या हेत्‌ क्षत्रियोर्मे सदा शठ है ॥ ३६ ॥ जो मुझसे कर ठेनेकी इच्छ हे तो आना बल बिष; हे हम ! तेने पुष्करमै २इनेवाळे यति- 
याको पीडित किया है ॥ ३७ ॥ हे नराधम | मे रे होते तू बाल्मणोंका शासन कर सकता हे सद्य जगवके स्वामीने क्षत्रिमर्पी कंटकको वष कर दिया 
है ॥ ३८ ॥ में लोकमें असत ओर आझणद्ेषियोकी शातन करनेवाळा हूं, हे नृपादम | त तो यतियो सुख्य यतियो पापसेही दग्व हो रहा > 
ह॥ ३९ ॥ आज तुझे ये अर्थ सॉपकर बल्लाणोंकी रक्षा करूगा, यह कहकर दह अन्न युडमें ओठष्णने त्यागन किया ॥ ४० ॥ हने वारु- । 

मत्तवेत्करमिच्छेत्तं दशयाद्य पराक्रमम्‌ ॥ यतयो बाविता हं पुष्करे संस्थिवास््या ॥ ३७ ॥ झाल्ता लं खढु विप्राणां स्थिते |ॐ 
मयि नराधम ॥ स्थिते मयि जगन्नाथे हत्वा क्षत्रियकण्टकान्‌ ॥ ३८ ॥ झास्तास्म्यथो सतां ठोके दानां ब्रह्मविद्विषास ॥ झापेन । 
यतिषुल्यानां इत एव नृपाथम॥३९॥ मृत्यवे सां निवेद्याद्य रक्षिता त्राह्मणानहम्‌ ॥ इति बवंस्तदस्ने तु मुमोच युपि केशवः॥9०॥ | 
तदन वारुणेनाथ हंसोपि मत्यषेधषत ॥ वायव्यमय गोविन्द सुमोच युषि इंसके ॥ 23 ॥ तदनं वारयामास माहेन्देण तृपोत्तमः॥ ` | 
अथ माहेश्वर कृष्ण सुमोचात्युग्रमाइवे ॥ ४२ ॥ रोद्रेण तत्ततो इंसो वारयामास तत्क्षणाद्‌ ॥ गान्पर्व राक्षसं चेव पैझाचमथ | 
केशवः ॥ 9३ ॥ बल्माद्धमथ कोबेरमासुरं याम्यमेव च ॥ चत्यार्यतानि इतस्तु सुमोच यवि सत्रम्‌ ॥ ४४ ॥ वारणार्थं तढसख्नार्णा 


चतुर्णा माधवस्य इ ॥ अथ त्रह्मशिरो नाम घोरमस्नं विनाञ्ञकम्‌ ॥ ४२ ॥ घ्ुमोच इतपुदिरय देभदेमो जनादनः ॥ योजयामास 
तदेते महापोरपराक मम्‌ ॥ ४६ ॥ अय भीतो महारोद्रमस्ने हड नृपोत्तमः ॥ हंफे$पि तेन राजः वारयामाक् तं शरम्‌ ॥ ४७॥ | 
णाक्लसे उसको निवारण कर दिया तब भीऊष्णने वायठयअच्रको चलाया ॥ ४१ ॥. इंसने उपे महेन्द्र अन्नो निवारण किया तत्र श्रीकष्णने युद्ध | छट; 
महिश्वर अख्न चळायां ॥ ४२ ॥ इसने उसको रोदाव्वसे निवारण कर दिया, तब गन्धे राक्षत्त पिताच अब केशको चलाये ॥ ४२ ४ | र 
तब जझान्न कुबेराक्न आतुर याम्य यह चार अब्न हसने सुद्धे भीकष्णके ऊपर छोडे ॥ ४४ ॥ श्रीरष्णने वोर उल्लशिर नामक अद्षेसे उनका निवारण । ४. 


कर दिया ॥ ४५ ॥ ओर फिर यही घोर अश्व इसके ऊार-पोर-मकमताळा संङक क्या ४६ ॥ तब इस महारोद्र अक्क बेखकर राजा हंस |%॥ 
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डर गया, ओर हंसने उसी अक्षत्े उसको वारण किया ॥४७॥ तब देवदेव जनाईनने यधुनाअडका स्पर्श कर वैप्णत अन्न बाणेर संतान किया १४०३ | 
भोर भूतावनने उसको. बाणपर चढाया, जिस अख्चते देववाओंने अधुरोंको मारकर राज्य मात किया था, ३६. अन्न उत्त राजाके दवके निमिच 
चढाया ॥ ४९ ॥ इति भीमहाभारते खिठेड हरिवंरो भविष्यपाणि भाषायां हेकहेशवयुद्धे सर्विशत्यविकृशततर गे£व्यायः ॥ ३२७ ॥ वैशंपायन बोठे 
वह राजा महारोद्र अस्नको देखकर भीत हुआ और वह हत चेशरहिव डी समान हो गया ॥ 1१ ॥ ओर रथो उतरकर यछुनामें धावमाव हुआ जहां 


यु नाप उपस्पृशय देवदेवो जनादन: ॥ अन्नं पेणतमाडाय शरे स स निशिते हरिः ॥ 8८ ॥ योजपा ग स'भूतात्मा थूतभावनभावनः ॥ 
येन देवा रणे हत्या राज्यमापुः पुरा5घुरान ॥ यढेख्ने योजयामास वधार्थे तस्य भूपते ॥४९॥ इति श्रीम० लिखेषु हखिंशे भि» 
इसडिम्भकोपारुषान हंतकेशवयुद्धे तप्तविशत्यधिक शततमो$व्यायः ॥ १२७ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ अथ भीतो महारोद्रमश्नं बा 
नृपोत्तम ॥ हंसो राजा महाराज निश्रेष्ट इव संबभो ॥ १ ॥ उत्प्छुत्य स रथात्तस्माद्यपुनाप्रभ्पघावत ॥ यत्र कृष्णा हपीकेशः.काढि 
` याहि ममर्द इ ॥ २ ॥ महाहर महारो यावत्पाताङप्रेल्थितव्‌ ॥ ताउदीप महानीडं काढाजननि्भ हि यत्‌॥ ३॥ तस्मिन्‌. हदे 
महाघोरे पपाताथ स हेसकः ॥ हंसे पतति तत्मिस्तु महान्‌ रावो बघू हृ ॥ ४ ॥ गिरीणां पात्यमानानां सपष इव वन्रिणा ॥ रेथा- 
 दुत्प्कुत्य ष्णोऽपि तस्योपरि पपात ह ॥५॥ देतदेवो जगन्नाथो जगद्विस्मापयङ्नित ॥ प्राहरत्त महाबाहुः पादाभ्यामथ केशवः ॥६॥ 
.पादक्षेप॑ नपस्तरुमाल्ब्ध्वा हंसो. नृपोत्तम ॥ ममार च नृपश्रेष्ठ केचिदेवं वदन्ति हि ॥ ७ ॥ 
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रुष्णने काठियनागको यसुनामे मर्दन क्रिया था ॥ २ ॥ वह महारीद हर पावाल्पन्तै गहरा था वह उतनाही दोर्वपातोळेकी समान स्थित था ॥३॥ 
उस महाघोर हरे बह हेस निपतित हुआ, हंसे पिरनेसे उप्ते महास हुआ ॥ ४ ॥ जेते इन्द्रके मारे पेत सागरमें शिरे थे तब रथस कूदकर र 
भीङष्ण उसके ऊपर पतित हुए ॥ ५ ॥ वह देवदेव जगन्नाथ जगतको विस्प्रय कराते हुए पेरात्रे उसको महार करते हुए ॥,६ ॥ वह नुप औष्ण 
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पादभक्षेतको प्राप्त होकर मर गया ऐसा कोई २ कहते हैं र ७ ॥ कोई कहते हैं पावाङको चडा गया वहां सपनि शक्षण कर छिया. हे राजन्‌ ! अब- 
तक उसे कितने देखा हो ऐसा हमने नहीं छुना॥ ८ ॥ फिर जगति अपन (थम अलिक स्थिव हुए. हे महाराज | उसळे मरनेपर धर्मपुर युष्ठिषिएने 
राजसूय यज्ञ किया था ॥९॥ इस प्रकार तुम्हारे पुष वितामहका यज्ञ हुआ, और जो यह हँस जीता रहता वो उम्र यज्ञकी कोन मशंता करवा ॥१०॥ 
महाराज | वह सर्प अख्रका जाननेवाळा रुद्रसे अखवलको प्राप्त होकर गर्वित हुआ था, क्षणो यह वाती पृथ्वीमे ब्याग हो गई कि ॥ ११ ॥ 

- झन्ये पाताळमायातो भक्षितः पन्नगेरिति ॥ अद्यापि नेव राजेन्द्र हर इत्युवुशुश्॒म ॥ ८॥ यथाए्ते जगन्नाथो रथं ससुपनग्मिवात ॥ 
हते तस्मिन्महाराज पर्मेपुनों युधिष्ठिःः ॥ ९॥ अकरोद्राजपरूयं च तत परपितामहः ॥ यारे जोवेदसो इः को नमस्यति तं 
कतुम्‌ ॥ ५० ॥ स च सवास्रविन्ित्य रुद्राहच्धगरः प्रभो ॥ क्षणादेव महाराज वात्तेयं गामगाइत ॥ 33 ॥ इतो इंसो इतो हेसः 
कुष्णेन रिपुमहिना ॥ जगुगेन्थ्ेपतयो देवळोके दिवा निशुम ॥ १२ ॥ झुष्णेन छोकनाथेन विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ यसुनाथा हदे . 
चोरे दंसो निइत इत्यपि ॥ १३ ॥ इति श्रीमहाभारते लिखु हरिवंशे भविष्यपरवेणि हंसडिम्भकोपास्याने हेसवधो नामाशाविशत्य- 
चिकशततमो$ध्यायः ॥ १२८॥ पैश्षम्पायन उवाच ॥ खुत्वा निइतमत्युग्रं आतर वीर्यझ्ञाडिनस्‌ ॥ बठटेवं परित्यज्य युध्यमानं 
महारणे ॥ १ ॥ डिम्भको वायेसंपन्नो यसुनामतुजग्मिवान ॥ तमन्वधावदेगेन बळभद्रो हायुधः॥ २ ॥ हँसो हि यत्र पतितस्तत्रासो 

॥ यमुनायां महाराज विठोड्य जढसंचयम्‌ ॥ २ ॥ हि 

as लात देवलोकमे यह वाती रातदिन गाते हें ॥ ३२: ॥ ` लोकनाथ प्च विष्ण भीङष्णने यसुनाके घोर हदः 
इसको मार डाला ॥ १३ ॥ इति श्रीमहाधारते खिठेड हरिवंशे भरिष्यपवोगें भाषायां हसवषो नामाशविंदत्पावे केशववमो ऽध्यायः ॥ १२८ ॥ वैशं- 
पायन वोले; बढे बळी अपने न्ञादाकों मरा हुआ देखकर युद्द छडते हुए बलदेवे युद्ध करना छोडकर ॥ १ ॥ बढ़ा बढी ढिंहक यसुनाके निकट 


गया बलरामजीती उसके पीछे हुए ॥ २ ॥ जहां हैस निपातित हुआ था वहीं यह कूर पडा और यदुना जल बिलोडित करने लगा ॥ ३ I 
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ओर कोदकर बहुत प्रकारसे उस जलमे 
निकलकर श्रीक्ुष्णको देखकर पह॥५॥ 
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कहा यसुनासे पूछ, यह वातो परसन्नतासे 
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| आताके निमिच विलाप करके ॥ 
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गया इस प्रकार बढी डिंक ओर इंसके मरनेमें ॥ १३ (आदी मिय वं 
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ईढकर वारंवार गोवा मारकर ओर वारंवार खोजकर ॥ ४ ॥ कही अपने बळी ताको न पापा और बाहर 


जडा पड़ी डिक कचन कहने गा; अरे गोपपुत्र ! बताओ वो वह इम कहां रिथत है॥ ६॥ धामा पाछुदेवने 


कहीं ॥ ७ ॥ यह सुनकर डिंक फिर यम॒नामें प्रविष्ट हु इको हूं 
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अथ कुछः स डिम्भको आमयित्वा जळं बहु ॥ उन्मज्ज्योन्मज्ज्य सहता निमज्ज्य च पुनः एनः॥४॥न इदं तः वी 
साहिल ४ नाइ पलक हता निमज्ज्य च पुनः पुनः ॥४॥न.ददश् तदा राजन्‌ आतरं वीयं 
हस इति ह्थितः॥६॥ वाघुदेवोऽपि घमोत्मा यशचुनां पृच्छ राजक ॥ इत्य्रीतपर्न्नात्मा वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥७॥ तच्छत्वा यमुना 
` चक प्रविश्य डिम्भकः किछ ॥ बहुमकारसुदीक्ष्य भातरं आतृवत्सलः ॥ ८ ॥ विळडाप ततो राजा डिमको आन्तमानपतः ॥ क चु 
गच्छासि राजेन्द्र विदायेनमबान्धवस्‌॥२। ।कुतो आतरितों गच्छेः परित्यज्येव मामिइ ॥ विठप्पे नृपश्रेष्ठ डिम्भ को आतवत्Bः॥१०॥ 
`. आत्मत्यागे मनः कुवच्‌ यसुनाया महादे ॥ निमज्ज्योन्मज्ज्य सहा मरणे कृतनिश्चयः ॥ ११ ॥ हस्तेन बिद्वामाङ्कष्ण गूयो भूयो 
विय च ॥ ततः ससूळामाझष्य जिह्वां ताहसकृत्सवयंग्‌ ॥ १२ ॥ ममारान्तर्जछे राजन्‌ डिम्भको नरकाय वे ॥ एवं तु निहते हे 
डिम्भ वाषशाडन ॥ १३ ॥ आगमतुण्डरीकाो मूतानिस्मापपत्रित ॥ ततः प्रीततः प्रन्नात्मा वासुदेवः तापवान्‌ ॥ १४ ॥ 


जब न मिछातब डिक विडाप करने ढगा किं भ्राता | सुझे छोडकर तुम कहां जाते हो ॥ ९॥ हे भाता! सुझे छोड कहां? गये हो, इस मकार 


च ॥ ५ ॥ उवाच वचनं राजन्‌ डिम्भको वीर्थवत्तमः॥ अरे गोपकदायाद कासो 


१० ॥ उस यमुनाके महाहदमँ आमत्वागनकी इच्छा करता हुआ वारंवार मरनेके निमिच डूबने लगा ॥३१॥ 


हाथसे जीको संच वारंवार दिलाप करने ढगा ओर फिर अपने हायसे जिग्हाको खेंच लिया ॥ १२ ॥ और जळके भीवर नरक जानेके विमि मर 


'्रॅगिपॉकॉ' विस्मय कराते वहां आये तब प्रसन्न हो प्रवापवान्‌ भीछष्ण ॥ १४ ॥ 
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बळभडके सहित गोवर्षनमें विश्राम कर कुछ कालवक वहां एनिवाबरकरवे हु ॥३७॥ वि, भोमहातारते तिठेड हरियंते ऋषिंण्यपवोंगे भषायां | 
कवधो नामेकोनिंशदविकशततमोऽब्यायः ४ १२९ ॥ पैशँपायन रोडे; यशोदा और नन्दगोप श्रीष्णके दर्शनकी लाठय़ा किये उन्हें बढदेवजीकै 
| साथ गोषदेनमै आया सुनकर ॥ 9 ॥ मक्खन दही दूध रृशर वनके फूळ मएरांगद्‌ ठे ॥ २ ॥ सब गोप ओर गोश्यिके साथ प्रसन्न हो गोवषवका | 
मये ॥ २ ॥ किसी एक वृक्षके नीचे बेठे हुए काले मृमकी समान नेत्रबाढे श्रोळष्णको बळरामजी सहित देखा ॥ ४ ॥ उन महाबढीयोझो देखकर 
गोवघेनेऽथ विश्रम्य बळभद्रसहायवान्‌ ॥ कंचित्काठं महाराज प्रवंसुक्तसुवात इ ॥ १५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे 
अविष्यपर्वेणि इसडिम्भकवधो नामेकोनत्रिशदधिकशततमो५ध्यायः ॥१२९॥ वेशम्पायन उवाच ॥ यशोदा नन्दगोपश्च कष्णदरा- 
नलालसो ॥ गोषद्धेनगतं थुत्त्वा वापुदेवं सहाग्रनस्‌ ॥ ३ ॥-नवनीतं च दषि च पायसं छुपरं तथा ॥ वन्यं पुष्पं महाराज मगूरा- 
दमेव च ॥ २ ॥ वळवेरपरेः साळे गोपीभिश्च समन्ततः ॥ जामतुः सहसा प्रीतो गोवर्षनमथो तृप ॥ २ ॥ क्वचिदृशे तमासक्त 
कृष्ण कृष्णमगेल्षणम्‌ ॥ ददद्रेतुमेहाबाह वासुदेव सक्षग्रजम्‌ ॥ ९ ॥ प्रणेमतुः सुपो तत्र हदवा मक्षबडो ॥ दरशेयामासत॒कती 
पायसानि महान्ति च ॥ ५ ॥ तात मात्तत्रेजे गोडे कुशळं वा स्वगोधनप्‌ ॥ आपि गावः शषीखत्यो वत्सा वत्सपराः पितः (॥ ६ ॥ 
अपि वा सुशुभं क्षीरमपि गावः सुशोभनाः ॥ अपि वा दारका मातवत्सपाडाः पिचन्ति च ॥ ७॥ बहनि चापि, दामानि कीठका 
आणि वा बहु ॥ तृणानि बह्ुरूपाणि कि वा सन्ति पितः सदा ॥८॥ शकटानि सुगन्धीनि कि वा सन्ति पितधुवम ॥ आपि गोप्यः 
पुत्रक्त्यो दारकाच्‌ किमजीजनन्‌ ॥ ९ ॥ 5४५ ॥ Ig ३६ F 
उन्होंने प्रणाम क्रिया ओर वह दुग्ादि उनको भेटमै दिया ॥५ ॥ औीष्ण बोठे, हे वात | माता ! बज ( गोड ) में कुशळ हे गो दूषवाली हैं 


८१ नश 
ओर बच्छडे भले हैं ॥ ६ ॥ आपके दूध अच्छा है, और गऊ सुन्दर हैं. हे माता | बालक उनका दूष घडी पकार पोते हैं ॥ ७ ॥ बहुचती माडा 


और कौठक और अनेक प्रकारके तृण आपके यहां विद्यमान हैं क्या ? ॥८॥ हे पिता क्या शकट ओर सुगि परार्थ आपके यहां विद्यमान हैं ? भोर 
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पी पुत्रवती अच्छे बालकोँको उत्पन्न करनेवाडी ई ॥ ९ ॥ हे माता ! क्या वजे सब प्रकारसे अभिन्न घट वियहान हैं ? हें पिता | क्या भति- 

| गो अधिक दूव देवी हैं ॥ ३० ॥ आपके मक वन दून दही क्या अविक होता है ? और सम्पूर्ण गोरन निरोग तो हे ॥ १३ ॥ नदजी बोळे (४ 

हे यदुभेष्ठ | हमारे यहां सब शरकारसे निरोगता हे हे केशव ! सम्पूर्ण काळे गोषनमें कुशल हे ॥ १२॥ हे वेकेश | आपकी रक्षा करनेसे हम 

सदा कुशळवाले हैं गोवन ओर बछडे सब काढमे निरोग हैं ॥३३॥ आपका दरसन नहीं होता यही इमको सहादुःख हे, इसी दुःखते बुडि विशोणे होती 

' घटाः कि कहो मातरभिन्नाः सेतो जे ॥ कि गावः क्षीरमतुळं ततरन्त्यहरहः फ्तिः ॥१०॥ हर्प हतीनँ क्षीराणि कृषि वा किमजी- 

` जनन्‌॥ गोघनं सवेमेवेद्‌ं नीरोगं प्रातिपद्यते ॥ ११ ॥ नन्द खाच ॥ संवेमेतद्यदश्रेष्ठ नीरोगं बुशः प्रमो ॥ कुशं गोषनस्येव 
सर्वेकालेष केशव ॥ १२॥ रक्षणात केश पदा कुशठिनो वयस्‌ ॥ सगोषनास्सतत्साशच नीरोगा इव केशव ॥१२॥ एकमेव सदा . 
दुःखं न त्वां द्यामि केशव ॥ यदेतत्केवळं दुःखमिति घीः शीर्यते सदा ॥ ३४ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ एवमादि कििप्यनतं 
गच्छेत्याइ स केशवः ॥ यशोदा पुनरादद मातगेच्छ गृहं प्रति ॥१९॥ ये च ला कोतेयिष्पान्त ते च स्वगेमवामुपुः ॥ ये केचित्तां 
नमस्यात्ति ते मे प्रियतराः सदा ॥ १६ ॥ भद्वकाः सवदा सन्तु यच्छेत्याह च तां इरिः ॥ इत्युकत्वा पितरो देवो वासुदेवः सना- 
तनः ॥ १७॥ गाठमाडिङ्गय तो प्रीतो प्रेषयामास केशयः ॥ यशोदा झःदगोफश्च जग्मतुः स्वगृहं प्रति ॥ १८ ॥ ततः कणो 

' ढर्षीकेशो यादवैः सह वृष्णिभिः ॥ गन्तुमेच्छत्तदा विष्णुः पुरी द्वारवतीं किङ ॥ १९ ॥ 


बोलि आंसू जर लिये तब श्रीळष्णने उनसे घर जानेको कहा ओर यशोद्रा मातासेती घर जानेको 
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है ॥१४॥ वेशम्पायन बोले; यह वचन कहकर जब नन्दने ती 

कहा ॥ ३५ ॥ माता ! जो तुम्हारा कीर्तन करेंगे उनको रवर्गकी प्रा्ति हेगी, और जो कोई तुमको नमस्कार करेंगे वे मेरे सदा मिय होंगे ॥ १६ ॥| 
। मेरे भक्त होंगे यह कहकर इरिने जानेको कहा, यइ कहकर सनातन वारेको ॥ १७ ॥ मावा पिताको गाढ आलिंगन कर जानेकी आज्ञा दी, 4 
नंद और गोप अपने २ घरोंको गये ॥ १८ ॥ तब हृषीकेश ऊष्ण-्यादव और-बृज्णिवंश्ियोंके सहित अपनी घुरीमें जानेकी इच्छा करने छगे ॥ १९ ॥ || 


(२६९६. . 
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| जो इसे नित्य सुनवे और पाठ करते हैं वह पुतरवाब घन हो कर अर्समे-सुकिको-बपःहोते हैं ॥ २० ॥ इति भीग० लिश ३० शि” भाषा 
|. नाम त्रिशद्विकधवतमोद्च्य़ापः ॥ १३० ॥ पैशम्पायन बोलें, जब याइोके सहित पुष्करो मातत. होकर विण्णर्जा 
(38 गमन करने छमे तब ५ष्करमें स्थित अनेक सुनिशेंको देखने छमे ॥ १ ॥ वे अभिमावरहित ऋषि मिल कर भगवावू के निकट प्रात होकर उन याइवभे- 
| एके प्रति अध्यादिका आचार करवे हुए ॥ २ ॥ भूतपव्यनवत्र् विश्वेश्वर देवतै कहने लो; हे जनाईन | यह आपका पराक्रम बढाही अहुव है ॥३॥ 


य एतच्छणुयावित्यं पठेद्धापि समाहितः ॥ पुत्रवान्‌ घनवांशचे अन्ते मोश्षं च गच्छाते ॥ २० ॥ इति श्रीमहाभारते खिडेषु हरिशे 
भविष्यपर्वेणि यज्षोदानन्दगोपबळभद्रकृष्णसमागमो नाम जिशजंदधिकशततमो5प्यायः ॥ 38० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ गच्छन्नथ 
महाविष्णुः पुष्करं पराप्य यादवैः ॥ अपड्यन्सुनिसुख्यांस्तु पुष्करस्थात्रपोत्तम ॥१॥ ते समेत्य महादेवमृषपो वीतमत्सराः ॥ अपों- 
दितमुदाचार त्वेनं यादवोत्तमम्‌ ॥ २॥ प्रोचुविशवेश्वरं विष्णुं भूतभव्यभवतपश्चम्‌ ॥ अंत्यद्भुतमिदं विष्णो तव वीर्य जनादन ॥३॥ 
येन तो निहतो युद्धे इंसो डिम्भक एव च ॥ यो विचक्रो दुराधषो देवेरपि सुदुःसहः ॥४॥ सङ्गरे निहतो देव दुःसाच्य इति नो मतिः॥ 
क्षेमो नः सवेकारयेबु चरतां तप उत्तमम्‌ ॥५॥ निष्कल्मषा भविष्यामस्तव संस्मरणाददरे ॥ लं हि सवेस्य दुःखस्य इतो तां घ्यापतां 
सदा ॥ ६ ॥ त्वदनुस्मरणं जन्तोः सदा पुण्यप्रद प्रभो ॥ त्सं हि नः सततं घाता विधाता तपसो हरे॥ ७ ॥ तर्मोकारो वषट्कारस्लं 
यज्ञस्त्वं पितामहः ॥ त्वं ज्योतित्रेह्मणो सूतिस्त्वं ब्रह्मा रुद्र एव च.॥ ८॥ | 


थे! जो आपने यमं इस ओर डिंभकको मार डाढा जो दुराधर्ष देवताभोकोशी दुह्ह थे ॥४॥ हम वो उनको दुस्साध्य मागते थे जिनको आपने युद्धं 
॥ मार ढाला, अब हमारे तप तथा अन्य सब कार्येगे मंगळ होगा ॥५५ हे इरे! आपके स्मरणसे हम पापरहिव हो जांयगे भापही सब दुःख के हर्ता हो आपके 
अ. | ध्यान करनेसे ॥६॥ आपका स्मरण प्राणियोंको सदा आनंद देनेषाला है, हमारे आपही घाता विधाता तपके आदिकारण हो.॥७॥ ठुम भोंकर वंषट्‌ यज्ञ 
(7) 6 - 
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ओर पितामह हो उम ज्योति नापू बहा ओर रू हो ॥८॥ आप सब मूतेकि बाण और अन्तरमा हों, हे जगत्सते ! सब सूर्तो हों यज्ञ दागते आपही 
उपाश्तनीय हो ॥ ९ ॥ क्थिके उत्पन्न करनेवाले विश्वको नमस्कार है. हे देव ] बाहशद्रेषियॉको मारकर सदा इस जगवकी रक्षा करो ॥ १० ॥ 
बहुत अच्छा कह हरि द्वारकापुरीको गये ओर मागधोंसे स्तुतिको भात हो कहां निवात करने लगे ॥ 1१ ॥ हे जन्मेजय | इस प्रकार शमवानुकी चेष्टा 
हैं सो तुम्हारे पूछनेपर कही अब ओर क्या सुननेकी इच्छा हे ॥ १२ ॥ इति श्रीमहाधारते खिलेउ हरिवरो भविण्यपर्मणि भाषापां दारकायां कष्ण. 


आणस्ल सवेभूतानामन्तरात्मेति कथ्यते ॥ उपास्यः सर्वभूतानां यज्ञेदनिजंगत्पते ॥ ९ ॥ नमो विश्वसूजे देव नमस्ते विश्वसूतंये ॥ 
पाहि छोकमिमं देव इता ब्रह्मद्विषः सदा ॥ ३० ॥ स तथेति हरिविष्णुयेयो दाखती पुरीम ॥ अवपडष्णिमिः साद स्तूयमानः स 
मागधेः ॥११॥ इयं च देवदेवस्थ चेष्टा हि जनमेजय ॥ सा प्रोक्ता ते परच्छते राजन्‌ किमन्यच्छोतुमिच्छति ॥१२॥ इति श्रीमहाभा- 


॥२६३॥ 1 
र 
र 
; 
र रते भविष्यपवेणि द्वारकायां कृष्णप्रत्यागमनं नामेकत्रिशाषिकशततमोऽष्यायः॥ १२१ ॥ जनमेजय उवाच ॥ भगवन्केन विधिना 
ॐ 
`, 
मद 
र 
3% 
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श्रोतव्यं भारचं बुधेः ॥ फळं किं के च देवा पूज्या वे पारणेष्विइ ॥ 3 ॥ देयं समाते भगवन्‌ किं च पर्वेणिफेणि ॥ वाचकः 
कीहशात्र यषटव्यस्तद्रवीहि भे ॥ २॥ वेशम्पायन उवाच ॥ “णु राजन्विधिमिम फळं यच्छति भारतात्‌ ॥ शरुताद्भवन्ति राजेन्द्र 
| त्त्वं मामनुप्च्छति ॥ ३ ॥ दिवि देवा. महीपाळ क्रीडार्थमवानिं गताः ॥ त्वा कार्यमिद चेव ततश्च दिवमागताः ॥ 9॥ 


ब नामेकतिशर्दषिकशततमोध्यापः ॥ १३१ ॥ जनमेजय बोले; हे भगवन | पॅडितोंको किस मकार भारतकी कथा सुवनी चाहिये इसका | 14] 
| क ओर पारणमें किन किन देववाओका पूजन करना चाहिये ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ | पर्वकी समाधिम क्या देना चाहिये ॥२॥ ओर | | २९३४ 
ककी पूजा करनी चाहिए वह आप हमसे काये. वेशंपायन बोले; हे राजन्‌ | भारतश्रवणकी विधि हमसे सुनिये | है राजन्‌ ! जो आप हमसे पूछते 


~ 


हो सो में कहता हूं ॥ ३ ॥ रवसे देववाही क्रीडा करबेक्े विप्रिच/पृडबीमे अत्तार. ळे.झाये थे, जोर यह कार्थ करके फिर रवर्गमै चळे मये ॥ ४ ॥ i] 
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इन्त पत्ते प्रवक्ष्यामि. तच्छृणुष्व समाहितः ॥ ऋषीणां देवतानां च संभवं वसुधातळे ॥ ९ ॥ अत्र रुद्रास्तथा ताच्या विश्वेदेवाश्च 
झाखताः ॥ आदित्याश्चाशचिनो देवे डोकपाडा महषयः ॥ ६॥ युह्यकास सन्तर नागा विद्याषरास्तथा ॥ सिद्धा घमः सयंधू 
सुनिः कात्यायनो वरः ॥ ७॥ गिरयः सागरा नद्यस्तथेवाप्सरसां गणाः ॥ ्रह्मः संवत्सरा अयनान्यतवस्तथा ॥ ८ ॥ स्थावर 
जङ्गम चेव जगत्सवं सुरासुरस्‌ ॥ भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थमिह हश्यते ॥ ९ ॥ तेषां थुतिप्रतिष्ठाना नामकमाबुकीतेनात्‌ ॥ 
कृत्वापि पातकं पोरं सद्यो सुच्येत मानवः ॥ १० ॥ इतिहासमिमं श्॒त्वा यथावदवपूर्वेशः ॥ संयतात्मा झुचिभत्वा पारं गत्वा च 
भारते ॥ 1१ ॥ तेषां शुणु त्वं आद्वानि चत्वा भारत भारतम्‌ ॥ ब्रह्मणेभ्यो यथाशक्त्या भत्तया च भरतर्षभ ॥ १२॥ महादा 
नानि देयानि रत्नानि विविधानि च ॥ गावः कास्योपदोहाश्च कन्याश्च स्वजंऊृताः ॥ १३ ॥ सर्वेकामगुणोपेता यानानि विविधानि 
च ॥ भाजनानि विचित्राणि भूमिवांधांति काननम्‌ ॥ १४ ॥ [ 


नामकर्म कीर्तन करनेसे घोर पाप करेनेवालाधी शीघ्र पापसे छूट जावा हे ॥ १० ॥ यथायोग्य इस इतिहासको यथायोग्य श्रवण कर नियमे ततर, पित्र 
होकर जो भारतको सम्पुर्ण सुनते हैं वै पापरहित होते ई ॥११॥ हे राजन्‌ | उन भारतम मृत हुए भष्मादिके आडम बाझणोको यथाशक्ति दान फरना 
चाहिये ॥ १२ ॥ अनेक रत्मोके महादान देने चाहिये दो: कांसीकेःपन।दुहरे-झेम्प-वर्का>अळंकार की हुई कन्या ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण कामना देनेवाले 


आह यर न 


हुवे 
॥२६४॥ 


eas RRR Ess 


विविध यान, विचित्र भाजन, सुमि, वचन, कंचन ॥ 9४॥ वाहन, मतवाउँ हाथी, सेन, पालं, अढळव रथ ॥१५॥ जो घरे पहामूल्य वस्तु और 
भेह घन है आत्मा स्री उत्र वह सब वाचकको दान कर सकता हे ॥ १६ ॥ जो परमश्रद्धासे दान करते सम्पूर्ण पारायण कमसे करते है. और शाकिसे 
अच्छे मनकले हृष्ट शुभूषा करनेवाले कंगरहित ॥ ६१७ ॥ सत्य और कुतामे रद इन््िनित, पवित्र, शोचपरायण, श्रद्धावाळे कित हैं. उनको 
जैसे इसकी दि होती है सो सुनो ॥ १८ ॥ पवित्र शील आचारसे छक्त शुकवर जितेन्द्रिय संस्छतज्ञ सब शाक्नके जानमेवाळे भद्धायुक्त निन्दार- 
वाहनाने च देयानि इषा मत्ताश्च वारणाः ॥ शयनं शिविकाओव स्थन्दनाश्च स्वळंऊताः ॥ १५॥ यद्यदुहे वरं किंचिद्ययदास्त 
महद ॥ तत्तदेयं द्रिनातिभ्य आत्मा दाराश्च सूनवः ॥ १६ ॥ श्रद्धया परया दृत्तं ऋमशस्तस्य पारगः ॥ शक्तितः सुमना दृष्टः 
जुश्धुरावकम्पनः ॥ ३७ ॥ संत्याजवरतो यत्तः शुचिः शोचपरायणः ॥ श्रद्दधानो जितक्रोधो यथा सिद्ध्यति तच्छृणु ॥ १८॥ 
झुचिः झीठान्विताचारः झुझवासा जितेन्द्रियः ॥ संस्कृतः सवेशास्रज्ञः अदघानोऽनसयकः ॥ १९॥ रूपवान्सुभगो दान्तः 
सत्यवादी 'नितोन्द्रियः ॥ दानमानग्रहीता च कायो भवेति वाचकः।२०॥ अविडम्बमनायस्तमदुत घीरसूर्नितम ॥ असंसकताक्षरपदं 
न च भावसमन्वितम्‌ ॥ २१ ॥ तिषष्टिवणेसंयुक्तमष्टस्थानसमीरितस्‌ ॥ वाचथेद्वाचकः स्वस्थः स्वाधीनः सुपतमाहितः ॥ २२ ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरात्तमम्‌ ॥ देवी सरस्वती चेव ततो जयपुदरियत्‌ ॥ २३ ॥ इहृशाद्वाचकाद्राजम्च्छत्वा भारत 
भारतम्‌ ॥ नियमस्थः झुचिः ओता श्रुण्वन्‌ स फठ्मश्बुते ॥ २४ ॥ 
हित ॥ १९ ॥ रूपवान्‌ सुन्दर चतुर सत्यवादी जिवेद्रिय दानमानका गहग करनेवाला वाचक होना चाहिये ॥ २० ॥ . आउस्यरहित अहुत. घौर 
बलशम्प्न अक्षरपदका स्वष्ट उच्चारण करनेवाला, लोत्तादिकी अधिकतासे हीन ॥ २१ ॥ तेतठ क्णॉके आहों स्थाने वर्णोके उच्चारणझा जानने- 
वाला स्वस्थ स्वाधीन होकर वाचकको भारतका पाठ करना चाहिये ॥ २२ ॥ आरंभमें नारायण नर नरोत्तम और देवी सरस्वतीको नमश्कार कर इत 
जघनइमक ग्रथका उचारण करे ॥ २३ ॥ हे राजम्‌ | इस भकारके वाचकसे भारतका भवण कर वियभ्ें स्थित हो पवित्र थोवा हुम सम्पूर्ण फडफो 
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| प्राप्त होता हे ॥ २४ ॥ फहले पारायणकी समातिमें बाह्मणोंकी यथाकाम अचेना करे तो मनुष्यक्ो अग्निष्टोमका फड मिलता हे. ॥ २५ ॥ अप्परा- 
| भनि युक्त अच्छे विमानकी प्राप्ति होती हे, वह देवताओंसे सेवित हो स्वगेंके जाता हे ॥ २६ ॥ दुसरे पारणको प्राप्त होकर आतिरात्र यक्ञक्ा फंढ 
| पाता हे सम्पूर्णे रतमोवाळे विमानपर चढकर स्वगेको जाता हे ॥ २७ ॥ शियमाला और वच्न धारण किये दिव्यगंधसे विभूषित होकर नित्य दिव्यगंचत्ते 
शुक्त हो देवळोकमें महिमाको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ तीसरे पारगको जात हो दादशाइ यज्ञका फल पाता हे देवरूप हो दश सहस वर्ष स्वि निवास 
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महत्‌ ॥ प्रढष्टः स तु देवेश दिवं याति तमाहितः॥ २६ ॥ द्वितीयं पारणं प्राप्य अतिराजफर्ड उभेत्‌ ॥ सपेरतभयं दिव्य विमानम- || 
घिरोहाति ॥ २७॥ दिव्यमाल्याम्बरघरो दिव्यगन्धविभूषितः ॥ दिव्यांगदधरो नित्यं देवलोके मीयते ॥ २८ ॥ तृतीय पारणं प्राप्य | 
द्वादझ्ाइफळं ळभेत ॥ वसत्यमरसंकाझ व्षाण्ययुतशो दिवि ॥२९॥ चतुर्थ वाजपेयस्य पञ्चमे द्वियुणं फळ ॥ उदितादित्यसंकाझ (/ 
ज्वन्तमनडोपमम्‌ ॥ ३० ॥ विमानं विषः सादेमारुद्य दिवि गच्छति ॥ वर्षायुतामिर्भवने शस्य दिवि मोते ॥ १३ ॥ 24 
-द्विगणमस्तीति सत्तमे त्रिगुणं फम्‌ ॥ केडा्शिखराकारं वेदूयेमणिंवेदिकस ॥ २२ ॥ परित्षिप्त च बहुधा मणिविद्वुमभूषितम्‌ ॥ र 
विमानं समविष्ठाय कामगं साप्सरागणम्‌ ॥ २३ ॥:्छोकान्विचरते द्वितीय इव भास्करः ॥ अष्टमे राजसूयस्य पारणे लभते (। 
फटम्‌ ॥ २४ ॥ 0 को, 
करवाहे hrs ॥ चोथे पारणमें वाजपेय यज्ञका फड और पांचर्वेमे इससे दूना होता हे तब यह उदय होते हुए सूर्यकी समान प्रकाशमान शिर्भठ॥ २०॥ 0 
| विमागमें बैठ देवताओंके साथ स्वगको जाता हे दश सहस वर्षतक इन्त्रके समीप आनंद करता है य ॥.३१ ॥ छठेगें इसते दूना और बा क. च 
तिरका फल होवा हैं जहां केलासके शिखराकार वेदी बनी हुई हैं ॥ २२ ॥ अनेक भकारसे म्णिविंहुमेंस मषिव कामगामी विमानोंके ऊपर बैठ अप्त- 


१९६५४ 


"2... 


न क धनर नबन] 


| 


| 


चन्दरोक्यनिभं स्मयं विमानमधिरोइति ॥ च््ररङ्म्रतीकाोईषेक्तं मनोजवेः ॥ ३५ ॥ सेव्यमानो वर्ण चन्द्रकान्ततरेमेखेः ॥ 

निनादेन का ॥ ३६॥ अङ्क परमनारीणां सुखं सुप्तो विवुष्यते ॥ नवमे कतुराजस्य वाजिमेधस्य 
भारत ॥ २७॥ काचनस्तम्भनिव्यूह| वेद्येक्कतवेधिकम्‌ ॥ जाम्बूनदमयेदिव्येगवालेः सवेतो वृतम्‌ ॥ ३८ ॥ सेवितं चाप्सरःसं- 
वेफेपरवेदिविचारिमः ॥ विमानं : समर्धिष्ठाय | श्रिया परमया ज्वछन्‌ ॥ ३९ ॥ दिव्यमास्याम्बरघरो दिव्यचन्दनभूफ्तिः ॥ मोदते 
देवतेः साध दिवि देव इवापरः ॥ ४० ॥ हम पारणं प्राप्य द्रिजातीनमिवन्य च ॥ किङ्किणीजाळनिषोषं पताकाध्वजशोमि- 


`. तम्‌ ॥ 9१ ॥ रतवेदिकिसंकाश वेदूंयेमंणितोरणम्‌ ॥ हेमनालपरिक्षिप्तं प्रवाळवळभीसुखम्‌ ॥ ४२ ॥ गन्धर्वेंगीतकुशलेरप्सरोमि- 


निषेवितध्‌॥ विमानं सुक्तावास सुखनेवोपपद्यंत ॥ ९२ ॥ घुकुटेनाकंवणेन थान्यूनदविभूषणः ॥ दिव्यचन्दनदिग्धांगो दिव्यमा- 
'ल्यविभृषितः ॥ ४४ ॥ दिव्ये[छो केनिंचरति 'दिव्येभोगेः समन्वितः॥ विबुधानां प्रसादेन श्रिया परपया युतः ॥ ४५ ॥ 
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ओर चन्जेक्यकी समान उ्ज्यड विमान स्थित होता है जी कदमको करणीको समान पंगागामी विमाग हैं ॥ ३५ ॥ चन्द्माकौ समाग कान्ति- 
वाली ये सेवित, उनके नुपुर ओर भेखळाओंके शब्द सुनता! हुआ ॥ ३६ ॥ सुन्दर विकी गोदीमें सुखसे सोया हुआ जागता है, गे पार- 
णमें अश्वमेषके फलको प्राप्त होता हे ॥:३७ ॥ सुवणेके रतं उमे 
गन्व्वॉसे सेवित होकर स्वर्गचारियोके साथमै परमः काम्तिवाडी लक्ष्मी 


ै वेदूर्यमणिकी वेदिका तथा सुवर्ण गवाक्षाते सब ओर व्याप्त ॥ ३८ ॥ अप्सरा 
सें शोगित हो ॥ ३९ ॥ दिव्य माला और वक्ष घारण किये, दिव्प चंका छमाये, 


देवताकी समान सवर्गम आनंद पाता हे ॥ ४० ॥ दशवें पारणामें आह्मणोको भणान कर किंकिणीजालके शब्द पताका ध्वजात्रे शोधित ॥ ४१ ॥ 
रत्मषेदीकी समान वेइये मणि ओर तोरणसे व्णत्तः देमजाछसे परिक्षिप्त रवाळ और झालरोसे व्याप्त ॥ ४२ ॥ गीकमे कुशळ गन्ध और अप्तरा- 
आसे सेवित ऐसा पुखदायक विमाव पुण्यसेही प्राप्त होतां हे ॥ ४३ ॥ सूर्यकी समान प्रकाशित सुख तुवर्णके भूषण धारण किये दिव्य गंध शरौरमें 
ठमाये, दिव्यमालासे विभूषित ॥ ४४ ॥ दिव्यं गोसे युक्त होकर वह दिव्यलोकमै विचरण करता हे. देवताओके प्रसाइसे वह परम ढक्ष्मीसे युक्त 
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होता हे ॥ ४५ ॥ बहुत वर्षोतक रवर्षछोक़ोंमें महिमाको प्राप्त होता हे तब मो साहिब शक्कोस सहत्त वर्षवक ॥ ४६ ॥ इखलोकर्में आनंद 
करता हे दिव्य यान ओर अनेक प्रकारके डोकेमिं ॥ ४७ ॥ दिव्य नारियोंके समूहसे व्याप्त भमरकी समान शोभित होता हे तब सूर्य ओर चन्द्र 
लोकमै ॥ ४८ ॥ तथा शिवके छोकमें होता हुआ विष्यकी साढोक्यताको प्राप्त होता है हे महाराज ! इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ४९ ॥ 
परंतु हमारे झरने कहा है कि अदा करकेही यह सब काये सिद्ध होते हैं जो जो मनमै इच्छा हो सो वाचकक्रो देना चाहिये ॥ ५० ॥ हाथी घोडे 
अथ वषेगणानेवं स्वगेळोके महीयते॥ततो गन्धवेपदितः सहस्नाण्येकविज्ञतिः॥ 9 ६॥ पुरंद्रपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदो ॥ दिग्ययान- 
विमानेषु ठोकेषु विविषेषु च ॥४०॥ दिव्यनारीगणाकाणों निषछत्त्यमरो यथा ॥ ततः सूर्यस्य भवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥४८॥ | 
शिवस्य भवने राजनिष्णोयोति सळोकताम्‌ ॥ एक्पेतन्महाराज नात्र कार्या विचारणा ॥ ४९ ॥ श्रहधानेन वे भाव्यमेवमाह | 
गरुमेभ ॥ वाचकस्य तु दातव्यं सन्ता यद्यदिच्छाते ॥ ५० ॥ इस्त्यश्वरथथानादि वाहनं च विशेषतः ॥ कटकं कुण्डळे चेष त्रह्म- ' 
सूत्र तथापरम्‌ ॥ «१ ॥ वस्ने चेव विचित्र च गन्धं चेव पिशेषतः ॥ देषपत्पूजयेत्त तु विष्णुकोकमवापुयात्‌ ॥ ९२ ॥ अतःपरं प्रव- | 
क्ष्यामि यानि देयानि भारते ॥ वाच्यमानेऽय विप्रेभ्यो राजन्पवणि परवणि ॥ ५३ ॥ जाति देशं च सत्यं च माहाल्यं भरतषंभ ॥ . 
घर्मेतुचि च विज्ञाय क्षत्रियाणां नराधिप ॥ ५8 ॥ स्वस्ति वाच्य द्विजानादी ततः कार्य फरत्तेयेत्‌ ॥ समाते प्षेथि ततः स्वञ्चकध्ा | 
तपेयेद्विजान्‌ ॥ ९५ ॥ आदो दु वाचकं चेव वख्नगन्धप्मन्वितम्‌ ॥ विधिवद्वोजपेद्राजन्मघुपाय उपपुतम्‌ ॥ ५६॥ | 
रथ यान ओर वाइन कटक कुंडल नझसूत्र ॥ ५१ ॥ सुन्दर कब्र ओर विविध प्रकारके गन्षरासे कहनेवालेकी देवताकी समान पूजा करनेसे देव- | 
| 
| 
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लोककी प्राप्ति होती हे ॥ ५२ ॥ अब भारतके सुननेमें जो देना चाहिये सो सुनो. हे राजन्‌ ! वाचनेचाले को पर्वपवेमें ॥ ५३ ॥ जाति देश सत्य 
माहात्म्य तथा क्षत्रियाँकी वर्मवृत्षिको जागकर ॥ ५४ ॥ फ्हले त्राह्णोसे स्वस्तिवाचन कराकर काय प्रारंभ करे, पेकी समाप्ति में वाह्लणोंको यथा 
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शक्ति तुस करे ॥ ५५ ॥ वाचकको वद्नमंधादिसे तुत कर ओर विविधूवक मधु पाय परतन करे ॥ ५६ ॥ 


च्च 


नमक 


१ 


फिर मूढ फळ सीर मधु घुतद्वारा आस्तिको भोजन 'कसवे 'बूरा'ओर“ओएन जावल खपते ७७३ ॥ पूपे पूर मोडक (लई) खाते. र | जा.गी. ` 

क | हे राजन | सञ्चापर्वकी पूर्तिम बाझयाँक्ने इपिष्पान्न जोजन करावे ॥ ५८ ॥ वनपरेमे मूल ळते आाह्मण भ भोजन करावे अरणी पवोध्यामभे 4 इज, ११०० 
| जलके वढे प्रदान करे ॥ ५९ ॥ सुर्य २ वगके मूळ फडोंमे तुत करे ओर क कामनासे युक्त वाह्मगोंको ता करे ॥ ६० ॥ किराटपर्वम विविध (कि 

[कारके वस्न दे, हे राजन्‌ ! उद्योगपवेम सर्वयुणयुक्त १६१ ॥ गंधादिसे अळंछत किये तराह्मगॉको भोजन कप और भोष्मपरेमें उत्तम यान दान करे, | ई 


ततो मूढफठमायं पायसं मंधुसपिषा ॥ आस्तिके भोजयेद्राजन्द्याचेय गळदनम ॥५७॥ अपे ये पपेश्च मोदकेश्व समचितम्‌ ॥ || | 
संभाप्वेणि राजेन्द्र इविष्य भोजयेद्विजान्‌ ॥ ५८ ॥ आरण्यके मूळफडेत्तपेथेच द्िजोत्तक्षन्‌ ॥ अरणीपर्त जाताद्य जञ्ङुम्मान्‌ 
प्रदापयत्‌ ॥ ९९ ॥ तपंणानि च मुख्यानि वन्‍्यमूठफणानि च ॥ सर्वेक्नामगुणोपेतं विप्रेभ्यो ऽन्नं प्रदापयेत्‌ ॥९०॥ विराटपवोणि तथा 
वासांसि विविधानि च॥ उद्योगे भरश्रेष्ठ सवेकामगुणासितम्‌ ।३१॥ भोजन भोजयेद्विम्ान्‌ गन्व पाटपेरउक्ताच्‌ ॥ भौष्मपर्षाण 
रॉनन्द्र दत्ता यानमुत्तमस्‌ ॥ ततः स्वेगुणोपेतसन्नं दययात्सुत्तस्छतम्‌ ॥ ६२ ॥ ब्रोणपईणि विप्रेभ्यों भोजन परमाचितम्‌ ॥ शराश्च 
देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा ॥ ६३ ॥ कणववेण्यवि तथा भोजन सावकामिकप्‌ ॥ विप्रेभ्यः संस्कृत सम्यक दद्यात्तंयतमा- 
नसः ॥ ६४ ॥ शल्यपवेणि राजेन्द्र मोदकेः सगुडोदनेः ॥ अप्पेस्तपेयेच्वेव सममन्नं पदांक्येतत ॥ ६५ ॥ गदापवण्यापे तथा 
मुद्रमिश्रं प्रदापयेत्‌ ॥ स्रीपवेणि तथा रत्नेस्तपेयेत्त द्विनोत्तमाव ॥ ६६ ॥ 

|ओर सपे कामणुणेति यक्त संरकार किया अन्न दे ॥६२॥ द्रोगगमं परम सुन्दर भोजन ब्राह्म गोंके जिमावे, तया शर चार और अधि (तल्वार) का 
| दान करे ॥६३॥ कर्णपेषें सब कामना देनेवाा भोजन कराने ओर यह अच्छी परह बनाय जिति्द्रपता युक बाहरमे भोजन करावे ॥ ६४ ॥ 
| न्वरे सढ मोदक और ओदन निमावे, तथा मालपुर और सज भकारके अन्न दे ॥६५॥ ओर गावं मूंग मिलाकर दे खीपेमे बाझणोको 
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| दे ॥६६॥ शपीकप्यमें घव और ओ<न दे ओर सबाक्राशे जप अज ह॥51आान्ििशै नागको हविष्य भोजन करावे | 
सब कामना देनेवाला भोजन दे ॥ ६८ ॥ आश्मवातिकपर्वके अन्तर्म आक्षणोंकों हविष्याज् भोजन करावे मूसलपर्वमें सर्वश्षण गेषाक्का अउलेपन 
करे ॥ ६९ ॥ महा्रस्थानपर्षमे सर्व गुण और कामनासे युक्त भोजन दे, स्वगारोहण पर्वेमेंशी बाह्मणोंकों हविष्य अन्न भोजन करावे ॥ ७० ॥ हरिवंश 
की समातिरगे सहस जाह्मगोंको भोजन करावे, ओर छुवर्णके निष्कसहित बाह्मणोंकों एक गो बन करे ॥ ७१ ॥ हे राजन्‌ ! जो श्रोता दरिद्र हो तो 
घृतोदनं पुरस्ताच्च ऐविके दापयेत्फुनः ॥ ततः सर्वेगुणोपेतमन्न दयांत्सुततस्छृतम्‌ ॥ ६७ ॥ जान्तिपपृण्यपि गते इविष्यं भोजयेद्‌ 
द्विजान्‌ ॥ आश्वमेधिकमासाद्य भोजनं सावेकामिकम्‌ ॥ ६८ ॥ तथाश्रमातिवासे तु हविष्यं भोजमेदद्रिजान ॥ मोक्षे तावेणृणिकं 
मन्धमाल्यानुठेपुनम ॥ ६९ ॥ महाप्रस्थानिके तद्वत्सवेकामगुणान्वितम्‌ ॥ स्व्गेपवेण्यापे तथा इविष्यं भोजयेद्रिजा ॥ ७० ॥ . 
हरिवंशसमाप्तों तु सहस्ने भोजयेद्विजान ॥ गामेकां निष्कपंधुक्ता तराह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ७१ ॥ तक्दनापि दातव्या दरिद्रेणापि 
पार्थिव ॥ प्रतिपपे समापो तु पस्तकं वे विचक्षणः ॥ ७२ ॥ सुवर्णेन च संयुक्त वाचकाप निवेदयेत्‌ ॥ हरिवंश फोणि च पायसं तत्र 
भोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ इठोकं वा शडोकपादं वा अक्षर वा नृपात्मज ॥ श्वृणुयादेकवित्तस्तु स विष्णुदयिती मेत ॥ ७४॥ व्यापत 
चेव सपत्नीकं पूजयेच्च यथाविधि ॥ उक्ष्मीनारायर्ण देवं पनितं तच्च पूजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ कक पूजयेद्यस्तु अरमिवस्रपुधेवाभिः ॥ 
विंष्णुः संपूजितस्तेन स साक्षाइवकीसुतः ॥ ७६ ॥ सस 

इससे भाषा दान करे, ओर भतिपर्वकी समातिमें एक पुस्तक ॥७२॥ सुषर्णके सहित वाचकको निवेदन करे हरिविशपर्वमें पापसका भोजन दे ॥७३॥ 
हे राजन्‌ ! एक खोक छोकका आधा चौथाई वा एक अक्षरी जो एकाचिच होकर छुनता हे वही विष्डरे ठोकको जाता है ॥ ७४ ॥ ब्या्जीको 
सादित विधिक पूजन करे, और ठक्ीनारायणका पुजन करे ॥ ७५ ॥ जो भूमि वस्त ओर पचे वाचकका परनन करवा हे मानो ऊहे विछ 
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| है ४ 

| छ मढी परकार पुजा की ॥ ७६॥ हे राजन्‌ | मत्येक पारणमें सब संहिताका जानवेवाळा ॥७७॥ सुन्हर देशमै स्थिति कर रेशमी वल्लादिके सहित युक्त हो 

kd शङ वक्ष पहरे भीमान्‌ पतित भोर अलेछत हो ॥०८॥ गेचमाळासे पृथक्‌ २ शिष्टवम्मत संहिताको पुस्तकका पूजन करे ॥ ७९ ॥ अक्षणयोग्य अन्न 
4 | पीनेके पदार्थ ओरजी वस्तु सुवर्ण यो बच्न वाह्मणोंको दे ॥ ८० ॥ सर्वत्र बीन पळ सुवर्ण देना चाहिये वा उससे आवा वा उसते चौथाई दे परन्तु 

विचकी शठवा न करे ॥८३ ॥ जो जो अपनेको इष्ट हो वह वह जाहझणोको सती चाहिये सब परार अपने छह और वाचकको सन्तुष्ट करे सब देवता 


पारणे पारणे राजन्ययावद्गरतषेभ ॥ समाप्य वाः प्रयतः संहिताः झाख्ञकोषिदः ॥.७७॥ झुमे देश निवेश्याथ क्षोमवस्रा 
मिप्तवृतः ॥ शुद्ञाम्बरघरः श्रीमाण्छचिर्भूतवा स्वतः ॥७८॥ अचेपेत्तं यथान्यायं गन्वमाल्पेः पृथङ्‌ पथक ॥ संहितापुस्तकान्‌ 
राजन्प्रयतः शिष्टसंमतः ॥७९॥ अध्ष्येम॑सिश्व पेयेश् कामेच बिविधेः शुभेः ॥ हिरण्यं गां चं कन्ने च दक्षिणामथ दापयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
सेतर त्रिप स्वर्ण दातव्यं प्रणतात्मना ॥ तदद्वै पादशेषं वा वित्तशाव्यविवार्गितस ॥८१॥ यद्यदेवात्मनो 5भीएं तत्तदेयं द्विजातये ॥ 
सरवेथा तोषयेद्धक्तया वाचकं गुरुमात्मनः ॥ देवताः कीत्तेयेत्सर्वा नरनारायणो तथा ॥ ८२ ॥ ततो गन्धेश्व माल्पैश स्वलंकृतदरिजो- 
तमान्‌ ॥ तपेयेद्रिवियेः कामेदोनेश्वोचावचेस्तथा ॥ ८२ ॥ अतिरात्रस्य सस्य फड प्राप्रोति मानवः ॥ प्रापुयाच अतुफर्ड तथा 
पवोणि पर्वेणि ॥ ८४ ॥ वाचको भरतश्रेष्ठ व्यक्ताक्षपपदस्परः ॥ भविष्यं श्रावयेद्रिप्रान भरतं भरतषेम ॥ ८५ ॥ भुक्तवत्पु 
द्रिजेन्देषु. यथावत्संप्रदापयेत्‌ ॥ वाचकं भरतश्रेष्ठ ओजयित्वा स्वलंकृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 

| नरनारायणका स्मरण करे कीर्तन करे ४ ८२ ॥ फिर गंदमाठामे माह्गॉको अठेङत करके अनेक कामनाते छोडे बढे दोनोंको दे ॥ ८३ ॥ 

तो मचुष्य अतिरात्र वज्ञके फडको घाव होता हे तथा पपे यजे फडरो भात होता हे ॥ ८४ ॥ हे राजत्‌ | बांचनेवाळा स्पष्ट पद अक्षरत्ते युक्त 

॥ शविष्यपर्व भारत जाह्मणेको सुनावे ॥८५॥ जब बाहण भोजनःफर'्कुके'ब दान बेर! ओर वाच हको भोजन कर चुक्तेपर अळंरुत करे ॥ ८६ ॥ 
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॥ २६७४. 


है| 


वाचकके सन्तुष्ट होनेपर विष्णु की प्रीति होवी है नाझगांे प्र होरेपरे पव शव मि हो जाते हैं ॥८ ७॥ फिर यथायोय बाद्वणोंका अर्ण पोषण | 


चाहिये, सब कामनायुक्त साधुको ण करे ४८८ ॥ हे राजन [यह तुपते भारत सुनेकी विवि कही जो तुमने सुश्नते पूछा यह कदावानको करना 
चाहिये ओर इसमें विश्वाप्त करना चाहिये ॥ ८९ ॥ हे तुमोचम राजन | भारतके शवण ओर पारणे भेयी इच्छा करनेवाठेको सवा यबबान होना 
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| सुननी चाहिये ॥ ९७ ॥ इस संसारमें यही वांछित फछ देनेका कारण है ओर सार हे इस प्रहार व्यावजीने हरिवंतका माहाल्य कहा 
4 ९८ ॥ हत्त अश्वमेध ओर सो वाजपेय यज्ञप्ते जो फळ होता हे वह हरिवंशके पारणते फळ होता हे ॥ ९९ ॥ अजर अमर एक आदि अन्वस 
सयुण असण आदि स्थूल सुद्षमरूप निरुपम अडुमेय योगियोंके ज्ञानमै आने योग्य तिशुवनणह विष्णु शकी में शरण होता हूँ ॥ १०० ॥ सम्पूर्ण 
कष्ट दूर हाँ सन मंगल इष्टिगोचर हाँ सब वांछित अर्थ इसके पारणपे भाप्त होते हे ॥ १०१ ॥ इति श्रीप० लि० ह०क्ष० ज्ञा ० हरिवंशभवणफलकथनें 
नाम द्वार्तिशाधिकशततमो<ष्यायः ॥ १३२ ॥, जन्मेजय बोले, हे मह्नन्‌ ! में तखते रिषद्वारा त्रिपुरापुरका वक्ष सुनना चाहता हूं, जो 
आकाशचारी तीन पुर हैं उबका संक्षेपत्ते वणेन करो यद्यपि भारतकी समाप्ति करके अब भश्‍नका संव युक नहे परन्तु “आत्मा वा अरे भोतष्पेति ! | 
क्रियते5शरसँसारे वारछितस्येव कारणम्‌ ॥हृ्खिंशस्य अणिति देपायनो5जमीत॥९८॥ अश्रेप प त इक्लेण वाजपेय शतेस्त था॥ यत्फठं 
पराप्यते पुमिस्तद्धरेवशपारणात्‌ ॥ ९९॥ अजरममरमेकं प्येयमाद्यन्तशुन्यं सगुणमगुणमाद्यं स्थूळपत्यन्तसू&्मस्‌ ॥ निरुपममजुमेयं 
योगिनां ज्ञानगम्यं निसुवनगुदर्माशं तां प्रपन्नोऽस्मि विष्णो ॥ ३०० ॥ सेस्तरतु दुर्मोणि सर्वा भद्राणि पश्यतु ॥ सवेषां वाग्छिता 
अथो भवन्त्वंस्य च पारणात्‌ ॥ १०१ ॥ इति महाभारते लिखे हरिवंशे भविष्यप्वोणे त्रयणफठकथन नाम दवा्तिशाधिक- 
झक्तमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ जनमेजय उवाच ॥ ्यक्षाद्रधमहं ब्रह्म्‌ मिच्छामि तत्त्वतः ॥ अयाणां पुरसंज्ञानां खेचराणां 
_समासतः ॥१॥ वेशम्पायन उवाच ॥ शपुणु विस्तरतः सर्व यन्मां पृच्छसि नेंघनम्‌ ॥ देत्यानां बाहुबाडिनां सवेप्राणिविरोधिनाम्‌ ॥२ | 
` |ॐ श्रुतिद्वारा फिर इता प्रतिपादन करानेके लिये प्रशन करते हैं ( पक्षात ) अण मनन बिदिध्यातवरूप दर्शन साधन इन्द्रियवत्‌ नेत्रवाळे, वा विद्वान्‌ श्रवः 
णारि समुदायवान्‌ तीन नेत्रवालेसे (त्रिपुर ) स्थळ सूक्ष्म कारण देहोंका ममूळोच्छेद किस प्रकारसे होता हे अर्थात्‌ मनन निदिध्यासन फडोपकार्यदरारा 
वेदान्त महावाक्य अवणसे कैसे संसारका विच्छेद छेता है कारण कि ज्ञानपात्रप्ते किसी अर्थका उच्छेद्‌ देखा नहीं है प्रो कहो ॥ १ ॥ वैशंपायन बोले; 
जो तुम पूछते हो वह विस्तारसे सुनो, वे बढे बली दैत्य सबिर, | करवा, थे, शमादिक देता और काम कोषादिक अछुर यह, 
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हि अध्यात्मविद्यामै बुहारण्यकभें कथन किया हे ॥ २ ॥ जेसे परमात्मा शकरने शरणो साधनवाले तीन शुलाँसे वष किया है सो सुनो यह असुर सब 
| र सूतोंके वधकी इच्छा करनेवाले थे ॥ ३ ॥ यह त्रिपुर ( जाग्रत स्वम सुपि ) के अभिमानी विश्व तेजस प्रान्नद्वारा भोगयोग्य बहुतसी घातु ( मायाका 
कार्य) और उनके शुणोसे युक्त हैं अर्थाद्‌ आकाशरुप अपने कारणमें मेघसमूहकी समान स्वयं उठे हुए हे ॥ ४ ॥ प्राकाररूप अन्नमय पिंडके सुवर्णरुप 
प्रकाशमान मणि सर्व रन और तोरणोंसे अथांत्‌ भोगमोक्षकी उपयोगी इन्द्रियासे संयुक्त हैं ॥ ५ ॥ वह आंकाशम परम ळक्ष्मीसे प्रकाशमान थे बढे षी 
संकरेण वर्ष राजन्‌ शुडेखिमिरजिल्लगेः ॥ ङतं पुरा5सुरेन्द्राणां सवेभूतवघेषिणास्‌ ॥ ३ ॥ त्रिपुर पुरुषव्या बृहद्धातुतर्मीरितम्‌ ॥ 
विक्रापति नभोमध्ये मेघवून्द्मिवोत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ प्राकारेण प्रवृद्धेन काञ्चनेन विराजता ॥ मणिभिश्च प्रकाशद्धिः सरत्ने. 
तोरणेः ` « ॥ बभासे नभसो मध्ये श्रिया परमया ज्वळन्‌ ॥ गन्थवोणामिवोदग्रं कमेणा साधितं परम्‌ ॥ ६ ॥ वागिनः पक्षसंयुक्ता 
वहन्ति बढद्‌पिँताः ॥ पुरं प्रभाकरस्रेष्ठं मनोभिः कामबृहणेः ॥ ७॥ धावन्ति हेषभाणास्ते विक्रमेंः प्राणसंभृतेः ॥ आइयन्त 
इवाकाशं खुरेः श्‍यामदलप्रभेः ॥ ८॥ वायुवेगसभेवेगेः कालयन्त इवाम्बरम्‌ ॥ असुराः समहर्यन्त चश्षुर्भिशिदितात्मार्भः ॥ ९ ॥ 
ऋषिभिज्वेलनप्रस्येस्तपत्ता दग्धकिश्विषेः ॥ गीतवादित्रबहुटं गन्धवेनगरोपमम्‌ ॥ १०॥ चित्रायुघसमाकीणेः प्रतत्तकनकप्रभेः ॥ 
भवनेबेहुभिश्ेव प्रांशामिः समर्ंकृतेः ॥ १३ ॥ 
गन्धर्ोके कमेसे साबित अर्थात यज्ञादिसे गंध पुरकी समान शोभित थे : ६ 5 उप्तको परम बलर इन्द्रियरुपी घोडे वहन करते हैं ओर यथेच्छ 
मनकी वृत्तियोसे इच्छित स्थानमै पहुँचा वेते हैं ॥ ७ ॥ और उत्तर उत्तर वासनाके बढनेसे धावमान होते हुए कामरुपी तृष्णासे पुष्ट हुए वे घोडे सुख 
भाणो दवारा चलायमान होते हैं और काले खुरोंसे मानो आकाशको हूयमान करते हैं ॥ ८ ॥ वायुकी समान वेगवालोंसे वे असुर 
जाकाशरूप कारण भको असते हुए दीखते हैं और चार २६5 साधन आदि अडुमानसे जाने जाते हैं ॥ ९ ॥ तपसे दग्षपाप हुए 
ऋषियोंफी समान वह नगर गन्धवेनगरकी समान शोभित छुआ ॥ १० ॥ चित्रआयुधोंस युक्त जो कनककी समान प्रकाशित हैं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


hein TN] 


ah व 


35.5. 


ति क त entire 


SST Tees samen ss 


EHR RR RH CE 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ARI! 


11 है दि 
| अ्थांद कामके उद्दीपन करनेवाठे कटाक्षादिते समाकीणे ओर चित्तके प्रवेशवाले खोरपी भषनोंसे युक्त हैं ॥ ११ ॥ साक्षात स्वगेकी समान वढे | कजा. है, 
महसे संयुक्त ओर ग्रहोंके ऊपर मनोरथरुपी दूसरे रसे संयुक्त हैं ॥ १९ ॥ आकाशे सूर्यकी समान वह देत्यगगर शोतित हुआ जो बढी अटारी | प.३अ,१३ 
[युक्त तपाचे. तुवणेकी समान कान्तिमान था ॥ १३ ॥ हेराजम्‌ | ऐेजोंसे भदीम होकर वह शोषित हुआ ओर उसे देत्याँके बढ बढे सिंहनाद होते i 
थे ॥ १४ ॥ वह चैत्ररय वनकी समान महाशोभाको प्राप्त हुआ बही वही पताका और अवियोंसे विराजित था ॥ १५ ॥ इस प्रकार अंवरमे विपुर 
विराजमान हुआ. हे राजन्‌ | उसमें सुधेनाग ( चश्च) चष््नाश ( मन ) उसमें अविपति हैं ॥ १६ ॥ तथा औरशी बहे दित दानव मोहित होकर 


देवेन्दभवनाकारेः शुशुभे तन्महाद्युति ॥ प्रासादामेः प्बृददेस केठासशिखरपमेः ॥ १२ इभे देत्यनगरं बहुसूयोभिवाम्बरम्‌ ॥ 


वराडाटकसम्पन्नं ततका्चनस्भभय्‌ ॥१३॥ प्रदीप्तमिव तेजोभी रराजाथ मद्दाप्रमो ॥ ६बेडितो(ङगष्टबहुछं हिंहनाद्‌विनावितस्‌॥१४॥ 
नरथ यथा ॥ सञ्चाच्ट्रतपताक्‌ तदासीभेश्च विराजितम्‌ ॥१५॥ रराज अपुरं राजम्महविद्युदिवाम्बरे ॥ 


ह. वे. 
३२६५९॥ 


—— 


बभो वर्युजनाकीर्ण घनं चे 
सुयेनामअ देतयर्रशवदनाअञ्च भारत ॥ ११ ॥ तथाग्ये च महावीयों दानवा बढदापिताः॥ रमूदुअ बभञ्जञ्च मोहिताः परम 
हिना ॥३७॥ फ्थान देवगमनं पितृयानं च आरत ॥ तेरेदमसुरादरेश प्रगृदीतशरासनेः ॥१८॥ दानवेनेरझादूळ देवयाने महापथे ॥ 
पितवहिबलपेते हृते अरतसुत्तम ॥१९॥ ब्रह्माणमभ्यघावः्त संदे सुरगणारतथा ॥ विवर्णवद्ना दीनाग्छिन्गव गतिकमेणि ॥२०॥ ` 
अवच गताः स्थित स्वरेणातनिनादिना ॥ हन्यामहे इइणेभोगोरछेदेन भारर॥ २१॥ तेषां चेव वेधोपायं वदस्व वदतां वर ॥ 
यज्ञात्वा बाइबलिनो बाधेम तमरे परान्‌ ॥ २२ ॥ 
मर्दित ओर भजन करने ढगे ॥ १७ ॥ अर्थात्‌ देवयान पितृयान मार्गको शाप करावेवाढे कर्म और उपासनाको नष्ट करने ठगे और उन्होंने बढे बढे 
घनुष भारण किये ॥ १८ ॥ हे महाराज | जब उन्होंने अभि बळवाठे देवयान और पितुबलसे युक्त पितृयानका हरण किया अर्थात्‌ धर्मकर्मसे भद्धा 
नष्ट क; ॥ १९ ॥ घव देवता दोनों मार्गके नष्ट होनेसे नाके निकट ग्ये और कर्म नष्ट होनेसे विवणेवदन तथा दीन हो गये ॥ २० ॥ और आर्वस्वः 
रसे दीन होकर कहने उमे पुण्यडोककी प्रापिके न दोनेसे. ह, हव इह. हैं. 9921 हे वदतां वर | आप उनके वघका उपाय कहिये जिसको 
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जानकर हम शत्रुभोंको बाधा दे सकें ॥ २२ ॥ तव जहा उह समते हुए मछ हैं देववीओ | शत्रुओंके नाशका उपाय सुंनो ॥ २३ ॥ वे 
शंकररुपी छुखबोधके विना मृत्युको प्राप्त न होंगे, इस कारण उस अविनाशीकी प्रार्थना करो ॥ २४ ॥ हे भारत | तब वे सब रूके सहित पृथ्वीमें 
आकर प्राप्त हुए विन्ष्यपाद मेरु और पृड्वीतछमें अर्थात कारण कर्मयूमिमै उम्रतपरुप भाणेकि साथ शंकरकी शरणमे गये ॥ २५ ॥ वे सब सुनि तप 
चान््रायणादि वानप्रस्थ धर्मयोग निष्काम कर्मोठुडान गृहस्थधर्म जप वदाए्यास बह्चारी धर्ष अल्मप्त॑हिता ओंकार जपते हरको प्राप्त हुए ॥ २६ ॥ जिन 
महात्माओंकी तपयोगके ऐश्वयंकी प्रार्थना करनेवाळी परक्षियॉकी तथा कामादिकी विफलता होती हुई इस कारण वे तृष्णादिक परम दु्षेछ हो गये, 


सान्त्वयिश्वा तु वरदो बरहा प्रोवाच देवताः ॥ “पणध्वं देवताः सवाः शउमतिकति पराम्‌ ॥ २३ ॥ अवघ्या दानवाः सबै ऋते 
शकरमव्ययम ॥ प्रतिणद्य च तद्वाक्यं मनोभिवोग्मिशेव च ॥ २४ ॥ भूमो प्रपेदिरे सर्वे सह रुद्र भारत ॥ विन्ध्यपादे च मेरो च 
मध्ये च प्रथिवीतठे ॥ २५ ॥ तपसोग्रेण योगज्ञाः सवै ते सुनयोऽभवच्‌ ॥ काइयपेयं हरं प्राप्ता जपन्तो त्रह्मसोईतास्‌ ॥ २६ ॥ एषां 
च परदाराणामभवद्वनध्यता जने॥ विन्यस्तदभेनिचये ताम्रोह च भ्रूषणम्‌ ॥ २७ ॥ परिधानानि चर्माणि मृदूनि च शुभानि च॥ 
स्वयंमृतामां कृष्णानां सगाणां कुरुसत्तम ॥ २८ ॥ गृहीतानि विुक्तानि देहेभ्यो वनचारिणाम्‌ ॥ अन्तारिक्षमथोपेत्य विविश्युमायया - 
वृताः ॥ २९ ॥ हृराळ्यं सुराः सर्वे व्याप्रचमोनिवासिनः ॥ प्रणिपत्याथ ते दीना भगवन्तं जगत्पतिस्‌ ॥ ३० :' 


कुशसमूहको बिछाये छोहरुपी भूषणवाछे ॥ २७ ॥ मृदु ओर शु भृगचमे धारण किये हे छुरुसत्तम ! वे मुगचभे स्वयं मृतक हुए मूर्गोके थे ॥ २८ ॥ 
वे षनचारी मृगोंके थे इनसे वे कामादिक अत्यन्त दरिद्री हो अन्तरिक्षरपी हदयाकाशमें सूक्ष्म वासनारुपसे विछीन हुए ॥ २९ ॥ वे व्याघ्रचमें धारण 
करनेषाठे देवता हरके स्थानको गये भौर दीन होकर जगत्पतिको प्रणाम किया अर्थात्‌ संसारके दुःख इरनेकाळे निएुण अह्मके उपलब्धि स्थान हृदया 
कात सण महे उनकी उपासना करनेको पढे, वे शान्ति आदि देवता विषयाको शोगनेवाछे व्याधको मार उसका चमे धारण किये थे ॥ ३० ॥ 
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ओर अच्छे वचनोंस्रे नारायणके भ्रति 
आपसे बिसुख होनेमें हमको आत्मज्ञा 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वचन कहने लगे जेते भरमसे ढकी अभिमें इवि निष्फल है ऐसें हमारे महिन चित्त हे ॥ ३१ ॥ हे भगक्त्‌ | 
नका वरदान वृथाही हे यथाकाल यथादेशमें बहझाका वचन कीनिये हमको तत्तज्ञान दीजिये ॥ ३२ ॥ जो कुछ 


देवदेवने खेचर ( हृदय आकाश ) मं उपासक्तॉके समीप कहा है ( कि में तुमको सब पार्पोसे छुढा दूंगा सोच मत करो ) उस मोक्षरुप भके 
वैज्वसे ॥ ३३ ॥ प्रगट बुए और महादेव इन्द्रादि देवताओंके सहित आदित्यमागेमे स्थित हो भमट हुए ॥ ३४ ॥ यह सब 


छुवर्णकी समान दीक्षिमान्‌ हुए और स्के साथ वह तेजसे अधिक जलाने लगे अर्थाद उपासक अधिक शोधित हुए ॥ ३५ ॥ ओर वे सब 


सुव्यक्तेनामिधानेन प्रभाषन्त 


यथादेशं यथाकालं क्रियतां 


'वेभवात्‌ ॥ ६३ ॥ समनद्यन्स 


बभुदीत्ता इवाग्रयः ॥ रुद्रेण 


बालिनः कामरूपिणः ॥ ३६ ॥ समनद्यन्म 


हर ततः ॥ हविददेत्तमावैज्ञानाद्वस्मच्छत्ने वह्निषु ॥ ३३ ॥ वरदान वृथास्मासु भगवन्विभुखे त्वयि ॥ 


ब्रह्मणो वचः ॥ ३२॥ यदुक्तं देवदेषेन खेचराण समीपतः ॥ एवं देवषचोभिश्व भाविनोऽर्थस्य 


झदेवो देवेः सह सवासवेः ॥ आदित्यपथमास्थाय छन्नद्धाः समलंकृताः ॥ ३४ ॥ सव काञ्चनवणोभा ` 


सहिता रु्रा दन्त इव तेषसा ॥ २५ ॥ सन्नद्वाः कुशटा; सवे प्रांशवः पेता इव ॥ विश्व विश्वेन वपुषा 


हात्मानो दानवान्तं विधित्सवः ॥ एभिः सह घनाच्यक्षेः समन्तात्परिवीरितः ॥ ३७॥ 


तिघुरं योषयच्यक्षः प्रगृह्य सशरं घुः ॥ अथ देत्या भिन्नदेहाः पुराह्म गता इव ३८॥ न्यपतन्त विदेझस्ते विज्ीणा इव पर्वताः ॥ 


अतिविद्धाः सुविद्धाश्च रणमध्यगता नृप॥ ३९॥न्यपतन्देत्यसंचाता वजेणेव इता नगाः॥ असिभिः इता देवेः शक्तिचक्पर्धधेः ॥४०॥ 
चतुर पेतोकी समाग प्रकाशित ओर सन्नद हुए और तपोयोगबलसे सब ( कामरूप ) सर्वोत्मिक हो गये ॥ ३६ ॥ इस भकार वे महात्मा दानवोंके 
| इच्छा करके इन घनाध्यक्ष ( अद्धावित्त मुख्य अध्यक्षों ) शमादिसे परिषारित हुए ॥ ३७ ॥ तब विद्वान्‌ त्यक्ष विपुरसे युद्ध, करनेकी | 
करते हुए अथांद कोश भंग करमेको उच्यत हुए ओर प्रणवरूपी धनुष और आत्मारुपी बाण लिया, तब योगारंभ करनेके उपरान्त कामादि दैत्य भिन्न 
देइमाछे हो गये ओर वे स्थूलरूप रणमें अधिकतर भिन्न होः मये४०३७ ॥००४९/०॥०और -कजसे इत हुए पवेतकी समान वे पृथ्वीमें गिरे देववाओने भत्ति 
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रे हर FN Sidgharta eGan दे aan 1९0५8 0000 000 वीमे |: -- 
आर शक्तिसे तथा फरसोंसे देत्यौंको मारा ॥४०॥ वे दैत्य युद बाणसि मिन्नदेह. हो गये आर छिन्न हुए पंखंवाळे पवेतोंकी सपान पृथ गिरे ॥४१॥ 
और योगियों द्वारा बलसे निरुमान हुए देतय दुष्ट वचन कहते प्रदीप हुए फिर कषायदारा जडीभूत हो ढथको मात होते हैं, और क्षयकमेसे क्षण हुए 


प्रपर बाधा देते हैं ॥ ४२ ॥ वे दिव्यचक्ष होकरशी चक्षते उनको न देख सके सूये बोधवाले निशासुसमेंभी अविध्यारवरुपमें स्थित होनेसे छिन्न 
भिन्न हो देवता ( शमदमादि ) पृथ्वीम गिरे ॥ ४३ ॥ तब देश्य जयको प्राप्त हो राविगे तीक्ष्ण बाणांसे देवताओंको मारते मेघकी सपान गंभीर शब्द 
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सि ~ ठो शो सि j | भोके जष और 
और बशनाकी हविसे बोवित हुए प्रास असिं तोमर लिये बढसम्पन्न जयको.प्राप्त हो शोभित हुए उस भुरका रुप ुुस्तिचीमे देवताओंके जब ६ 
तयक क्षयके निमिच धारण क्या है यहमेत्रायणी अति हे ॥ ४६.॥ वे देत्य.भायध लिये समरे वलसम्पन्न हो गये तय को छोर क 
बेवताभोके सहित रथमें स्थित हुए अर्थात सुक्ष्मदेहम प्रवेश होनेसे पहळे लय विक्षेप विश्व होते हैं ॥ तब अरियतारुपम जे के कात 
होता है, तब योगिरुप शंकर देवताओंके साथ रथमें चढ्कर ॥ ४७ ॥ अपने तेजसे शब्द करते हुए देत्योंको जलाने हमे, सै me 
रष जडता है ऐसे कामादिकको जलाने. लगे ॥ ४८ ॥ जब सघ भूतोंकी मल्य उपस्थित होने डगी, तब वह रथ वासनामय सूक्ष्म श्रयसि चा 
रश न 
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- . ॥४३॥. र 
प्र हा हुआ ॥ ४९ ॥ आकाशमें पिजलयिक्त मेषकी समान शोभित हुआ वह योगसे उत्तम वृषश्रुपी धर्गसे जो व्वजाग्रकी समान ऊंचा था गर्जने 
७९७१७ ४00५० ॥ है राजन्‌ वह रथ आकाशमें इन्दवनुषकी समान शोजित हुआ दब आकाशने स्थित हुए सिद्ध शिवजीकी प्रार्थना करने लगे, अथोव 
र्ष ठव विश्च ाघ् हुआ ॥ ५३ ॥ तब वह अपने पूर्वजन्मके कर्मोसे शिवजीको प्रार्थना करने लगे अथात्‌ सत्यवसपरायण शान्त उपपि ॥ ५२ ॥ 
ह हि भात होनेवाले सम्पूणे देवता गनध अप्सरा यह सब गन्ध स्वरसे ॥ ५३ ॥ मुख हो सोग्यरुप पित्रके स्थानान्तरमें समूहोबाली 
क मदारी जिनमें सेकडाँ शतघी विद्यमान हैं ॥ ५४ ॥ ऐसे _अयावने दैत्यके नगरे दत्य दानव बाणोंकी वर्षा करने ठगे अर्थात्‌ सूक्ष्म देहम युच 4 
४ विबभो नभसो मध्ये सविद्युदिव तोयदः ॥ वृषभेण घ्वजाग्रेण गणेभानेन भारत ॥ ५० ॥ भाति स्म स रथो राजन्‌ सेन्द्रायुध 
इवाग्बुदः॥ ततोऽभ्बरगताः सिद्धास्तुषठवुदषभध्वजम्‌.॥५3॥ काभिः पूर्वज पैः शुचिभिङ्यम्बकं तदा ॥ ऋषयश्च तपःशान्ताः 
र्ष स॒त्यत्रतपरायणाः ॥ ५२ ॥ अमृतप्राश्रिनश्वेव सुरक्तंपास्तथेव च ॥ गन्धवोप्सरम्भ्चेव गन्धवण स्वरेण वे ॥ ५३ ॥ ` प्रद्एपद्नाः 
सोम्याः पेन्ये स्थानान्तरे नृप ॥ चयाट्टाङकसपन्ने शतभीशतसंकुळे ॥ ५४ ॥ तरिमस्तु देत्यनगरे सर्वेभ्तमयावद्दे ॥ ततस्तु 
शरवषाणे मुसुचुदेत्यदानवाः ॥ ९५ ॥ सुराणामरयो मध्ये तीक्ष्णाग्राणि समन्ततः ॥ शत्तप्रीश्चि निभम्तो भः शुठेश्व 
भारत ॥ ५६ ॥ ते चक्रिरे महत्कर्म दानवा युद्यकोबेदाः ॥ गदाभेश गदा जष्लुभलेभेछांश चिच्छिदुः ॥ ५७॥ अञ्ेरस्राण्यबा 
धन्त मायां मायाभिरेव च ॥ ततो5परे समुद्यम्प.शरशक्तिपस्थधान्‌ ॥ ५८ ॥ अशनौंश् महाघोरान्मुक्तान शतसहत्यझः ॥ आति. 
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- िमोयावििते सत्योविषथगोचरे ॥ ५९ ॥ 


हुआ | 
किया गदासे गदा भाउेसे जाले मारकर छेदन करने लगे ॥ ५७ ॥ अद्धसे अखन और माधासे मायाका बाध होने लगा तब दूसरे शर शक्ति और | 
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॥ ५५ ॥ तब दैत्य देवताओंपर बाण वर्षा करने लगे शतघ्ली भाढे ओर शुलसे मारने लगे ॥ ५६ ॥ युदमे चर दानवोंने उस समय महत्कर्म रु ॥१७१ शु 


फ्रसाँको लेकर ॥ ७८ ॥ सेकडा महाघोर अशनी वज्ोको छोडने छगे/मोर मायाकी तलवार णो:अज्ञानरुपी मृत्युके निकट है छोइने लगे ॥ ५९ ॥ | 
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तब देवता उनसे वध्यमान होकर बाणोंकी वर्षा करते ह्थित हुए तब गस्ववेनगरी समान हरका रथ फिर सीदित होने ढगा ॥ ६० ॥ पासं आसि 
तोमर देवताओंदारा ताडित हो और बडे भारवाले देख्ता ओके भहारसे युके अनेक विचित्र अको धारण किये इन्द्र श्यित हुआ ( शे योगी 
जानना ) ॥ ६१ ॥ हे राजन्‌ | तब स्कीके स्थाने बढा झारी शब्द होने ठगा ऋषियोंका और बह्पुत्रोंका बढा शब्द हुआ ॥ ६२ ॥ ओर 
शंकरके आगे यह रथ भूमिमे प्रतिष्ठित हुआ और सब लोकॉके देखते अजेय होकरती पराजयको शाप हुआ ॥ ६३ ॥ हे राजन | उस रथभेहके 
ते वध्यमान विबुधाः शरवर्षेखस्थिताः ॥ गन्वरमनवराकारः सोऽसीदत्सहरो रथः ॥ ६० ॥ इन्यमानो5पुरणणेः प्रातातिज्ञरतोमरेः ॥ 
तेव देत्यप्रदरणेगुरुमिभोरत्ताहिमिः ॥ चितिश्च बहुमिः शब्लेरतिष्ठत शचीपतिः ॥६१॥ ततो मध्ये दिव्पशब्दः प्राहुरातीन्‍्महीपते ॥ | 
ऋषीणां ब्रह्मपत्राणां महतामपि भारत ॥ ६२॥ स एष झंकरस्पागरे रथो भूमि प्रतिष्ठितः ॥ अजेयो जय्यतां प्राप्तः सपेडोकस्य | 
पश्यतः ॥६३॥ तस्मिन्निपतिते राजन्‌ रथानां प्रवरे रथे ॥ निपेतुः सवे्तानि भ्रूतळे वघुषाषिप ॥ ६९ ॥ विचेळः पर्वेताग्राणे 
चेलुश्वेव महाद्रुभाः ॥ विचुक्षयः समुद्राश्व न रेड थ दिशो दश ॥६५॥ वृद्धास ्रहमाणारतत्र जेपुश्च परमं जपस्‌ ॥ यत्तद्वह्ममयं तेजः | 
सवैत्र विजयेपिणास्‌ ॥ ६६॥ झञान्त्यर्थ सवेश्व्तानामिइ डोके परत्र च॥ समाघायात्मनात्मानं योगप्राप्तेन हेतुना ॥६७॥ रथन्तरेण 
साम्राय बरह्मभ्रूतेन भारत ॥ तेजठा ज्वळयन्विष्णी ञ्यक्षस्य च महात्मनः॥ ६८ ॥ सर्वेषां चेव देवानां बढिनां कामरूपिणाम्र ॥ 


ऋषीणां तपसाठयानां वसतां विजने वने ॥ ६९ ॥ र दि 
पतित होनेम सब प्राणी पृथ्वीम गिर पढे ॥ ६४ ॥ पर्वतके शग चढायमान हो गये महावृक्ष चायमान हो गये सब सुज क्षभित हुए ओर दिशां { 
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शोधित न हुई ॥ ६५ ॥ तब वृद्ध बाह्मण परत्र जप करने ठगे और जीतनेवार्लोका जो बझतेज हे ॥ ६६ ॥ Pr शान्तिके अर्थ सब भूत इं | 
| डोक और परठोकमें आत्माको आतके समाधान कर अथात जीवन्छुक्ति ओर विदेहसुक्तिके निमित्त योगमांगिके हेठुसे ॥ ६७ ॥ रथंतर साम, 
| भणवाख्य प्रतीक तथा शब्द हस्य साम ) करके विष्णके तेजशेःमज्जतित-महात्माज्यक्षका.॥ ६८ ॥ सब बली तथा कामरुपी देकताओंका तथा|| | 
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| निर्जन षने निवास करबेवाळे बढे बढी तपरिवयोंको ॥ | से तसतसे देश उषरुपये रने || 
॥१७२॥ | | ६९ ॥ महायोगी विष्णजी सब ओरसे तत्वसे'रेख ३षरुपयै स्थित हो रथको उदार करने 
ब्‌ (4 ढगे ॥ ७० ॥ सम्पूर्ण बल और पुरुषार्थवाळे देकताओंको देखकर हेतुरुप सींगोंपर उठाकर देवान और पितुयानमार्गकी भामिके निमित्त हृदपहप ॥। हा कम 
८ ०९७० 
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अन्धकारसै उद्दार कर प्राणरुप योगबलसे मर्जने लगे ॥ ७३ ॥ इस प्रकार किंगसरीरखप भूमिश जीतकर पोगभूषिकी प्राप्ति कहते हैं वह शुंगवान 
तीसरे वाथ विषय शुदधत्व पदार्थको भात होकर पमं सखुदकी समान नाइ करने ढगा ॥ ७२ ॥ उस नादे युदधदुर्भई दैत्य वित्नरः हो गये जीर फिर | 
खुद करनेको तलर हुए अथात्‌ लय विक्षेप वित्र वहांशी आनकर प्राप्त हुए पहले जीन सुइ कहे जाते हैं दूसरा छीन विदेह कहा जाता है कारण 


अथ विष्णुमेहायोगी सवेतोऽहश्प तत्ततः॥ वृषं समास्था प्रोनहार रथोत्तमम्‌ ॥७०॥ तमाजारतं देकाणेः समग्रबळपोरषेः॥ |||. 
. बळवास्तोळयित्वा दु विषाणाभ्यां महाक्डः ॥ नाद्‌ प्राणयोगेन मथ्यमान झाणेवः ॥ ७१ ॥ तृतीयं दाथुविषयं समाक्रम्य | 
विषाणवाच ॥ ननाद बडवान्नादं समुव्र इव पणि ॥ ७२ ॥ ततो नाढेन वित्रस्ता देतेया युब्दुमेदाः ॥ पुनस्ते कुतसन्नाहा गुगुधघः | 
सुमहाबळाः ॥ ७३ ॥ सर्वे वे बाहुबठिनः समथेबछ फ्ेहपाः ॥ सुरसेन्यं प्रमदेन्तः प्रगृहीतशरासनाः ॥७९॥ अगि संघाय धनुषि || 
शितं बाणं सुपत्रिणम्‌ ॥ त्रह्वाल्लेणामिसंयोज्य ्रहमइण्डं शिके$व्ययः ॥ सुमोच वेत्यनगर त्रिषामात्राबुसंज्ञितस्‌ ॥ ७५॥ १] 
कि उसमें स्थूळ शरीर त्याम होता है तीतरा लय भळतिठीव कहाव! हे ॥ ७३ ॥ वे सव बढे बाहुवळो समर्थं बळ ओर पुशपार्थवानर थे, | 
शरासन अहण फर देवताओंकी सेनाको मरन करने लगे ॥ ७४ ॥ धनुष अभि चहाकर बडा तीक्ष्म बाण लेकर बह्या्षते उसको संयुक्त कर 
अविनाशी शिवने बीन प्रकार बात्रावाला बाण प्रहार किषा, अर्वाद अभिशेववारणक तत्वमर्यादि महावाक्पको ओंकाररूप धनुषपर चढाय “ ओबि- 
त्येतदक्षरमिद सर्व !' सूद्षपबुद्धिते तीद्षणकर भ्रमरहित वाक्यके तात्पयेको जाव, सूदथचित्ततृत्तिणः बल्विया बह्माव्ते चिदाशाप संज्ञक जीवको संखुछ 
क्र मल अज्ञानरु तीसरे दैत्य नगरपर उसको छोडा, गळ अज्ञात. नह...झेवेसे..चोथा भषविताशी अवशिष्ट रहा है वह बह्इण्ड तीन मात्रा अकार 


। 
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उकार मकार रूप विश्व सेस प्राशन संज्ञा्छां था ॥७५॥ सूदमवाराएक स्यू डदसाम जामत आदि पेरे तीत भकार ह ऐता मनभ बिचार कर | 
युक्ति वीषे ध्यानबढ उद्मतप ( मनशग्द्रियोंकी एकाग्रता ) जीव नह्ही अभेदवाका बाण छोड़ ॥ ७६॥ वह स भाण हरवेाळा बाण देत्योकि नगरपर | 
छोडा जो दीघ्रिमान्‌ सुवर्णके वर्णकी समान थे ओर बढे निमेळ थे यह काव्परोधा है॥ ७७॥ विषेले सपोंकी समाव उन बाभोंको छोडकर जो बढे दीमिमान्‌ 7 
तीब ये और वेगवान्‌ थे उन्हाने त्रिपुर विदीर्ण कर दिया॥ ७८ ॥शराघातसे कह पुर दिनष्याचलके “की तमान परदीक हुआ उस पुरके सहित गोपुरारि 2 
स्थान विदीर्ण होने ठवे ॥ ७९ ॥ अध्निगर्भवाठे पदार्थ अभिसे प्ररीप्र हो गये ओर कह पुर पृथीपर गिरे, जेते यज्ञ वैली पूजा इस न्यायसे बुद्धितय पुर 


तं बाणं त्रिविधं बीयोत्सेधाय मंन प्रसुः॥ तत्येन अह्मयोगेन तपसोग्रेण भारत ॥ ७३ ॥ सुपरोच देत्यनगरे सवेगाणहरा्छराच ॥ 
ढीप्तान्कनकषणो मान्मुवगाश्च सुनिमेडान्‌ ॥ ७9॥ बुक्ता परशरान्योशन्तविषानित पन्नगाव्‌ ॥ सु दीसिल्विमिवाणवीगिमिस्तारिक्ष- 
रितम्‌ ॥ ७८ ॥ शरबातप्रदीघा्िं विन्ध्यामाणीव भारत ॥ गोवुराणि पुरेः सारद व्यशीयेन्त नराधिप ॥७९॥ अमना संमर्ी्तान 
वाहिगंभोणि भारत ॥ वरण संप्रपयन्त पुराणि वसुधाणिप ॥ ८० ॥ तानि वेढयंवणाने झिखरान गिरेरिव ॥ शंकरेण प्रकपानि 
जह्माख्ेणापतन नृप ॥ ८१ ॥ इते च त्रिपुरे देवेबोचो इषोस्किजेरैताः ॥ सर्वा जहीति शस दाबत ॥ ८२ ॥ 

विष्णुरेव महायोगी योगेन प्रस्मयन्निप ॥ तूयते अह्मपद्शेऋपिमिः शेकरेण घ ॥ बरह्मणां सहितः संपन्नबठ रुषेः ॥ ८३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते .खिळेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि त्रिपुखघो नाम अरयज्षिशाषिक्शततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ ॒ 

रज्जुसपैकी प्रमान नष्ट हो गये ॥८०॥ वे वेदूर्यमणिके वर्णगाछे पर्ववतिखरकी समान शंकरहप कल्याणकारी जीवने नह्लविद्याखपी अन्नसे नष्ट कर दिये 
॥८१ ॥निपुरके नष्ट होनेमें देषता जयध्वनि करणें लगे.हे पुरुषोचम ! धर्मेरुप महाविष्छ आप सब शु ओंको जीतो॥ ८२॥ विष्खप वम महायोगी योगसे 
( बुढिद्वारा ) अछुडानको प्राप्त होकर आश्वधेंकी समाष स्तुति किया जाता हे भोर जाकी समान ऋषि ओर सम्पन्न क्छपौरुषवाळे देवताओंके सहित 
जह्याद्वाश स्तुतिको प्रात होता है तातपर्य यह हे कि इस अध्यायमे सम्पूर्ण आरतका यह आदय पगट किया हे कि धमेबढते अविद्या नष्ट होकर वियासे 
परमानन्दकी पापि होती है ॥ ८३-॥ इति शीमहाधारते खिळे इर्ति. आविश्यप्ेगि'भाषायांदतिपुरवशो नाम जयख्चिंशाविकशतपमोऽध्याषः॥ १ ३३ ॥ 
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वैशंपायन बोले; अव कमसे हरेवशकी कथाकी सूची कहते हैं, पहडे आदिशे सगै पान, मतुः तडा 
म ) पहठे आदितगे फिर भत सर्गे॥ १ ॥वेन्यपुत्र भने -|%| न. 
कुलकी उत्पत्ति, इंइमारकी कथा॥ २॥ गाळवकी उत्पति, श्वाङुवंयका कीर्तन, पितृकल्पकी, लति उतरा A [rt - 
वशकथन, इन्द्रकी च्छति ओर भतिडा, क्षत्रवृद्दोसाचे ॥४॥ दिवोदातको तिठा, सत्रियभेठ त्रिराकुक् चरित्र, ययातिचरित, पुरुषंशका कीर्तन ॥५ ॥ 
कष्णका चरित्र, स्पमंतकमणिका वर्णन, संसेवते विष्ण का प्रादुर्भाव ॥ ६ ॥ वारकामय युद्ध, बह्नडोकका वर्णन, बल्लाके वचनसे विष्णुका योयानित्रासे | 
वेशम्पायन उवाच ॥ यला तास्ताः मकीत्येन्ते मोदिताः ॥ तजाद्यमादिपगेस्तु भूतसगेस्ततः परः ॥ ३ ॥ प्रथविन्यस्य 
चा्यान मनूनां कात्तन तया ॥ वेवर्वतङुशात्पतिङेुमारकथा तया ॥ २॥ गाळवोत्पत्तिरिकतवाझवंशस्याप्यनुकीर्तनम्‌ ॥ पित- 
कशपस्तथात्पत्तिः सोमस्य च बुधस्य च ॥ २ ॥ अमावसोरन्वयस्थ फीत्तिन कीतिवदनस ॥ च्युतिप्रतिष्ठे शाकस्य प्रसवः क्षत्र 
बृद्धजः ॥ ४ ॥ दिवोदातप्रतिष्ठा च त्रिशङ्कोः क्षत्रियत्प च ॥ ययातिचरितं चेव पुरुषंशस्य कीत्तेनम्‌ ॥ ५ ॥ कीन कृष्णसंभूतेः 
स्पंमन्तकमणेस्तथा ॥ संश्षेपात्कातिता विष्णोः प्रादुभांवास्ततः परम्‌ ॥ ६ ॥ तारकामयथुद्धं च ब्रह्मठोकस्य वर्णनम्‌ ॥ योग- 
नित्राससुत्यान विष्णोवांकयं च वेधसः॥७॥ पृथ्वीवाक्य च देवानामंद्यावतरणं तथा ॥ ततो नारदवाक्यं च स्वमगरभविधिस्तथा ॥८॥ 
आयस्तः पुनः कृष्णे सह्ुत्पाततः प्रपञ्चतः ॥ गोत्रजे गमनं विष्णोःशकटस्य निवत्त ॥ ९॥ पूतनाया वघो भङ्गो यमछाजुनयो- 
शपे ॥ वृक्ततंदर्शनं चेव वृन्दावननिवेशनस्‌ ॥ १० ॥ प्रातृषो वणेनं चापि यपुनाहददुशनम्‌ ॥ कार्डीयल्यापे दमनं घेवुकस्य च 
भजनम्‌ ॥ 33 ॥ प्रलम्बनिधनं चेव शरदणेनमेव च ॥ गिरियज्ञप्रृत्तित्र गोवदेनविधारणस्‌ ॥ १२॥ 
| HS पृथ्वीके वाक्य) देवताओंका अंशावतार होना, नारदवाक्य, स्वमग्भीवॉबे ॥८॥ आर्यास्तव, प्रपंचते रुष्णकी उत्पात, विष्णुका बोवजमें | 
जाना, शकटका तोडना ॥ ९ ॥ पुतनावध, यमठाजुंनचृक्षका गिराना, बृकोंका दीला, वृंदावनमे जाना ॥ १० ॥ वर्षाका वर्णन, यसुनाइदका देखवा |३ | | २७३ 
'काळीनांगका दमन, चेनुकबष ॥ ३१ ॥ अलम्बनिधन, शर्‌ढुर्णेनु; मिरियुज्ञपवृ्ति, गोवर्जनुधारण ॥ १२ ॥ : | 
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गोविम्दका अभिषेक,पोफ्यिसे कीडा अरिशतुरनिवन, अकूरका पेषण ॥ ३३ ॥ अंशके वाक्ये, केशीशा विधन, अङरका आवा, नागछोकका | 
वर्न ॥ १४ ॥ पलुरग, कंसवाक्य कथम, कुबछयापीड ओर चाणरका वथ ॥ १५ ६ कंध्तकों'.मिपन, उसकी ख्लियोका विलाप करना, उग्रख्नेनका 
अभिषेक, यादवोंकों आश्वासन करना ॥ १६ ॥ णरुकुढसे छोटकर आना, रागळ*्णतते वचन कहना, मथ॒राका वेरना, जरासंबक्ा लोट जाना ॥१७॥ 
विकढुवाक्य, रामका दशन ओर भाषण; गोएन्व्का अधिरोहण, जरासंघकी गवि ॥ १८ ॥ गोमन्तप-तका जलाना, करवीरपुरमै जाना, शुगाछवध , 

गोविन्द्स्याभिषेकं च गोपीतंकीडनं तथा॥रिष्टाठुरंस्य निषनमङ्गस्मेषणं तथा॥१३॥ अन्धकस्य च वाक्यानि केशिनो निधन तथा॥ 
अळूपगमनं चेव नागठोकस्य दशेनम्‌॥१९॥घबुर्भङ्गस्त कथनं कंताक्यमतः- परस्‌॥ कुवळयापडिरयश्राणूरान्पवधस्तथा॥ १५॥ 
कंस्य निधने चापि विछापः कं्रयोषिताम्‌॥उप्रतेनामिंषेऊश्च यादवाश्वा्नं तथा।' १६॥ प्रत्यागा तु रुक़ुछादथोक्ता रामकृष्णयोः॥ 
मधुरायाशओपरोघो जरापतन्वनिवत्तेतर ॥ १७ : विकद्वुवाक्य रामस्य देनं भाषण तया ॥ गोमन्तारोहणं चापि जरासंघगति- 
स्तथा ॥३८॥ गोमन्तस्य गिरेवोइः करवीरपुरे गतिः॥ स॒गाळत्य वधस्तत्र मथुरागमूनं ततः ॥१९॥ यपुनाकर्षण चेर मथुरापक्र- 
मस्तया॥ उपायेन वधः काल्यवनस्थ प्रकोतितः॥२०॥ निमार्ण द्वारत्यास्तु रुक्तिणीहरण तथा ॥ विवाहश्च रुक्मिण्या रुकिमिणो 
निधन तथा।२१॥ बडदेकाद् र पुण्यं बडमाहात््यमेव च ॥ नस्कस्थ वषः पारिजातस्य हरणं तथाः ॥ २२ ॥ द्वारतया विशेषेण 
पुनर्निर्माणकीत्तेनम्‌ ॥ द्वारकायां प्रवेशच सभायां च प्रवेशनम्‌ ॥ २३ ॥.नारदृस्य च वाक्यानि वैँदिणवशाउकीत्तेनस्‌ ॥ पटपुरस्य 
वघाए्यानं मेध्यकस्य निनहेणम्‌ ॥ २४ ॥ समुद्रयात्रा कृष्पस्य जठक्ीढाकुतूहङम्‌ ॥ तथा भेमप्रवीराण मञ्पानमत्तेकम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथुरामै जाना ॥ १९ ॥ यशुनाकर्षण, मधराका अपक्रम उदायमे कालयवनका बघ ॥ २०.१ द्वारकापुरीका निर्माण, रुक्मिणीहरण, रुक्मिका 
निधन ॥२३॥ बलदेव आन्हिक, बळेेवजीझा माहात्य, नरकवध, पारिजातइरण॥२२॥ विशेष कर फिर दारकापुरीका निर्माण कहना, दारका ओर 
सामे प्रवेश ॥ २३ ॥ नारदके वाकय, वृष्णिवेशका कीर्तन, पदका आहमाब) मेत्पक्रफा तिबहेण ॥ २४ ॥ रुष्णकी समुदयाता, जलविहार 
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वर्णन, गेमवेधकाढांका मधुभान करना ॥ २७ ॥ हरिके निकट छाडिक्य गांव ( गीत) का गान करता, जातुदुहिता जापती हरण ॥ २६ ॥ 
्‌ धन्योपार्यान कथन, वासुदेवमाहात्म्य, वाणापुरका युद्ध ॥ २७ ॥ जविष्यपर्वम पुब्दरमाडु ५ कथन, वाराह नृदिंह और वामन चरिजरव- 
जन ॥२८॥ ऊष्णकी केळात यात्रा, पेूकरध, देत डिंक वथ ह्यन ॥ २९॥ तरिपुरसंहार हे राजद | इस पंथे पापना इतने चरित्र वर्णन किय 
इ ॥ ३० ॥ जो सावधान होकर सापप्ातःकालमै यह वृत्तान्त सुनते हैं हे कुराज ! वह कामना को भात हो ३:७ हे धाम हो जाते हैं यह धन्य यशदाता 


ततश्छाडिक्यगान्यास 5 १इरजं हरेः ॥ भानोअ दुहिनु माउमत्याइरणङ्गीतेनम्‌ ॥ २६॥ शण्मरत्य} वघश्चेव घन्योपाख्यानंमेव 
च ॥ वासुदेवस्य माहात्म्यं बाणबुद्ध प्रपाञ्चितस्‌ ॥ २७ ॥ भविष्यं पुष्कर चेव प्रपञ्चेनेव कीतितम्‌ ॥ वराहं नारसिंह च वामनं बहु- 
विस्तरम्‌ ॥ २८ ॥ केडासयात्रा इष्णस्थ पोण्डूकस्य वघस्ततः ॥ इंपस्य डिम्भकस्येव दे प्रकीतितः ॥ २९॥ पुरत्यस्य 
संहार इति वृत्ान्तसंग्र३ः कथितो नृपशाइ स्वपापप्रणाशनः॥ ३० ॥ वृत्तान्तं सुणुयादयस्तु-पायं प्रातः समाहितः ॥ ४ याति 
वेष्णवं घाम ढन्धकामः छुरूदड ॥ घन्य यशस्यमायुष्यं भक्तितुक्तिफञ्मद्य्‌ ॥ ३१ ॥ इति श्रीम० खि० ३० भवि० वृत्तान्तं ग्रम 
नाम चतुस्निसाविकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ पै इदि समाप्तः ॥ जय श्रःणफङकयनस्‌ ॥ जनमेजय उवाच ॥ इखिंशे 
पुराणे तु श्रते मुनिषरोत्तम ॥ कि फळं किं च देथ वे ति ले मम्राग्राः। 3 ॥ वेशाम्पायमे उवाच ॥ इतिं हे] पुशणे तु (भुते च 
' अरतोत्तम ॥ कायिकं,वाचिकं चेव मनसा सप्ुपाजेतम्‌ ॥ २ ॥ | 


आए भक्ति ओर सुक्तिका देनेवाडा हे ॥ ३३ ॥ हाते ओपहाभारते लिळेष इरिवंते विशय बिणि पापाया बुचास्वतंगरही नाम च गरि पति कुवत मो ० 
ष्पायः ॥ १३४ ॥ अश्र अवणफलकथनम्‌ ॥ ॥ जन्येजबं बोळे; हे दिजोचम ! हरिषंतके भरण करनेका क्या फड हे ओर क्या बिरान है इसमें 
«| कया देवा चाहिये सो आप हमसे कहिये ॥ १ ॥ वेशंपाबन बोडे, हे भरतसत्तम | हरिवंश पुराण अण करेंगे कायिक वाचिक और मानतिकु पाप॥ २ ॥ 
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सब ऐसे नष्ट हो जाता हे जेते सूयोंदमें जाडा नष्ट हो जावा है जो अठोरंह पुराणोंके तुनगेहा फड हे॥ २ ॥ इक सन्देह नहीं वह फड वैष्णर 
( हरिभक्त ) को प्राप्त हो जाता है हरिवंशका एक छोक आवा शोक वा चौथाई ॥ ४ ॥ जो शाले सुनते हैं पे वेष्णपपदको मात होते हैं जम्डुदरी- 
पको प्राप्त हो कलिमें इसके सुननेवाठे दुलेत होंगे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ | यहम सत्यही सत्य कहता हूं पुत्र की कामना करनेवाली ति विस्य विष्णा 
यश सुनना चाहिये ॥ ६ ॥ और तीन निष्क सुवर्ण दक्षिणामें देना चाहिये यह वाचको यथाशक्ति फडकी इच्छा क! देना चाहिपें ॥ ७ ॥ और 
तत्सर्व नाशमायाति हिम सूर्योदये यथा ॥ अशादशपुराणाना अवणादयत्फडं भवेत्‌॥२॥ त्फ समवाप्नोति वेष्णवी नात्र संशपः॥ 
इछोकार्द इडोकपादं वा हरिशपपुद्वतम्‌ ॥ ४॥ खुण्शत्ति श्रद्धया युक्त वेष्णवं पढ्माप्रुपु; ॥ जम्बुद्वीपं समाश्रित्य )त्रातारा 
दुलभाः कछो)॥ ५ ॥ भविष्पन्ति नरा राजद सत्यं सत्यं वदाम्पहम्‌ ॥ ख्रीमिश्च पुत्रकमिमिः श्रोतव्यं वैष्णव यहां: ॥६॥ 
दक्षिणा चात्र केया वे निष्कत्रयपुक्‍्णेकम ॥ वाचाय यथाशत्तया यथोक्तं फडमिच्छता ॥ ७॥ स्वणेशद्धी च कपिलां सकता 
क्स्रपंयुताम्‌ ॥ वाचकाय प्रवधाद्े आत्मनः श्रेयकाङ्गय। ॥ ८ ॥ अलंकार प्रदद्याच्च पाण्यात भरतर्षभ ॥ कणेल्याभरणं दुद्याद्यान 
च सविशेषतः ॥ ९ ॥ भ्रूमिदान समाददाद्वाझणाय नराविप ॥ भ्रमिदानसमं दानं न्‌ भूत न भविष्याते ॥१०॥ ख्वृणोति श्रावयेद्वापि 
हसिंदं तु यो नरः ॥ सर्वथा पापनिसुक्ती वैष्णव पदमाप्रुयात्‌ ॥ 99 ॥ पितबुद्वरते सथांनेकांदश समुद्वयाब्‌ ॥ आत्मानं सु 
येव स्रियं च भरतषभ ॥ १२ ॥ दशाशिश्ात्र होमो वे कायेः ओता नयाविप॥ इद्‌ मया तमाग्रे च तर परोक्त नरर्षभ ॥१३॥ __ 
सोनेके सींग मढवाकर बछडे सहित कपिला गीको वद्लसहित अपने मंगलके निमिच वाचकको देनी चाहिये ॥ ८ ॥ और बहुबूल्यके अकारी देन 
चाहिये कर्ण आभरण और क्शिषफर यानी देने चाहिये ॥ ९ ॥ हे राजन ! नाह्णके निमिच भूमिशन करना चाहिये पृथ्वीदानञ्ची समान और दान 
न है और न होगा ॥ १० ॥ जो बाह्मण हरिवंश सुगते भोर सुताते हैं वह स्था पापरहित हो वैष्णवपदको प्राप्त होते हैं ॥११ ॥ और अपने गाई 
पितरोंका उद्धार करते हैं. हे राजन ! अपनेको पुत्र और क्षियॉको उडार कराता.डे-4 ५३.३ ॥ हे राजन | भोताकों दरांश हवन करना चाहिये. हे 


१४३ 


| क कक 
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| | 
ह्‌ | राजन्‌ | यह भैने सव आपके आगे वर्षन किया ॥ ३३ ॥ इसके रमरणमात्रते | बत! हे 
| | ् यह प्राणी सब पापसि छूड जाते! है, अपुत्र पुत्रको और निर्षव इनको 
` ७५४ | कि |गत होता 0002 ॥ जो फछ मनुषय गरमेष ओर अश्कमेंपसे मात होता हे कह फछ इत पुराणके अवण मिलता है ॥ १५ नाझ हत्यारा, 
रहता, नाहत्यारा, सुरापान करनेवाडा) णरुल्षीगामी, ऐसे पुरुषती एकबार पुराण भवण करसे पवित्र हो जाते हैं इसमें संदेह नहीं ॥१६ ॥ हे 


माते सर्वेपापेः मुच्यते ॥ अपुत्रः पुत्रमाम्रोति अघनो घनमामुमात ॥ १७ ॥ नरपे ॥इवमेचाभ्या यत्फळं प्राप्पेते 
* ॥ तत्फर्ड छभते नून पराणश्रबणाइरे; ॥ ३५ ॥ बरम गहा गोघ्नः सुरापो गरुवर्पगः ॥ तहृत्पुतणश्रवणात्पूती भवति 
जेब ३ | हदे मया ते परिकीतिंतं महच्ढीङषणमाहारम्यमपारमद्धतय्‌ ॥ सुण्मन्‌ पठल्नाशु समापुयात्फऽ यचापि 

सुदुङभ महत ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेबु हरिवंश भविष्यप्ेणि श्रवणफङ्क्गयःं नाम पञ्जि शाविक्कशततमोऽ- 
च्यावः ॥ ३३५ ॥ इति इरिंशमन्थः समाप्तः ॥ श्रीक्षष्णापेणमस्तु ॥ [ 


राजन्‌ | यह मेंने तुम्हारे आगे भींकृष्णका अपार और अद्धत चरित्र कीर्तन किया इसके भवग पढन करते थह माणी लोकमें दले फडको प्रा 
होता हे ॥ १७ ॥ इति शीमहाग्रारते खिले हरिवंरो भविष्यप्वणि 
पचनिशाविकशततमोऽव्पायः ॥ १३५ ॥ 
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॥ इति हरिवो आषादीकायुतं मंबिष्यपर्व खमासब॥ 


हल्ला CE 
2; NY 
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स हृतो देवदेवेन हरेणां २.६८.२८ 
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स हस्तारलिगनं कुत्वा २.५३.२२ 
सह्रकिरणाभेन चक्रेण २.४८.२५ 
सहस्रकूट विपुलं ३.३५.३५ 
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सह्रजिह्व भास्वन्तं १.४१.४ 
सहस्नदस्य दायादास्रयः १.३३.२ 
सहस्नइग्भूत पतिः ३.५२.१८ 
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सहस्नराहुं. कारव्ये २.८६.१० 
सह्रवाहुबार्णश्च ३.४९.२१ 
सहस्र क्षत्रियगणो विक्रान्त १.१०.३० 
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सहस्रश्यृंग केलास: ३.२७.११ 
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सा तमध्वानमागम्य २.११९.५१५ 
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सा तमिक्ष्वाकुशार्दूलं २.३७.१६ 
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सात्यकिशच तथा राजन्‌ ३.१२०.६ 
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सात्यकिस्त्व विक्रान्तो ३.१२५.६ 
सात्यकेश्यणु मद्दाक्य ३.७५.१ 
सात्राजिति प्रिया नाच्या २.६७.२२ 
सा त्वं शासनमास्थाय १.६.६ 
“सा त्वया प्रतिषिद्धेयं- ` २.१६.१७ 
सा ददर्श तयोर्मध्ये ` २.७.२६ 
सा ददशं विपर्यस्तं २.६.८ 
सा ददाह तम: सर्व प्राया १.४५.१९ 
सा दद्यात्काञ्चनं चन्द्रं २-७६.६७ 
सादिनश्च पदातीइ्च २.५६.२५ 
सादितानि महीं जग्मू ३.५६.८८ 
सादिता मोर वाः पाशा २.१०२.१ 
सा दीप्तशस्त्रप्रवरा १.४७.१५ 


, सा दृष्ट्वा परमस्त्रीणां २.११६.३२ 


सा दृष्ट्वा संप्रयान्तं ३.१.६ 
सा देवी पुजयामास २.७५.६४ 
साधने चापि निर्माणे ३.२६.४७ 
साधु यादव वीर्येण २.६७.११ 


साधयामि महावाहो भवतः २.४०.४७ 
साधितं देवतानां हि २.१९.१६ 
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साधुवादांश्च मञ्चेष्‌ २.३०.३७ 
साधु वीर महावाहो २.१०६.३१५ 
साधु वृत्त कृतयुगे ३.४.४७ 
साधु साध्विति पुत्र च २.५५.२२ . 
साधु साध्विति बाणं २.१२६.६० ` 
साधु साध्विति योगेन ३.५५.६६ 
साधु साध्वित रामाय २.४६.५३ 
साध्यस्य बाए.भिहत ३.५६.१४ 
साध्या रुद्राइच विशवे १.७३६ 
साध्या विशवे च कौरव्य २.७४.१२ 
साध्वह श्रोतुमिच्छामि ३.२२.१ 
साध्व्यो जगद्धारयंति . २.७८.७ 
सा नदी निखिलां ३.३५.१४ 
सानवो भुषितास्तत्र २.९८.२२ 
सानिष्यं कपयामास २.१२०.३६ 
सान्त्वमेव तु वालेषु २.२२.६७ 
सान्त्वयित्वा तु तं २.११२.२५८ 
सान्त्वयित्वा तु वरदो ३.१३३.२२३ 
सान्त्वितो वासुदेवेन २.७३.११ 


सान्दीपनिसुतश्चेव चिरनष्टो२.४६.५२ 
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सा पति: भुपति वृद्धमुग्रसेनं २.३१.४७ 


सा पतिस्निग्धहूदया तं 


२.२८.६३ 


सा? स्यन्निहृतं पुत्रं निष्प्रभ २.३१.३६ 


सा पातितनरेन्द्राणां 

सा पुरो परमोदारा 

सा पृस्फुरितचार्वोष्ठी 

सा ब्रह्मलोकं संभाव्य 

सा मीता सहसोत्थाय 

सा भूगंद॑भदेहेश्च ताले 
सामगदच जपेदचापि 

“समिर्दातादिभिः पूर्वमपि 
“सा मनुप्रभवं दिव्य प्राप्ते 
-सांमन्तेषु नरेन्द्र षु 

सा मातुरुदरस्था तु 
सामथ्य च न पश्यामि 
सामवेदं च जिद्वाग्रादथ 
सामादयोम्युपायाइच 
सामान्यास्ताः कुमाराणां 
सा मालाममैलांगह्य 
साम्प्रतं खिद्यमानाह 
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